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ब्रह्मवैवत्तपुराणम्‌ 


श्रीमन्महर्पिक्कष्णद्वैपायनबिरचितम्‌ 
( श्रीकृष्णजन्मखण्डात्मकम्‌ ) 


द्वितीयो भाग 


(पुराणं सवशास्त्राणां प्रथम ब्रह्मणा स्मृतम्‌? 
( मत्स्यपु०) - 





“के - 
राधाकृष्ण मोर. 
५, क्लाश्व रो; कलकत्ता _ . 
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ण 
२१ १३8 5 
(भीकृष्णजन्मखण्डात्मकम्‌ ) ॥ 
NO 
श्रीमन्महोपेवेद्‌न्यासप्रणीतम्‌ 
क्ष्य 
द्वितीयो भागः 
श्रीनाथादि शुरुत्रयं गणपति h नीठत्रयस्भेरवम्‌ 
सिद्धौघं घडुकत्रयं पदयुगं दूतीव्रसं मंण्डलम्‌। 
वीरानद्वयष्टचतुष्कषष्टिनचकं घीराके़ीपञ्चकम्‌ , 
श्रीमन्मालिनिमन्त्रराजसददितं घन्दे गुरोमेण्डलम्‌ ॥ 
५, छाइव रो. 
कलकत्ता 
| वेक्रमान्दः ` प्रथमं संस्करणम्‌ ख्‌ स्ताब्दः 
२०१२ | ५००० १६७५ 
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| श्रीगणेशायनमः ॥ 
अथ चतुथ' श्रीकृष्णजन्मखण्डम्‌ 
अध्याय: विषय . पृष्ठांक 
bi श्रीकृष्णपादपत्मप्राप्तिसोपानस्‌ ५२३ 


नारायणं नमस्कृत्य नरञ्चेव नरोत्तमम्‌ । देवीं सरस्वतीच्चेव .ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 


देवर्षि नारद्‌ का भगवान्‌ नारायण से पुराणविषयक प्रश्‍न 

| नारद्जी ने भगवान्‌ नारायण से पूछा कि है ब्रह्मन्‌ प्रथम ब्रह्मखण्ड ब्रह्मा के 
'मुखारविन्द से श्रवण किया । तत्पश्चात्‌ उनकी आज्ञा से शीघ्र ही आपके पास 
| आकर अमृतखण्ड से भी परम श्रेष्ठ प्रकतिखण्ड को सुना फिर जन्म-मरण के जाळ 
से छुड़ानेवाळे गणपतिखण्ड को सुना परन्तु मेरा मन तृप्त नहीं हुआ क्योंकि में 
और भी विशेष सुनने की इच्छा रखता हूं। अतः मनुष्यों के जन्मादि को खण्डन 
करने वाला, सम्पूर्ण तत्त्वो का प्रदीप, कर्मा को नष्ट करनेवाला, तत्काळ वेराग्य 
पैदा करनेवाला, भवरोग से छुड़ानेवाला, मुक्ति का कारण, संसाररूपी समुद्र से 
पार लगानेवाळा, कम के उपभोग रोगों को नष्ट करने में रसायनरूप भगवान 
श्रीकृष्ण के कमळरूपी चरणों की प्राप्ति में सोपान (सीढ़ी) रूप बेष्णवों का जीवन- 
धन और संसार को परम पवित्र करनेवाला श्रीकृष्णजन्मखण्ड शरण में आये हुए 
मुझ शिष्य को विस्तारपूर्वक कहिये कि किसकी प्रार्थना से पूर्णकला से युक्त स्वयं 
परिपूर्ण भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस मद्दीतळ ( प्रथ्वी ) पर, किस युग मे, किस कारण 
पे तथा कहाँ अवतरित हुए ? भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पिता वासुदेवजी कोन थे | 
|” माता देवकी कौन थी, भगवान्‌ का जन्म किस कुछ में हुआ ? कोटतुल्य 


< 
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( ११४ ) | | 
क॑स से भगवान्‌ को भय केसे हुआ तथा कंस के भय से सूतिकागृह से गोळ 
गये कैसे ! भगवान हरि ने गोप वेष से गोकुळ में क्या किया एवं गोपियों के सार. 
कहाँ विहार किया ? कौन गोप थे कौन गोपियाँ थीं, कौन यशोदा थीं कोर र 
नन्द थे तथा उन्होंने क्या पुण्यं किया था ? गोळोकवासिनी पुण्यवती राधा त्र: 
में ्रजकन्या होकर भगवान्‌ हरि की प्रियतमा केसे हुई ? गोपियों ने दुराराण | 
भगवान्‌ ईश्वर को केसे प्राप्त किया एवं भगवान्‌ कृष्ण उनको छोड़कर पुनः मथुर ६ 
क्यों गये ? प्रथ्वी का भार हरण कर क्यों कर अपनेधाम को प्रस्थान किया! - 
हे महाभाग | ऐसे उत्तम श्लोक भगवान्‌ का गुणानुवाद वर्णन कीजिये । ही ( 
भगवान्‌ की कथा संसाररूपी समुद्र से पार लगानेवाळी नौका है तथा ओगरुन; 
बेड़ियों के क्लेशा को छेदन करनेवाळी केंची है एवं पापरूपी इन्धन ( लकड़ी ) के है 
जलाने में जलती हुई अग्नि की ज्वाला है ओर सुननेवाले पुरुषों के करोड़ों जन्म » 
के पापों को नष्ट करनेवाढी दै । हे कृपानिघे ! मुझ भक्त शिष्य को ज्ञान दीजिये ३ 


पिताजी द्वारा प्रेषित ज्ञानप्राप्ति के निमित्त आपके पास आया हूं । | द 
नारदजी के प्रश्‍न को सुनकर भगवान्‌ नारायण ने कहा कि हे नारद 
तुम धन्य हो, मेंने जान छिया है कि तुम पुण्यराशि की ज्वलन्त मूर्ति हो तब 
संसार को पवित्र करने के लिये ही भ्रमण करते हो । तुम जीवन्सुक्त हो र 
भगवान्‌ गदाधर के शुद्ध भक्त हो। सम्पूर्ण वसुन्धरा को अपने चरणों की र॑ 
से पवित्र करते हो। इसी कारण से तुम्हारी निर्मळ बुद्धि हरि भगवान्‌ 
` सुमाङ्गछिक कथा के सुनने में उत्सुक है। जहाँपर हरिभगवान्‌ की कथ 
होती दै वहाँ सब देवता रहते हैं एवं सव क्रृषि-सुनि तथा अखिल तीर्थ निवार 
करते दैं। कथा सुनने के उपरान्त वे निरापद्‌ स्थान को चढे जाते हैं तथा जद" 
इष्णकथा होती है वह स्थान तीर्थ होजाता है । भगवान्‌ कृष्ण की कथा कहनेवाई , 
अपने सेकड़ों पुरुषों (पीढ़ियों) का उद्धार कर सुननेवाले के सम्पूर्ण कुल का उद्धार ॥ 
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| 

| ( ११५ ) 
t श्रोता श्रवणमात्र से अपनेको और अपने बान्धवों को पवित्र कर देता है। सौ 
प जन्म के तप से पवित्र हो मनुष्य भारतवर्ष में जन्म छेता है फिर यहाँ आकर 
लता कथारूपी अमृत को पानकर जन्म को सफल बनाता है। भगवान 
की पूजा, वन्दना, मन्त्रजप, भगवान्‌ के चरणारविन्दों का सेवन, स्मरण, कीर्तन, 
। निरन्तर भगवद्‌ शुणानुवाद्‌ का श्रवण, सम्पूर्ण कर्मा को प्रभु में निवेदन करना 
| ओर दास्य भाव ये भक्ति के नौ लक्षण हैं। इस तरह जो भगवान में संलम 
हो जाता है उसको किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता तथा उसके घर काळ 
॥( यम ) नहीं आता है; जेसे, गरुड़ के पास सर्प नहीं आते हैं । जो मनुष्य हरि 
(भगवान्‌ की कथा श्रवण करता है उसको सम्पूर्ण अणिमादि सिद्धियाँ प्राप्त होती 
हैं तथां उस पुरुष के चारों तरफ भगवान्‌ का सुदुर्शनचक्र रात-दिन भगवान्‌ 
' श्रीकृष्ण की आज्ञा से उसकी रक्षा के लिये चक्कर दिया करता है । भगवद्भक्त 
| के समीप में यमराज के दूत खप्न में भी नहीं आते हैं; जैसे, जळती हुई अम्नि को 
देखकर शळम ( टिड्डियां ) पास नहीं जाती हैं। इस प्रकार हरिकथा की महत्ता 
को कहकर भगवान्‌ नारायण ने महर्षि नारदजी से श्रीकृष्ण चरित्र का वर्णन 


प्रारम्भ किया। | 


| ३ श्रीदमा-राधाकलहवर्णनम्‌ ५२७ 


र 
ई भगवान्‌ नारायण ने नारदजी से कहा कि हे देवर्षे! भगवान श्रीकृष्ण 


(जिसकी प्रार्थना से इस भूमण्डळ पर आये एवं जो-जो कार्य कर अपने धाम को 
होये, र्वी के भार उतारने का उपाय एबं दुष्टों के वध का सफल प्रयत्न अच्छी तरह. 
पूतया तुम्हे कहूंगा । जिस समय गोप वेष से भगवान्‌ श्रीकृष्ण का गोकुल में 
(आगमन गोपालिका ( ग्वाढिन) राधा के निमित्त हुआ वह तुमसे कहता हूँ सुनो । 
श्रीदामा ओर. राधा की कलह | राधा के शाप से श्रीदामा का शाङ्कचूड़ होना एवं. 
पु दामा के शाप से राधा का मानवीय योनि में ब्रज में त्रजाङ्गना रूप में जन्म 
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| 
ढेना । . श्रीदामा के शाप से भयभीत हुई राधा का भगवान्‌. श्रीकृष्ण से कहना 
कि मुके .श्रीदामा के शाप से गोपीरूप बनना होगा । हे भवभञ्जन ! में क्या 
उपाय करूँ, कहिये । में आपके विना जीवन को कसे धारण करू गी। आपके 
बिना एक क्षण भी सौ युग के समान है । हे नाथ ! में तो रात-दिन चक्लुचकोरों | 
से आपके अमृतपूर्ण सुख को पीती रहती हुं । आप ही सेरी आत्मा हो, प्राण हो, 
जीवन हो एवं परम धन हो । में आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती | 7 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने राधा के वचन सुनकर कहा कि में वाराह कल्प में सहीतढ | द्‌ 
( पृथ्वी.) पर अवतरित होउँगा तब तुम्हें हृदयेशवरी बनाकर निर्भय कर दूंगा | र 
मैंने अपने साथ में पृथ्वी पर तुम्हारा जन्म भी निरूपित किया है । ब्रज में जाकर व 
वन में विचरण करो, मेरे रहते तुम्हें क्या भय है ? ऐसा कहकर भगवान्‌ हरि ने. 
राधा को सान्त्वना दी। इस कारण भगवान्‌ जगन्नाथ गोकुल में नन्दजी बे वे 
यहां गये नहीं तो उन्हें क्या भय था वे तो स्वयं भय का अन्त करनेवाले हैं । माया प्र 
और भय के छळ से राधा के पास भगवान्‌ का जाना एवं गोपवेष धारण कर 
उनके साथ विचरण करना गोपाङ्गनाओं के साथ प्रतिज्ञा पालन करने के लिये 
ब्रह्माजी की प्रार्थना से महीतळ पर अवतार लेना तथा प्रथ्वी का भार हरण. 
कर अपने धाम को प्रस्थान करना | तदनन्तर नारद का भगवान्‌ से प्रश्न छि 
राधा के साथ श्रीदामा की कलह क्यों हुईं सो संक्षेप से कहिये । भगवान नारायण! 
ने नारद को उत्तर दिया कि एक समय गोळोक में भगवान्‌ हरि राधा के साई 
-रासमण्डळ में विहार कर उसको अतृप्त ही छोड़कर अन्य विरजानामक गोपी पं 
यहां शृङ्गारार्थ चळे गये । ब्न्दारण्य में विरजा नामक गोपी जो रूपळावण्य गे 
राधिका के समान थी एवं उसकी अवस्था की सुन्दर रूपवाली शतकोटि ` गोपिया, 
थीं। उस विरजा गोपी के साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण को देखकर राधिका की सखि 
जाकर राधा से सारी बातें कही कि श्रीकृष्ण तो विरजा नामक गोपी के साथ ह 
सा चुनते ही राधिका क्रोधित हो बोडी यदि तुम ढोग सत्य कहती दो तो न 
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| | साथ चछो। . राधिका के ऐसे वचन सुनकर मद्‌.से युक्त गोपियों ने हाथ जोड़कर 
| कहा कि हम आपको विरजा सहित प्रभु को दिखा देंगी । तत्पश्चात्‌. श्रीराधिका 
$| त्रिवष्टिशतकोटि गोपियों के साथ जहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस गोपी के साथ थे 
| | वहां गई एवं शोध ही रथ से उतरकर सहसा उस रल्नमण्डप में गई । वहां पर 
। क्ष गोपों से परिबृत द्वारपाल को देखा जो श्रीकृष्ण का प्रिय श्रीदामा नास'का 
| गोप था। जिसे देखते ही भगवती राधिका ने क्रोधित हो कद्दा कि तुम अति 
ठ | स्पट हो दूर हो । तुम्हारा प्रभु एकान्त में किस सुन्दरी के साथ दै उसे देखँगी। 
| राधिका के ये वचन सुनकर निःशङ्क उस वेत्रपाणिवाळे द्वारपाल ने बलपूबंक राधा 
रको रोका। उनके कोळाहळ शब्द को सुनकर राधा को क्रोधित जान भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अन्तर्द्धान हो गये। उधर उस विरजा नामक गोपी ने भी राधिका 
हे के शब्द से भगवान्‌ को अछक्षित देख खयं राधा के भय से आर्च हो योग से 
१ प्राणों को त्याग दिया तथा. तत्काळ ही नदीरूपा हो गई । 


न | ३ सप्तसमुद्रोत्पत्तिः राधाश्रीदाम्नोः शापः | ३१ 
| 


- | राधिका ने उस मण्डप में जाकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण को अढक्षित देखा तथा 
र विरजा को नदीरूप में देखकर पुनः घर प्रस्थानकिया। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने विरजा को 
॥ नदीरूप में देखकर उसके तीर पर उच्चखर से रुदन करने छरे एवं कहा कि तुम नदी 
की अधिष्ठात्री देवी मूर्तिमती बन मेरे आशीवाद से खियो में श्रेष्ठ रूपवाली बनो 
तथा पहिलेवाले रूप से भी अधिक रूपवती होओ । भगवान्‌ श्रीकृष्ण के ऐसा 
{दते ही उसने जळ से उठकर नवीन शारीर धारण कर भगवान हरि के आगे 
कुळ राधा का सा रूप.बना लिया। भगवान्‌ ने उसको रूपवती देखकर प्रेमाधिक्य 
से आलिज्ञन किया । तदनन्तर विरजा ने रजोयुक्त हो भगवान्‌ के 'अमोंघ वीर्य 
ss कर गर्भवती हुई.। उसने सात सुन्दर पुत्रों को जन्म दिया। एक समय 


| वान्‌ हरि विरजा के साथ स्थित थे उसी समय बड़े भाइयों से पीड़ित कनिष्ठ पुत्र 
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` है जो नदीरूप हो गई है अतः तुम भी नद रूप होने के होग्य हो । अपनी-अपरस 


| 
| 
| 
( ११८: ) | 
आकर साता की गोद में बेठ गया । तदनन्तर श्रीकृष्ण द्वारा विरजा का त्या 


खं राधागृह गमन । श्रीकृष्ण वियोग में विरजा का विलाप एवं अपने पुत्र रस 
शाप कि तुम ळबण समुद्र बनोगे तथा तुम्हारा जळ कोई भी प्राणी नहीं पवेगा 
तत्पश्चात्‌ अन्य छह्दों पुत्रों को भी महीतल पर समुद्र होने का शाप दिया एवं कह; 


' कि तुम्हारी एक जगह स्थिति नहीं होगी । इनके जळ से सृष्टि भें अन्न होगा ए... 


सातों के नाम--छव॒ण, इक्षु, सुरा, सपि, दधि, दुग्ध; और जळ ये सातों. समु 0: 
सप्द्वीपवती प्रथ्वी पर व्याप्त हैं तथा उत्तरोत्तर दुगुने-दुगुने हैं। राधा ओप 


_ कृष्ण का संवाद । कुपित राधा का कृष्ण से कहना कि तुम्हें तो विरजा ही प्रि (९ 


5 जाति में ही विशेष प्रेम होता हे जेसे-- _ ब 
शै नदस्य नद्या साद्ध भव सक्रमो गुणवान्भवेतू । भ 
जातौ परमा प्रीतिः शयने भोजने सुखात्‌ ।॥ के 

. राधा और श्रीदामा का संबाद | ह 

2 है नारीणां रक्षकनिरूपणम्‌ ५ शष 
मन्त्रादिमङ्गरूवस्तूनां भूमिस्थापननिषधः ५२६३ 

` ब्रह्मादिकृत भगवतस्तुतिः इ 

गोलोकवणेनम्‌ म पश 


५. नारदजी का भगवान्‌ नारायण से पुनः प्रश्न कि हे वेद्विदांवरः ( वेद पि 
"डी 


“ जाननेवाळों में श्रेष्ठ ) भगवान्‌ कृष्ण किसकी प्राथना से एवं किस हेतु पृथ्वी प्ये 
आये यह वर्णन कीजिये। तब भगवान्‌ नारायण ने नारद से कहा कि पहिले वारा 
- कल्प में वसुन्धरा पापियों के भार से दुःखित हो ब्रह्माजी की शरण में गई एवं साक 


. में असरों र 






हर अरी से संतप्त देवता भी ब्रह्म की सभा में राये । ऋषि, सुनि और सिद्धगणों न 
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सेवित कृष्ण नाम को स्मरण करते हुए ब्रह्मतेज से देदीप्यमान त्रह्माजी को. देखकर 
सक्तियुक्त देवताओं सहित वसुन्धरा ने प्रणाम कर अपना सम्पूर्ण दुःख निवेदन 
| किया। उसको अश्रुपूर्ण देखकर जगद्धाता ब्रह्माजी ने कहा कि तुम क्यों ऐसी अवस्था 
। एवं क्यों स्तुति करती हो ९ हे भद्र ! तुम्हारे आने का कारण कहो तुम्हारा 
कल्याण होगा। तुम सुस्थिर हो जाओ मेरे रहते तुम्हें क्या भय है ? इस प्रकार 
पृथ्वी को आश्वासन देकर ब्रह्माजी ने आद्रपूवंक देवताओं से कहा कि मेरे 
पास आने का क्या कारण है कहो ? तब देवताओं ने ब्रह्माजी से कहा वसुधा 
(पृथ्वी) भार से व्याकुछ है एवं हमळोगों को दैस्यों ने तङ्ग कर रक्खा दै । आप ही 
१संसार के रचयिता हो अतः हमारी शीघ्र ही इस दुःख से निष्कृति कीजिये। देवताओं के 
बचनों को सुनकर ब्रह्माजी ने प्रथ्वी से पूछा कि हे पद्मविळोचने प्रथ्व ! तुम किसके 
भार को वहन करने में असक्त हो यह बताओ तुम्हारा कल्याण होगा । ब्रह्माजी 
के वचन को सुनकर भगवती पृथ्वी ने कहा कि हे तात! में अपनी मांनसी 
व्यथा आपसे कहती हुँ। बिना विश्वासी बन्छु के अपना दुःख कहने में उत्सुक 
नहीं हूं क्योंकि ख्ीजाति अवढा है एवं निरन्तर अपने बन्धुओं से रक्षणीय है; 
चि रक्षक जनक, ( पिता ) स्वामी ओर पुत्र हे । आप तो संसार के स्रष्टा हो अंत 
(आपको कहने में कोई भी छज्ञा नहीं है। अब में जिनके भार से पीडित हुँ 
(आप सुनिये [ 
कऋष्णभक्तिविहीना ये ये च तद्धक्तनिन्दका: । येषां महापातकिनामशक्ताभारवाहने ।। 
स्वघर्माचारहीना ये नित्यकृत्यविवजिताः । श्राद्धहीनाश्व वेदेषु तेषां भारेण पीडिता॥ 
पिठ्माठ्गुरुख्जीणां पोषणं पुत्रपोष्ययोः । ये न ङुवैन्ति तेषा्च न राक्ता भारवाहने ॥। ˆ 
प्ये मिथ्यावा दिनस्तात द्यासत्यविहीनकाः। निन्द्का शुरुदेवानां तेषां भारेण पीडिता 
मित्रद्रोही कतप्नश्व मिथ्या साक्ष्यप्रदा यकः। विश्वासन्नः स्थाप्यहारि तेषां भारेण पीडिता 
कल्याणयुक्तनामानि हरेर्नामेकमङ्गळम्‌ । कुवेन्ति विक्रयं ये वे तेषां भारेणः पीडिता ` 


'जीबघाती गुरुद्रोही ग्रामयाजी च लुब्धकः। शवदाही शूद्रभोजी तेषां भारेण पीडिता- 
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( १५० ) 


'पूजायज्ञोपवासानां त्रतानां नियमस्य च । ये ये मूढा निहन्तार तेषां भारेण पीज्ञि 
सदा ह्विषन्ति ये पापा गोविम्रसुरबैष्णवान्‌ । हरि हरिकथाभक्ति तेषां भारेण पीडि 
शाङ्खचूइस्य भारेण पीड्ताञ्दै यथा विधे । ततोऽधिकानां देत्यानां भारेण परिपीङि। 
` ` ज्ञो कृष्णभक्ति से विमुख तथा भगवड्धक्तों का निन्दक है उन महापापिर 
क्के भार को वहन करने में असमर्थ हूं। जो अपने धर्म और आचार से हीन | 
एवं नित्यकर्मा से विवर्जित हैं तथा वेदों में जिनकी श्रद्धा नहीं हे उनके भार! 
पीडित हूँ । जो पुरुष पिता, माता, गुरु, स्त्री) पुत्र एवं अपने आश्रितवगे द 
पोषण नहीं करते हैं तथा जो मिथ्यावादी हैं, दया - और सत्य से रहित हैं; गु 
और देवताओं के निन्दक हें उनके भार से पीड़ित हूं । मित्र द्रोही; झतन्न, मिथ 
साक्षी देनेवाछा, विश्वासघाती एवं धरोहर को पचानेवालों के भार से पीड़ित ह 
हरिसगवान्‌ के कल्याणयुक्त नामों के विक्रय करनेवालों के भार से पीड़ित 


... जीव को मारनेवाले, गुरुद्रोही प्रामयाजी (भिखारी), लुव्धक, शवदाही (श्मशाना 


शूद्रभोजी, पूजा, यज्ञ, उपवास, ब्रत और नियमों को भंग करनेवालों के भार! 
पीडित हूं । जो मनुष्य गो, विप्र देवता और भगवद्धक्तों से सदा ही इष का 
हैं एवं जिनकी भगवान्‌ हरि में तथा भागवती कथा में भक्ति नहीं है में उनके भार | | 
. पीड़ित हूं। ऐसा कहकर वसुधा'बारम्बार रुदन करने लगी । उसके रुदन। 
सुनकर ब्रह्माजी ने कहा तुम्हारा भार दूर कर दूँगा। हे वसुन्धरे ! कार्यसिं | 
` उपायों से होती है तुम्हारा भार भगवान्‌ दूर करेंगे । | 
यन्त्र सङ्गलङुम्भः्च रिवङिङ्गः्व कुङुमम्‌ । मधुकाष्ठं चन्दनभ्व कस्तूरी तीर्थसत्तिका 
' खड्रगण्डकखड्गच्च स्फटिकं पद्मरागकम्‌ । इन्द्रनीळं सूयेमणि रुद्राक्षं कुशमूलकम | 
की ** 'शाळ्य़ामशिलां शङ्ख तुलसी प्रतिमाजलम्‌। ` | 
शङ्ख प्रदीपमाळाच्व शिछामर्च्याश्च घण्टिकाम्‌ ॥ 
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रजतं काथ्वनव्चेव प्रवालरल्लमेव च । कुशद्विञ॑ तीर्थतोयं - गव्यं गोमूनरगोमथम्‌ ॥ 
रयि ये स्थापयिष्यन्ति मूढ़ाश्चेतानि सुन्दरि । 
तिष्ठन्ति कालसूत्रे वे वर्षाणामयुतं ध्रवम्‌ ॥ 

हे सुन्द्रि | देवयन्त्र, मज्ञऊकलश, शिवलिङ्ग, कुछुम ( रोळी ), मधु, काष्ठ, 

| चन्दन) कस्तूरी, तीथ की मृत्तिका, खड्ग ( तळवार ), गेण्डे की: खड्ग, स्फटिकमणि, 
॒ | पझराग, इन्द्रनीलमणि, सूयमणि, रुद्राक्ष, कुशामूळ, शाळम्ाम भगवान्‌ की सूति) 
| शङ्ख, तुलसीपत्र, भगवान्‌ का चरणोद्क, दीपक, माळा, घण्टिका (टाळी) भगवान्‌ 
! के चढ़ाया हुआ नेवेद्य, हरितवर्णं की मणि, अ्रन्थियुक्त यज्ञसूत्र, दपण, श्वेत चामर, 
| गोरोचन, मोती, सीप, माणिक्य, पुराण, वेद, अभि, कपूर, परशु, चाँदी, स्वर्ण, | 
{| भुंगा, रत्न, कुशा, द्विज, तीर्थ का जल, गव्य ( दूध, दही, एवं घृत ), गोमूत्र, गोवर 
|, इन वस्तुओं को जो मूढ़ तुम्हारे पर स्थापित करता हे वह निश्चय दृश हजार वर्ष 
। तक काछसूत्र नरक में वास करता है। इस प्रकार पृथ्वी को आश्वासन देकर 
॥ ब्रह्माजी देवता ओर पृथ्वी के साथ जगत्‌ को धारण करनेवाले भगवान शक्कर के 
। यहां केछाश में गये। केळाश की सुन्दरता का वर्णन । वहांपर अक्षयवट की 
। मूल में व्याघरचम को धारण कर दक्षकन्या सती की अख्ियो के बने आभूषणों को 
{| पहने नाना सिद्ध योगियों से सेवित एवं अपने पांचों मुखो से माङ्गलिक 
{| हरि के नामों का उच्चारण करते हुए आशुतोष भगवान्‌ शंकर को देखकर देवताओं 
। सहिंत ब्रह्माजी ने प्रणाम किया तथा सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनाया । इसे सुनकर 

॥ माता पार्वती एवं भगवान्‌ शंकर दुःखित हुए। तत्पश्चात्‌ उनको आश्वासन देकर 
{| वसुन्धरा को देवताओं सहित कलाश में छोड़ ब्रह्माजी को साथ ले भगवान्‌ शंकर 
| शीघ्रता से धमराज के मन्दिर में गये वहां से धमराज को साथ लिया तथा वे सब 

| भगवान्‌ विष्णु के पास वेकुण्ठ में गये । वहाँ रत्नसिहासन पर स्थित रल्लाढङ्कार से 
[| भूषित पीतव्न धारण किये हुए परमानन्दरूप भगवान्‌ विष्णु को देख सब ने भक्ति से 
। प्रणाम किया ओर ब्रह्माजी, शङ्कर तथा धम ने बहुत सुन्दर रूप में भगवान्‌ की 


t 
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स्तुति की | स्तुति से प्रसन्न हुए भगवान्‌ ने उनसे कहा कि आपलोग अपनी-अपनी | 
कलाओं से गोळोक में अबतीणे होइये आपकी कार्यसिद्धि होगी सें सी बाद में | 
, आप सब की इष्टसिद्धि के लिये वहीं अवतार लेकर काय सम्पादन करू गा।| 
तदनन्तर वे.सब भगवान्‌ को प्रणाम कर जरामृत्यु से रहित गोछोक में चले गये | 


| 
गोलोक का विशद वर्णन । ॒ | 
प्‌ राधाप्रसादवर्णनम्‌ ब्ह्माऊृतकृष्णस्तोत्रस्‌ ५४७ 


ब्रह्मादि देवतागण ने सम्पूर्ण गोळोक को देखकर प्रसन्न मन से राधा के 
भवन कै प्रधान द्वार पर जाकर जहां पीत+ धारण किये हुए रल्लभूषणों से भूषित 
वीरभानु नामक द्वारपाल को देखकर अपना स. ' वृत्तान्त कहा.। जिसे सुनकर | 
द्वारपाळ ने निःशाङ्कहो कहा कि में बिना भगवान्‌ की -॥ज्ञा के आपलोगों को भीतर 
जाने देने में असमर्थ हूं। तब भगवान्‌ के स्थान में किङ्करों को भेज उनकी आज्ञा 
'से देवता भीतर गये एवं भगवान्‌ से वार्ताळाप कर फिर दूसरे द्वार पर गये वहां 
भी चन्द्रभानु नामक द्वारपाल को देख उससे बताकर आगे तीसरे द्वार पर गये ||. 
उन्होंने इसी प्रकार राधाभवन के सोलह द्वारो की अपूव छटा देखी अन्त में 
करोड़ों सूर्या की कान्ति के सदश तेजसमूह को देखा जो सर्वव्यापी, सबका मूह | 
एबं नेत्रों को रोधन करनेवाला था उस तेजःखरूप को देख ध्यानतत्पर हुए: देवता 
परमभो क्ति से नतमस्तक हो प्रणाम कर स्तवन करने ढगे । ब्रह्माजी, शङ्कर एवं धमराज 
ने भगवद्गुणानुवाद से परिपूण बहुत सुन्दर स्तुति की । ब्रह्माक्ृत स्तुति का महत्त्व | 
वर्णन । इस सोत्र को पढ़नेवाछे को निश्चळ भक्ति की प्राप्ति होती है एवं अणिमादि | 
सिद्वियाँ तथा वाकसिद्वि ओर मन्त्र सिद्धि की प्राप्ति होती है । 
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हद ब्रह्मादिकृतलक्ष्मीनारायणस्तोत्रब्‌ ५५३ 
भगवद्धक्तमहत्वणेनम . ५५७ 
| देवानां भूमो जन्मग्रहणम्‌ ५५९ 
शङ्करपावतीसम्वादवर्णनम्‌ ५६३ 
्रीकृष्णराधिकासम्बादवर्णनम्‌ ५६५ 


ब्रह्मा शंकर और धर्मराज द्वारा लक्ष्मीनारायण भगवान्‌ की स्तुति । 
स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान्‌ ने कहा कि हे देवगण । मेरे रहते हुए आपळोगों को 
। कोई भी चिन्ता नहीं हे। आपलोगों के अभिप्राय को में जानता हूं। संसार में 
| जितने भी शुभ, अशुभ छोटे ओर बड़े कार्य समय से ही होते हैं “समय एव करोति 
बढाबढम्‌” अपने समय पर ही वृक्ष फल देते हे । इस पृथ्वी पर बहुत-से राजा, 
। | मनु, इन्द्रादि देवता सब अपनी-अपनी कीति एवं पाप, पुण्य, - यश को लेशमात्र 
| छोड़कर काछकवलित हो गये । हे देवतो | “ब्रह्मादि तृण पर्यन्तं सर्वेषामहमीश्वरः? 
ब्रह्मा से तृण पर्यन्त सब जगत्‌ का में स्वामी हूं। में ही संसार की रचना करता 
हूं तथा पाळन खं संहार भी में ही करता हूं। लेकिन भगवद्धक्तो के संहार करने 
| में समर्थ नहीं हूं क्योंकि भक्त मेरे अनुगामी हैं तथा मेरे पदाचन में तत्पर हैं और 
में उनकी रक्षा के लिये निरन्तर उनके पास रहता हूं। संसार में बारम्बार सम्पूर्ण 
| चीज उत्पन्न होती हें परन्तु मेरे भक्त कभी भी नष्ट नही होते हैं। ज़ेसे - 
सवषामपि संहर्ता स्रष्टा पाता5हमेव च । नाहं शक्तश्व भक्तानां संहारो नित्यदेहिनाम्‌ 
| भक्ता ममानुगा नित्यं मत्पादाचनतत्पराः । अहं भक्तान्तिके शश्वत्तषां रक्षणहेतवे ॥ 
| सर्व नश्यन्ति ब्रह्माण्डे प्रभवन्ति पुनः पुनः । 
न मे भक्ताः प्रणश्यन्ति निःशङ्काश्च निरापदः ॥ 


_. भक्तगण अपने खी, पुत्र एवं अपने मित्रों को छोड़ दिन-रात मेरे को भजते हैं 
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 आपडोग अपने-अपने अंशों से शीघ्र प्रथिवी पर अवतरित होइये ओर में भी ठु 


( १२४ ) । | 
और भें भी आपळोगों को छोड़कर उनको अहनिश भजता हुँ । इसलिये हे देवदन्द| छ 





शीघ्र ही पृथ्वी पर आउँगा । तदनन्तर देवताओं का एथ्बी पर जन्मग्रहण | दु 

शङ्कर और पार्वती का पृथ्वी पर अवतरित होने में संबाद जिसमें शंकर ने कहा त 
९ 

हे पार्वति | तुम जाम्बवान्‌ के घर जन्म छो । तढुपरान्त पावती को अभय दान। के 


. श्रीकृष्ण और राधा का संवाद कथन । E 
 श्रीकृष्णजन्मपूर्वोपक्रमवर्णनम्‌ ye ॥ 
| श्रीकृष्णजन्मवर्णनम्‌ ५७१ h 
' ब्र्मादिकृतश्रीकृष्णस्तवनम्‌ ५७३।दे 

: श्रीकृष्णस्य वरप्रदानम्‌ ५७५१ 


' कोन थी एवं उनके विवाह का वृत्तान्त कहिये। कंस ने देवकी के छे पुत्रोह 
: “को क्यों मारा एवं भगवान्‌ हरि का जन्म किस दिन हुआ मुझे कहिये । वसुदेवजीद 
ओर देवकी ने पूर्वजन्म के पुण्य फळ से ही श्रीहरि को पुन्ररूप में प्राप्त किया क 


/ 


| सं 

सहषि नारद्‌ का भगवान्‌ नारायण से यह प्रश्न कि महत्पुणंय को देनेवा हु 

जन्म; मृत्यु और जरा को दूर करनेवाळा भगवान्‌ श्रीकृष्ण का जन्म बताइये।ह 
वसुदेवजी किसके पुत्र थे एवं देवकी किसकी कन्या थी ९ वसुदेव तथा देवक से 


| 


देवमीढ़ के मारिषा नाम की खी में वसुदेवजी उत्पन्न हुए जिनके जन्मसंमय गम 


'देवताओं ने.दुन्दुभियां बजाई' जिससे वसुदेवजी का नाम आनकदुन्दुभि हुआ।क 


यदुवंशी आहुक के ज्ञानसिन्धु देवक हुआ एव देवक के देवकी: नाम की कन्यास 
हुई । यदुकुछाचार्य गर्गजी ने शाख विधि से देवकी का सम्बन्ध वसुदेवजी रक 


` करवा दिया । विवाह के दहेज में देवक ने सहस्रों घोडे, खर्णपात्र, अलं 
` “सेकड़ों दासी एवं नानाप्रकार के द्रव्य, सणि रल्लादि दिये, उनको ग्रहण कर रथ | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( १२५ ) 

| | बैठ बिदा हुए उस समय कंस को सम्बोधित कर आकाशवाणी हुई कि हे राजेन्द्र! 
|| तुम क्या प्रसन्न हो रहे. हो हितकारक सत्य वचन सुनो । देवकी का. आठवां गर्भ 
| तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा । उन देववाक्यों के भय से क्रोधित हुआ पापी कंस 
| | तलवार हाथ में लेकर देवकी को मारने के लिये तेयार हुआ । बहिन को मारने 
| | के लिये उद्यत हुए कंस को नीतिशास्त्र में विशारद नीतिज्ञ वसुदेवजी ने कहा कि 
तुम राजनीति को नहीं जानते हो, मेरी हितकर बातें सुनो जो दोषों को नष्ट 


| करनेवाली, यश को देनेवाळी एवं शास्त्रोक्त हें । हे राजन्‌ । इसके आठवें गभ से. 


| तुम्हारी मत्यु दै तव इसे मारकर दुष्कीति एवं नरक की प्राप्ति क्यों करते हो ९: 


। छुद्र जन्तुओं एवं हिंसको को मारने से सृत्युकाळ में एक कर्षापण ( ८० रत्ती ताम्र ) 
) देने से छुटकारा हो सकता है ओर अहिसक को मारने से तो सो गुना प्रायश्चित्त 


।बतळाया है तथा मनु ने विशिष्ट जन्तुओं एवं पशुओं को काळविशेष में मारने पर, 


सौगुना पाप कहा है। म्लेच्छ जाति के मनुष्यों को मारने से. सौ गुना पाप 


॥ होता है। सौ म्लेच्छो को मारने से जो पाप होता है एक श्रेष्ठ शूद्र को मारने से. 


होता है। इसी प्रकार नाना पापों को बतळाकर कहा कि जितना पाप ब्रह्महत्या 
॥ से होता है उतना ही पाप खी के वध में होता है। सौ स्त्रियों के वध से जो'पाप 
| होता है उतना ही बहिन के वघ से होता दै। इसलिये हे कुलदीपक ! इसे छोड़ 
| दो । इसके गर्भ से जो संतान होगी वह आपको देदिया करू'गा। तहुपरान्त 
।कंस ने देवकी के छः पुत्रों को क्रमशः मार दिया । देवकी के सप्तम गर्भ को 
र माया ने आकर्षण कर रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया तब रक्षकों ने कंस से 
।कहा कि देवकी के गर्भस्लाव हो गया है। इस कारण से उस बालक का नाम 


[सङ्क्षण हुआ । देवकी के आठवें गर्भ में भगवान्‌ का प्रवेश । गर्भगत भगवान्‌ : : 


रकी जगद्योनि इत्यादि ४२ नामों से देवताओं द्वारा स्तुति । भगवान्‌ का भाद्रपद्‌ 
(कृष्ण अष्टमी को आधी रात के समय रोहिंणी नक्षत्र जयन्ती योग में जन्म हुआ ।- 
ह पर भगवान ने अपना अति सुन्दर रूप नवीन मेघों के समान श्याम पीताम्बर 
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धारण किये हुए मणिरत्न आदि के भूषणों से विभूषित कौस्तुभमणि से अल्क ` 
किशोर अबस्थाबाळा शान्त खरूप दिखाया । जिसे देखकर परमभक्ति से नतमस्त : 
हो वसुदेव तथा देवकी ने गद्गद हो भगवान्‌ की स्तुति की । वसुदेवजी की प्राथना 
से प्रसन्न हो भगवान्‌ ने कहा कि तुम्हारी तपस्या का ही फल दै जो में तुम्हा 
पत्ररूप में प्राप्त हुआ हुँ। तुम पहिले तपखियों में श्रेष्ठ सुतपा नामक प्रजापति १ 
उस समय तुमने पत्नी से युक्त हो मुझे तपस्या से प्रसन्न कर मेरे ससान पुत्र कौ 
याचना की तब मैने तुम्हें वर दिया कि तुम्हारे मेरे जैसा पुत्र होगा। वरदान 
के अनन्तर मैंने सोचा त्रिछोकी में मेरे समान कोई नहीं है इस हेतु. सं ही पुत्ररू . 
में प्राप्त हुआ हूं। मुझे तुम पुत्रभाव से भजो चाहे त्रह्ममाव से अन्त में पुर र 
प्राप्त कर जीवन्मुक्त हो जाओगे । .अब तुम शीघ्र ही सुभे ब्रज के वशोदामवर 
में स्थापित कर वहां से माया को यहां छाकर स्थापित करो । ऐसा कहका ६ 
भगवान्‌ हरि बाढरूप हो गये । तदनन्तर वसुदेवजी बाळक को लेकर नन्दजी के , 
यहां गये जहां छृतिकागृह में सोई हुई यशोदा को देख वहां पर स्थित कन्या को | 
उठाकर भगवान्‌ को वहीं छोड़ वापस कारागृह में आगये । पश्चात्‌ उस कन्या को ' 
म्रहण'कर कंस मारने को उद्यत हुआ उस समय वसुदेव एबं देवकी ने कहा कि ६ 
कंस तुम नीतिशाख्नमें विशारद हो अतः हमारे नीतियुक्त सत्य वचन. सुनो ॥ तुमरे २ 
हमारे छः पुत्रों को मारा है हे तात | तुमको जरा भी दया नहीं आई। अब यह दाउ 
। कन्या हैं इसे मारकर क्या तुम पृथ्वी पर महैश्वर्य प्राप्त करोगे ऐसा कहकर 
देवकी कस के सामने रोने ळग गये । तब कंस ने कठोरतापूर्वेक कहा मेरे बच ।ए 
को सुनो । भाग्य से तृण भी पर्वत को नष्ट कर सकता है, मच्छर हाथी को है ३ 
वी सिह को मार सकता है इत्यादि कहकर कस ने बालिका को मारने वी ब 
मम होर ते कहा इस निरपराध बालिका को क्यों मारते हो ण 
बालिका के निमित्त पा ` सि करके हि 
व दया । वह भगवान्‌ कृष्ण की.ब्रहिन हुई जिसका रुक्मिणी बैच 
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। विवाह के समय में दुर्वासाजी के साथ पाणिग्रहण हुआ । यह भगवांन्‌ कृष्ण का 

$ जन्म चरित्र वणन जन्म, मृत्यु, जरा के विन्न को नष्ट करनेबाछा और पुण्य को 
देनेवाला हे। ` 


\  _ जन्माष्टमीत्रतमाहात्म्यवर्णनम्‌ Ys 
३ सषोडशोपचारं हरिपूजाविधानवर्णनम्‌ ५७९ 


]| जन्माष्टमीत्रते पारणनिर्णयवर्णनम्‌ु,॒ ५८१ 


| नारद्जी का भगवान्‌ नारायण से प्रश्‍न हे प्रभो । बतो में उत्तम प्रत 
॥ जन्माष्टमी ब्रत का फळ तथा जयन्ती योग का सामान्यतया फळ कहिये | इस व्रत 
क्रो न करने से क्या दोष होता दै ? एवं जयन्ती में उपवास करने से क्या फळं 
| मिळता है एवं ब्रत का पूजाविधान, यम नियम, उपवास और पारण का विधान 
क्या है ? उत्तर में भगवान्‌ नारायण ने कहा कि भाद्रपद कृष्णा सप्तमी को साव: 
| धान होकर हविष्यान्न भोजन करे फिर दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर स्नानादि 
॥| नित्यकर्म कर ब्रतोपवास का सङ्कुलप करे। मन्वादि दिवस की प्रापि में स्नान- 
| पूजादि.का जो फल होता है उससे करोड़गुना फळ भाद्रपद्‌ की कृष्णाष्टमी का 

होता है। जन्माष्टमी को जो अपने पितरों के लिये जळमात्र भी देता है उसको 
ने सौ वर्ष तक गयाश्राद्ध करने का फळ मिळता दै इसमें सन्देह नही दै । नित्यक्रिया 

के अनन्तर सूतिकागृह का निर्माण; खड्ग से युक्त रक्षका की नियुक्ति, बहुविध 
व द्रव्य, बाल छेदन.की कॅची एवं अल्लपूर्वक धात्री स्वरूपा नारी की नियुक्ति करे । 
| पश्चात्‌ पादप्रक्षाळन कर स्वच्छ वस्न पहिन आसन पर स्थित हो खस्तिवाचनपूवक 
| भगवान्‌ श्रीकृष्ण का आवाहन करे तथा वसुदेव देवकी; यशोदानन्दः रोहिणी 
। बलदेव, षष्ठीदेवी, वसुन्धरा, ब्राह्मणी, अष्टमी, स्थान देवता एवं- अश्वत्थामा सहित 
| {सप्रचिर॑जीवों का आवाहन कर भगवान्‌ हरि का ध्यान करे । फिर भगवान्‌ की 
षोडशोपचार से पूजा करे । पूजनोपरान्त भक्तिभावयुक्त हो भगवान्‌ के जन्स- 
$चरित्र की कथा सुने तथा रात्रि में जागरण कर प्रातःकाल आहिक कम कर 





“चिड 
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श्रीहरि--की पूंजा करे तंदुपरान्त ब्राह्मणों को भोजन करावे । पुनः अत्तकाह 
व्यवस्था पर नारदजी का प्रश्‍न । भगवान्‌ नारायण का उत्तर कि अधे रात्रि से 
यदि एक पाद भी अष्टमी हो तो वही मुख्यकाल दै एवं उसी सें भगवान्‌ हरि का, 
जन्म है । वेदविदों से सम्मत यही प्रधानकाळ है । सप्तमी सहित यदि अष्टमी, 
नक्षत्रयुक्त हो तब भी सप्तमी सहित अष्टमी वर्जनीय दै। अत करनेवाला रोहिणी, 
नक्षत्र के बाद पारण करे। सम्पूर्ण उपबासों में दिन में पारण करना ही श्रेयस्कर 
` है अन्यथा फळ हानि होती है । रोहिणी प्रत को छोड़ किसी भी व्रत का पारण 
रात्रि में नहीं करे। पारण के विषय में विशेष बात यह दै: - अ 
अष्टम्यामथ रोहिण्यां न कुर्यात्‌ पारणं बुधः । हन्यात्‌ पूर्वकृतं पुण्यसुपवासाजितं फल्मुके 
तिथिरष्टगुणं हन्ति नक्षत्रभ्व चतुगुणम्‌। तस्मात्‌. प्रयत्नतः कुर्य्यात्‌ तिथिभान्ते च पारणएह 
महानिशायां प्राप्तायां तिथिभान्तं यदा भवेत्‌ । ठृतीयेऽह्निुनिश्रेष्ठ पारणं कुरुते ब्रती 
षण्मुहूर्त व्यतीते तु रात्रावेव महानिशा । लभते ब्रह्महत्याच्व तत्र भुक्तवा च नारद को 

शुद्ध जन्माष्टमी प्रत करनेवाले मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फळ मिळता ऐसे 


एवं सप्त जन्म के पाप नष्ट हो जाते है । पना 
९ यशोदानन्दयो! पूवजन्मवत्तान्तकथनम्‌ ण १८ 
| बलदेवस्य जन्माख्यानवर्णनम्‌ ५८१) 


'नारदजी ने भगवान्‌ नारायण से पूछा कि हे प्रभो | भगवान्‌ श्रीकृष्ण कोत 
यशोदा मन्दिर में स्थापित कर वसुदेवजी के जाने पर नन्दजी ने पुत्रोत्सव कै 
सम्बन्ध में क्‍या किया र; गोकुल मै भगवान्‌ ने क्या किया तथा वहां परी! 
कितने वषे तक स्थित रहे ? भगवान्‌ की रासक्रीडा और जलक्रीडा का विस्तासा 
पूवक वर्णन कीजिये। नन्दजी, यशोदा और रोहिणी के पूर्वजन्म का वृत्तान्त एर 
बढदेवजी का जन्म कहां हुआ ९ इसका वर्णन कीजिये। भगवान्‌ नारायण की 
नारदजी को.उत्तर--पूर्वजन्म में नन्दजी द्रोण ,नामक वसु थे और यशोदा र्ण 
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नामक उनकी पल्ली थी । रोहिणी सपंमाता कद्र थी उनका जन्मचरित्र' तुम्हारे 
छिये कहता हूं सुनो । एक बार पल्ली सहित द्रोण ने गौतमाश्रम के निकट गन्ध- 
प्रादन पवत पर दस हजार वष तक कृष्ण दृशंनाथ तप किया परन्तु उनको भगवान्‌ 
हरि के.दर्शन नहीं हुए। तब वे हताश हो अभ्निकुण्ड बना प्रवेश करने को उद्यत 
इए । उसी काळ सें आकाशवाणी हुई कि तुम गोकुल में श्रीहरि को पुत्ररूप में 
डेखोगे । तदनन्तर धरा और द्रोण का अपने घर के छियि प्रस्थान एवं भारतवर्ष 
प्रे जन्म । अब देवताओं से भी झुगोप्य रोहिणीचरित्र सुनो। एक बार देवमाता. 
अदिति ने रजोदर्शन के बाद रति की इच्छा से अपने पति कश्यपजी को याद 
किया एवं कामबाण से पीडित हुई पति के आगमन की प्रतीक्षा में घर में स्थित 
ही । जब उसने सुना कि कश्यपजी तो सर्पमाता कद्र के घर हें तब उसने 
पर्पमाता को शाप दिया कि तुम देवस्थान के योग्य नहीं हो अतः मानवीय योनि 
हो प्राप्त हो जाओ। कद्र, ने जब देवमाता का शाप सुना तब उसने भी बदले में 
छसे मानवी योनि में जाने का शाप दिया । तत्पश्चात्‌ कश्यपजी का अदिति के पास 
माना और उसकी वाब्छापूर्ण करना । फिर अदिति को देवकीरूप में, सपमाता 
र, का रोहिणीरूप में एवं कश्यपजी का वसुदेवरूप में अवतरित होना । अव 
[देवजी का आख्यान सुनो। रोहिणी, वसुदेवजी की प्रिय भार्या थी एबं वसुदेवजी 
री आज्ञा से कंस से डरी हुई सड्कषेण की रक्षा के लिये गोकुळ में चली गई। उधर : 
हवकी के समम गर्भे का माया द्वारा आकर्षण एवं रोहिणी के गर्भ में स्थापना । 
कुळ काळ बाद ब्रह्मतेज से युक्त बलदेवजी का जन्म । प्रसन्न हुए नन्द्जी द्वारा 
ह्मणों को दान एवं गोपियों द्वारा जयजयकार । अब गोकुळ में भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
[गा मङ्गछ चरित्र सुनो । भगवान्‌ श्रीकृष्ण को गोकुळ में नन्दजी के घर में स्थापित 
कर बसुदेबजी के जानेपर जयजयकार से युक्त सूतिकागार में नवीन मेघ के 
[मान कान्तिबाले अतीव सुन्दर नग्न, गृह के शिखर को देखते हुए पुत्र को देख 
| बहुत हर्षित हुए । पश्चात्‌ धात्री हारा शीतळजळ से बाळक को स्नान 
| 26 | 
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करवाना एवं नालच्छेदन । हर्षित हुई गोपियों द्वारा जयजयकार तथा आशीवा 
नन्दजी झारारा सचछ स्नान एव ब्राह्मण भोजन तथा नानाविध दान । जाइ] 
दारा वेदपाठ व खस्तिवाचन । ज्योतिः शाख में विशारद अ नेक गणकों 
बचन सिद्धों का आगमन । नन्दजी हारा उनका आतिथ्य । ञ्योतिविदो छ 
भगवान्‌ कृष्ण का भविष्यकथन । इस प्रकार नन्द॒जी के घर में अगवान्‌ श्री 
एवं बळदेवजी का बढ़ना जेसे शुछपक्ष में चन्द्रमा बढ़ता ६। गा 
१० पूतनामोक्षवणनम्‌ | 
भगवान श्रीकृष्ण के जन्म के अनन्तर स्वर्णसिहासन पर स्थित कंस ने शम 
क्के सध्य में आकाशवाणी सुनी किं हे महामूढ़ ! क्या करते हो अपने कल्याफो 
चिन्ता करो । तुम्हारा काल पृथ्वी पर उत्पन्न हो गया है, अब रक्षा का उपाय इष 
, बसुदेवजी ने तुम्हारे अन्तक पुत्र को नन्दजी को देकर वहां से कल्या अहण ख 
तुम्हें देकर निश्चित हो गये। तुम्हारा मारनेवाला नन्दमन्दिर भें बृद्धि को त 
हो रहा है एवं देवकी का सातवां गर्भ भी वहीं वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। 7" 
प्रकार आकाशवाणी सुन कंस चिन्तामग्न हो गया । तत्पश्चात्‌ उसका पूतना 
निमन्त्रित करना. एवं गोकुळ जाने का आदेश देना तथा कार्य के लिये कहना 
तुम अपने स्तनों को विषाक्त बनाकर शीघ्रता से शिशु को दो क्योंकि तुम म॑ ` 
शास्त्र में निपुण हो एवं मनकी गति के समान चलनेवाली हो । अतः माई! 
मनुष्यरूप बनाकर गोकुळ में जाओ तुमने दुर्वासाजी से सवत्र गमन का महा 
प्राप्त किया है। तुम सम्पूर्ण रूपों को धारण करने में समर्थ हो। ऐसा क॑ 
कंस सभा में स्थित हो गया। तदनन्तर कंस को प्रणाम कर पूतना का 
गमन । नन्दजी के गृह में प्रवेश करती हुई पूतना को देखकर गोपियों ने ४ 
बहुत सम्मान किया । उसके सुन्दर रूप से चकित हुई गोपियों ने मन में । 
कि क्या पद्माळय से भगवान्‌ श्रीष्ण को देखने के लिये दुर्गा आई है ९ गो 
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से प्रणाम किया तथा कुशलक्षेम पूछ कहा कि क्या तुम साक्षात्‌. ईश्वरी 
गवती हो ९ तुम्हारा स्थान कहां है क्या नाम है, यहां पर क्या काम है १ कहो । 
पीपियों के बचनों को सुन पूतना ने कहा में मथुरा की रहनेवाली विप्रपल्नी हूं | 
पन्ब्कुमार को देखने तथा आशीर्वाद देने आई हूं। इस प्रकार उसके वचन 
[न यशोदा का अपने पुत्र को उसकी गोद में देना। शिशु को गोद में लेकर पूतना 
गा वारस्बार चुस्बन करना तथा भगवान्‌ हरि को स्तन पान कराना ओर यशोदा 
/ कहना कि हे गोपसुन्द्रि यह तुम्हारा बाळक अद्भुत है तथा गुणों में नारायण 
9 समान है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण का विषयुक्त दुग्ध का अमृत की तरह प्राणों के साथ 
हान करना एवं पूतना का प्राण छोड़कर प्रथ्वी पर गिरना तथा उसका स्थूल देह | 
शे छोड़कर सूक्ष्म देह में प्रवेश कर दिव्य रल्रसार से. निमित रथ पर आरूढ़ हो 
रषद प्रवरों से वेष्टित दिव्य रूप धारण कर गोढोक में जाना । पूतना मोक्ष को 
'ख नारदजी का नारायण से प्रश्‍न कि वह पुण्यवती सती राक्षसी रूप को क्यों 
गत हुई तथा किस पुण्य से भगवान्‌ के दर्शन कर श्रीकृष्ण मन्दिर को गई १ तब 
गवान्‌ ने नारद से कहा कि बलि के यज्ञ में भगवान्‌ वामन के सुन्दर रूप को 
[ख़ बढिकन्या रक्नमाळा ने उसपर पुत्रस्नेह किया तथा मन में कहा कि इसके 
श मेरे पुत्र हो ओर में उसे स्तन देकर अपने वक्षःस्थळ पर रक्‍्खूँ । हरि भगवान्‌ 
॥ उसके मनकी बात जान कर इस जन्म में उसके स्तन पान कर मातृगति प्रदान की। 


१ श्रीकृष्णबाललीलानिरुपणम्‌ ५६० 
र तृणावतंमोक्षवर्णनम्‌ ५९१ 
| ` एक बार नन्दगेहिनी यशोदा ग्रहकम में आसक्त बाळक को गोद में लिये 
थी । सर्वान्तरयामी प्रभुका बाल्यरूप तृणावत नामक देत्य का आवागमन 


[नकर आरयुक्त होना। भाराक्रान्त यशोदा का गोद से बाळक को त्याग कर 
य्न कराना तदनन्तर असुर का बाळरूपधारी भगवान्‌ कृष्ण को हवा में उडाते 
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हुए सौ योजन छे जाना तथा हरि भगवान्‌ के चरणस्पश से प्राण त्याग! 
` हरिमन्दिर में जाना । अन्धकार के नष्ट होनेपर गोपगोपियों ने जब भगवान 
शयन स्थान पर नहीं देखा तब भयविहल हो रुदन करते इए खोज करने ढगे 
नदी के किनारे श्रीकृष्ण को देखा । नन्दी ने घरपर लाकर सङ्गछाचरण क्र 
नारदजी ने नारायण से पूछा कि दुर्वासा ने पाण्ड्य देश के राजा को क्यों १ 
दिया ? तब नारायण ने कहा कि पाण्ड्यदेश का राजा सहसा हजार हि 
के साथ निर्जन बन में स्थळ विहार कर नदी में जलक्रीडा कर रहा था। |' 
बीच दुर्वासा एक लाख शिष्यों के साथ वहां आ पहुंचे । मुनि को देख राज 
न प्रणाम किया और न वह उठा ही। तब दुर्वासाजी ने शाप दिया | 
पापिष्ठ | तुम योग से भ्रष्ट होकर असुर योनि में प्राप्त होकर एक लाख वर्ष 
भारत में निवास करो । पश्चात्‌ श्रीकृष्ण के चरणस्पश से गोळोक की प्राप्ति हो 
इतना कह. दुर्वासा ने स्त्रियों से कहा कि तुम्हारा भी स्थान-स्थान पर जन्म 


राजा का स्त्रियों के साथ अभ्निम्रवेशा । पश्चात्‌ तृणावत के शरीर की प्राप्ति । राहि 


का भारतवर्ष में जन्म | 


१२ श्रीकृष्णवाललीलावर्णनम्‌ ` शी 
एक समय नन्दपत्नी श्रीकृष्ण को स्तन पान करा रही थी। उसी। 


वहीं पर बहुतसी बालिकायें एवं वृद्ध नारियां आई उनके सत्कार के लिये य. 
का गमन । क्रोधित श्रीकृष्ण द्वारा शकट का गिराना। शाकट के उत्पात 


ता 


देखकर गोपों ने बालकों से पूछा कि यह गाड़ी केसे टूट गई? तब बाला 


. कहा कि इस विषय में हम कुछ नहीं जानते हें । श्रीकृष्ण के चरणों से ही. 
टूटी है। तदनन्तर जो कवच ब्रह्माजी ने योगमाया को दिया था उससे श्री 
की रक्षा की। इस कवच को कण्ठ में, या दाहिने हाथ में जो बांधता ९ | 
विष, सप, अभि ओर शत्रु का भय नहीं होता है। इस कवच को धारण 
भगवान्‌ शक्कर ने त्रिपुरासुर को तथा भगवती काली ने रक्तबीज को मारा १ 
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११२  शरीकृष्णमाहात्म्ये बालचरित्रकथनस्‌ ५६४ 
| श्रीकृष्णनामकरणे शिष्येः सह महपिंगगप्रवेशवर्णनम्‌ ५६७ 
| श्रीकृष्णनाम्नो गुणाबुकीतनम्‌ ५१९९ 
। राधानामनिवेचनवणनम्‌ ६०१ . 


श्रीक्ुष्णस्यान्नप्राशनसंस्कारसाङ्गतसिद्ध्य्थदानवर्णनम्‌ ६०३ 
श्रीकृष्णस्यान्नप्राशननिमित्तकभूरिदानवर्णनम्‌ ६०५ 

* ९ 
गगप्रस्थानवर्णनम्‌ ६०७ 


श्रीकृष्ण के बाळचरित्र का वर्णन । एक समय नन्दपल्ली कृष्ण को गोद में 
स्वणेसिंहासन पर बेठी हुई स्तन पान करा रही थी । उसी समय एक विप्रेन्द् 
जारों शिष्यों के साथ वहाँ आये। मुनि को देखकर यशोदा ने पूजन किया 
गोर कृष्ण से प्रणाम करवाया । पुनः हाथ जोड़ प्रार्थना की कि हे योगिराज | 
[आपको पूछने में समर्थे तो नहीं हूं किन्तु में आप का शुभ नाम पूछना चाहती 
क्योंकि में बुद्धिहीन हूं। सज्जन पुरुष मूढ़ व्यक्ति के दोष को क्षमा करदेते हैं । 
पतलिये. हे मुनीन्द्र ! आप, अङ्गिरा, अत्रि, मरीचि, गोतम, क्रतु, प्रचेता, पुछस्त्य, 
लह; दुर्वासा; कदम, वशिष्ठ, गर्ग, जेगीषव्य, देवळ, कपिळ, सनक, सनन्दन, 
ततनः सनत्कुमार, वोढ_; पथ्वशिख;, आसुरि, सोभरि; विश्वामित्र, वाल्मीकि; 
मदेव, कश्यप, संवत, उतथ्य, कच, बृहस्पति, श्रगु, च्यवन, शुक्र, नर, नारायण, 
कथि, पराशर, व्यास, शुकदेव, जमिनि, माकण्डेय, लोमश, कण्व, कात्यायन, 
स्तीक) जरत्कारु, क्रष्यशज्ञ, विभाण्डक, पोढस्त्य, अगस्त्य, शरद्वान, गिरि, 
भीक, अरिष्टनेमि, साण्डव्य, पेल, पाणिनि, कणाद; शाकल्य, शाकटायन, 
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अष्टावक्र; भागुरि; | सुमन्तुः वत्स; जाबालिं, याज्ञवल्क्य, न्यायन: यति; ह 
पिप्पलाद, मैत्रेय, करुष, उपमन्युः गोरमुख, अरुणिः ओव; क्षिया; भर 

वेदशिरा, शङ्ककर्ण और शौनक इन मददालुभावों में से कौन हैं ? इसपर सुगि 

कहा कि में यादवों का चिर पुरोहित गर्ग हूं तथा श्रीकृष्ण के नासकरण के पू 
आया हूं । पश्चात्‌ बलराम और श्रीकृष्ण के नामों का वर्णन | राधा के नामों! 
वर्णन । राधा और श्रीकृष्ण का विवाह वृन्दावन में होगा तद्नस्तर श्रीकृषणर्‌र 
भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान में होनेवाढे कायो का विवरण किया फो 
गर्गजी ने अन्नप्रासन संस्कार कराकर तन्निमित्त बहुतसा दान करवाया। हु; 


गजी का प्रस्थान । : कह 
१४ .. श्रीकृष्णबालचरित्रवणनस्‌ ` दधः 
नठकूबरमोक्षवर्णनम्‌ द्रा 

जच 


एक समय यशोदा यमुना स्नान करने गई। आकर घर में क्या दैप 
है कि दधिः दुग्ध, घृतः तक्र ( छाछ ) मक्खन के भाण्ड फूटे हुए हैं। तब बाका 
से पूछा कि यह अद्भुत कमे किसका दै । तब बालकों ने कहा कि ये सब तुम्हारे, 
पुत्र के कार्य हैं । बालकों का वचन सुन यशोदा हाथ में बत ले श्रीकृष्ण को मा 
के लिये दोड़ीं श्रीकृष्ण भी आगेर दोड़ने ढगे । माता को परिश्रम से व्याकुल!' 
भगवान्‌ ठहर गये । तब यशोदा ने वज्ज से श्रीकृष्ण को बांध दिया । श्रीकृष्ण | 
वृक्ष के मूळ में खड़े हो गये । उनके स्पशं होते ही वृक्ष गिरपडा और दिव्य ! | 
हो गया। पुन; दिव्यरथ में बेठ अपने स्थान को चला गया । , वृक्ष के शब्द 
सुन यशोदा का कृष्ण को गोद में लेना । गोपों ने यशोदा को बहुत डांटा * | 
नन्द का आगमन । नन्द ने यशोदा से कहा कि में आज ही बाळक को हा 
तीथे जाऊँगा अथवा तुम यहाँ से चढी जाओ | . जैसे कहा है कि-- रह 
शतकूपससा वापी शतवापी समं सरः । सर: शताधिको यज्ञः पुत्रो यज्ञशता ॥। | । 
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तपोदानोद्भवं पुण्यं जन्सान्तरसुखप्रदम्‌। सुखप्रदोऽपि सत्पुत्र इद्दैव च परत्र च ॥ 
| पुत्रादपि “परोबन्धुन भूतो न भविष्यति । 

| इतना कहकर नन्द्जी अपने घर सें रहने छगे। नारदजी ने नारायण से 
पूछा कि वृक्षझूप से जो सुन्दर पुरुष हो गया वह कौन था और किस कारण से 
वेक्षत्व॒ की परासि हुई १ नारायण ने कहा कुबेर का पुत्र नळकूचर रम्भा के साथ 
नन्दयन में क्रीडा फे लिये गया वहांपर सुनि देवळ आ गये। मुनि ने रम्भा 
हि जम्न देखकर दोनों को शाप दिया कि हे पापिष्ठ! तुम वृक्ष होजाओ तथा 
है रम्भे | तुस मानुषी योनि को प्राप्त कर जन्मेजय की पल्ली बनो। सुनिने 
कहा कि तुस श्रीकृष्ण के चरणस्पर्श से पुनः अपने रूप को प्राप्त करोगे तथा 
हवे रम्भे | तुम इन्द्र के संयोग से फिर स्वर्ग में जाओगी। रम्भा के आख्यान 
का वर्णन । रम्भा का सुचन्द्र के घर में जन्म । पुन जन्मेजय के साथ विवाह। 
जनमेजय का अश्वमेध यज्ञारम्भ। यज्ञ के घोड़े को देखने के लिये जन्मेजय की 
पल्ली का आगमन । इन्द्र द्वारा उसका अपहरण । पश्चात्‌ संभोगमात्र से रानी 
का देहत्याग यज्ञ की समाप्ति । 


१५ राधास्वरूपवर्णनम्‌ ६१२ 
मलन राधाकृष्णसम्मेलनवर्णनम्‌ ६१५ 
। त्रकृतराधाङृष्णस्तोत्रम्‌ ६१७ 
| | राधाकृष्णविवाहवर्णनम्‌ | 54१७ 
| 


नन्दजी का श्रीकृष्ण को साथ ठे वृन्दावन में गमन । श्रीकृष्ण की माया से 
क्षाकारा मेघों से आछन्न हो गया एवं वर्षा बरसने लगी । यह देख श्रीकृष्ण का - 
हदन पुनः राधा का आगमन । राधा द्वारा श्रीकृष्ण को ले जाना। भगवान्‌ 
| खरूंप को देख राधा को सोह प्राप्ति । श्रीकृष्ण ने राधा से कहा कि हे राधिके | 
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तुम्हारे में और मेरे में कोई भी भेद नहीं दे जेसे ढुग्ध मॅ वत ढत अशि | 
दाहिका शक्ति और प्रथ्वी में गन्ध दै उसी तरह हम दोनों में कोई सेद नहीं। , 
जैसे कुम्हार मिट्टी के बिना घट को बनाने में समर्थ नहीं तथा ख्वणकार सुवण , 
बिना कुण्डल नहीं बना सकता। उसी तरह में तुम्हारे बिना खि रचना ; 
समर्थ नहीं हूं और हे राधे “सृष्टेराघारभूता त्वं बीजरूपोऽहमच्युतः' तुम्हारे बि: 
मुझे कृष्ण नाम से पुकारते हैं ओर तुम्हारे रहने से श्रीकृण नाम से। जो | दु 
राधा और कृष्ण में भेद सममते हैं तथा निन्दा करते हैं उनको नरक को प्रा रि 


होती है। ब्रह्माजी ने राधाकृष्ण की स्तुति करते समय कहा कि ३ 
पुरुषाश्च हरेरंशास्त्वद॑शा निखिलाः खयः । आत्मना देहरूपा त्वमस्या धारसत्वमेव। र्‌ 
अस्याबुप्राणैस्वँ मातस्त्वञ्ाणैरयमीश्वरः ॥ च्‌ 


ब्रह्माजी को राधा का वरदान। राधा ओर श्रीकृष्णका वेद्मन्त्रोच्चार श 
पूर्वक विवाह । श्रीकृष्ण की रासक्रीडा एवं श्रीकृष्ण का अन्तर्धान ओर राधा! व 


विरह। श्रीकृष्ण का यशोदा के पास गमन । |च 
१६ बकप्रलम्बकेशीनामुद्धाखणेनम्‌ ६२ 
बकादीनां पूवेजन्मबृत्तान्तवणेनम्‌ ` ६२ 
रेमासिकव्रतवर्णनम्‌ ३३५ 

गोपानां बृन्दावनगमनम्‌ | ९ 


एक समय श्रीकृष्ण अन्य बाळक एवं बढराम को साथ लेकर श्रीवन न 
क्रीडा करने गये वहां से मधुवन पहुंचे। वहां एक दैत्य बक के आकारवा वि 
आया ओर श्रीकृष्ण को निगल गया जैसे अगस्त्यजी ने वातापी को नि 
लिया था। यह देखकर सब हाहाकार करने छगे। इन्द्र ने बक के अति 
मुनि के अखि से य 
सुनि के अखि से बना हुआ वञ्ज छोड़ा जिससे उसका एक पक्ष जळ गय | 

चन्द्रमा ने शीतास् 5 ; यमद 
चन्द्रमा ने बक पर शीतास्न छोड़ा उससे शीतात हो राया । यमराज ने यमद 


| 
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| | वायु ने वायव्या, वरुण ने शिळाबृष्टि, अभि ने अग्न्यक्ग और ईशान ने त्रिशूळ 
' का प्रयोग किया तथापि अंसुर मरा नहीं पुनः असुर के सब अङ्गों को जलाकर 
| श्रीकृषण का निकळना | वृषरूप धारण कर प्रळम्बासुर का आगमन एवं बढरास . 
| | द्वारा उसकी मृत्यु । केशी दानव का घोड़े के रूप में आना । श्रीकृष्ण को मस्तक 
पर रख आकाश भें प्रस्थान पुनः भगवान्‌ के तेज से उसकी मृत्यु । बक, प्रलम्ब, 
| ओर केशी के पूर्वजन्म का वर्णन । गन्धवाह नाम गन्धर्व के चार पुत्र थे । वसुदेव, 
| सुह्दोत्र सुदर्शन और सुपाश्वेक इनमें बड़ा वसुदेव तो दुर्वासा का शिष्य था एवं 
अविवाहित ही ब्रह्मतेज से शरीर त्याग श्रीकृष्ण का पार्षद होगया । सुद्दोत्र, 
| सुदर्शन और सुपाश्वेक तीनों हीं परम वैष्णव एवं भगवद्धक्त थे। एक दिन वे 
' कसळों को लाने के लिये चित्रसरोबर पर गये वहां शङ्कर के गण उनको पकड़कर 
। शाङ्करजी के पास छेगये। शङ्करजी ने पूछा तुम कमळों को हरण करनेवाले 
। कौन हो? पार्वतीजी त्रैमासिक व्रत में सद कमळ से भगवान्‌ का नित्य पूजन 
' करती हैं इसलिये कमलों की रक्षा एक लाख यक्ष करते है । गन्धवो ने. कहा कि 
। हम गन्धवाह के पुत्र हैं भगवान्‌ को नित्य कमळ देकर जळ पीते है । हम यह 
| जानंते हैं कि यह सरोवर पावेती के लिये रक्षित है इसलिये आप. हमारे कमळों 
को लेकर हमारा मनोरथ पूर्ण कीजिये । शाङ्करजी ने कहा कि मेरे वेष्णव परम 
प्रिय हैं किन्तु मेरी खीकृति मिथ्या न होगी । जो पारवती के व्रत में कमलों का. 
हरण करेंगे वे आसुरी योनि को पायेंगें। श्रीकृष्ण के भक्तों का कभी भी अनिष्ट, 

| नहीं होता है “नहि श्रीकृषणभक्तानामशुभं विद्यते कचित्‌” श्रीकृष्ण के दर्शन से 
[दिज्यरूप की प्राप्ति होगी । त्रेमासिक ब्रत का विधान जिसमें भगवान्‌ का 
{पूजन सहस्र कमलों से प्रतिदिन करे तथा राधा सहित श्रीकृष्ण के लिये घृतयुक्त 
/तिळों की १०८ आहुति दे इस तरह तीन मास करे। अन्त में असंख्य ब्राह्मणों 
कको भोजन करा दक्षिणा दान करे । इतने उत्पातों को देखकर सम्पूर्ण गोपों का. 
वच्दावन गमन | ल्य 


| 
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१७ नगरनिर्माणबणेनम्‌ . ३३३ ' 
कलावत्युपाख्यानवणेनम्‌ ६३: 

पतिमहर्ववणेनम्‌ ६३४ , 
बुन्दावननगरनिर्माणवर्णनम्‌ ६४॥ ६ 

राधायाः षोडशनामवर्णनस्‌ ६९ ' 

वृन्दावननगरवणेनस्‌ ६9 


नन्दादिकों के शयन करने पर कुवेर के किङ्करों द्वारा नगर बनाने के हिं 
सामग्री का हाना एवं विश्वकर्मा द्वारा नगर का निर्माण । सम्पूर्ण गोपो के हि 
यथोचित स्थानों का निर्माण कर बृषभानु के गृहका निर्माण किया वहांपर कढाव २ 
का अपने पति के साथ निवास। नारदजी का कछावती विषयक नारायण! 
प्रश्न कि कलावती कौन थी जिसके लिये इतने सुन्दर खान की रचना विश्वका 
ने की ? नारायण ने कहा-कलावती पितरेशवरों की मानसी कन्या 
लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न और वृषभानु की खी तथा राधा की माता थी। रिं 
राधिका कीं चरणरज से सम्पूर्ण पृथ्वीतळ पवित्र हो गया । ` सङ्कक्त उसकी सु 
भक्ति की इच्छा करते हें । पित्रेश्‍वरों से तीन मानसी पुत्रियों की उत्पत्ति जिना ९ 
नाम कलावती, रक्नमाळा ओर मेनका था । रल्लमाढा ने जनक को ओर मेन 
ने पर्वतराज हिमालय को वरण किया। रक्नमाळा की अयोनिसम्भवा सौं, 
नाम की छड़की थी जिसका विवाह श्रीराम के साथ हुआ और मेनका' र्‌ 
अयोनिसम्भवा पाती जिसका विवाह शङ्करजी से हुआ | कळावती का विग 
मनुवश में उत्पन्न होनेवाले सुचन्द्र के साथ हुआ। कलावती ने सुचन्द्र को अ 
मनोनुकूळ अतिसुन्दर गुणवान्‌ रूपवान्‌ मान उसके साथ दिव्यरथ पर गाजी 
पवेतों की कन्द्राओं में, ढीपों मै एवं एकान्तस्थानो' में रमण करते हुए नव | 
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| संयोग से उन्हें दिन-रात की भी सुध नहीं रही । इस प्रकार हजार वर्ष मुहर्तवत्‌ 

। व्यतीत हो गये । पश्चात्‌ सुचन्द्र का विषयों से वैराग्य एवं कलावती के साथ तप 

| के छिये विन्थ्याचळ को प्रस्थान । सुचन्द्र को ब्रह्माजी का वरदान कि तुम्हारी 
मोक्ष होगी । इतना सुन कळावती ने कहा मेरे स्वामी को मुक्ति देते हो तो मेरी 

क्या गति होगी ? क्ष्योंकि पतिव्रता खियो' के एकमात्र पति ही देव हैं। जो खनी 


| धतिभक्ता नहीं होती हे उसे नानाविध नरको' की प्राप्ति होती है। खामी का | 


वियोग बन्छु एवं पुत्रादिको' के वियोग से भी अधिक है । सन्त श्रीतुलसीदासजी 
ने भी अपने रामचरितमानस बाढकाण्ड में जब श्रीराम ने सीताजी को अयोध्या 
“से ही रहने को कहा तब सीताजी कहती हैं कि-- 

। “जिय बिनु देह नदी बिन वारी । तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी ॥” 

| साध्वी स्त्री के लिये पति से बढ़कर कोई भी प्रिय नहीं है । 
| 
। 


a 


| नहि कान्तात्परोबन्धुन हि कान्तात्परः प्रियः । 

नहि कान्तात्परोदेवो नहि कान्तात्परो गुरुः॥ 

| नहि कान्तात्परोधर्मा नहि कान्तात्परं धनम्‌ । 

| नहि कान्तात्पराः प्राणा न कः कान्तात्परः स्त्रियः ॥ 

| इसलिये हे ब्रह्मन्‌ में आपको शाप दूँगी जिससे आपको स्त्रीवध का पाप 
{ ळगेगा । तदनन्तर ब्रह्माजी ने कहा कि तुम दोनो की एक साथ ही मुक्ति होगी। . 
| कुछ स्वरगभोगो' को भोगकर फिर भारत में जन्म होगा ओर तुम्हारे राधा नाम 
| की पुत्री होगी । सुचन्द्र का वृषभानु रूप में तथा कछावती का सुनन्दन की पुत्री 
। रूप में उत्पन्न होना । वृषभानु एवं कढावती का विवाह । वृन्दावन नगर के 
{निर्माण का वर्णन । वृन्दावन की व्युत्पत्ति कई तरह से बताई जाती है- केदार 
(नामक एक राजा था जो सम्पूर्ण प्रथ्वी का पालक एवं धार्मिक था । वह अपने 
| ।पुत्रो' को राज्य दे अपनी रानी सहित तप करने चलां गया । उसके वृन्दा 
| | नाम की पुत्री थी । उसने साठ हजार वष तक तपस्या की ओर भगवान्‌ कृष्ण 
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को वरण किया । वृन्दा ने जहां तप किया उसका नास हुआ ह र 
बात कि राजा कुशध्वज के दो पुत्री थी तुळसी और वेदवती । वेद तप F 
कर नारायणं को प्राप्त किया जो सीता नाम से सर्वत्र विख्यात है । तुलसी॥ 

' श्रीकृष्ण की अभिळाषा से तप किया किन्तु भाग्यवश दुर्वासा के शाप से शङ्कासुर 
को प्राप्त हुई । श्रीकृष्ण का तुलसी को शाप कि तुम वृक्षरूपा होगी और तुळसी 
का भगवान्‌ को शाप कि शाल्य़ाम होओगे । तीसरी बात की राधा के सोल 
नामों में यह आया है “कृष्णा बृन्दावनी इन्दा ' इसलिये भी बृन्दावन इुआ। 
बुन्दावन की शोभा का वर्णन । 

| ` 


१८ विप्रपत्नीनां मोक्षणम्‌ ६१८ . 


विग्नपत्तीकृतश्री करुष्णस्तोत्रस्‌ ६५।| ; 
| विप्रपततीनां पूर्वजन्मवृत्तान्तः दभ 
विप्रपल्ती मोक्षणप्रस्तावः ६४ 


नारद और नारायण के संवाद में ऋषणलीला का वणन करते हुए कहा LE 
एक समय श्रीकृष्ण अन्य गोप एवं बलराम के साथ मधुवन में गये वहांपर बाळ |' 

द्वारा भोजन की इच्छा प्रगट करना । श्रीकृष्ण ने कहा कि ब्राह्मणों के यज्ञस्थां 

पर जाओ वे अन्नदान करेंगे यदि विप्रहोग अन्नदान न दें तो विप्रपल्नियों ' 

पास जाना । बाळकों का अन्न लाने के लिये प्रस्थान । बालकों के अन्न मांग 

पर ब्राह्मणों ने कुछ भी उत्तर न दिया । तदनन्तर बाळको' का विश्रपत्नियों के पा | 

अन्न की याचना करना । स्त्रियों ने पूछा कि आप कौन हैँ? बालकों ने कॉ 

| कि बलराम एवं श्रीकृष्ण द्वारा हम भेजे हुए हें और भूख एवं प्यास से पीड़ित 
विग्रपत्नियों का अनेक भाण्डों में पक्कान्न रख भगवान्‌ के पास प्रस्थान । १ 
मी विप्रपत्नियों द्वारा भगवान्‌ की स्तुति । भगवान्‌ से रह भक्ति एवं दास्यम 
| | 
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। का वर मांगना । ` विप्रपर्नियों का स्वगृह गमन मार्ग में ब्राह्मणों का समागम । 
| ब्राह्मणों ने कहा कि हे पत्नियो' | तुम धन्य हो, हमारा वेदपाठ एवं जीबन व्यर्थ ही 
| है! संसार में सब विभूतियां भगवान्‌ की ही दै। विप्रोंका खग्ह जाना । 
| बिप्रपत्नियो के पूर्वजन्म के वृत्तान्त का वर्णन । विश्रपत्नियाँ पूर्वजन्म में सप्तर्षियों ' 
|| की स्त्रियां थी। वे अत्यन्त सुन्दरी थीं जिनकी सुन्दरता से युनियों का भी मन 
|| मोहित होजाता था। उनकी सुन्दरता को देख अभि का मोहित होना तथा 
|| अङ्गिरा का अभि को शाप कि तुम सवंभक्षी होओगे। अभि की अङ्गिरा से 
। प्राथना । मुनिपत्नियो को शाप कि तुम्हारा जन्म भारत में ब्राह्मणों के घर 
| होगा ।. श्रेष्ठ विप्रो के साथ तुम्हारा विवाह होगा । मुनि पत्नियों ने अपने पतियों 
से प्राथना की कि हे ऋषियो | हम निष्पाप हें आप के बिना हमारा जीवन व्यर्थ 
। है हम आपका चरण कब प्राप्त करेंगी ? दूसरो' से भयभीत हुई स्त्रियां अपने 
| पति के शरण जाती हैं लेकिन पति के डर से दुःखित हुई किसके पास जायेगी ९ 
| इसलिये हमको अभय दान दीजिये। पत्नियों के वचन सुन ऋषि रोने लगे और 
कहा कि शुभाशुंभ कर्मा का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है । दूसरे से भोगी हुई 
॥ स्त्री को जो मूखे भोगता है वह कालसूत्र नरक में जाता है इसलिये स्त्री एवं पाकपात्र 
१. की अवश्य ही रक्षा करनी चाहिये । भगवान्‌ को अन्न देने से विप्रपत्नियो की मोक्ष । 


{| १९ कालीयदमनाख्यानम्‌ ६५६ 
| सुरसाकृतश्री कृष्णस्तोत्रम्‌ ६५७ 
| सुरसाये वरप्रदानम्‌ ६५९ 
| नागराजकृत श्री कृष्णस्तोत्रम्‌ ६६१ 
| कालियदमनाख्यानम्‌ ६६३ 


कालीयमोक्षणम्‌ ६६५ 
श्रीकृष्ण अन्यबाळकों के साथ गाय चराने के लिये गोकुळ में गये । वहांपर 
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गाये नये घास को खाकर विष युक्त जळ पीने लगी जिससे उनकी मृत्यु हो गई। | 


भगवान ने योगसे उनको जीवदान दिया फिर कालिय के स्थान पर गये। श्रीकृष्ण । 
द्वारा कालिय का दमन । सुरसा नामक नागपत्नी हारा भगवान्‌ की स्तुति | 
` नागपत्नी को वरदान देकर कहा कि तुम मेरी धर्मपुत्री हो यह नागः मेरा जँवाई | 
है अब तुमको गरुड़ से भय नहीं दै। मेरे चरणों के चिह्नों को देख गरुड़ भी | 
प्रणाम करेगा। नागराज कालिय द्वारा श्रीकृष्ण की स्तुति बरना । श्रीकृष्ण ने | 
नागराज को वरदान देकर कहा कि रमणक द्वीप में जाओ। नागराज के जाने | 
के बाद यमुना का जळ निर्विष हो गया । नारदजी ने पूछा कि कालिय अपने | 
पूरव स्थान को छोड़ यमुना म क्यों रहने लगा । नारायण ने कहा कि नागराज | 
शेष की आज्ञा से नागगण प्रतिवर्ष कार्तिक की पूर्णिमा को पुष्करराज में पुष्प, | 
धूप, दीप, नेवेद्य और बलिदान से गरुड़ की पूजन करते हैं । अभिमानी कािय | 
ने गरुड़ की पूजा नहीं की ओर पूजा की सामम्री को स्व्यं ही भक्षण कर | 
गया। नागेन्द्र और गरुड का युद्ध । पराजित नागेन्द्र का यमुनाजल में प्रवेश । | 
वहांपर गरुडुजी नहीं जा सकते थे क्योंकि गरुडजी को ऋषि सौभरि का शाप था। | 
क्रषि सोमरि ने वहां दिव्य हजार वर्ष तक तपस्या की । गरुडजी द्वारा जल से. 
मत्स्यो को पकड्ना । दुःखित हुए एक मच्छ ने कृषि की शरण ळी। मुनिने!| 
कहा हे गरुड तुम्हारी क्या योग्यता दै और क्या मेरे सामने से इस जीव को 

छे जा सकते हो १ यहां से चले जाओ। तुमको यह घमण्ड होगा कि मैं भगवान्‌ 

का पाषेद हूं, किन्तु यह ध्यान रखना कि तुम्हारे जैसे वाइन भगवान्‌ अनेक बना 

सकते हैं इसलिये आज से कभी यहां नहीं आना । कालिय की मोक्ष। वन | 


अप्रिका ळाना । भगवान्‌ के द्वारा दावाम्नि पान एवं गोपों की रक्षा । | 


"दमा Cnn 
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ER र्मणा गोवत्सादिहरणम्‌ ६६७ 
्रह्मकृतश्री कृष्णस्तोत्रम्‌ . ६६९ ` 


श्रीकृष्ण का क्रीड़ा निमित्त गोकुळ गमन । ब्रह्मा का गौ के वत्सो एवं बालकों 

| का देण करना । भगवान्‌ द्वारा अन्य वत्सादिको का निर्माण । इस तरह 

। -एक वषं तक यमुनातट के पास. क्रीड़ा करते रहे | ब्रह्माजी ने भगवान्‌ के प्रभाव 
को जानकर स्तुति की। ब्रह्मा ने श्रीकृष्ण को साष्टाङ्ग प्रणाम किया। जो भक्ति . 
पूर्वक ब्रह्मकृत स्तोत्र को पढ़ता दै वह इस लोक में सुख भोग अन्त में हरिपद को 
प्राप्त होता है। श्रीकृष्ण का बालकों को साथ लेकर अपने स्थान पर जाना | 


| २१ इन्द्रयागवर्णनम्‌ ३७० 
लि ब्राह्मणपूजनादो गुणाः ६७३ 
i गोत्राझणमहत्तवर्णनम्‌ | ६७५ 
इन्द्रमखभङ्गानन्तरं गोव्ेनपूजावर्णनम्‌ ६७७ 
| इन्द्रपराजयवणेनम्‌ ६७९ 
| नन्दकृत कृष्णस्तववणेनम्‌ . ६८१ 


॒ इन्द्रयाग का वर्णन । नन्दजी ने गोपियों को आज्ञा दी कि दही, दूध, घत, 
| मक्खन, गुड़ और मधु से इन्द्र की पूजन करो। गर्गादि मुनियों का आगमनः। 
नन्द॒जी द्वारा मुनियों का सत्कार । इन्ट्र्याग के निमित्त बाजे बजाने ळगे एब 
अप्सरायें नाचने ळगीं। नाना तरह के पक्कान्न, फळ एवं अनेक तरह के सुवण 
और चाँदी के पात्र तथा वख सजाये गये। श्रीकृष्ण का क्रीड़ास्थान से घर 
आना । श्रीकृष्ण ने नन्दजी से कहा कि हे नन्द आप किसकी पूजा करते हें । 
इसके करने से क्या फळ होता दै एवं प्रसन्न होने से देव क्या देता दै ९ जो पूजा 
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वेदविहिंत नहीं दै वह हानिकारक हे । ब्राह्मणों की पूजा सब फंलों को देनेंवाली | 
हे । ब्राह्मण के प्रसन्न होने से सब देवता प्रसन्न होते हैं। देवता को नेवेथ देकर | 
ब्राह्मण को नहीं देता है उसकी पूजन की हुई निष्फळ होती है। भगवान्‌ को. 
घेवेद्य न देकर जो भोजन करता दै बह अन्न विष्ठा है एवं जळ मूत्र के समान | 


| 
नर 
| 
। | 

क 
| 
“| 
| 
| 


यह नियम सभी वणौ के लिये समान रूप से लागू दै | 


अन्नं विष्ठा जलं मूत्रं यद्विष्णोरनिवेदितम्‌ । 
सर्वेषाश्च क्रममिदं ब्राह्मणानां विशेषतः ।! | 
इसलिये ब्राह्मणों की पूजा बहुत फळ देनेवाली है । ब्राह्मण के स्पर से. 
महापापी भी पवित्र हो जाते हें । बिद्वान्‌ हो या मूखे हो ब्राह्मण विष्णु का 
शरीर है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता में भी कहा कि “अविद्यो वा सविद्यो वा| 
ब्राह्मणो मामकी तनू” इसलिये हे नन्दजी अगर यह द्रव्य ब्राह्मणों को नहीं देंगे 
तो सब कार्य निष्फळ हो जायेंगे । जेसे वृक्ष की जड़ सींचने से शाखाय हरी-भरी | 


. हो जाती हैं उसी तरह भगवान्‌ की पूजन करने से सब देवताओं की पूजन हो. 


जाती है। अथवा गोवर्धन की पूजा करो जो नित्य गउओं को बढ़ाता है तथा| 


उनके चरने के लिए कोमळ घास देता दै । जितना पुण्य सब व्रत, दान ओर) 


तप करने से तथा पृथ्वी की परिक्रमा करने से मिळता दै उतना ही पुण्य गौओं को 
घास खिलाने से मिळता है। घास चरती हुई गौ को जो रोकता है बह ब्रह्महत्या | 
को प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण एवं गो के अज्ञों को ताडना देता है उसको. 
ब्रह्महत्या के समान पाप होता दै और उसको कालसून्न नरक की प्राप्ति होती है। | 
इतना सुन नन्दुजी ने कहा कि इन्द्र की पूजा परस्परा से होती . आई | हे इसके 
अच्छी वृष्टि ओर अन्नादि पैदा होते हैं । श्रीकृष्ण द्वारा गोवर्धन की पूजा करवाना।| 
इन्द्रयाग अङ्ग होने से प्रज पर इन्द्र का प्रकोप एवं मूसळाधार वर्षा का आरम्म। 
नन्द द्वारा इन्द्र की स्तुति। श्रीकृष्ण का गोवर्धन घारण करना | म | 
की वर्षा से रक्षा । इन्द्र द्वारा श्रीकृष्ण की स्तुति करना। इन्द्रकृत स्तोत्र को जी 
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पढ़ता है उसको भक्ति की प्राप्ति होती है एवं जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और दुःखों 

से छूट जाता है वह खप्न में भी यमराज के पास नहीं जाता है । नन्द द्वारा 

| श्रीकृष्ण की स्तुति करना । गोवर्धन आख्यान के श्रवण तथा पठन का फल कथन । 
। २२ घनुकासुरीपाख्यानवर्णनम्‌ ६८३ 
धेतुकवधव्णनम्‌ | ६८७ 


| श्रीकृष्ण का अन्य बालकों के साथ ताळवन में प्रवेश । ` ताळवन का रक्षक 
स ' खररूपी घेतुक था। ताळंबन के फलों को भक्षण करने के लिये बालकों ने 
गि. श्रीकृष्ण से प्रार्थना कर कहा कि हे कृष्ण | हम घेनुक से डरते.हें । तब श्रीकृष्ण चे - 
शा. कहा देत्य से कोई भी भय नहीं है तुमछोग स्वच्छन्दता से फळ खाओ । बालकों * 
गे. फळ तोड़ना एवं घेनुक का आगमन । राक्षस को देख बाढको का भयभीत होः 
री | बालकों द्वारा राक्षस से रक्षा के लिये श्रीकृष्ण से प्रार्थना | श्रीकृष्ण ने बळराम' 
हो. कहा यह दानव बढि का पुत्र है । दुर्वासा के शाप से गर्देभ योनि को र 
था| हुआ है । इसलिये हे भ्रातः ! आप वाळकों की रक्षा करें में इसको मारूँगा। 
९. इतना कह श्रीकृष्ण का दानव के पास जाना । दानव ने कहा तुम मेरे पिता के | 
की. यज्ञ के भिक्षुक तथा राज्य हरण करनेवाले हो। मुनि दुर्वासाके शाप से म॑. 
गर्दभ योनि को प्राप्त हुआ हूं तथा आपके चक्र से मेरी मुक्ति बताई है तदनन्तर ` 
धेनुक द्वारा श्रीकृष्ण की स्तुति । घेनुकक्कत स्तुति का जो पठन करता है उसको 
| // विद्या, लक्ष्मी, सुकविता का ज्ञान; सालोक्यादिमुक्ति, यश और पुत्र-पोत्रों की 
| प्राप्ति होती है। घेनुक एवं श्रीकृष्ण का युद्ध तथा घेनुक की मृत्यु । श्रीकृष्ण: का 
| | | बाळकों को साथ ले अपने घर पर जाना । ह 
| 
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२३ दुर्वाससः शापेन बलिनेन्दनस्य गर्दभम्‌ ६८९ 
| ` साहसिकतिलोत्तमासंवादवर्णनम्‌ ६३१ 
तिलोत्तमाबलिपृत्रयोदु वाससः शाप! ६९ 


नारदजी,ने नारायण से पूछा कि बलिपुत्र को गदेअ योनि की प्राप्ति को | 
हुईं ? इसपर नारायण ने कहा कि जिस कल्प में तुम उपबहँण नामक गन्धवे १ 
` तथा तुम्हारे ५० स्त्रियां थीं फिर ब्रह्माजी के शाप से तुम दासी पुत्र हुए.। उस समः 
वैष्णव ब्राह्मणों के उच्छिष्ट भक्षण करने से ब्रह्मपुत्र नारद हुए थे उस कल्प की वातं. 
. .._ तुम्हें कहता हुँ। एक समय बलिपुत्र साहसिक सब देवों को जीतक 
. शिरन्धमादन पर्वत पर रहने छगा। तिलोत्तमा का चन्द्रलोक में जाने की इच्छा 
ब्राहमसी तरफ से जाना। साहसिक और तिलोत्तमा का संवाद । साहसिकरे 
तोदादे तिळोत्तमे | में तुम से गुप्त बात पूछना चाहता हूं कि देव, दानव; ग्ध | 
. होभौर राजाओं में तुम्हें कोन प्रिय हैं? तिलोत्तमा ने कहा कि हे साहसिक! | 
* में तुम्हें गुप्त बाद कहती हूं। विद्वान्‌ पुरुष वेद, वेदाङ्ग एवं अन्य शास्त्रों के अत॑ 
_» को जान सकता है ढेकिन दिशा, स्वग और स्त्रियों के अन्त को नहीं. जान संका 
कक स्त्रियों के युवा पुरुष यदि सर्वख हरण करनेवाला हो तथापि सदा प्रिया 
परन्तु वृद्ध पुरुष विष से भी बढ़कर अप्रिय हैं; जेसे-- 
Ei विषादप्यप्रियो बद्धो रक्नादपि च योषिताम्‌ । 
म युवा संवेस्वहर्ता चेस्राणेभ्योऽपि परः प्रियः ॥ 
इस प्रकार कुलटाओं के चरित्र का वर्णन कर उसने कहा कि मेरे र 
| गन्धर्वादिको में बहुत से प्रिय हैं परन्तु चन्द्रमा से मेरा विशेष प्रेम है। चन्द्रस्थान' 
। वापिसआपके पास आउँगी। इतना सुन हँसकर साहसिक | 


| क ने कहा---“कामिनी 
।  बकाकारो न धर्मो धमिणांप्रियेश। तिलोत्तमा ने कहा कि में | 
| के पास नहीं जाऊंगी । जो पुरुष जित 
| 


स्त्रीका सम्मान रखता हे उसको पद-पद पर शी 
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कामना की प्राप्ति होती है । तिलोत्तमा एवं साहसिक का प्रेम मिळन । अत्यधिक 


| कामासक्त होने से मुनि दुर्वासा का ध्यानअङ्ग । मुनि ने कहा कि हे गदेभाकार | 
| सबही अपनी-अपनी जाति से ल्ज्ञा करते हैं केवल पशु ही ळञ्जा नहीं करते। 
इसलिये हे देत्य | तुम्हें दानवी योनि की प्राप्ति होगी । पुनः दानव की प्रार्थना 
पर ढुर्वासा ने कहा ताळवन में गदभ योनि से श्रीकृष्ण द्वारा तुम्हारी मुक्ति 


होगी । तिलोत्तमा से कहा कि तुम बाणपुत्री उषा होओगी । 


२४ कन्दली दुर्वाससोः परिणयः ६६८ 
कन्दली ग्रति दुर्वाससः शापः २७०१ 


तिलोत्तमा ओर साहसिक के शृज्ञार को देख मुनि दुर्वासा को कामोत्पत्ति । 
“संसग जा दोषगुणा भवन्ति” उसी तरह जितेन्द्रिय होते हुए भी मुनि अपने 


र्‌ मनोद्वेग को न रोक सके । ओव के कन्दूळी नाम की पुत्री थी वह अयोनिजा 


थी तथा दुर्वासा से दूसरे को पति नहीं वरण करती थी। ऋलहप्रिस एवं कदु- 
भाषिणी थी । उसे देख सुनि दुर्वासा को मोह | दुर्वासा ने कहा-- ' 
नारीरूपं त्रिभुवने मुक्तिमागनिरोधकृत्‌ । व्यवधानं तपस्यायाः सततं पोहकारणम्‌॥ 


| कारागारे च संसारे दुर्वहं निगडं परम्‌ । अच्छे ज्ञानखडगेश्च महद्भिः शाङ्करादिभि 


संसार में नारीरूप मुक्ति माग का रोधक है एवं तपस्या को खण्डित करने-- 
वाळा है परन्तु श्रेष्ठ ली का सङ्ग ही उत्तम है | 


मतिश्चेवावशीलान्ता सुस्त्री जन्मनि जन्मनि । Ns मर 
यावज्जीवी च सुस्त्रीको न तावज्ञन्मखण्डनम्‌॥ 


लेकिन भगवान का स्मरण सब कार्या से उत्तम है। इतना कहकर सुनिने | 


त कहा कि में तुम्हारी कन्या की सौ कटूक्तियों को क्षमा करूँगा । पश्चात्‌ इसको | 





| फळ मिलेगा । मुनि दुर्वासा एवं कन्दली का वेदोक्त रीति से विवाह एवं ओवे 
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का कन्या वियोग में विरइ । औष ने अपनी कन्या से पातित्रत धर्म का उपरे | 
कर कहा--“पतिसेवा परो धमः सर्वशास्त्रेषु पञ्चते” पति सेवा स्त्री के लिये सके 
उत्तम धर्म एवं कर्म दै । कन्दळी द्वारा अकारण ही सुनि से कलह । वचन 
| मुनि ने सौ कटूक्तियों को क्षमा कर कहा तुम भस्म हो जाओगी पश्चात्‌ कन्द | 
। ` काभस्महोना। आकाश में स्थित कन्दली के जीव द्वारा दुर्बासा से प्राथना ` 
इतना: सुन मुनि को मूर्छा । शिुरूप जनादन का मुनिको ज्ञानोपदेश । मुनि द्‌ 
तपस्या में रत होना । कन्द्छी का कन्दली जाति में प्रकट होना । साहसिक दत्यई । 
ताळवन में गर्दभरूप में तथा तिलोत्तमा का वाणपुत्री उषा के रूप में जन्सवर्णर। 
२५ दुर्वाससं प्रति औषंशापः ७9. 
| अम्बरीषोपाख्यानम्‌ ७५ 
दुर्वाससो मोक्षार्थं सदेवानां भगवत्स्तुतिकरणम्‌ ७१. 


सरस्वती नदी के तट पर तपस्या करते हुए औवे का धौतवस्त्र ( धोती | 
वायु से धारण किया गया पृथ्वी पर गिर पड़ा । वस्त्र के गिरने से मुनि ने ध्या. 
से देखा तो कल्या का वृत्तान्त मालूम हुआ । दुःखी और का दुर्वासा के पास गम? 
कुपित ओवे की दुर्वासा के प्रति उक्ति कि आप कमळांशा अनसूया अत्रि के बं. 
' से भगवान्‌ शङ्कर की कृपा से उत्पन्न हुए हो। मेरी पुत्री को स्वल्पापराध' | 
| 0002 भस्म किया है अतः आपका भी महान्‌ पराभव होगा । इस पर नार 
| नारायण से दुर्वासा का पराभव किसने किया ? यह पूछा । तब नारायणं 
| = काहा कि सूर्यवंश में अम्बरीष नाम का राजा महान्‌ प्रतापी एवं विष्णुभक्त श 
| तब मुनि दुर्वासा का आगमन हुआ व १० वलि 
' मुनि का अधमर्षण जप करने के लिये तोला १ : 
| Fe जाना। कृषि वशिष्ठ का राजा के 7 
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देश आना। राजा ने कहा दुर्वासाजी भोजन के लिये कहकर गये हैं और द्वादशी 
तिथि समाप्त हो रही है इस विषय में मुझे क्या करना चाहिये वशिष्ठ ने कहा जो 
क मनुष्य द्वादशी बीतने पर त्रयोदशी में पारण करता है उसका उपवास.कां फळ नष्ट 
दइ. दो जाता हे तथा स्वयं भी नष्ट हो जाता है। भक्ष्य द्रव्य से मदिरा के समान 
ना पथा मह्महेत्या के समान पाप लगता है । जो मनुष्य अतिथि को भोजन नहीं 
ह कराता ढै बह कुम्भीपाक नरक में जाता है उसे सौ वर्ष तक चाण्डाळ योनि 
। मिळती ह । इसलिये श्रीकृष्ण भगवान्‌ का चरणामृत पीकर पारण करो यही 
एकमात्र उपाय है । तत्पश्चात्‌ मुनि का आगमन तथा कृत्या की उत्पत्ति । भगवान्‌ ' 
का चक्र कृत्या को जलाकर मुनि का पीछा करने छगा। चक्र से. दुःखित :हुए 
दुर्वासा ब्रह्मा, शिव एवं विष्णु की शरण में गये परन्तु कोई भी रक्षा न कर सके 
°| पुनः विष्णु ने कहा-- 
| अहं प्राणा वेष्णवानां मम प्राणाश्च वेषणवाः । तानेव टे टि यो मूढो ममासूना*्व हिंसक 
त | इसलिये है महामुने | अम्बरीष की शरण जाओ बही तुम्हारी रक्षा करेगा | 
पुनः सुनि की रक्षा के लिये ब्रह्मादि देवों ने भगवान्‌ विष्णु की स्तुति की । प्रसन्न 
| हुए भगवान ने कहा कि में मुनि की रक्षा तो अवश्य करू गा परन्तु अम्बरीषके घर 
पारण करने से ही रक्षा होगी । इसके बाद मुनि का अम्बरीष गृह गमन एवं 


५ 


ही भोजन करना । | 
द २६ `  एकादशीब्रतविधानवर्णनम्‌ | ७१३ 
| | एकाद्शीत्रतनिरूपणम्‌ ७१७ 






एकादशी प्रत का माहात्म्य एवं विधान बहुत ही सुन्दर दै। जेसे पूज्यों 
[| में गणेश, विद्वानों में सरस्वती; शास्त्रों में वेद, नदियों में गङ्गा, प्राणियों में वेष्णव, 
| मित्रों में सुशील, वृक्षों में पीपल, पुष्पों में तुळसी, महीनों में मागंशीष, ऋतुओं में 
वसन्त, आदित्यो सें सूर्य, एकादश रदो में शक्कर, आठ वसुओं में भीष्म, राजाओं 
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` अ्रतंके दिन भगवान्‌ श्री कृष्ण की पूजा विधान से करे तथा रात्रि में जागरण करे 


( १९० ) " 
श्रीराम, सिद्धों में कपिळ और सुन्दरियो में रम्भा उत्तमहै उसी तरह जतो' वें 


` एकादशी ब्रत दै। एकादशी के दिन जो मनुष्य अन्न खाता है उसको नरको की 


प्राप्ति होती है। दशमी को एक समय भोजन कर एकादशी को उपवास त 
द्वादशीं को पारण करना चाहिये । जो मनुष्य कलामात्र दशमी फे दिन लङ्क 
( उपवास ) करतां है उसके घर से ढक्ष्मी चढी जाती दै तथा वंश की हा 
होती है । - द्वादशी को उपवास कर त्रयोदशी को पारण करने में दोष नहीं है| 
जिसदिन संम्पूर्ण एकादशी हो तथा दूसरे दिन प्रभात में किच्चिन्मात्र हो तो उस॑ 


` दिन (दूसरे दिन ) व्रत करना चाहिये। दशमी, एकादशी ओर द्वादशी या. 


साठ घटी हो तो गृहखो' को पूर्व दिन उपवास तथा यतियो' को दूसरे दिन कणा 
चाहिये । वेष्णव, यति विधवा, सन्यासी, भिक्षु और ब्रह्मचारियो' को सर्ग 
एकादशी उपोष्य हें । स्मात मतवाले गृहस्थी झुझा एकादशी ही करते हें उनहन्‍ | 
कृष्णा के उल्लंघन में दोष नहीं है। हरिशयनी एवं हरिप्रबोधिनी के बीचवाहं 
कृष्णपक्ष की एकादशी गृहस्थ करे ओर नहीं । | 
रायनीबोधनीमध्ये या कुष्णेकादशीभवेत्‌। सैवोपोष्या गृहस्थेन नान्या कृष्णा कदा 


२७ ` गोपीस्त्रापहरणे जयदु्गात्रतकथनम्‌ ६१ 
अक्षकृतजयदुर्गास्तोत्रम्‌ ... ७२१ 

. गोपीवस्रापहरणम्‌ ७२! 

गौरीव्रतवर्णनम्‌ ७२! 

७ 
गौरीव्रतृकथावर्णनम्‌ ७२४ 
VE म 
राधाय पावत्या वरः ७२६ 
राधाङृष्णसंवादवणनम्‌ 


| हेमन्त के 00 महीने में गोपिकाएँ यमुना नदी के किनारे - मिट्टी की पा 
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( १४१ ) 
| बनाकर कृष्ण को पतिरूप में प्राप्त करने के छिये “ओ' श्रीदुर्गाये सर्ववि्न- 


| र 
` विनाशिन्य नम?” इस सन्त्र से पूजन करने छगी। मधुकेटम से पीडित. बरह्मा ने. 


क 
पथा जय दुर्गा कौ स्तुति की । प्रसन्न हुई दुर्गा द्वारा ब्रह्मा को कवच दान । ब्रह्मा ने 
हे) इस स्तोत्र को महेश को दिया जिससे शङ्करजी ने त्रिपुरासुर की जीत लिया । उसी. 
[पि स्तोत्र के रभाव से गोपिकाओं ने श्रीकृष्ण को पतिरूप में प्राप्त किया । गोपकन्याकृत 
है| स्तोत्र सम्पूर्ण बाब्छित फलों को देनेवाळा है । इसको शेव, शाक्त, एवं वैष्णव यदि 
अ भक्तियुक्त पढ़ते हैं तो दुःख से छूट जाते है । इस तरह प्रत करती हुई गोपियाँ 
या  त्रतान्त के दिन नम हो जळ में स्नान करने गड । नग्न स्नान शाखो में निषिद्ध हे 
ए इसलिये कृष्ण द्वारा गोपिकाओं के वखों का अपहरण । गोपियों का भगवान्‌ से 
भ॑ वस्न सांगना भगवान्‌ ने कहा कहा हे गोपिकाओं सुनो । . 
| अते तु नसो या स्नाति तां रुष्टो वरुणः स्वयम्‌ । वरुणानुचुरावासश्रक्रुवस्तुवि निह तिम्‌॥। 
ई, नग्न स्नान करना निषिद्ध है अतः यह वरुण का प्रकोप है। राधा की 
। आज्ञा से नभ गोपिकाओं का श्रीकृष्ण के पास वस्न छाने के लिये जाना । राधा 
च!) द्वारा श्रीकृष्ण की स्तुति करना । इस स्तोत्र को जो कुमारी एक वर्ष तक सुनती है 


| 


रे उसे श्रीकृष्ण के समान पति प्राप्त होता है । राधाकृत स्तोत्र को विपत्ति में पढ़ने . ' 


से सम्पत्ति प्राप्त होती है तथा बहुत दिन से गया हुआ धन फिर सिल जाता है। 
१९ 


१! बस्त्र धारण कर गणेश, सूर्य, बढि) नारायण, शिव ओर दुर्गा की पूजन करे | पुनः 


९! बाळुका की गौरी बना पाद्यादि षोइशोपंचार से पूजन करे । इस व्रत को कुशध्वज 


१६) को पुत्री: वेदवती नेः किया जिसके फळखरूप समाप्ति के दिन साक्षात्‌ पावती 


|| प्रसन्न हो वरंदानःदेने के लिये प्रगट हुई । पार्वती ने कहा कि त्रेतायुगं में अयोध्या | 
ध नगरी में: दशर क्रेफए रामावतार होगा और तुम सिथिळा में जनकंपुत्री बनोगी + " 


आया ९ 
का पा | आज्या का पया cy) 
। | करा जार > 
क 
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। इसके पाठ से पतिभेद,. पुत्रभेद, मित्रभेद एवं सङ्कट में पढ़ने से सब वाधा दूर हो | 
| इष्ट वस्तु की प्राप्ति होनी कही गई है। श्रीकृष्ण द्वारा गांपियों के वस्न दान । गोरी ब्रत | 
का विधान जिसमें पूर्वे दिन उपवास कर दूसरे दिन मागेशीषे की संक्रान्ति में शुद्ध ' 


( १५२ ) 


वहां श्रीराम तुम्हारे पति होंगे। मिथिलापुरी में खेती करते हुए राजा जनक के 
हळ के अम्रभाग द्वारा प्रथ्वी से सीता की उत्पत्ति। राधा द्वारा पावेती की स्तुति 
करना । राधा को पार्वती का वरदान-- 


यथा सौभाग्ययुक्ताऽहं हरस्य श्रीहरिप्रिये । 
तथा सौभाग्ययुक्ता त्वं भव कृष्णस्य सुन्द्रि॥। 
राधा और श्रीकृष्ण का सम्बाद वर्णन । 
त रासक्रीडाप्रस्ताववणनम्‌ ७३२ 
रासक्रीडायाँ गोपनामवर्णनम्‌ ७३३ 
रासक्रीड़ावणनम्‌ ७३५४ 


श्रीकृष्ण का वृन्दावन में रासक्रीड़ा प्रारम्भ करना । सुरळी के शब्द से 
राधा को मोह। जागृत होकर राधा का सुशीळादि' ३३ सखियों का कृष्ण के 
पास जाना । सुशीला के सङ्ग से और भी १६ हजार सखियों का आगमन । 


दृशहजार सखियों.के साथ कुन्ती गोपी का आगमन । कद्म्बमाळा का १३ हजार 


सखियों के साथ, यमुना के साथ १४ हजार, जाहवी के साथ ६ हजार, पद्ममुखी 
` के साथ ६ हजार, सावित्री का १५ हजार सखियों के साथ, स्वयं प्रभा का सात 
हजार सखियो के साथ रासक्रीडा में आगमन; सुधामुखी के साथ १४ हजार 
गोपिकाएँ, शुभा नामक गोपी के साथ भी १४ हजार, पद्मा के साथ १४ हजार, 
सबमङ्गला के साथ १६ हजार, गौरी एवं पद्मा के साथ १४ हजार कालिका; 
कमळा एवं दुर्गा के साथ १६ हजार गोपियों का आगमन । सरस्वती के साथ 


१३ हजार, भारती के साथ १० हजार; अपर्णा के साथ १४ हजार, रति के 


साथ १४ हजार, गङ्गा के साथ १४ हजार, अम्बिका के साथ १६ हजार, सती 
के साथ १३ हजार, नन्दिनी के साथ दुरा हजारः सुन्द्री के साथ १३ हजार, 
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कृष्णभ्रिया और मधुमती के साथ १६ हजार, चम्पा के साथ १३ हजार ओर चन्दना 
का १६ हजार सखियों के साथ रासक्रीड़ाथं आगमन । इस प्रकार रात्रि में भाण्डीर; 
श्रीबन, कदस्बकानन;, नारिकेळवन, पूगवन; कदळीवन; निम्बारण्य, मधुवन, 
अम्बीर कानन, तुळसी कानन; कुन्द्वन, चम्पंक कानन, बद्री कानन, बिल्ववन; 
नारिङ्ग कानन, अश्वत्थ कानन, वंशवन, दाड़िम कानन ओर मन्द्र कानन इत्यादि 
३३ वनों में गोपिकाओं के साथ रासक्रीड़ा महोत्सव का वर्णन । 


३६ रासक्रीड़ावणनम्‌ . ७४२ 
अष्टावक्रस्य कुष्णसमीपेगमनम्‌ ७४३ 


गोपिकाओं का श्रीकृष्ण के साथ रासक्रीडा का वर्णन। क्रृषि अष्टावक्र 
का श्रीकृष्ण के दर्शनार्थ आगमन । अष्टावक्र को देखकर राधा का हँसना तथा 
श्रीकृष्ण का राधा को हास्य से रोकना । अष्टावक्र द्वारा श्रीकृष्ण की स्तुति करना । 
स्तुति के पश्चात्‌ श्रीकृष्ण के चरणों में प्रकार योग से शारीर का त्याग । अष्टावक्र के 
द्वारा किये गये स्तोत्र को जो पढ़ता दै उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है । 


, ३० श्रीराधाऋष्णसंवादवणनम्‌ ७४५ 
असितकृतशिवस्तोत्रम्‌ ७४७. ~ 
देवठरलावल्योः परिणयः ७४६ 


राथा और श्रीकृष्ण का संवाद वर्णन। सुनि अष्टावक्र के मरने के बाद 
श्रीकृष्ण का दाहक्रिमा करना । देव विमान का आगमन। मुनि का गोळोक 
गमन । राधा का अष्टावक्र के रहस्य को पूछना तथा श्रीकृष्ण का राधा को उत्तर | 
_हे राधिके ! मैं तुफे अष्टावक्र का आख्यान कहता हूं जिसके सुनने से सब पाप - 
नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा के मन से सनक, सनन्दन, सनातन ओर सनत्कुमार की 
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स्ति अ्माजी ने उनको सृष्टि रचने के लिये आदेश दिया लेकिन वे तप करने ही 
चळे गये तत्पश्चात्‌ अत्रि आदि ऋषियों की उत्पत्ति | वे सब गृहस्थधम में प्रवृत्त हो 
गये । मुनि असित का पुत्र की प्राप्ति के लिये पत्नी सहित दिव्य हजार वर्ष तक तपस्या 
करना । पुत्र प्राप्ति न होने से श्वृषि का प्राण त्यागने के लिये उद्यत होना । मुनि को 


आकाशबाणी हुई कि क्यों प्राण त्यागते हो शङ्कर के पास जाकर उनसे सन्सत्रअहंण 


कर सिद्ध करो | मुनि का शिव के पास जाकर स्तुति करना। स्तुति से प्रसन्न 
हो शङ्कर ने कहा कि मेरे समान ही मेरे अंश से तुम्हारे पुत्र होगा। असित के 
देवळ नामक पुत्र की प्राप्ति। देवळ का सुयज्ञ राजा की कल्या रत्नावली के 


साथ विवाह। पश्चात्‌ सम्पूर्ण सुखों का परित्याग कर रात्रि में शयन करती हुई ' 


गृहिणी को छोड़ देवळ का तप के लिये गन्धमादन पर्वत पर प्रस्थान। रत्नमाला 
का सामी बिरह में देह त्याग । जितेन्द्रिय देवळ की दिव्य हजार वष तक 
तपश्चर्या एवं त्रिलोकी के चित्त को मोहन करनेवाळा वेष बनाकर अप्सरा रम्भा 
का आगमन । रम्भा द्वारा देवळ से रति की याचना । देवळ का रम्भा को उत्तर- 
धमोऽयं मुक्तकाठे च स्वयोषिति रतोद्विजः । सर्वत्रपूजितः शश्वद्हि लोके परत्र च ॥ 


ब्राह्मण: क्षत्रियो.वेश्यो यो रतः परयोषिति। याति तस्यापूजितस्य रुष्टाढक्ष्मीग हादपि ` 
इहातिनिल्द्य: सवेत्र नाधिकारी स्वकर्मसु । परत्रैवान्धकूपे च यावदह्वषशतं चसेतं॥ ` 


ऐसे-ऐसे सुन्दर वेद के सारभूत वाक्यों का कहना । रम्भा का क्रोधित होकर 
शाप देना। शाप के प्रभाव से देवळ का विकृतरूप होना एवं उसके आठ अङ्ग 
टेढ़े देखकर भगवान्‌ द्वारा अष्टावक्र नाम: रखना । तदनन्तर मळ्याचळ पर्वत पर 
साठ हजार वर्ष तक परम तप कर प्रभु में लीन होना! 


- बन 
कि क 
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३१ ब्रह्मण। शापकारणकथनस्‌ ७५१ 
सोहिन्युपाख्यानम्‌ ` ७५३ 
मो दिनीकृतकामस्तोत्रस्‌ ७५४४ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण से राधिक्का का प्रश्‍न कि जो तीनों लोकों का रचनेवाला 
तथा तप के फळ को देनेवाळा विधाता है वह कुलटा के शाप से केसे अपूज्य | 
हुआ १ तब भगवान्‌ ने कहा कि. रैवत मन्वन्तर में तपस्वी, वेष्णवश्रेष्ठ, ज्ञानी . 
एवं परसधार्सिक सुचन्द्र नाम का राजा हुआ । उसने. मरूयाचल में एक सहस्त्र वर्ष 
तक दुश्वर तप किया । जिसे देखकर कृपाळ ब्रह्माजी उस तपःस्थान में वर देने के ,. 
लिये आये एवं कमण्डळु के जळ से सिश्चन कर वर दिया । तत्पश्चात्‌ आकाश से 
दिञ्यरथ का आगमन तथा राजा का पाषेद्रूप हो भगवद्लोक में गमन । 
ब्रह्मलोक में जाते हुए ब्रह्माजी को देख मोहिनी का मोहित होना । जितेन्द्रिय 
ब्रह्माजी उसकी मोहित अवस्था देखकर भी विकार को प्राप्त नहीं इए ओर अपने - 
लोक में चले गये । मोहिनी का दिन-रात ब्रह्माजी को चिन्तन करना । मोहिनी 
एवं रम्भा का संवाद । रम्भा द्वारा मोहिनी को उपाय बताना। मोहिनी का : 
पुष्कर में कामार्थ तपस्या करना । कामदेव का आगमन एवं मोहिनी के साथ 
ब्रह्मलोक में गमन । मोहिनी का नाच-गान से ब्रह्माजी को मोहित करना ।' 
का ज्ञा तस्य संसारे यः कामहतचेतनः । विज्ञाय ब्रह्मा तद्भावं नतवक्त्रो ' बभूव इ ॥ 

हतोद्यमा मोहिनी का कामदेव की स्तुति करना । यह स्तोत्र' मोहिनी को 
गन्धमादन पर्वत पर दुर्वासा ने दिया था। कासी मनुष्य यदि अक्तिपूतक पढे तो 
उसको अभीष्ट बस्तु की प्राप्ति एवं साध्वी पत्नी की प्राप्ति होती हद । 
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३२ ब्रह्ममोहिन्यो! संवादः ७४६ 


मोहिनी के स्तुति करने पर कामदेव प्रसन्न हो गये ओर अपने पिता 
ब्रह्माजी को कामाख से चभ्चछ बना दिया । श्रीहरि को स्मरण करते हुए त्रह्माजी 
ने काम की चेष्टा को जान क्रोधयुक्त हो शाप दिया कि हे योवनोन्मत्त कामदेव ! 
मेरी अवहेळना करने से तुम्हारा दपं भङ्ग होगा । कामदेव का स्वस्थान गमन । 
ब्रह्माजी ने सद्नातुरा मोहिनी से कहा हे सातः! तुम अपने स्थान पर जाओ मं 
इस कार्थ के योग्य नहीं हूं । वेद में जो निन्दनीय कम है में उसको करने में 
, असमर्थ हूं कारण में खयं वेदकर्ता हूं तथा संसार का व्यवस्थापक हूं । भगवान्‌ हरि 
वेदोक्त कर्म करनेवाले पर ही दिन-रात प्रसन्न रहते हैं कारण--“ह्रो तुष्टे जगत्तुष्ट' 
तस्मिन्‌ रुष्टे भवोरिपुः” अर्थात्‌ भगवान्‌ की प्रसन्नता ही संसार की प्रसन्नता है 
ऐसा कहकर त्रह्माजी चुप हो गये। तब मोहिनी ने ब्रह्माजी से कहा. कि 
आपके नीतियुक्त वाक्यों से मेरा मन स्थिर नहीं हुआ है। आपके त्यागने से 
मेरा सम्पूण शरीर जड़ हो गया है। अतः हे कृपासिन्धो | आप मेरे पर कृपा 
` कीजिये आप मुझे हताश करने योग्य नह हे । आपके आश्लेषमात्र से में विज्वर 
हो जाऊंगी। ऐसा कहकर मोहिनी ने फिर ब्रह्माजी को तिरछी नजर से देखा 
जिससे सवज्ञ सवयोगवित्‌ कामदेव ने प्रगट होकर पाँच वाण छोड़े | कामदेव के 
अतर से हत चित्त एवं मनको रोकने में असमर्थ ब्रह्माजी द्वारा भगवान्‌ की 
स्तुति करना । | 


३३ रमाणं प्रति मोहिन्या! शापः ७६१ 


त्रह्माजी भगवान्‌ की स्तुति कर उनके समीप स्थित हो गये। काम विहल 
मोहिनी ने फिर ब्रह्माजी का वस्न पकड़कर खींचा। तब ब्रह्माजी ने भय से आतुर 
हो अमृततुल्य वचन कहे कि हे मोहिनि ! तुम ल्लीजाति को संसार में निर्ु मत 
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करो ऐसा कहते हुए ब्रह्माजी को काम से हत चित्तवाळी मोहिनी ने छेड़ा व उनके 
बस्त्र को फिर खींचा । इतने सें ब्रह्मतेज से देदीप्यमान मुनियों के समूह का 
आगमन । मुनियों ने ब्रह्माजी से पूछा कि स्वर्ग की वेश्याओं में प्रवरा मोहिनी 
का आपके पास आगमन केसे हुआ ९ तब ब्रह्माजी ने मुनियो से कहा “यह 
तृत्य-गीत से थकी हुई जेसे कन्या पिता के पास रहती है वेसे ही मेरे पास खड़ी 
है ।” ऐसा कहकर मुनियों के मध्य सें ब्रह्म हँसे तथा सर्वज्ञ मुनिसमाज भी इस | 
' बास को सुनकर हँसने छगे। तदनन्तर मोहिनी का ब्रह्माजी को शाप । 
दासीतुल्यांविनीताच्व देवेन शरणागताम्‌ । यतो हससि गर्वेण ततो5पूज्यो भवाचिरम्‌ 
तवैव वचनं स्तोत्रं गृह्णाति योनरः सदा । भविता तस्य विन्नश्व स यास्यत्युपह्दास्यताम्‌॥। 

मोहिनी का सदनाछय को प्रस्थान । ब्रह्माजी को भगवान्‌ की शरण में 
जाने के लिये सुनियों का कहना । हतप्रभ ब्रह्माजी का भगवान्‌ की शरण में जाना 
एवं स्तुति करना । भगवान्‌ नारायण द्वारा ब्रह्माजी को आश्वासन । तत्पश्चात्‌ 
नारायण के समीप दशमुख, शतमुख और सहस्रमुख त्रह्माओं का आगमन । 
उनको देखकर चतुर्मख ब्रह्मा का दर्पभंग कारण “आत्मानं विष्णुसद॒शं मन्यमानस्य 
दर्पतः” । तदनन्तर सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ का शाप निवारणाथं उपाय कहना | 


२४ जाह्व्या जन्मदत्तान्तः | ७६५ 


भगवान नारायण के स्थान में वृषारूढ़, व्याघचर्माम्बरधर, स्पे की यज्ञोपवीत 
एवं भूरि जटाओं को धारण किये अधेचन्द्र से युक्त भगवान्‌ आशुतोष राङ्कर 
का आगमन । क्रृषि-मुनियों एबं सम्पूर्ण इन्द्रादि देवता, आदित्य, वसु ओर 
सिद्ध चरणाँ का भी वहीं आगमन । नतकन्धर सम्पूर्ण देवताओं का शंकर को 
प्रणाम । ` तदनस्तर शंकर का खरताळ्युक्त संगीत । जिससे सम्पूर्ण वेकुण्ठ जलपूण 
हो गया। जढाघिष्ठात्री देवी गङ्गा का आगमन । गङ्गा के नामों की परथक-प्रथक | 
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'परिमाषा। इंसीलिये मृत्यु समय में भी गङ्गाजळ दिया जाता है। कलियुग में 
४ हजार वर्षे तक गङ्गा की स्थिति बताई है । 


३५ | ब्रह्मणो गोलोकगमनस्‌ ७६८ 
. श्रीराधाकृष्णसंवादवणनस्‌ ७६६ 


' ` भगवान्‌ नारायण का कहना कि दे चतुमुख ब्रह्मन्‌! उठो तुम्हारा कल्याण 
' होगा । यहाँ स्नान कर शापमुक्त हो पवित्र दोओ । अब तुम शीघ्र ही मेरे स्थानों 
में सवंभ्ेष्ठ गोलोक में जाओ जहां प्रकृति की अंशकला मद्गल को देनेवाळी भारती 
'मिळेगी। संसार के मूळस्वरूप भगवती प्रकृति का भजन करो। ब्रह्माजी का गोलोक . 
-में जाना तथा वहाँ पर भगवान्‌ नारायण के मुखरूपी कमळ से उत्पन्न सर्वविद्याधि- 
देवी वागीश्वरी .भगवती सरस्वती को प्राप्त कर प्रसन्न होना। वहां से ब्रह्माजी 
का अपने स्थान ब्रह्मलोक में आना । अपने लोक में भी उसी वागीश्वरी भगवती 
भारती को कोतुकपूर्वक देखना । भगवती भारती के साथ ब्रह्माजी का सुख- 
सम्भोग में निमम्न होना। ऐसा कहकर भगवान्‌ ने राधिका से कहा कि यह सब 
पुराणों में गुम है अब आगे क्या सुनने की इच्छा है ? तदनन्तर राधिका ने कहा 
कि स्वयं उपस्थित वेश्या को ब्रह्माजी ने क्यों ग्रहण नहीं किया १ क्योंकि स्वयं उपस्थित 
“खरी को त्यागने में महान्‌ दोष है इस वात को जानते हुए विधाता ने मोहिनी का 
त्याग क्यों किया ? राधिका के वचन सुनकर हँसते हुए भगवान्‌ मधुसूदन ने 
पाझ कल्प का वृत्तान्त कहना आरम्भ किया । एक बार मेरे से प्रेरित ब्रह्माजी 
ने संसार को रचना में ब्रह्मतेज से देदीप्यमान मानसपुत्रों की रचना की एवं उन 
अनक सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार, वोढ़ , पथ्चशिख, विभु, असित, कपिल 
' एवं मेरी कछाओं से उत्पन्न सिद्धों को प्रजा रचने के लिये कहा । वे पिता की 
बात न मानकर तप करने चले गये। पुनः क्रोधित ब्रह्मा ने एकादश रुद्रों को 
उत्पन्न किया | वशिष्ठादि ऋषियों की उत्पत्ति। कामदेव तथा एक कन्या की उत्पत्ति। ` 
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ब्रह्मा ने कामदेव को सम्मोहन आदि ५ वाण दिये। खत्री ओर पुरुष को प्रसन्न 
करने में तत्पर रहो तथा सब का मोहन करो । जब ब्रह्माजी अपनी पुत्री को 
वरदान देने गये तब कामदेव ने अपने बाणो की परीक्षा करने के लिये उन्हे 
ब्रह्माजी पर छोडा। अति वृद्ध महायोगी ब्रह्मा उनसे मोहित हो गये। क्षणभर के बाद 
जब चेतना प्राप्त हुई तो बह अपनी पुत्री से सम्भोग करने को उद्यत हुए; तब कन्या 
दोडी ओर अपने भाइयों की शरण में गई । ऋषियों ने पिता से कहा यह क्या नीच 
कार्य कर रहे हैं ? आप वेद को जानने वाले हैं कन्या माठ्वर्गां में मान गई है।. 

गुरोः पत्नी राजपत्नी विप्रपत्नी च या सती । 

पल्ली च भ्रातसुतयो मित्रपत्नी च ततसूः ॥ 

प्रसूः पित्रोस्तथा भ्रातुः पत्नीश्वश्रू: कन्यकाः । 

जननी तत्सपत्नी च भगिनी सुरभी तथा ॥ 

स्वाभीश्सुरपल्ली च धात्रिकान्नप्रदायिका.। 

ग़र्भधात्री खनाम्ना च भयात्त्रातुश्च कामिनी ॥ 

एतावेद्प्रणीताश्व सर्वेषां मातरः स्पृताः | . 

एतास्वपि च सर्वासु न्यूनता नास्तिकासु च ।। 

कन्या देनेवाला; अन्न देनेवाला, ज्ञान देनेवाला, अभय देनेवाला; जन्म 

.देनेवाळा, मन्त्र देनेवाला और ज्येष्ठ भ्राता ये पिता बताये गये हें इनका जो 
, अपमान करते हैं वे नरक को प्राप्त करते हें । ब्रह्माजी का ब्रह्म में छीन होना । 
कन्या पिता को मृत देख रोदन करने ळगी।.पुनः श्रीनारायण द्वारा ब्रह्मा को जीवित 
करना |. ब्रह्मा द्वारा भगवान्‌ की प्रार्थना । नारायण द्वारा ब्रह्मा को सत्कर्मा का 
'उपदेश.। . हे ब्रह्मन्‌ | कुमाग में जानेवारे को कृषिकमंबाळे भी निन्दा करते है. । 
आज से तुम्हारा मन कभी भी परल्ली एवं परवस्तु में नहीं रहेगा। यह कन्या 
कामदेव की कामिनी होगी । | 


~ 


प जजयययययबययया॒ब॒बाजायाञाााशय 
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२६. ` इरदर्पभङ्गबणेनम्‌ ७७४ 
पार्वती दर्भङ्गप्रसंगवणेनम्‌ ७७७ 

७ ° 0 
शंकरप्रशंसावर्णनम्‌ ७७९ 


राधा एवं श्रीकृष्ण के संवाद में राधा ने पूछा कि ब्रह्मा कुळटा के शाप से अपूज्य 
केसे हुए एवं उनका दर्पभङ्ग केसे हुआ उत्तर में भगवान्‌ ने कहा ब्रह्मा को चिरकाळ 
तक तपस्या करने पर जब मैंने वरदान दिया तो उन्हें में सव संसार का ईश्वर हूं 
ऐसा महागव हुआ। ब्रह्माण्ड में गवेपर्यन्त ही उन्नति है ऐसा विचारकर ब्रह्मा का गर्व 
दूर किया गया प्रथम ब्रह्मा का गवे चूणे कर अब शङ्कर, पार्वती, चन्द्र, रवि, वहि, 
दुर्वासा, धन्वन्तरि ओर अन्य क्षुद्र एवं बड़ों का जो गवे नाश किया वह तुम्हें 
कहता हूँ । बकासुर की शङ्कर की तपस्या करना उससे शङ्कर का प्रसन्न होना । बुक 
ने वरदान माँगा कि जिसके शिर पर में हाथ रक्ख्‌ वही भस्मे हो जाय। शङ्कर 
. ने तथाऽस्तु कह दिया । बृकासुर का पार्वती की अभिलाषा से शिव के 
मस्तक पर हाथ रखने के लिये दोड़ना । पुनः भगवान्‌ द्वारा संकटापन्न शङ्कर की 
रक्षा एवं डृकासुर का भस्म होना । एक समय त्रिपुरासुर को मारने के लिये मेरे 
दिये त्रिशूळ एवं कवच को छोड़ रुद्र युद्ध में गये दोनों का एक वर्षपर्यन्त युद्ध हुआ। 
पहले पृथ्वी में युद्ध कर एक मास पर्यन्त आकाश में युद्ध हुआ । राक्षस ने अपने 
बाणों से शङ्कर के रथ एवं बाणों को तोड़ दिया । शङ्कर ने दानव पर ुष्टिप्रहार 
किया जिससे उसको एक क्षण मूर्छां हुई । चेतना प्राप्त कर दैत्य ने सोये हुए 


शङ्कर को रथ सहित नीचे गिरा दिया । देवताओं में हाहाकर मच गया | शङ्कर | 


ने भी शीघ्र ही मेरी स्तुति की। तब मैंने विप्ररूप धारण कर सोये हुए शङ्कर को 
सौज्ञों से उठाया उन्हें अपना कवच और त्रिशूळ दिया। पार्वती के दर्पभङ्ग का 


वर्णन आगे किया जायगा । शङ्क 
र की प्रशंसा का वर्णन शङ्कर भी पञ्चवक्त्रो 
से मेरा ही ध्यान करते हैं। ee 
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२७ हरनिर्माल्यशापप्रसंगव्रणनम्‌ ७८० 
_ ` शिवनिर्माल्य के शाप का वर्णन - एक समय वैकुण्ठ में भोजन करते हुए 
विष्णु की सनत्कुमार ने गुप्त स्तोत्रो से स्तुति की प्रसन्न हुए भगवान्‌ ने सनत्कुमार 
को भुक्त अन्न देकर कहा कुछ अपने बन्धुओं के लिये रखना । उसे सनत्कुमार ने 
सिद्धाश्रम में शङ्कर को दिया। उस अन्न को भक्षण करने से नाचते-गाते हुए 
शङ्कर सूछित हुए इसी बीच पार्वती का आगमन । पार्वती ने सनत्कुमार से शङ्कर 
की मोहावस्था का कारण पूछा। सनत्कुमार ने सब: यथावत्‌ वर्णन किया । 
पार्वती का शाप देने के लिये उद्यत होना एवं शङ्कर द्वारा स्तुति । पार्वती ने कहा 
में आपकी किङ्करी हूं आपने नारायण का प्रसाद मुझे नहीं दिया विष्णु का नेवेद्य 
सबसे उत्तम होता है । जो विष्णु का नेवेद्य भक्षण करता है उसे साठ हजार वषे 
तक की हुई तपस्या का फळ मिळता है । इसलिये हे महेश्वर | आपने विष्णु-के 

प्रसाद से मुझे वञ्चित रक्खा है उसका फल यह है कि-- 
अद्यप्रश्नति ये लोका नेवेद्य' भुक्षते तव । ते जन्मेकं सारमेया भविष्यन्त्येव भारते ॥ 
जो तुम्हारे निर्माल्य को ग्रहण करेंगे वे एक जन्म तक श्वान योनि को प्राप्त 
. होंगे। पार्वती का रोदन करना शङ्कर के कण्ठ पर रोती हुई पार्वती का दृष्टिपात 

उससे नीलकण्ठ हो गये । शक्कर द्वारा पावेती की स्तुति । 


२८ दुगादपविमोचनम्‌ ७८३ 
हिमालयकृत 'शिवस्तोत्रम्‌ . ७८७ 


` भगवान्‌ श्रीकृष्ण का भगवती राधिका से कहना कि हे देवि! तुमने 
जगदूगुरुशडूर का दर्पमङ्ग सुना अब मेरे द्वारा दुर्गा का द्पभड्ढ सुनो । जगत्‌ 
जननी भगवती का सम्पूर्ण देवताओं के तेज से प्रगट होना एवं समग्र दानवेन्द्रो 
` को नष्ट कर देवकुळ की रक्षा करना । तदनन्तर उनका प्रजापति दक्ष॒ के घर 
११ 
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सतीरूप में जन्म लेना । | देवताओं के कार्यसाधन के लिये पिनाकपाणि भगवान्‌ 


शङ्कर द्वारा सती का पाणिप्रहण | देवयोग से देवसभा में दक्ष का शिव के साथ 
. मानसिक अभिवादन को लेकर मनमुटाव । दक्ष का यज्ञ करना जिसमें शङ्कर को 
छोड सबको निमन्त्रण भेजना । देवताओं का खियों सहित दक्षयज्ञ में आला | 
दक्षपुत्री सती का भगवान्‌ शङ्कर को पिता के यज्ञ में चलने के लिये कहना। 
शंकर के निमन्त्रण न देने से मना करने पर भी सती का पिता के घर 


आना । शंकर के शाप से सती का दर्पअङ्ग होना। यज्ञ में गई हुई सती कां . 


पिता ने वचनमात्र से भी खागत नहीं किया। वहांपर अपनी पति की निन्दा 
सुनकर सती ने देह त्याग दिया। सती का पावती रूप में हिमालय के घर 


५0 ह क» >> कक कक sip ~ . ET ळू 


Tt अळा Pg 


जन्म । पार्वती को यह आकाशवाणी हुई कि शिव को कठोर तप करनेसे ही प्राप्त | 


करोगी। पार्वती ने यौवन से गर्वित हो संसार-में मेरे से अधिक सुन्दर कोन दै | 


शंकरजी मुके विना तपस्या के ही ग्रहण करेंगे, ` ऐसा विचार कर तप नहीं 


किया । दूत का हिमाळय के पास आना । . दूत ने कहा कि अक्षयवट के पासं | 
शंकरजी विराजमान हैं उनका पूजन करो। शंकर फे स्वरूप को देख हिमालय | 


का स्तुति करना । 


: ् मेनकया पूर्वेशिवरूपदर्शनम्‌ ६८८ 
शिवसमीपे पाबेतीगमनम्‌ - ७८६ 


हिमालय द्वारा शंकर की पूजा । मेनका का स्त्रियों के साथ महादेवजी 
के दशनाथ आगमन । शिव के रूप को देख मेनका का प्रसन्न होना । कामातुर 
स्त्रियों का मोहित होना । स्त्रियों का शंकर के विषय में नाना तरह की वार्ता 
करना। पावती का शंकर के पास जाना । पार्वती ने शंकर को सात प्रदक्षिणा 
की तब शक्र ने कहा हे सुन्दरि! तुमको सुन्दर पति की प्राप्ति होगी तथा 
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हे सुन्दरि । तीथे, कान्त, अभीष्टदेव, गुरु, मन्त्र और औषध में जेसी भावना 
होती हैं, वेसा ही फल प्राप्त होता है। शङ्कर का ध्यानमम्त होना । इन्द्र की 
आज्ञा से शंकर के तपोभङ्ग के लिये कामदेव का आना । कामदेव का शंकर 
पर बाण छोड़ना । क्रोधित महादेव के कपाळस्थित तीसरे नेत्र से अभि का निकलना | 
देवों द्वारा महादेव की स्तुति । क्रोधाभ्रि से कामदेव का भस्म होना एवं रति का 
विळाप। रतिविळाप को देख पार्वती को मूर्छां तथा पार्वती का दर्प भङ्ग । 
देवों द्वारा रति को आश्वासन । पावती की कृपा से रति की तपस्या । शङ्कर 
व्ही कामदेच की प्राप्ति । 


४० राधिकाकृष्णसंवादवर्णनम्‌ ७९९ 
` पावेतीसमीपे शिवस्य गमनम्‌ ७९३ 

पावेतींप्रति शिववाक्यम्‌ ७९५ 

मेनकाशेलयो! शिवरूपदर्शनम्‌ ' ७१७ 

देवान्‌ प्रति बृहस्पतेः प्रबोधवाक्यम्‌ ७६६ 


॒ राधा ओर श्रीकृष्ण के संवाद में राधा ने पूछा कि पार्वती ने क्या कठोर 
तप किया तथा किस प्रकार से रति ने कामदेव को जीवित किया ९ साथ ही पार्वती 
ओर शिव के विवाह का वर्णन कीजिये । श्रीकृष्ण ने कहा कि माता-पिता के द्वारा 
रोकने पर भी पारवती तप करने के लिये चली गई। एक वर्षे तक निराहार 
रहकर, ग्रीष्म ऋतु में चारों तरफ अग्नि जलाकर, वर्षा में श्मशान में योगासन 
लगाकर और शीतकाळ में जळ में खड़ी होकर वह मन्त्र जपने ळगी । इतनी कठोर 
तपस्या करने पर भी शांकरजी प्रत्यक्ष नहीं हुए तब अभिकुण्ड में प्रवेश करने को 
उद्यत हुई.। तपस्या से कृश तथा अभि में गिरती हुई पावती को देखकर कृपा- 
सिन्धु शंकर बाळकरूप धारण कर उसके पास गये। बाळकरूप शंकर का पावेती 
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के साथ वार्तालाप । शंकरजी का पार्वती से कहना कि दे भद्रो ! तुम कल्याणरूप 
शिव को पतिरूप में वरण करने की इच्छा रखती हो। जो तुम संहारकता को 
पतिं बनाने की इच्छा रखती हो ऐसी कोन खी है जो सबका संहार करनेवाले 
पति की इच्छा करे। हे सुन्दरि! यदि तुम उस सर्वेलोक भयंकर संहारकर्ता | 
की इच्छा रखती हो तो वह तुम्हें मिलेगा। उस अभीष्टदेव को सेवन करने | 
से तुम्हारी मोक्ष नहीं होगी । भगवान्‌ हरि की स्मृति ही अमोघ एवं सम्पूर्ण | 
मङ्गलों को देनेवाली है। अब तुम शीघ्र ही पिता के घर जाओ वपर शंकरंजी | 
के दर्शन होंगे ऐसा कहकर शंकर का अन्तर्धान होना । पार्वती का पिता के धर | 
जाना। एकदिन हिमालय का तप करने को जाना. एवं प्राङ्गण में सुखपूवेक बेठी 
हुई मेनका ओर पार्वती के पास गाते हुए भिक्षुक का सहसा आगमन। सिक्लुक | 
के गायन को सुनकर नगरके नरनारी, बाळक ओर युवा सभी मोहित हो गये। 
पावेती ने भी मूछित अवस्था में हृदय में शङ्कर को देख मन-ही-मन प्रणाम कर 
वर मांगा कि आप मेरे पतियोग्य हैं। फिर शंकर को हृदय में न देख पार्वती 
को चेतना प्राप्त हुईं। मेनका द्वारा भिक्षुक को नानाविध आभरणों का दान। | 
भिक्लुक ने कद्दा पावती के बिना आप से भिक्षा नहीं ढंगे। भिक्षुक के भिक्षा न | 
छेने पर मेनका का तिरस्कार । हिमाल्य का आगमन | हिमालय को शंकरजी * 
के नानाविध रूपों के दर्शन । भिक्ुक का अन्तर्धान। मेनका और हिमालय 
को ज्ञान प्राप्ति। देवताओं की परस्पर मन्त्रणा । पुनः बृहस्पति के साथ विचार । 
बृहस्पति द्वारा देवों को सममाना | | 


| 
| 
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४१ ढेचन्रह्वसंवादवर्णनस्‌ ८०० 
विप्ररूपेण शिवस्य हिमालयसमीपेगमनम्‌ ८०१ 

हिमालयवशिष्ठ संवादवर्णनम्‌ _ ८०३ 
अनारण्यकन्यकोपाख्यानम्‌ ८०७ 


देवताओं का ब्रह्माजी के साथ वार्ताळाप । देवों ने कहा हे ब्रह्मन्‌! 
हिमाळय ररनों की खान है अगर अपनी पुत्री शंकरजी को देंगे तो हिमाढय की 
भी मोक्ष हो जायगी तथा प्रथ्वी भी रन्नगर्भा नहीं रहेगी । अतः आप हिमालय 
के पास जाकर शंकरजी की निन्दा करें। ब्रह्मा ने कहा हे देवो! में शंकर की 
निन्दा करने में समर्थ नहीं हूं। शंकर को ही भेजिये वही अपनी निन्दा करेंगे। 
देवताओं का शंकर की स्तुति करना । स्तुति से प्रसन्‍न हो देवों को आश्वासन 
देकर विप्ररूपधारण कर शिवजी का हिमालय के घर जाना। पार्वती ने विप्ररूप 
शंकरजी को प्रणाम किया तथा विप्र ने आशीर्वाद दिया विप्र एवं हिमालय का 
वार्ताछाप । विप्र ने कहा मेंने सुना है कि आप शंकरजी को अपनी लड़की देना 
चाहते हो परन्तु श्मशानवासी सर्प आभूषणवाले शंकरजी को न देकर ज्ञानियों 
` में श्रेष्ठ नारायण 'पावेती के योग्य हैं। इस विषय में पार्वती को छोड़ अन्य 
बान्धवों से मन्त्रणा करो। क्योंकि रोगी को औषध अच्छी नहीं लगती कुपथ्य 
रुचिकर होता है। विप्ररूप शंकरजी का अपने स्थान जाना । मेनका ने कहा 
हे शेलेन्द्र | में शंकर को अपनी लड़की नहीं दूँगी, विषभक्षण करूंगी अथवा वन में 
जाउँगी । इस प्रकार बातचीत करती हुई मेनका पृथ्वी पर सो गई। पश्चात्‌ 
सप्तर्षि एवं अरुन्धती का आगमन । अरुन्धती का मेनका के साथ वर्ताळाप तथा 
हिमाल्य का वशिष्ठ से। हिमालय ने कहा--शंकरजी के न कोई आश्रम है न 
बान्धव ऐसे अयोग्य वर के छिये कन्या देनेवाला पिता नरकगामी होता है । 
वशिष्ठ ने कहा-हे शोलेन्द्र | लोक में तथा वेद में तीन तरह के वचन कहे है | 
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कर दूं गा। राजा ने अपनी रानी से सळाह कर अपनी पुत्री महर्षि को देदी । ' 


( १६६ ) 


असत्यमहितं पश्चात्‌ साम्प्रतम्‌. श्रुतिसुन्दरम्‌ । सुबुद्ध शत्रुवेदति न हितश्च कदाचन | 
आपातप्रीतिजनकं परिणामसुखावहम्‌ । दयालु्धमंशील्य्य बोधयत्येच बान्धवम्‌॥ 
्रतिमात्रात्सुधातुल्यं सवेकाळे सुखावहम्‌ | सत्यसार हितकरं वचसां श्रेष्ठमीप्सितम्‌॥ 
` जशंकरजी सब तरह से योग्य हैं बही संसार के कर्ता, पालक एवं संहर्ता हैं। | 
हे शैल | पावती पूर्वजन्म में दक्ष के घर में जनमी थी उस समय इसका नाम सती था | 
अब बही मेना के गर्भ से उत्पन्न हुई है इसलिये पार्वती को शंकरजी के लिये प्रदान | 
कीजिये। शंकरजी तो योगिराज हैं और विवाह करने को उत्सुक भी नहाँ हैं। | 
परन्तु देवताओं की प्रार्थना से तथा त्रह्माजी के कहने से विवाह स्वीकार किया | 
है। अगर शंकर के साथ पावती का विवाह नहीं करोगे तो विवाह भावी बळ से | 
अवश्य शंकरजी के साथ होगा ही, क्योंकि शंकर ने द्विजरूप से पार्वती को वरदान | 
दिया है। शंकरजी, नारायण तथा अन्य देवां को साथ ठे तुमसे युद्ध कर पावती | 
को ले जायंगे। एक पुत्री के लिये सब सम्पत्ति नष्ट करवाना उचित नहीं। | 
देखो, अनारण्य ने अपनी लड़को को ब्राह्मण को दे विग्रशाप से मुक्त हो गया। 

मनुवंश के मन्गलारण्य नामक मनु तपस्वी एवं ज्ञानी हुआ। सन्तान न होने से | 
वह पुष्कर में तप करने चळा गया । पुनः शंकरजी की कृपा से अनारण्य नामक | 
पुत्र की प्राप्ति हुई । उसके पद्मा नास की पुत्री उत्पन्न हुई । एक समय महर्षि 
पिप्पलाद ने स्त्रियों सें रत गन्धवे को देखा । मुनि पुष्पभद्रा में स्नान करने जारहे. 
थे तब पद्मा नजर आई । मुनि ने पूछा यह किसकी कन्या है । मनुष्यों ने कहा 


यह अनारण्य की कन्या पद्मा है। मुनि अनारण्य की सभा में गये। राजा ने. 


. पूजा की तब मुनि ने कहा तुम अपनी कन्या मुझे दो। राजा मुनि के वचन 


सुनकर चुप हो गया तब मुनि बोळे मुझे अपनी कन्या देदो नहीं तो सैं अस्म 


E | 
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३२ अनारण्यकन्यकोपाख्यानम्‌ ८०८ 
सतीदेहत्यागवर्णनम्‌ ८१३ 


वशिष्ठ ने कहा हे शेळराज | अनारण्य कन्या मन, वचन और कम से 

सुनि की सेवा करने छगी। एक समय गङ्गा में स्नान करने के लिये जाती हुई 
द्मा को ज्ुपवेशधारी धम ने देखा और कहा हे सुन्दरि | तुम जरातुर वृद्ध मुनि 
के पास शोभा नहीं देती हो। अतः इसको छोड़ सहस्र सुन्द्रियों के पति और 
फामशाद्भ में पण्डित मुझे अङ्गीकार करो । इतना कह वह रथ से उतर पद्मा का 
इथ पकड़ने के लिये तेयार हुआ तब पद्मा ने कहा-हे पापिष्ठ | दूर जाओ यदि 
काम्रभाव से झुमे देखोगे तो भस्म हो जाओगे । पिप्पलाद मुनि को छोड़ स्लीजित 
एवं रतिळम्पट के पासकभी भी नहीं जाऊँगी क्योंकि -“स्रीजितस्पर्शमात्रेण सब 
पुण्यं प्रणश्यति? । तुमने जो माता को ख्रीभाव से वचन कहा है अतः तुम्हारा नाश 
हो जायगा । सती का शाप सुनकर धमराज ने नृपरूप त्यागकर अपना रूप : 
धारण किया और सती से प्रार्थना की.। पद्मा ने कहा हे धमराज | सती का 
शाप अन्यथा नहीं होगा परन्तु तुम्हारा क्षय त्रेतायुग में एक पद्‌ तथा द्वापर में 
दो पाद.कलियुग में तृतीयपाद तथा शेष कलि में चतुर्थ पुनः सत्ययुग में पूर्ण हो 
जायगा । तुम्हारा रहने का स्थान, वेष्णव, यति, ब्रह्मचारी, पतित्रता, बुद्धिमान्‌, 
वानप्रस्थ, भिक्षुक, धर्मशील राजा, एवं सदूवेश्यजाति में रहेगा। देवगुरु ब्राह्मणों 
“की निन्दा करनेवालों में, सुरापान कलह स्थानों में, कन्या विक्रय करनेवालों में 
' तथा पति की निन्दा करनेवाली स्त्रियों में तुम्हारा स्थान नहीं रहेगा। धमराज 
:.ने पद्मा को वरदान दिया कि तुम्हारा पति युवा हो तथा मार्कण्डेय से भी 
= अधिक चिरजीवी हो और तुम दश पुत्रों की माता बनो यही आशीर्वाद दै । 
इसलिये पावेती को शङ्करजी के लिये दानकर कृतार्थ हो जाओ । यह पूर्वजन्म दक्ष 
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पुत्री सती थी तथा कलह के कारण योगाप्मि से गङ्गा तट पर शरीर त्याग किया 
था । सती का देहत्याग सुनकर शंकर का देवी-शरीर के पास जाना । 


४३. सतीदेहत्यागानन्तरं गङ्करबिलापवणनस्‌ ८१४ 
| ' शङ्कर प्रति विष्णोः प्रबोधवाक्यम्‌ ८१७ 
शङ्करञ्धतप्रकृतिस्तोत्रम्‌ ८१९ 


- जाहवी के तटपर सती के शरीर को देख शंकरजी मूछित हो गये। ' 


स्त्री का विरह बळवान्‌ है जो योगिराजों के गुरु शंकर को भी बाधा करता है।. 
शंकरजी ने विळाप करते हुए कहा-हे सति ! उठो में तुम्हारा स्वामी हूं तुम्हारे ! 
बिना में शवतुल्यहू। | इ 
शक्तोऽइन्च त्वया साद्व सवेशक्तिखरूपया । शक्तिह्दीनः शवशमो निश्चेष्टः सर्वकर्मसु 
सती के बिरह में उद्टिम हुए महादेव सती को वक्षःस्थळ पर रख पागळ की तरह 


` चढ्ने करने ढगे ओर बारम्बार हे सति | हे साध्वि |! कहकर नेत्रों से आंसू. 


मारकर 0... 


गिराने छगे जिनसे दो योजन में फैळा हुआ एक ताळाब हो. गया वहांपर | 
स्नान करने से पुनजन्म नहीं होता तथा सौ जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं | की 


सती के अङ्गां.से जगह-जगह सिद्धपीठ हो गये । “महादेव ने अवशिष्ट अज्ञों का. 
सस्कार कर अस्थिमाढा बना कण्ठभूषण बना लिया । शंकर सती के भस्म को 


पसेर में धारण कर हे सति | हे प्राणेश्वरि !! कह फिर सूचित हो गये। पश्चात्‌. 


पार्षदों सहित नारायण तथा ब्रह्मा, शेष, . धर्म ओर देवों का शंकरजी.के पास ' 
आना दि । भगवान्‌ नारायण ने शंकर .को चेतना देकर संमभाया । नारायण ने 
कहा कि कण्व शाखोक्त दिव्यस्तोत्र से जगन्माता की स्तुति करो उससे: तुम्हारा 23 
सत्र बिरह दूर हो जायगा। महादेव का. प्रकृति की स्तुति करना। स्तुति के क 
बाद सो सुजावाली, आकाश में रक्नसार रथ में. बेटी हुईं देवी को देख पुनः सुति । 
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करने छगो । प्रकृति ने प्रसन्न हो कहा--हे महादेव! आप मेरे प्राणों से प्रिय हो और 

न्स-जस्स में सेरे पतिदेव हो । में पवराज हिमाळय के घर जन्म ळे आपकी पत्नी 
नसेगी । आप विरह ज्वर को छोड़ दीजिये। इतना कहकर देवी का अन्तर्धान 
होना । देवों का अपने-अपने स्थान पर जाना । इस शिवक्कत स्तोत्र का पाठ करने- 
बाळे को जन्मजन्मान्तर में भी स्त्रीविरह नहीं होता हे तथा धर्म, अर्थ, काम एवं 
मोक्ष की प्राप्ति होती है । 


४४ पावतीपरिणयवर्णनम्‌ ८२० 
हिमालयकुतशिवस्तोत्रम्‌ ८२३ 


बशिंष्जी का वचन सुन मेना चकित हो गई' एवं पार्वतीजी हँसी। | 

असन्धती ने मेना को प्रबोधित कर शोक दूर किया। हिमालय ने वशिष्ठ की- 
. आज्ञा से कई स्थानों पर पत्र भेज शिवजी के पास मङ्गल पत्रिका भेजी। 
हिमाळ्य ने मङ्गळ दिन देख वेवाहिक कार्य आरम्भ कर दिया । भगवान नारायण 
का पार्षदों सहित हिमालय के यहाँ जाना। ब्रह्माजी का देवताओं के साथ 
. आगमन | शंकर को देखने के लिये नगरवासी स्त्रियों का आगमन । शंकर के 
स्वरूप को देख कई स्त्रियाँ मोहित हो गई ओर कई एक कहने लगी. कि ऐसा वर 
आजतक नहीं देखा पार्वती भाग्यवती है। हिमालय ने वस्त्र, चन्दन एवं 
आभूषणों से विधानपूबेक वेदमन्त्रों से शंकरजी को पावती के अर्पण कर दिया | 
दृहेज में दास-दासी, रन्न एवं वस्त्र दिये तदनन्तर हिमाल्यं ने शंकरजी की स्तुति 
की। हिमालयकृत स्तोत्र का पठन करने से वान्छित फल की प्राप्ति होती है । | 
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३५ पार्वतीपरिणये नानादेवस्रीणामागमनम्‌ ८२४ 
______ देवख्रोणां शङ्करेण सह हास्यालाप; ८२७ 
शङ्करविवाहवणेनम्‌ ८२६ 


, शंकरजी का पार्वती के साथ बेदबिधान से विवाह होने पर ब्राह्मणों को दक्षिणा . 
देकर मङ्गळकार्य कर हिमाढय के अन्तर्वास में जाना; वहाँ सपूर्ण देवस्त्रियां सर्सती, ' 


लक्ष्मी, सावित्री, गङ्गा, रति, अदिति, शची, लोपामुद्रा, अरुन्धती, अहल्या, तुळसी, 
स्वाहा; रोहिणी, वसुन्धरा, शतरूपा, संज्ञा ओर देवकन्या, नागकन्या, सुनिकन्या 
आदि शंकरजी से हास्याळाप करने ळगीं । उनके हार्यों को सुन शंकरजी बोले 
हे देवियों | तुम सब जगत्‌ की माताएं हो पुत्र के साथ चपळता का व्यवहार 
नहीं करना चाहिये। तब देवियाँ चित्रळिखित पुत्तळियों की तरह चप हो गई । 
प्रातःकाल नानावाद्यो के साथ सब चलने की तेयारी करने ळगे। तब धर्मराज ने 
महादेव से कहा अब यात्रा का शुभमुहत है, सिद्ध कीजिये । यात्रा के समय मेना ने 
महादेवजी से प्रार्थना की कि मेरी पुत्री के दोषों को क्षमा कर उसका पाठन करना। 


मेना का पावती से मिळन । शंकर पार्वती का केळाश गमन । वहां सङ्गछ साज . 
सजाकर वायुपल्नी; कुबेरपन्नी, शुक्र की स्त्री तारा आदि असंख्य स्त्रियों ने उनको . 


वासस्थान पर पहुंचा दिया। शिवजी का पावती को पूर्ववत्तान्त का स्मरण 
करवाना । देवों का अपने-अपने स्थानों में गमन | नारायण एवं ब्रह्माजी भी 
अपने स्थान को चले गये । मेनका का पार्वती को छाने के लिये मैनाक को भेजना । 
पावती का आगमन तथा माता से मिळन पुनः शकर पावती का हिमालय 


पर वास । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[ 


/ 


(९७१ ) 


४६ श्रीराधाकृष्णसंवादवर्णनम्‌ ८२० 
मङ्गलवणेनम्‌ ` ८३३ 


राधा ने श्रीकृष्ण से पूछा कि रति ने चिरकाळ से मृत पति को शंकर से 
पुनः प्राप्त कर क्या किया ? क्योंकि स्त्रियों को पति का वियोग मरण से भी दुष्कर 
है और फिर मिळना तो परम दुलेभ सुख है । बहुत दिन से सती के वियोग से 
व्याकुळ शंकर ने पावती को प्राप्त कर क्या किया ? क्योंकि क्ली का विरह पुरुषों को 
अत्यन्त दुष्कर है तथा फिर मिळना प्राणदान से भी अधिक सुखकर है । श्रीकृष्ण 
ने कहा हे राधिके | रति ने सृत पति को प्राप्त कर अपना तथा पति का सुन्दर वेष 
बनाकर रल्लयुक्त विमान में बेठकर नाना स्थानों में विहार किया । शांकरजी 
` श्री शक्ति को प्राप्त कर रन्नयान से नाना स्थानों में घूमते हुए क्रीड़ा करने ढगे । 
शिवशक्ति का क्रीडा विहार देखकर पृथ्वी भाराक्रान्त हो गई उस भार से शेष 
तथा शेष के भार से कच्छप तथा उसके भार से सम्पूर्ण वायु ओर वायु से 
भयभीत देवताओं ने नारायण से कहा । नारायण ने ब्रह्मा से कहा कि हे विधे ! 
श्रीशङ्करजी का संभोग कोई भी भेद नहीं कर सकता बह एक हजार वष बाद स्वयं 
विराम को प्राप्त होगा । जो कोई स्त्री-पुरुष का रति विच्छेद करता हे उसका 
जन्मजन्मान्तर तक स्री पुरुष में भेद हो जाता है अन्त में काळसून्न नरक में जाता 
है । उदाहरण जेसे-रम्भायुक्त इन्द्र का भेद दुर्वासा ने किया तो उसको स्रीविच्छेद 
` हुआ | अन्त में शंकर की कृपा से दिव्य हजार वर्ष के बाद दूंसरी पत्नी. मिळी । 
रोहिणी सहित चन्द्रमा का रति वियोग महर्षि गौतम ने किया तो उसे ख्लीवियोग 
हुआ । पुनः शिवजी के कृपा से दिव्य हजार वर्ष बाद अहल्या को प्राप्त किया । 
इसी तरह बहुतसे उदाहरण पाये जाते हैं। अजामिळ जो दृषी के साथ रत 
था उसको किसी भी देवता ने विच्छेद नहीं किया । अन्त में मेरे नासोच्चारण 
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, से युक्ति मिली । यह मङ्गछ वर्णन जो सुनता है उसको कभी भी पुत्र, स्त्री एवं 
बन्धुविच्छेद्‌ नहीं होता | | 
४७ न््रदपंभङ्गवर्णनस्‌ ८३४ 


श्रीकृष्ण ने कहा हे राधिके! इन्द्र के दपभज्ञ को सुनो । इन्द्र सब 
। “देवताओं का मालिक बन तपस्या से सम्पूर्ण ऐश्वय को प्राप्त कर सम्पत्ति से भूढ़ 
हुआ ब्रह्मखरूप को नहीं मानता था । प्रकृति ने उसे शाप दिया। उसके शाप. 
सेःहतबुद्धि इन्द्र ने सभा में आये हुए अपने गुरु को प्रणाम नहीं किया। गुरुजी. 
रुष्ट हो तप करने चढे गये । इन्द्र ने गुरुपल्ली से प्राथना की तब तारा ने कहा. 
हे: इन्द्र |. सुदिन दुदिन, सुख दुःख के कारण हैं। . इन्द्र का गङ्गातट पर गमन 
वहां पर अहल्या का दर्शन । कामातुर इन्द्र का गौतमपल्ली के साथ व्यभिचार. 
करना | इन्द्र को गौतम का शाप कि तुम वेद को जानकर योनिलुब्ध हो गये हो 
) अतः तुमको सहस्र योनियां होंगी पुनः सूर्य की आराधना करने से योनि नेत्र 
हो जायेंगे ओर मेरी प्राणेश्वरी को तुमने दूषित किया है अतः मेरे शाप से तथा गुरु. 
के क्रोध से भ्रष्टश्री होजाओगे। अहल्या को शाप दिया कि तुम पत्थरकी होजाओगी 
' पुनः श्रीराम के चरणस्पश से शुद्ध बनांगी । प्रकृतिदेवी की अवहेलनासे इन्द्र को 
' श्त्रासुर के मारने से ब्रह्महत्या की प्राप्ति । इन्द्र का ब्रह्महत्या से भयभीतहो मानस | 
सरोवर में कमढनाल में प्रवेश होना । नहुष को इन्द्रपद की प्राप्ति । नहुष का 
| ळय की याचना करना दुःखित इन्द्राणी का तारा के पास गमन | तारा के | 
| अमरावती का निर्माणकथन | 
क लता ` भगवान्‌ का इन्द्र के पास गमन। बाळक और इन्द्र का संवाद | 
__ बाळक द्वारा इन्द्र को आध्यात्मिक 0 
आगमन । „ॐ उपदेश । इसी बीच अतिदृद्ध योगिराज का 
 आगमन। इने ब्राह्मण को देख प्रणाम किया और पूजन की । बाढकरूप 
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भगवान्‌ ने विप्र से पूछा हे ब्राह्मण | आपका क्या नाम है ? तथा कहाँ से आये 
हैं ? आपके मस्तक पर चटाई क्यों है ? मुनि ने कहा मेंने अल्पायु में गृहस्थ 
स्वीकार नहीं किया । मेरा लोमश नाम है वर्षादि की शान्ति के लिये यह चटाई 
है। मेरे शरीर में जितने रोम है उतनी ही मेरी आयु है। एक लोम गिरने से 
एक इन्द्र की आयु शेष होती है । ब्रह्मा के दूसरे प्रहर में मेरी मत्यु है। असंख्य 
ब्रह्म चळे गये हैं और चलेजायेंगे में भगवान्‌ का स्मरण करता हूं मुझे पुत्र कळत्रादि 
की इच्छा नहीं । इसके बाद शिइुरूपी भगवान का अन्तधान होना । इन्द्र ने 
विश्वकर्मा को रल्न दे विदा किया पुनः अपने पुत्र को राज्य देकर भगवान्‌ की 
शरण जाने ळगे तब इन्द्राणी ने गुरु बृहस्पति से कहकर इन्द्रको नीति पाठ 
पढ्बाया ओर इन्द्र फिर राज्य करने लगे । 
४८ रवेदपभड़वर्णनम्‌ ८४३ 
राधिका का भगवान्‌ श्रीकृष्ण से रवि के दपंभंग विषयक प्रश्न । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण का उत्तर कि एक दिन सूर्य भगवान्‌ उदय होकर अस्त हुए उसी समय 
शंकरजी के वर से महासम्पन्न मदोन्मत्त माळी और सुमाळी नामक देत्येन्द्र रात्रि 
को दिन करने के लिये तेयार हुए। उसके प्रभाव से रात्रि दिन में बद्ल 
गई। जिससे सूर्य ने रुष्ट हो अपनी शूळ से उन दोनों देत्यों को मारा | 
सूर्य की शूळ के प्रहार से वे मूर्छित हो प्रथ्वी पर गिर गये । तब भगवान्‌ शंकर ने 
अपने भक्तों को दुःखित देख उनको जीवदान दिया । इसपर भगवान्‌ शंकरजी 
क्रोधित हो सूर्य को मारने के लिये दोड़े। तब भागा हुआ सूर्य त्रह्माजी के 
शरण में गया। ब्रह्माजी ने भगवान्‌ शंकरजी को रुष्ट देखकर वेदोक्त स्तोत्र से 
स्तुति की जिससे प्रसन्न हो शंकरजी ने सूये को आवीर्वाद देकर खस्थान को 
प्रस्थान किया । 


ुसर॒णआया कन कु न्मपएफपाउाकस 
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एक समय अग्निदेव शतताल प्रमाणवाळी भयानक शिखा कर श्व॒गुजी के 
शाप से क्रोधित होकर अपनेको तेजस्वी मान त्रेलोक्य को भस्म करने को उद्यत 
हुए। भगवान्‌ ने अभि की सम्पूर्ण दाहिका शक्ति का संहार कर छिया पुनः 
शिशु रूप हो अग्नि से बोले-हे भगवन्‌ | आप क्यों क्रोधित हो इसका कारण 
कहो ? निरर्थक त्रिलोकी को क्यों भस्म करते हो। श्रगु ने आपको शाप दिया 
है तो भ्रगु का ही दमन करिये। एक के अपराध से सब का भस्म करना उचित 
नहीं। इस संसार का कर्ता ब्रह्मा तथा पालक विष्णु एवं संहारकर्ता शंकरजी हैं । 
इतना कहकर ब्राहमण बटुक शुष्क इन्धन ले अग्नि को जलाने के लिये कहा किन्तु 
आभिदेव उस शुष्क पत्र एवं शिशु के बाळ को भी जळा न सके खं ळज्जायुक्त हो 
शिछु के आगे चुपचाप खड़े हो गये। इस तरह अग्नि का दुर्पभङ्ग कर भगवान्‌ 
का अन्तर्धान होना । [ 


४० दुर्वाससो दपभन्नवणनम्‌ ८४६ 


दुर्वासा के द्पभङ्ग का वर्णन--एक समय अम्बरीष राजा एकादशी का व्रत 
कर द्वादशी को पारण करनेको तेयारथे। उस समय दुर्वासा आ पहुंचे उन्होंने कहा में 
भूखा हूं मुझे भोजन दो। राजा ने उत्तम अन्न भोजन के रूपमें दिया श्रृषि। केशयुक्त 
पायस को देख राजा को शाप देने को उद्यत हुए ओर जटा से सप्तताल प्रमाण- 
वाळा पुरुष निकळा वह राजा को क्रोध से मारने के लिये चळा। राजा ने भगवान्‌ 
का स्मरण किया। स्मरण करते ही भगवान ने चक्रकृत्या पुरुष को भेजा ओर वह 
भृषि का पीछा करने छगा। क्रषि सब लोको में घूमता हुआ ब्रह्मलोक, केळाश 
एवं बेकुण्ठ में गये वहां नारायण ने अभय दान देकर कहा कि राजा के पास 


जाओ भगवान्‌ की आज्ञा से राजा के पास जाकर भोजन किया एवं राजा को | 
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आशीर्वाद दिया तब राजा ने पारण किया । श्रीकृष्ण ने कहा हे राधिके! मेरा 
भक्त प्रस्य में भी नष्ट नहीं होता । सम्पूर्ण देव मेरे प्राण हैं ओर भक्तगण मुझे 
गाण से भी अधिक प्यारे हैं । | 


४१ धन्बन्तरेदपमङ्गवणनम्‌ ८४७ 


नारायणांश भगवान धन्वन्तरि की उत्पत्ति समुद्र से अमृत मथन करते 
शिष्यों ९ 

समय बताई गई है । एक समय धन्वन्तरि शिष्यों सहित कैलाश पर्वत पर आरहे थे 

मार्ग से उन्होंने भयानक तक्षक को भक्षण करने के लिये आते हुए देखा । धन्वन्तरि 


के शिष्य से उदे निर्विष कर उसकी मणि निकाळ ली । क्रोधित वासुकि द्वारा सम्पूण 


एगो को धन्वन्तरि के पास भेजना। नागों के श्‍वास से धन्वन्तरि के सम्पूर्ण 
पाल्य सुतम्राय हो गये तब धन्वन्तरि ने अमृत वर्षा कर उनको जिढाया तथा 
सपा को निश्चेष्ट बना दिया । : वासुकि ने अपनी बहिन मनसा का स्मरण किया ' 
और कहा कि नागों की रक्षा करो इससे संसार में तुम्हारी पूजा होगी। मनसा 
ने कहा हे नागेन्द्र ! शुभाशुभ कार्य होगा वह भाग्याधीन दै किन्तु में यथोचित 
कार्य करूँगी। इतना कहकर मनसा का.घन्वन्तरि के पास जाना। घन्वन्तरि 
एबं मनसा का परस्पर युद्ध । जब धन्वन्तरि को मनसा ने नागपाश से बाँध 
दिया तब धन्वन्तरि ने गरुड़ का स्मरण किया। .गरुड़ ने नागाल्न को नष्ट कर 
दिया । पुनः मनसा ने मन्त्रों से पवित्र भस्ममुष्टि का प्रयोग किया । उसको भी 


. विफल देख शिव से दी हुई अमोघ त्रिशूळ का प्रयोग किया तब ब्रह्मा एव शम्भु 


का आगमन । . ब्रह्मा द्वारा धन्वन्तरि को समझाना कि मनसा के साथ युद्ध 
उचित नहीं है यह त्रिलोकी को भस्म कर सकती है इसलिये मनसा का पूजन 
करो । घन्बन्तरि द्वारा मनसा की पूजा एवं स्तुति। देवी द्वारा धन्वन्तरि को 
वरदान । इस स्तोत्र का पठन करने से नागों से भय नहीं होता है । 


एरी pe 
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( ९७६ ) 
४२ ' राधावश्चनम्‌ ' ८४१ 
राधामाधवयोः रासवर्णनम्‌ ` ८५३ 


श्रीकृष्ण ने कहा हे राधिके ! बड़ों एवं छोटो को दर्पभड्ठ मेंने तुमसे कहः अब 
वृन्दावन में जाओ में भी विरहव्याकुछ गोपियों को देखूँगा | कृष्ण का बचन सुन. 
राधा ने कहा मेरे को भी छे चळो में जाने में समर्थ नहीं हूं। तब कृष्ण बोठे. 
मेरे ऊपर चढ़ो इतना कह कृष्ण अन्तर्धान हो गये। कृष्ण विरह में राधा का 
'विळाप | चन्दन वन में कृष्ण का राधा से मिलन | अन्य गोपियों को कृष्ण 
का दर्शन। राधा माधव की रासक्रीडा का वर्णन । नारद ने नारायण से पूछा 
कि पहले राधा शब्द का उच्चारण कर पीछे कृष्ण शब्द का उच्चारण करते हैं इसका 
कारण क्या है | तब नारायण बोले इसके तीन कारण हैं प्रकृति जगत्‌ की माता है 
तथा पुरुष संसार का पिता है। त्रिलोकी में पिता से सौगुनी मांता को 
बलवती कहा है । राधाकृष्ण एवं गौरीशङ्कर शब्द ही वेद में सुने गये हैं, ऋष्णराधा 
ओर शिवगौरी नहीं। सामवेद कौथुम में “प्रसीद रोहिणीकान्त संज्ञया सह 
भास्कर प्रसीद कमळाकान्त” ऐसे शब्द मिळते हैं। पहले पुरुष शब्द्‌ का उच्चारण | 
कर पीछे प्रकृति शब्द का उच्चारण करनेवाला मातृघाती होता है । 


२३- ` श्रीकृष्णरासक्रीडावर्णनम्‌ ८५४ 


 _ रासेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण यमुनाजल में स्नान कर गोपाङ्गनाओं के साथ 
जलक्रीडा. कर राधा के साथ भाण्डीर वन में गये । विरह व्याकुळ हुई' गोपाङ्गना 
अपने-अपने: घर को गई' | भाण्डीरवन में क्रीडा करने के बाद वासन्तीबन 
चन्दनवन, चम्पककानन इत्यादि स्थानां में क्रीड़ा करते हुए जब राधा को स 
आई तब श्रीकृष्ण खयं उनके मुख के,पसीने पोंछ श्रः'गार करने ळगे । पनः न 

गोपियों का आगमन श्रीकृष्ण की रासक्रीडा का वणेन । | क. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( १७७ ) 


५३ श्रीकृष्णस्यमथृरागमनम्‌ ८५७ 


नारद ने पूछा कि भगवान्‌ श्रीकृष्चन्द्र मथुरा क्‍यों गये और भगवान के 
विना नन्दादिक गोप तथा प्राणेश्‍वरी राधा ने किस तरह समय बिताया १ 
श्रीकृष्ण ने अशुरा-सें जाकर कौन-कौन काम किये ? नारायण ने कहा-कंस ने 
धनुर्मेंध यज्ञ किया उसमें अक्रूर द्वारा श्रीकृष्ण को बुढाया । वहांपर कृष्ण ने रजक, 
चाणूर, सुष्टिक, गज ओर कंस को मारकर माता पिता को बन्धन से छुड़वा कर 
कौतुकपूबक कुञ्जा के साथ शृङ्गार किया । माळाकार का उद्धार तथा उद्धव द्वारा 
गोपियों को आश्‍वासन | सान्दीपनि गुरु से विद्यागहण । पवनेश्वर तथा 
जरासन्ध को मारना एवं उग्रसेन को राज्य प्रदान। द्वारकापुरी का निर्माण। 
रैक्ष्मिणी का हरण । कालिन्दी, लक्ष्मणा, सत्या, जाम्बवती, सित्रविन्दा तथा 
नाझजिती का कृष्ण के साथ विवाह । भौमासुर को मारकर सोलह हजार 


. खियो के साथ विवाह । इन्द्र को जीतकर कल्पवृक्ष का छाना | शङ्करजी को 


जीतकर बाणासुर की भुजाओं का कृन्तन । तीर्थयात्रा प्रसङ्ग से वसुदेव का दर्शन । 
सुदामा की शाप मुक्ति के बाद राधा का मिलन । पुनः चौदह वर्ष तक राधा के 
साथ रास क्रीड़ा । पुनः पृथ्वी का भार हरण तथा श्रीकृष्ण का स्वघामगमन । 


यशोदा, नन्द, वृषभानु तथा राधामाता कलावती का सामीप्यमोक्ष । 


१५ श्रीकृष्णप्रभाववणनम्‌ ८५९ 


नारायण बोले भगवान्‌ कृष्णचन्द्र सर्वान्तर्यामी हैं, दुराराध्य हैं तथा सब 
सुख देनेवाले हैं । उनका चरित्र अपार है, जिनके भय से वायु चलता दै, कूमे शेष 
को धारण करते दें, शेषजी इस प्रथ्वी को धारण करते हैं। जिन महाविष्णु ने 
ब्रह्मा, शेष, शिव, धरम, यम, साम्ब चन्द्र; सूर्य, गरुड, अभि, गुरु, दुर्वासा, जय, 
विजय, देव, दानव; नारद्‌, कांम, इन्द्र, लक्ष्मण, अजुन, बाणासुर) श्रगु, सुसेरु, 
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। समुद्र, वायुः वरुण, सरखती, दुर्गा पद्मः पृथ्वी, सावित्री, गन्ना ओर वक द्पे- 
| सङ्ग कर प्राणेश्वरी राधा का सी दर्पभङ्ग किया तो र जत > अक, 

दपं पर कृपा भी उन्हींने की । उनको | 
ही क्या । सबका दर्पभङ्ग कर सब प र (|. 
को शंकर, ब्रह्मा, शेष, महाविराद तथा सरस्वती भी समथ नहीं हो सकती एवं 
वेद भी जिनकी महिमा का गुणगान कर पार नहीं पासकते । 


५६ _अहाविष्णोरहंकारमङ्गवणनस्‌ | ८६१ | 
देवदानवादीनां दपेमङ्गवर्णनम्‌ ८६३ | 
लक्ष्मीस्तोत्रम्‌ ८६५ |` 


र 

महाविष्णु के दर्पभज्ञ का वणन । महाविष्णु को अहंकार हुआ कि मेरे ( 

रोमों में सम्पूर्ण बिश्व दै तथा में सब का मालिक हुँ । तब श्रीकृष्ण ने संहार भैरव . 
का रूप धारण कर सम्पूर्ण शरीर को ग्रस लिया केवछ शिर अवशेष रहा। तब : 
श्रीकृष्ण ने उस पर कृपा की। ब्रह्मा को अहंकार हुआ कि में त्रिलोकी का कर्ता, | 
धर्ता एवं हर्ता हूं । तब श्रीकृष्ण ने गोलोक में पश्चवक्त्र, षडवफ्त्र एवं सो मुखवाले |. 
रह्मा को दिखळाया । फिर समय पर मोहिनी डारा!अपूज्य बना दिया । स्वकन्या 
सरस्वती को दिखाकर कामी “बनाया । पुनः शङ्कर से दपभङ्ग करवाया तथा । 

` संसार में पूज्य बनाया । ' विष्णु को गवे हुआ कि मैं जगत्‌ का पाठक हुँ। उसे , 
कृष्ण ने रामजन्म में आत्मविस्सृति करवाई । हनुमन्नाटक में आता है--“के यूय | 
चद्नाथ नाथ किमिदमित्यादि” । शेषजी को गवे हुआ कि में प्रथ्वी को धारण |, 
करनेवाळा हूं। एक समय नागों ने गरुड़ की पूजा की। अनन्त ने गवं के | 
वशीभूत हो नहीं की तब गरुड़ ने अनन्त को जीत लिया । तब श्रीकृष्ण ने उसकी ; 
मुक्ति करवाई । सदाशिव ने अपने दर्प के कारण विवाह नहीं किया तब श्रीकृष्ण २ 

ने मोह कराकर सती के साथ विवाह करवाया । फिर सती का देह त्याग उसके 
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विरह में शंकर का नाना खानों में भ्रमण पुनः पार्वती के साथ विवाह | 
त्रिपुरासुर को मारकर त्रिपुरारि बन गये । वृकासुर को वरदान कि जिसके 
| शिर पर तुम हाथ रक्खोरो वही अस्म हो जायगा। तव उस दैत्य ने शंकरजी 
के शिरपर ही हाथ रखना चाहा । शांकरजी दौड़ने ळगे। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
बाळक का रूप धारण कर उनको बचाया केदार कन्या द्वारा धमराज को शाप 
| जिससे धमं अत्यन्त कृश हो गये। शापान्त में त्रेतायुग में त्रिपाद तथा द्वापर में 
द्विपाद ओर कलि में एक पाद एवं कलि के अन्त में नष्ट होनेपर पुनः सत्ययुग में 
| पूर्ण पाद की प्राप्ति कही । माण्डव्य के शाप से यमराज को शूद्र योनि की प्रापति। 
साम्ब को विमाता के शाप से गढितकुष्ठ की प्राप्ति। चन्द्रमा ने दर्प के वशीभूत 
हो तारा का अपहरण किया तब चन्द्रमा यक्ष्मा का रोगी हो गया। सूय का 
द्पङ्ग शङ्कर से, वह्नि का भ्रगुजी से, गुरु का अपनी खी के हरण से, दुर्वासा का 
अम्बरीष से, जय विजय का ब्रह्म शाप से, देवों का दानवों से एवं दानवों का 
। देवों से, नारदजी का ब्रह्माजी से, काम देव का शङ्कर से, लक्ष्मण का रावण प्रेरित 
| शङ्कर की त्रिशूळ से, स्वयं विष्णु का ब्रह्मशाप से, कातवीर्याजुन का परशुराम से 
| विप्रपुत्र के मरण में एवं कृष्ण का स्त्रियों के हरण समय और युद्ध में कर्ण से पार्थ का 
द्पंभङ्ग किया गया । बाणासुर का उषाहरण में, भ्रगुजीका दक्ष यज्ञ के समय, 
परशुराम का रामविवाह के समय, सुमेरु का वायु द्वारा शक भम होने से, समुद्रो 
का अगस्त्यजी के पान करने से, और कलह से गङ्गा एवं सरस्वती का दर्पभङ्ग हुआ। 
दर्प युक्त पावती का शंकर द्वारा त्याग पुनः कामदेव का अस्म एव पार्वती का 
'द्पैभङ्ग। देपयुक्त महालक्ष्मी को एक समय वेकुण्ठ जाते समय द्वारपालों ने रोक 
'दिया। अपने तिरस्कार को देख अपिमानित हुई लक्ष्मी अपने शरीर को त्याग 
करने को तैयार हुई तब ब्रह्मादि देवताओं द्वारा लक्ष्मी की स्तुति। यहद लक्ष्मी 
स्तोत्र सम्पूर्ण मङ्गल कामनाओं का देनेवाला है 
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देवताओं का स्तोत्र सुन छक्ष्मी ने कहा में शरीर को क्रोध एवं वेराग्य के | 
ं कारण नहीं छोड़ती हूँ, में इसलिये छोड्ती हूं कि जहां एण ओर पहाड़ भरा है. 
| जो भ्र भङ्ग मात्र से एक लाख लक्ष्मी की रचना कर सकते हैं सेवक ओर सी में 
ं जहां शत व्यवहार किया जाता है उनकी सेवा करने से क्या फल है? जिस* 
झी की पति में भक्ति अथवा प्रेम नहीं है वह अझुचि, घर्महीन एवं सब कायो में 
वर्जित है । खी के लिये सब से बढ़कर पति ही एकमात्र देव दै। जो स्त्री अपने पति. 
की निन्दा करती है अथवा रेष रखती है वह कुंभीपाक नरक में चौदह इन्द्र 
के समय बीतने तक रहती है । पति भक्ति से जो रहित है उसका किया हुआ 
सब धमे भस्म हो जाता है। | 
या स्त्री सर्वपरं द्वेष्टिपति विष्णुसमं गुरुम । कुम्भीपाके पचति सा यावदिस्द्राश्वतुदेश | 
व्रत चानशनं दानं सत्यं पुण्यं तपश्चिरम्‌ । पतिभक्तिविहीनाया अस्मी भूतं निरथेकम्‌॥ | 
लक्ष्मी एव ब्रह्मा का वार्तालाप । ब्रह्मा के कहने से लक्ष्मी का भगवान्‌ के | 
पास गमन । भगवान ने लक्ष्मी से कहा मेरी स्त्री, पुत्र एवं श्रत्य भें सब जगह 
समता है । इतना कहकर भगवान्‌ ने लक्ष्मी को वक्षःस्थल में स्थान दिया । 


१८ ` प्रृथिवीदपङ्गवर्णनम्‌ 


प्रथिवी को दपे हुआ कि सब प्राणियों की आधारभूता में ही हुँ । तब प्रथु 

द्वारा भगवान्‌ ने उसका अभिमान दूर करवाया । सावित्री को गर्व.हुआा कि मॅ 
वेद्साता हूं । तब श्रीकृष्ण ने उसके गवे को दूर करने के लिये पुत्रों सहित उसको 
अद्शित कर दिया । गङ्गा का दर्प जहूनु द्वारा. एवं मनसा का दुर्गा से दूर 
करवाया । सुदामा के शाप से राधा का धरातल में जन्म । 
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मदोन्मत्त हुए इन्द्र ने सभा में आये हुए अपने गुरु ब्रह्मनिष्ठ बृहस्पति को 
रज्लसिहासन से उठ प्रणाम नहीं किया । गुरुदेव रुष्ट हो अपने स्थान को चले गये 
किन्छु इन्द्र को शाप नहीं दिया। विना शाप ही इन्द्र का दर्पभङ्ग हुआ कि उसको 
ब्रह्महत्या को प्राप्ति हुई । ब्रह्महत्या से भयभीत हो इन्द्र का पद्मनाछ में प्रवेश 
तदनन्तर नहुष का स्वर्ग में राज्य करना । नहुष ने सुन्दरी इन्द्राणी को देखकर 
कहा विधाता की गति बड़ी बलवान्‌ है कि ऐसी सुन्दरी स्त्री होते हुए भी इन्द्र 
परस्त्री में लम्पट है। इसके समान रम्भा ओर तिलोत्तमा एवं उर्वशी भी नहीं 
है। हमारी स्त्री तो इसके सामने दासीतुल्य दै । हे सुन्दरि | मेरी सेवा करो जैसे 
गोळोक में राधा कृष्ण के वक्षःस्थळ पर विराजमान है, ब्रह्मा के वक्षःस्थल पर ब्रह्माणी, 
एवं वेकुण्ठनाथ के पास लक्ष्मी, उसी तरह तुम मेरे यहां रहो। में तुम्हारे सम्पूर्ण 
मनोरथ पूर्ति कर दूँ गा इत्यादि बहुतसे वचन कहने पर इन्द्राणी श्रीगुरुदेव एवं हरि 
का स्मरण कर बोली, हे वत्स हे महाराज! राजा सब प्रजा का पांछक होता है तथा 


' भय से रक्षा करता है । महेन्द्र आज भ्रष्टश्री हो गये हैं तथा आप स्वर के राजा हे 


अतः वही राजा कहा जाता है जो प्रजा का पाठन निश्चित रूप से करता है। 


भयत्राता च राजा च सर्वेषां पालकः पिता । 
्रष्टश्रीश्च महन्द्रोऽञ्यत्वश्च स्वर्ग नृपोऽधुना ॥ 

. यो राजा स पिता पाता प्रजानामेव निश्चितम्‌ । 
गुरुपत्नी राजपत्नी देवपत्नी तथा वधूः॥ 
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अतः मोगस्थळ में भोग्य वस्तु छोड़ना उचित नहीं । पुनः नहुष ने इन्द्राणी । 


( १८२ ) 


पित्रोः खसा शिष्यपल्ली भ्रत्यपत्नी च मातुळी । 
पिठपत्नी ञआठपस्नी सश्रद्ध भगिनी सुता ॥ 
गर्भधात्री्ठ देवी च पुंसः षोडश मातरः ॥ 


गुरुपल्ली, राजपल्नी, देवपत्नी, पुत्रवधू, माता-पिता की बहिन, शिष्य की स्त्री; सेवक 


की स्त्री, मामी, माता, भाई की स्त्री, सास, बहिन; पुत्री, गर्भेधात्री एवं इष्टदेबी ये ' 


सोलह पुरुष की वेद प्रतिपादित माता हैं । तुम मनुष्य हो में देव स्त्री हूं अतः वेद्‌ | 
रीति से तुम्हारी माता हूं यदि तुम्हारी रमण करने की इच्छा है तो अदिति के पास | 
जाओ । हे पुत्र! सब कायो का छुटकारा हो सकता है किन्तु माठ्गामियों का कमी | 
नहीं। वे कुम्भीपाक नरक में दुःख पाते हैं उनके कीड़े पड़ जाते हैं । तुम अच्छे पुण्यों 
के प्रभाव से चन्द्रवंश में पैदा हुए हो अतः अपना क्षत्रियोचित धर्म पाछन करो। | 
जो खधमंहीन हें वे नरक में जाते हैँ। ब्राह्मणों का धर्म है कि तीन काळ सन्ध्या 
एवं भगवान्‌ की पूजन तथा ब्रतादि करे । पतित्रताओ का धमे है पति की सेवा 
करना । साध्वी स्त्रियों के लिये परपुरुष पुत्र के समान है । क्षत्रियों का घम है किबे 
दुष्टोंको दण्ड एवं सज्ञनों का पालन करें । वेश्यो के छिये खधम का पाळन एवं व्यापार | 
कतव्य दे शूरं के लिये विप्रों को सेवा करना धमे बताया है। अन्य भी बहुतसे धमो को । 
वर्णन कर इन्द्राणी ने कहा पुत्र! खस्थान पर जाओ । नहुष ने कहा हे देवि! तुम्हारा 
कहना सब विपरीत है में तुम्हें यथार्थ धर्म कहता हूं कमौ का फळ भोग स्वर्ग दै! | ः 
पाताळ एवं अन्य द्वीप में नहीं कहा है। पुण्यक्षेत्र भारत में शुभाशुभ करने पर 
अन्यत्र फळ भोगना पड़ता है । हे सुन्दरि | यह कर्मस्थल नहीं है, भोगस्थल दै 
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सघुमत्तः सुरासत्तः कासमत्तो विचेतनः । मृत्यु न गणयेत्कामी कामेन हृतमानसः ॥ 
त्यज मामद्य हेमत्त | माठ्तुल्यां रजस्वलाम्‌ । 
भ्रृतोः प्रथमो दिवसोह्यद्य हेचृप ! मे भ्वम्‌॥ 
प्रथमे दिवसे खी च चाण्डाली सा रजस्वला । 
द्वितीये दिवसे म्लेच्छा तृतीये रजकी तथा ॥ 
शुद्धाभतुश्चतुर्थेऽहनि न शुद्धा देवपेत्र्ययोः । असच्छूद्रा समा सा च तददिने च परम्प्रति 
प्रथसेदिविसे कान्तां यो हि रच्छेद्रजस्वलाम्‌ ।ब्रह्महत्याचतुर्थाशं लभते नात्रसंशय: ।। 
स पुसाज्ञहि काहो देवे पेत्रये च कमणि । अधमः स च सर्वेषां निन्दिताञ्चायशस्कर 
ड्वितीये दिवसे नारीं यो व्रजेच्च रजखलाम्‌ | कामतः परिपूर्णश्च गोहत्यां लभते ध्वुवम्‌॥ 
मधु, सुरा एवं काळ से मतवाळा हुआ मत्यु को नहीं सोचता है। हे मत्त! 
मुझको माठ्तुल्य रजस्वला जान छोड़ दो। हे नृप | आज ऋतु का प्रथम दिन 
है। स्त्री प्रथम दिन चाण्डालिनी, दूसरे दिन रजस्वला म्लेच्छ संज्ञाबाळी तीसरे 
दिन धोबिन एवं चौथे दिन शुद्ध होती है. किन्तु देवपित काये के लिये नहा उस 
दिन उसकी असतशूद्रा संज्ञा. मानी गई है। जो पुरुष प्रथम दिन रजस्वला के 
साथ संभोग करता है उसे ब्रह्महत्या का चतुथाश फळ मिळता है। वह पुरुष 
देवपिट काये के योग नहीं अपि तु अधम कहा गया है । दूसरे दिन रजस्वला के 
वास गमन करने से गोहत्या का पाप लगता है । 
| आजीवनं नाधिकारी पिठृविप्रसुराचेने । 
न अड अमनुष्योऽयशस्यः स्यादित्याङ्गिरसभाषितम्‌ ॥ 
तृतीयेदिवसे जायां यो हि गच्छे रजस्वलाम्‌ । स मूढो भ्र.णहत्याच्व लभतेनात्रसंशय 
पूर्ववत्पतितः सोऽपि न चाह! सवेकर्मसु | ससच्छूद्वा चतुर्थेहि न गच्छेत्तास्बिचक्षण ॥ 
यदि मां मातरं मूढ | ग्रहिष्यसि बलेन च । ऋतयतीते दिवसे ममनश्व करिष्वसि॥ 
तीसरे दिन जाने से भ्र.णहत्या का पाप ढगता है । चतुर्थ दिन असरशाद्रा 
संज्ञा कही है अतः उस दिन भी स्त्री के पास न जाय। नहुष एवं इन्द्राणी का 
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परस्पर कथोपकथन । दुःखित इन्द्राणी का अपने गुरु बृहस्पति के घर पर जाना 
वहांपर गुरु की स्तुति । हे गुरो ! मेरी रक्षा करो गुरु के समान कोई प्रिय एवं 
धर्म नहीं है। गुरु के रुष्ट होनेपर कोई रक्षा नहीं कर सकता है । 
गुरुविष्णगुरुत ह्या गुरुदेंबोमहेश्वरः । गुरु्घमो गुरुः शेषः सर्वात्मा निगुंणो गुरु:॥ 
अभीष्टदेवे रुष्टे च गुरु शाक्तो हि रक्षितुम्‌ । गुरो रुष्टेऽभीष्टदेवो नहि शाक्तत्व रक्षितुम्‌ 


ड DS हाल RR 3 3 


इतना कहकर इन्द्राणी ऊँचे खर से रोने ठगी । उसका रोदन सुन तारा | 


भी रोने छगी। तब गुरु ने कहा हे तारे | इन्द्राणी का कल्याण होगा जल्दी ही 
इन्द्र की प्राप्ति होगी । इन्द्राणी को तारा का उपदेश । शचीकृत गुरु स्तोत्र को 
पूजा समय पढ़ने से गुरुदेव प्रसन्न होते हैं तथा अन्य सम्पूर्ण मनोवब्धित फलों की 
प्राप्ति होती दै । | 


६० शचीम्प्रति ब्रृहस्पतेः प्रबोधवाक्यम्‌ ८८१ 
नहुषोपार्यानम्‌ ८८१ 
शक्रमोक्षकथनम्‌ ८८३ 


शची का स्तोत्र सुन गुरुजी प्रसन्न हो बोळे हे पुत्रि | जेसे मेरे लिये कच की 
पत्नी पुत्री समान है वैसे ही तुम हो अतः तुम्हें कोई भी भय नहां है पुत्र और शिष्य 
में कोई अन्तर नहीं । पिता, माता, गुरु, स्त्री, शिशु, अनाथ एवं बान्धवों को सदा 
ही पुष्ट रखना ( पाळन करना) चाहिये। जो माता, पिता तथा गुरु में अन्य 
मनुष्यों के समान बुद्धि रखता है उसकी पद-पद्‌ पर अपकीति होती है । सम्पत्ति 


से मदोन्मत्त हुआ पुरुष यदि गुरु का अपमान करता तो. उसका जल्दी ही नाश 


होता है। में इन्द्र की मोक्ष एवं तुम्हारी रक्षा करूगा। कहा है-- . 
शासितुं रक्षितु शक्तः स एव गुरुरुच्यते । 
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नहुष के दूत ने इन्द्राणी के पास जाकर कहा देवि! नहुष के पास चलो तब गरु 

ने कहा नहुष से जाकर कहो कि इन्द्राणी को यदि भोगना चाहते हो तो सप्तर्षियों 

से ढोई गई पाळकी में बैठकर आओ । दूत ने राजा से सारी बातें कही तब नहुष 

ने तुरन्त सप्तर्षियों को बुळवाया। सप्तर्षियों ने कायर राजा से कहा हे पुत्र | 

तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर सांगो । तब नहुष ने कहा यदि आप सब कुछ देसकते 

तो सुके इन्द्राणी का दान दो। इन्द्राणी सप्तर्षियो का वाहन चाहती है अतः 

आप सब सेरी पालकी को वहन करो । राजा का वचन आृषियों ने स्वीकार किया; 
च वाहक हो गये । राजा ने उनको देर करते देखकर डाटा तब क्रोधित हो दुर्वासा 
ने कहा कि तुम महान्‌ अजगर दोओगे.। पुनः धर्मपुत्र के दर्शन से तुम्हारी मोक्ष 
होगी पश्चात्‌ वेकुण्ठ की प्राप्ति होगी। राजा का सरूप होकर पृथ्वी पर 
गिरना । गुरु का इन्द्र को छाने के लिये जाना । इन्द्राणी को इन्द्र की प्राप्ति । 
सोमयाग का विधान । | 


६१ इन्द्रद्पभज्जवणनम्‌ टक 
इन्दर्स्य अहल्याम्प्रतिगमनम्‌ ८८४ 


नारायण बोले - इन्द्रदपभज्ञ: का दूसरा वृत्तान्त सुनो । समुद्रमथन के 
देत्यों 0 
समय देत्यो को जीतकर इन्द्र बहुत गर्वित हो गया। तब श्रीकृष्ण ने बढि द्वारा इन्द्र 


का सद्‌ नष्ट करवाया। फिर अदिति के ब्रत से तथा गुरु की स्तुति से राजा की 


प्रासि। कल्पान्तर में दुर्वासा द्वारा इन्द्र की लक्ष्मी नष्ट होना पुनः कृपाळु मुनि 


हारा छक्ष्मी की प्राप्ति। लक्ष्मी के मद॒ से मत्त हुए इन्द्र ने गौतमपल्ली अहल्या 


का अपहरण किया | पुनः गोतम के शाप से इन्द्र के शरीर में भग के से चिह्न हो 
गये । उसको देखकर कषिमुनि हँसे तथा देवता ञ्जित हुए एवं बृहस्पति सृततुल्य 


` हो गये । रवि की सहस्र वर्ष तपस्या करने से इन्द्र को सूर्य के वरदान से सहस्र एक 
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आँखें हो गई। नारदजी ने नारायण से इस विषय सें प्रश्न किया तब | 
नारायण बोले -पुष्कर में तीर्थयात्रा के समय मन्दाकिनी तट पर स्नान करती हुई ` | 
अहल्या को इन्द्र ने देखा । कामी इन्द्र ने अहल्या के पास जाकर मधुरवाणीसे | 
कहा--जितना कामशास्त्र को में जानता हूँ उतना गौतमजी नहीं जानते। तुम | 
मेरे पास रहो इन्द्राणी को तुम्हारी दासी बना दूँगा । वह इतना कह अहल्या के | 
चरणों में गिर पड़ा । तब अहल्या ने कहा जिन पुरुषों का मन परस्त्री भें मम्न दै | 
उसका सब काम व्यर्थ है । परस्त्री का सेवन इस लोक भें अपकीति करनेवाला एवं | 
परलोक में नरक प्राप्तिका कारण होता है । गोतमस्त्री ने घरपर जाकर अपने पति | 
से सब समाचार कहे । सुनि हँसे ओर इन्द्र की निन्दा की । इन्द्र का समय पाकर | 
गौतमरूप से अहल्या के पास जाना । इन्द्र एवं अहल्या को गोतम का शाप इन्द्र . 
को उन्होंने भगाङ्क होने का शाप तथा अहल्या को महावन में पत्थर की सूति होने | 
का शाप दे अहल्या से कहा कि त्रेता में रामचन्द्रजी के पर की अङ्कुळी स्पशो करने | 


से मुक्ति होकर फिर तुम सुभे प्राप्त करोगी। . 
६२ संक्षपेण श्रीरामचरित्रं अहस्यामोक्षणश्च ८८७ ' 
रामलक्ष्मणसमीपे शूपणखागमनम्‌ ` ८८६ | 

हनुमन्तं इष्ट्वा सीतायाः कथोपकथनस्‌ ८९१ | 


नारदजी का भगवान्‌ नारायण से प्रश्‍न कि स्वयम्‌ दाशरथि राम ने किस 
प्रकार से गौतम की स्त्री अहल्या को मुक्त किया । हे महाभाग | सुख को देनेवाले 
भगवान्‌ रामावतार को संक्षेप से मुझे कहिये। नारदजी के प्रश्‍न को सुन | 
भगवान्‌ नारायण ने कहा कि ब्रह्माजी की प्रार्थना से त्रेतायुग में भगवान्‌ विष्णु 
खयं दशरथजी से कोशल्या में पेदा हुए । रामतुल्य गुणों से युक्त भरत का केकेयी 
'में ओर लक्ष्मण तथा शन्न का सुमित्रा में जन्म हुआ। विश्वामित्र से प्रेरित 
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राम-लक्ष्मण का सीता फे पाणिग्रहण निमित्त मिथिला गमन । मार्ग में पाषाणरूप 
कामिनी को देख रामचन्द्रजी का विश्वामित्रजी से उसका कारण पूछना | 
विश्नामित्रजी से सम्पूर्ण रहस्य जानकर भगवान्‌ राम का पेर की अङ्कळी का स्पर्श 
करना जिससे तरक्षण ही उसका दिव्यरूप हो भगवान्‌ को आशीर्वाद्‌ दे पति- 
मन्दिर में प्रस्थान करना । तदनन्तर राम का मिथिला जाकर धनुष तोड़ना तथा 
सीता से पाणिग्रहण । विवाहोपरान्त परशुरामजी का दपंभङ्ग कर अयोध्या सें 
आना । राजा दशरथ द्वारा पुत्र श्रीराम को राज्याभिषिक्त करने का उद्यम, 
जिसे देख अरत की साता कैकेयी का पहिले मांगे हुए राजा से दो वर लेना 
पहिले से रास को वनवास, दूसरे से भरत को राज्य मिळना । प्रेम में मोहित पिता 
को देख श्रीरामचन्द्रजी द्वारा ससझाना । 

तडागसतदानेन यत्पुण्यंठभतेनरः | ततोऽधिकश्च लभते वापीदानेन निश्चितम्‌ ॥ 
दृशवापीप्रदानेन यत्पुण्यं छभतेनरः । ततोऽधिकः्च ळमते पुण्यं कन्याप्रदानतः ॥ 


'दशकन्याप्रदानेन यत्पुण्यं ळभते नरः | ततोऽधिकश्च लभते यज्ञैकेन नराधिपः | 


दशयज्ञेन यत्पुण्यं लभते पुण्यक्रञ्जनः | ततोऽधिकः्च लभते पुत्रास्यदर्शनेन च ।। 
दर्शने शतपुत्राणां यत्पुण्यं छभते नरः ।, तत्पुण्यं छभते नूनं पुण्यवान्‌ सत्यपाळनात्‌ ॥ 
नहि सत्यात्‌ परो धमो नानृतात्‌ पातकं परम्‌। 
नहि गङ्गासमं तीथ न देवः केशवात्परः ॥ 
नास्तिधर्मात्परोबन्धुर्ना स्तिधर्मात्‌ पर॑ धनम्‌ । 
धर्मा त्म्रियः परः को वा स्वधमं रक्ष यल्नतः॥ 
धमे रक्षिते तात शाश्वत्‌ सवत्र मङ्गलम्‌ । यशस्यं सुप्रतिष्ठा च प्रतापः पूजन परम्‌ ॥ 
चतुदेशाडईं धर्मेण त्यक्त्वा गृहसुखं ्रमन्‌। वनवासं करिष्यामि सत्यस्य पाळनाय ते 
श्रीराम का बल्कळ वस्त्र धारण कर सीता ओर लक्ष्मण सहित चन के 
लिये प्रस्थान । पुत्र विरह में राजा का प्राणत्याग । समय पाकर रावण की 
बहिन शूर्पणखा का राम के पास आना; भगवान्‌ राम के रूप पर मोहित हुई 
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शूर्पणखा का विवाह के लिये प्रस्ताव रखना । भगवान्‌ का उसको हे कि 
हे मातः। मैं सपत्नीक हूं मेरा छोटा भाई लक्ष्मण अपल्लीक दै अतः उसके पास 
जाओ। राम के वंचनों को सुन शूर्पणखा का लक्ष्मण के पास विवाहाथं जाना 
एवं मनोरथ कहना । तब लक्ष्मण ने कहा हे मूढ! भगवान्‌ श्रीराम को छोड़ मेरे 
जैसे दास की इच्छा करती दो मेरी पत्नी होने पर तुम्हें सीता को दासी बनज 
पड़ेगा | इसलिये सीता की दी सपल्ली बनो में तो तुम्हारी पुत्ररूप से सेचा करूँगा । 
तत्पश्चात्‌ निराश हुई राक्षसी का दोनों को शाप। जो तुम काम से पीड़ित हुई 
स्वयं उपस्थित स्त्री का त्याग करते हो इसलिये दोनों पर विपत्ति आयेगी । 
जैसे मोहिनी के शाप से ब्रह्मा, रम्भा के शाप से दक्ष, उवेशी के शाप से अश्विनी - 
कुमार, मेना के शाप से कुबेर, घृताची के शाप से कामदेव, मदाळसा के शाप से 
बळी और मिश्रकेशी के शाप से बृहस्पति की स्त्रियां अपहृता हुई बैसे ही मेरे शाप 
से राम की भाया का अपहरण होगा । शूर्पणखा के बचन सुन लक्ष्मण ने उसके 
नाक-कान काट लिये । खरदूषण का लक्ष्मण के साथ युद्ध एवं चौदह हजार 
राक्षसों के साथ खरदूषण की मृत्यु । शूपंणखा का सम्पूणं वृत्तान्त रावण को 
कह पुष्कर में तप करने के लिये जाना । तप से प्रसन्न हुए ब्रह्माजी ने उससे 
कहा कि तुमने जो राम को बिना प्राप्त किये इतना दुष्कर तप किया है अतः 
जन्मान्तर में उसे पतिरूप में प्राप्त करोगी । ऐसा कहकर ब्रह्माजी का अपने 
स्थान पर जाना एवं शूर्पणखा का अग्नि में शरीर त्यागकर कुब्जारूप में जन्म । 
रावण द्वारा सीता का हरण । रामचन्द्रजी द्वारा सीता की खोज एवं बाळी का 
वध कर सुग्रीव के साथ मित्रता करना । सुग्रीव द्वारा सीता की खोज के छिये 
सवेत्र दूतों को भेजना एवं रामःछक्ष्मण का सुग्रीव के यहां निवास करना । 
दनूसानजी को वरदान देकर एवं रमणीय अंगूठी दे सीता की खोज के लिये 
भेजना । हुनूमान्‌जी का अशोकबाटिका में शोकाकुळ दुर्बळ सीता को देखना । 
निराहार अतिकृश निरन्तर भक्तिपूवेक राम-राम जपती हुई जटाभार से युक्त 
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द्नि-रात श्रीराम के चरणारविन्दों का ध्यान करती हुई सीता को देख प्रणाम 
कर वायुनन्दून हनूमान्‌ ने हषयुक्त हो भगवान्‌ रामचन्द्रजी की अंगूठी उनको दी । 
हनूसान्‌ एवं सीता का वार्ताळाप। श्रीरामचन्द्र के कुशळ वृत्तान्त को सीता से 
कहकर हनूमान द्वारा छंकादहून । हनूमानजी का रामचन्द्रजी को सब वृत्तान्त 
कहना । सीता के समाचार को श्रवण कर राम-लक्ष्मण एवं सुम्रीव का शोकाकुल 
होना । रासचन्द्र द्वारा समुद्र पर सेतु बॅधवाकर युद्ध में रावण को मार देना । 
पुष्पक विमान से राम, लक्ष्मण, सीता का अयोध्या आना । सीता में कुश, लव 
दो पुत्रों की उत्पत्ति । 


६३ कसयज्ञकथनम्‌ ८९३ 


एक समय रात्रि के दुःखप्नों को देख भयभीत कंस ने सभा में पुत्र, मित्र; 
बल्धुगण, बान्धव एवं पुरोहित से कहा कि मेने अद्ध रात्रि में एक वृद्धा रक्तपुष्पों 
की माळा धारण किये एवं ढालचन्द्न, लाळ वख, तीक्ष्ण तलवार एवं खप्पर को 
लिये मेरे नगर में नाचते देखा। विकृत आकारवाळा, रूक्ष केशोंबाला 
स्लेच्छ, पति-पुत्रवाळी दिव्य स्री को महारुष्ट, पूर्ण कुम्भ का अङ्ग होना, 
क्षण में अज्वारवृष्टि, क्षण में भस्मवृष्टि, क्षण में रक्तवृष्टि, वानर, वायस, कूकर, 
भालु, शूकरः और खर का भयङ्कर शब्द सुना ओर पीतवख्न एवं शुछ चन्दन से 
पूजित तथा रल्लआभूषणों से भूषित, सिन्दूर बिन्दु से शोभित स्री मुझे शाप देकर 
मेरे घर से निकल जाती है । मुक्त केशोंवाली नग्ननारी, छिन्न नासिकावाली विधवा 
का देखना । दिगम्बरी महाशूद्री मुके तेळ से अभ्यङ्ग करती है। दिशाओं का 
भस्मपूर्ण होना, नृत्य-गीत एवं विवाह का देखना, चन्द्र-सूर्य का ग्रहण, उल्कापात, 
भूकम्प का होना एवं नतमस्तक हुए बान्धव इत्यादि खप्न के महान 
उत्पातों का वर्णन । 


कै शक खकार” सर... 
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६४ , कंससत्यकयोः परस्परं परामशः ८६५ 
कसयज्ञकथनम्‌ ८६७ 


सत्यक पुरोहित ने कंस से विचार कर कहा कि भय त्यागकर इन ढुःस्वप्नों 
के निमित्त धनुर्मबनामक यज्ञ जो सब अरिट्टों का नाश करनेवाला एवं शत्रु 
तथा दुःखप्नों का नाशक दै करो। याग की समाप्ति में साक्षात्‌. शङ्कर सब 
सम्पत्ति को देते हैं । इस यज्ञ को बाणासुर, नन्दी, परशुराम ए वं बलवान्‌ भल्ल 
( जाम्बवान्‌ ) ने किया था। इस धनुष को शङ्कर ने नन्दीश्वर को दिया था 
नन्दीश्वर ने यज्ञ कर बाणासुर को दिया। बाणासुर ने धनुमेख कर परशुराम 
को पुष्कर में दिया । परशुराम ने तुम्हें दिया । इसको नारायण के बिना कोई 
भङ्ग नहीं कर सकता। इस बिषय में शङ्कर का पूजन कर सबका निमन्त्रण करो । 
धनुष भङ्ग होने से यजमान का विनाश अवश्यम्भावी है। कंस ने सत्यक का 
वचन सुनकर सबसे कहा वसुदेव के घर में उत्पन्न हुआ ओर नन्द के घर में 
बढ्ता है वह मेरा शत्रु है। उसने मेरी बहिन पूतना को मारा है। गोवर्धन को 
धारण कर इन्द्र का पराभव किया है उसके सिवा अन्य कोई शत्रु नहीं है। उसे 


` मारकर में सम्पूर्ण प्रथ्वी का स्वामी बनूंगा । सूर्य, चन्द्र, वरुण, यम, कुबेर, एवं वायु 


I 0 बाज कील वश 


को भी अवश्य पराजित करूँगा । फिर कंस नेःसत्यक से कहा कि तुम नन्द, कृषण 
एन बलराम को ब्रज से लाओ। सत्यक ने कंस से नीतियुक्त वचन कहा कि 


अक्र,र, उद्धव, या वसुदेव को भेजिये। कंस ने बसुदेव को श्रीकृष्ण को छाने के . 


लिये कहा। तब वसुदेव बोठे मेरा जाना उचित नहीं क्योंकि श्रीकृष्ण के यहाँ आने 


से आपका विरोध होगा। उसमें आपकी अथवा श्रीकृष्ण की मृत्यु होने से 


संसार मुके दोषी ठहरायेगा ओर मृत्यु दोनों में से एक की अवश्य होगी । कंस 
का वसुदव पर तलवार चढाना एवं उग्रसेन द्वारा रोकना । कंस के दूतों से धनुष- 
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यज्ञ की चर्चा सुन अनेक देशों के राजा, देवगण, सनकादि क्रषिगण और 
शिशुपाछ आदि क्रूषिओं और शिपाळ आदि राजाओं का आना । 


६५ अक्ररहर्पौत्कपकथनम्‌ ' ८९८ 


कंस के वचन सुन अक्र र ने उद्धव से अपने हषं का वर्णन किया । आजकी 
रात्रि बड़ी सुन्दर है । गुरु विप्र एवं देव मेरे ऊपर प्रसन्न हुए हैँ। कोटि जन्मों 
का पुण्य आज उपस्थित हुआ है जो में व्रजराज श्रीकृष्ण को लाने के लिये जाऊँगा । 
जिसके चरणारविन्द का ध्यान ब्रह्मा, विष्णु एवं शङ्कर करते हैं लक्ष्मीजी 
जिनकी दासी हैं ओर त्रिभुवनपावनी गङ्गा जिनके चरणों से निकली है 
दुर्गा जिनके पादपद्यों का ध्यान करती है तथा जिस भगवान्‌ के निमित्त पाझकल्प 
में ब्रह्मा ने हजार मन्वन्तर तक तप किया । फिर भी ब्रह्मा को यह आदेश हुआ 
कि फिर तपस्या करो पुनः ब्रह्माजी को दर्शन हुआ। जिनके निमित्त शङ्कर ने 
तपस्या की फिर गोळोक में भगवान्‌ के दशन हुए । बड़ी आश्चर्यजनक वार्ता है । 
अहो यस्य निमिषेण ब्रह्मणः पतनं भवेत्‌ । इदृशं परमात्मानं द्रक्ष्याम्यथ तसुद्धव ! ॥ 

ऐसे भगवान्‌ के शुभ दर्शन का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा । इतना कहकर 
उद्धव से सप्रेम मिलकर अक्रर का अपने घर जाना । 


६६ | श्रीराधाशोकोपनोदनम्‌ 8०१ 


रासेश्वरी राधा के साथ श्रीकृष्ण का शयन। राधाने रात्रि में दुःस्वप्न 
देखकर भगवान्‌ से कहा-सुझे स्वप्न में ऐसे चिह्न दिखाई देरहे हें कि रुष्ट हुआ 
ब्राह्मण मेरे हाथ से रल्नछुत्र ले रहा है तथा में आपसे रक्षा करनेको कह रही हूं । 
आकारा से सूर्यमण्डल का गिरकर चार खण्ड होना तथा एक काळ में चन्द्र-सूर्य 
महण देखना, क्षणभर में दीप्तिमान्‌ ब्राह्मण द्वारा मेरी गोद में से सुधाकुम्भ का 
भम्न कर कृष्णवर्ण की प्रतिमा का आलिङ्गन होना; प्राणाधिदेवपुरुषों का याँ 
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कहना कि हे राधिके ! मुझे विदा करो । इस तरह के महान्‌ दुःस्वप्नों को देखकर 
मेरे दहिने अंग स्फुरण करते हैं तथा मेरा मन शोक से व्याकुळ हो रहा है। 


इतना कहकर राधा का भगवान्‌ के चरणों में गिरना। तत्पश्चात्‌. श्रीकृष्ण द्वारा ` 


राधा को अध्यात्म ज्ञान का उपदेश कर दुःख दूर करना । 
६७ आध्यात्मिकयोगकथनम्‌ &०२ 


५ विरहव्याकुल राधा को देख श्रीकृष्ण का राधा सहित क्रीडा-सरोवर पर 


जाना। राधाने कहा हे नाथ ! में आपके रहने से प्रफुल्लित हुं तथा नहीं रहने 
से मरी हुई तथा .म्छान ( कुम्हलाई हुई ) हूं। जेसे सूर्योदय होने से महौषधि | 


म्लान हो जाती है । हे रासेश ! रास एवं वृन्दावन की शोभा भी आपसे ही है । 


आपके बिना नन्द एवं यशोदा भी शोकसागर में निमग्न हैं। इतना कहकर | 
राधा का श्रीचरणों में गिरना तथा श्रीकृष्ण द्वारा अध्यात्मयोग का उपदेश करना । | 


नारदजी के पूछने पर नारायण. द्वारा आध्यात्मिकयोग का कहना । आध्यात्मिकयोग 
महायोग है इसे ज्ञानी भी नहीं जानसकते हैं । कुछ अध्यात्मयोग का उपदेश 
गोलोक में श्रीकृष्ण ने त्रिपुरारि शङ्कर से किया था तथा कुछ-कुळ कपिल, दुर्वासा) 
शगु ओर प्रह्वाद्‌ को भी । श्रीकृष्ण बोले हे राधिके | सम्पूर्ण गोलोक का वृत्तान्त एवं 
एव आत्मा का स्मरण करो । सुदामा के शाप से कुछ दिन तुम्हारा मेरे से विच्छेद 
होगा तथा फिर अपने दोनों का मिळन होगा । हे राधिके | तुम्हारे में एवं मेरे में 
कुछ भी भेद नहीं है। त्रह्मा, विष्णु, तथा शिव सब मेरे अंश हैं तथा महालक्ष्मी; 
दुर्गा, सरखती, सावित्री आदि सब प्रकृति रूप तुम्हारी अंशभूता है । 


यथा त्वञ्च तथाव्ह्च समो प्रकृतिपूरुषौ । नहि सृष्टिभवेद्देवि । इयोरेक्तर विना। 


इतना कह श्रीकृष्ण का राधा के साथ रासक्रीडा । 


“या 
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६८ श्रीराधाकृष्णसंवादवर्णनम्‌ ९०७ 


श्रीकृष्ण द्वारा निद्रित राधा का बोधन करना | श्रीकृष्ण ने राधा से कहा 
द रासेश्वरि | क्षणभर रासक्रीडा में ठहरो । क्योंकि तुम रास की अधिष्ठाठुदेवी हो । 
है राथिके ! तुम्हारे में मेरा मन दिन-रात लगा हुआ है तुम्हारे से अन्य कोई मुभे 


` प्रिय नहीं है। मेरे प्राण साक्षात्‌ राङ्करजी हैं किन्तु तुम प्राणों से भी बढ़कर 


दो । इतना कहकर अक्रूर के आगमन को जानकर श्रीकृष्ण का जाने के ल्यि 
उद्यत होना । तदनन्तर राधा का श्रीकृष्ण से प्रार्थना करना कि हे भगवन्‌ | आप मुझे 
छोड़ कहां जा रहे हैं ? यदि आप जायेंगे तो आपके पुत्र-पोत्र ब्रद्यशाप रूपी अग्नि . 
से नष्ट हो जायंगे। इतना कहकर राधा का क्रोध से मूछित हो पृथ्वी पर 
गिरना । तत्पश्चात्‌ श्रीकृष्ण द्वारा राधा को सान्त्वना देना । 


६९ रासक्री डावर्णनम्‌ १०६ 
त्रम कृतस्तोत्रम्‌ ९११ 
श्रीकृष्णस्य गमनम्‌ ` ९१३ 


श्रीकृष्ण का राधा के साथ रासक्रीडा करना । श्रीकृष्ण का शयन करना । 
ब्रह्मा द्वारा श्रीकृष्ण की स्तुति । ब्रह्मा ने कहा हे देव | उठो भक्त सुदामा के 


. शाप का स्मरण कर सो वर्ष तक राधा का बन्धन छोड़ो। फिर गोळोक में मुझे परापत 


हो जाओगी, अब घर पर अपने चाचा अक्रूर को देखो, पीछे शङ्कर का धनुष तोड़ना, 
कस को मारना इत्यादि बहुतसे काम करने हैं। इतना कहकर देवों सहित 
ब्रह्मा का अपने स्थान पर जाना । पुनः आकाशवाणी हुई कि कंस को मारकर 
अपने माता-पिता को बन्धन से छुड़ाओ। इतना सुन सोई हुई राधा को छोड 
श्रीकृष्ण का ब्रज में जाना । कृष्ण विरह में राधा का विळाप | रत्नमाला एवं 
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| | श्रीकृष्ण का वार्तालाप । रत्नमाढा ने कहा हे भगवन्‌ | मेरी सखी आपके विरह में 
। प्राण त्याग कर देगी इसलिये आपका जाना उचित नहीं। श्रीकृष्ण ने नीतियुक्त 
। वचन रत्नमाला से कहा-- 
ईशोयद्यपिशक्तो5ई निषेध खण्डितं प्रिये । तथापि न क्षमो रत्ने नियतेन करोम्यहम्‌ ॥ 
ब्रह्माण्ड में सम्पूर्ण मर्यादा मेरी ही बनाई हुई दै । उसीके अनुसार देव, 
मतुष्यादि कर्म करते हैं अतः हम दोनों का फिर मिलन होगा। ऐसा कहकर ' 
' भगवान्‌ का नन्द्जी के घर जाना | | 


७० अक्र रस्य कृष्णसमीपेगमनस्‌ ९१४ 


अक्र रजी उद्धवजी से बातचीत कर अपने घर में सो गये । उन्हें रात्रि के शेष 

में सुखप्नो का दर्शन हुआ, जिनमें सर्वप्रथम किशोर अवस्थावाले, मुरळी धारण 
करनेवाले, पीताम्त्रर पहने द्विज शिशु का दर्शन । पतिपुत्रबाळी साध्वी खरी; 
शुभाशीर्वाद करता हुआ ब्राह्मण, शवेतकमळ, राजहंस, अश्व, सरोवर एवं आम्र; 
नीम, नारिकेल ओर कदली को पुष्पित एवं फलित, काटता हुआ श्वेतसर्प; 
अपनेको पर्वत, वृक्ष, गज; नौका और घोड़े पर स्थित, दही एवं क्षीर से युक्त अन्न, 
सवत्सा गो, पार्वती की प्रतिमा, शिव की प्रतिमा, शिवलिज्ञ का दर्शन, विप्र की लड़की; 
देवस्थान; सिह, व्याघ्र, गुरु, देव, मणि, सुवर्ण, चाँदी, मुक्ता माणिक्य, सारस, 
हस; ताम्बूछ, कृमि एवं विष्ठा सहित अंग ओर रक्त इत्यादि बहुतसे सुस्वप्न देख 
उद्धवजी की आज्ञा पाकर अक्रूर की ब्रज के लिये यात्रा करना । यात्रा के समय 
शुभमङ्गळों का दशन--बांयेओर शब (मुर्दा ), श्शगाळी; पूणंकुम्भ, नकुळ, चास, 
` पति-पुत्रवाळी दिव्य आभूषणों से युक्त स्त्री, शुछषपुष्प, माल्य; धान्य, खञ्जन पक्षी 
तथा दाहिने तरफ जळती हुई अभि, विप्र, वृषभ, हाथी, बछड़े सहित गौ, सफेद 
घोड़ा, राजहंस, वेश्या, पुष्पमाळा, ध्वजा, दही, खीर, मणि, सुवर्ण, चांदी, उसी 
शण का मास, चन्दन, माध्वीक ( मद्रा ) घृत, हरिण, फळ, चावल, सिद्धान्न, 
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पण) विचित्रित विमान, देदीप्यमान प्रतिमा, झुक कमळ, कमळवन,' शाङ्घचिल्ल 

( सफेद चील ), चकवा, बिछाव, मेघ, पर्वत, मोर, शुक, सारस). शंख, कोयळ 

। एवं बाघों की ध्वनि ओर ऋष्णनामों से युक्त श्रीकृष्ण का कीर्तन ऐसे झुभमङ्गळों 
/ को देख ब्रज में प्रवेश । अक्रर के आगमन को देख वेश्या, पूर्णकुम्म, गजेन्द्र 
एव शुक्लधान्य को आगे कर वाळकों सहित नन्द का अक्ररजी के पूजनाथं 
आगमन । श्रीकृष्ण के अद्भुत रूपों को देखकर अक्र,र का स्तुति करनां। पुनः 


कुशल वृत्तान्त पूछने के बाद भिष्टान्न भोजन कर सब ब्रजवासियों क्रा अपने-अपने 
स्थानों सें शयन । 


| ७१ यात्रामङ्गरवर्णनस्‌ | १२० 


राधिका एवं अन्य गोपियों के शयन करने के बाद रात्रि के तीसरे प्रहर में शुभ 
। नक्षत्र एवं चन्द्रमा के योग में यशोदा से मङ्गछाशासन करा बन्धुओं को आश्वासन 
| दे श्रीकृण का मधुरा यात्रा करना। उस समय पादप्रक्षालन कर शुद्ध वस्र 
| पहनकर चन्दन लगा जाते हुए बांई तरफ पूर्णकुम्भ एवं दक्षिण में आमि, विप्र, 
| पतिपुत्रवाली स्री इत्यादि शुभशकुनो को देखकर दक्षिण पैर को आगे रख मध्यमा 
| से नासिका के वाम भाग को रोक दक्षिण मार्ग से वायु का त्याग कर और 
| माता-पिता एवं अन्य बान्धवों से मिळकर वह मधुरा को यात्रार्थ चले | 
| 
| 
| 
| 


७२ श्रीकृष्णस्य मथुरागमनम्‌. २१ 
कुब्जो द्वारवर्णनम्‌ ९२३ 

कसदुःस्वप्नकथनम्‌ ९२५ 

कॅसवधवर्णनम्‌ RTE 


श्रीकृष्ण गुरु को प्रणाम कर सुन्दर मथुरापुरी को चळे । मार्ग में अत्यन्त 
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वृद्धा एवं हाथ में लट्टी ढी हुई कुब्जा को देखा । उसने श्रीकृष्ण का चन्दन पुष्प से 
सत्कार किया जिससे कुञ्जा का सुन्दर रूप हो गया । भगवान्‌ ने उसे आश्वासन 
देकर आगे माळाकार ( माळी ) को देखा । उसने भी श्रीकृष्ण को माळा देकर 
वरदान प्राप्त किया । श्रीकृष्ण की रजक से भेंट । भगवान्‌ ने उस से वझ सांगे। | 
रजक ने कहा हे मूढ़ | ये राजोचित ब है तुम्हारे योग्य नहीं.है। इतना सुन | 
रीकृष्ण ने उसको थप्पड़ से मार दिया तथा वस्त्र छे लिये । अक्र,र का अपने घर ' 
को जाना एवं नन्दादिको का वेष्णव कुबिन्द के यहां रात्रि में वास । श्रीकृष्ण का | 


कुब्जा के साथ प्रेममिळन तथा छुःजा का उद्धार कंस को सृत्युसूचक दुःस्वप्नों का | 


दर्शन। कंस को खप्न में, विधवा, शूद्रपन्नी, गदहा, भेंसा, शूकर, भालू, गीध, | 
हृड्डियो का समूह, कपास, श्मशान इत्यादि बहुतसे अछ॒मसूचक वस्तुओं का दशन । | 
श्रीकृष्ण ने धनुष को तोड़कर एवं मङ्लों को मारकर कंस को ळीळा मात्र से ही स्व- 


धाम पहुंचा दिया। श्रीकृष्ण का रूप सबको अळग-अळग तरह से दिखाई दिया | 


जैसे राजाओं को राजेन्द्ररूप में, माता-पिता को बाळक रूप में, कंस को कालरूप में | 


इत्यादि ऐसे ही श्रीमद्भागवत में आया दै “सह्लानामशनिन् णांनरवरः” रामायण | 
में भी “जाकी रही भावना जेसी प्रभु मूरति देखी तिन तैसी”। कंस का दिव्य रुप 
धारण कर परमधाम में जाना । कंस की माता एवं भाई बन्धछुगण आदि का | 
विछाप । श्रीकृष्ण द्वारा अपने माता-पिता का बन्धन तोड़ना । श्रीकृष्ण बलराम | 
का अपने माता- पिता को प्रणामकर प्रार्थना करना । इस उपलक्ष्य में ब्राह्मणों 
को भोजन से तृप्त कर द्रव्य दान किया । 


कलश लकी 


रे नन्दाय ज्ञानकथनम्‌ ९२८ 


` पुत्र के वियोग में नन्दजी का रुदन | श्रीकृष्ण का नन्दजी को ज्ञान देना 
कि हे नन्द्ज़ी दुःख छोड़िये एवं शान्ति को प्राप्त कीजिये । इस संसार में कोई 
भी किसी का पुत्र एवं माता-पिता नहीं है । सब अपने-अपने कमौ के अनुसार 
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फळ भोगते हैं। मेरी माया से ही सब देवादि अपने-अपने कार्यों में लगे है । 
मेरी माणाधिष्ठात्री देवी राधा के साथ सौ वर्ष तक वियोग होगा फिर उसके 
गोळोक में जाउँगा तथा आप लोगों को भी गोळोक में भेज दूगा। जेसे 
आत्मा ओर जीव का सम्बन्ध है उसी तरह राधा का ओर मेरा है। अतः 
राधा सें गोपिका बुद्धि एवं मेरे में पुत्र भावना का त्याग करे । इतना कहकर 
श्रीकृष्ण का नन्दूजी के प्रति विभूतियोग का वर्णन । विभूति योग को सुनने के 
द चन्दृजी का सामवेदोक्त स्तोत्र से कुष्ण की स्तुति करना | पुत्र के आगे 
बारम्बार रुदन करना | 


४ भगवन्नन्द्संवादवर्णनम्‌ १३३ 


नन्द॒जी की स्तुति से प्रसन्न हो भगवान्‌ बोले-हे नन्दी | अब दुःख को 
छोड़ नज में जाइये में आपको वही ज्ञान देता हूं जो पहले ब्रह्मा; गणेश तथा शङ्कर 
को दिया था । कोन किस का पुत्र है कौन किसकी माता दै सब इसी तरह संसार 
में आते हैं तथा जाते हैं। अपने-अपने कमौ से मनुष्य नाना तरह की योनियों 
में जन्म लेते हैं। ब्रह्मा से लेकर तृणपर्यन्त संसार में जन्म छेते हैं। मेरे मन्त्र 
की उपासना करनेवाला इस शरीर को छोड़ गोलोक को जाता हे । मेरे भक्तों 
का कभी भी अशुभ नहीं होता। मेरा भक्त मेरे से बलवान्‌ हे । इतना सुन 
नन्दजी बोढे--मुझे! सांसारिक ज्ञान का उपदेश करो। पुनः श्रीकृष्ण द्वारा 
दिनचर्या का वर्णन करना । 


७५ आह्विकवणेनम्‌ ६३५ 
श्रीकृष्णप्रोक्त आहिकाचारः १३७ 


श्रीकृष्ण ने कहा-हे नन्द॒जी | वेद एवं पुराणों का गोपनीय ज्ञान आप से 
कहता हूं। ख्रियों का कभी भी विश्वास न करे। प्रातः ब्राह्ममुहूते में उठकर 
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शौचादि से निवृत्त हो निर्मल जळ में स्नान कर शाठमाम; सणि, यन्त्र और 
प्रतिमा का पूजन करे । सर्वप्रथम वित्न दूर करने के लिये गणेशजी की पूजन 
करे। विष्ठा, मूत्र, ढिङ्ग और योनि को नहीं देखें । खियो के स्तन, कटाक्ष एव 


हास्य को न देखें । अस्तकाळ में सूर्य एवं चन्द्र को न देखे । इससे व्याधि की 


प्राप्ति होती है। ' जळ में सूर्य एवं चन्द्र को देखने से दुःख की प्राप्ति होती है | 


NE क क 


पर मैथुन देखने से बन्धुओं का विच्छेद होता दै। ब्राह्मण, गो; नेष्णव एवं ' 


अन्य किसी भी प्राणी की हिंसा न करे। किसीका धन हरण न करे यह सवेनाश 
का कारण है। शुद्ध यजुर्वेद में आया है “मा गृघः कस्यस्विद्धनम्‌” । अपनी 
दी हुई या दूसरे की दी हुई ब्रह्मवृत्ति का हरण करने से ६० हजार वर्ष तक 


छौ «न. सकि आळ कका 


i ० ळी >» आत क "जि “भिन्नता वळ... 


विष्ठा में कृमि होता दै। कोटि वर्ष गीध, सौ जन्म सूकर और सो जन्म | 


व्याघ्र इत्यादि कष्टप्रद योनियों को प्राप्त होता है । कर्म कराकर दक्षिणा तत्काळ 
नहीं देने से एक रात्रि व्यतीत होने पर दुगुनी होजाती है । एक मास बीतने पर 
सोगुनी, दो मास बीतने से हजारगुनी तथा एक वर्ष बीतने से दाता नरक को 
जाता है । देनेवाळा अगर नहीं देता है तथा छेनेवाळा नहीं मांगता है वे दोनों 
ही नरक में जाते हें एवं दाता व्याधियुक्त होता है। जो मूखं स्त्री अपने पति 
को हरि रूप में नहीं देखती है; वह कुम्भीपाक नरक में जाती है। जो मनुप्य 
शिव, दुर्गा, गणपति, सूये, विप्र और विष्णु की निन्दा करता है उसे महारौरव 
नरक की प्राप्ति होती है। माता, पिता, पुत्र, सती स्त्री, गुरु, अनाथ, भगिनी 
ओर कत्या की निन्दा करने से नरक की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों की भक्ति से 
हीन एवं हरिभक्ति से विहीन नरक को जाता है । एकादशी एवं जन्माष्टमी के 
ब्रत करने से सो जन्म तक के पाप नष्ट होते है । कूष्माण्ड का घात करनेवाळी स्त्री 
एव दीप को बुझानेबाळा पुरुष सात जन्म तक रोगी एवं जन्मजन्मान्तर में दरिद्री 
होता दै | दीप, शिवलिङ्ग, शालम्राम, मणि; प्रतिभा, यज्ञोपबीत, सुवण, शङ्क 


ret ines as कळ 


| 
| 
| 


| 


wr 


हीरा, मोती, गोमूत्र, गोमय, घृत एवं भगवा न्‌ के पादोदक को भूमि पर रखने स | 
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अधः ( नरक) को जाता है। दिन में तथा सन्ध्या के समय निद्रा एव स्त्री . 
सम्भोग करने से सात जन्म तक दरिद्री एवं सात जन्म तक रोगी होता है। 
शिवपूजा करने से विप्र जीवन्मुक्त एवं शिवपूजन न करने से नरक को जाता दै! 
त्राण सुझे सबसे प्रिय हैं तथा ब्राह्मणों से अधिक प्रिय लक्ष्मी, लक्ष्मी से अधिक 
राधा उससे अधिक भक्त एवं भक्त से अधिक शङ्करजी प्रिय है । मे सदा महादेव के 
नामोचारण करलेवाको के पास ही रहता हूं। नारायणी शक्ति भगवती से हदी 
सब कार्य कराता हूं वह शक्ति सब जगह विराजमान है । 


७६ शुभाशुभदशनफलम्‌ ९४२ 
नानाविधदानफलम्‌ | 8६४५ 


पट श्रीनन्द्जी ने शुभाशुभ दर्शन के विषय में पूछा तब श्रीकृष्ण बोले--ब्राह्मण, 
तीथ, वेष्णव एवं देवप्रतिमा को देखने से तीर्थस्नान के समान पुण्य होता है । 
सूर्य, सती खी, सन्यासी, नह्मचारी, गौ, अभि, गुरु, हाथी, सिंह, सफेद घोडा, 
शुक, कोयळ, हंस, खंजन, मयूर, चातक, सफेद पक्षी, सवत्सा गौ, पीपळ, पति | 
पुत्रवाळी खी, तीथ जानेवाले मनुष्य, दीप, सुवर्ण, मणि मुक्ता, हीरा, माणिक, 
तुळसी, सफेद पुष्प, सफेद धान्य, घृत, दही, शहद, पूर्णकूम्भ, तण्डुळ, सफेदपुष्पो की 
माळा, गोरोचन, कपूर, चांदी, ताळाब, पुष्पों से युक्त बगीचा, शुक्लपक्ष के चन्द्रमा, 
असुत, चन्दन; कस्तूरी, कुंकुम, एवं पुराण पुस्तक आदि को देखने से पापं नष्ट 
होते हैं तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। आठ वर्ष की कुमारी को ब्राह्मण को देने 
से दुर्गा दान के समान फळ होता है। अनाथ विग्र का विवाह कराने से मोक्ष 
की प्राप्ति होती है । भूमिदान, गोदान, गजदान एवं सफेद घोड़े का दानएका 
वर्णन कर अन्नदान की बहुत प्रशंसा गाई है। अन्नदान के समान कोई दान 
नहीं है । बृद्ध गौतम स्मृति में भी अन्नदान के माहात्म्य का बहुत वर्णन किया है । 
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है। दिव्य खरी जिसको खप्न में कहती है 


( २०० ) 


' सुखप्न के दर्शन से गङ्गा स्नान के समान पुण्य एवं धन; पुत्र, जरी; भूमि एवं मोक्ष 


की प्राप्ति होती है । ह 
७७ सुस्वप्नदशनफलम्‌ ९४६ 


. नन्दजी ने पूछा कि कौनसे खप्न से क्या पुण्य होता दै तथा कौन-कोनसा 
खप्न अच्छा है ? तब भगवान्‌ बोळे कि खप्नाध्याय का वर्णन करता हूं । रात्रि 
के प्रथम प्रहर का खप्न एक एक वर्ष में, दूसरे प्रहर का ८ मास में, तीसरे प्रहर 
का ३ मास में, चतुर्थ प्रहर का १४ दिन में, अरुणोदय के समय १० दिन सें एवं 
प्रातःकाल का खप्न यदि उसी क्षण जग जाय तब तत्काळ फळ देता है। व्याधि- 
युक्त, नग्न, मूत्र एवं पुरीष से पीड़ित मनुष्य को खप्न का फळ नहीं होता है। 
खप्न में गो, हाथी, घोड़ा, महल, वृक्ष, एवं पहाड़ों पर चढ़ने से धन की प्राप्ति 
होती है। हाथी, राजा, सुवण; कन्या आदि को देखने से विपु लक्ष्मी आती 


है । देवता, ब्राह्मण, गो, पितर एवं सन्यासी को खप्न में जेसा देखते हैं वह शीघ्र ही 


बेसा ही फलीभूत होता है । भस्म, हड्डी एवं रुई को छोड़ अन्य सम्पूर्ण सफेद वस्तु उत्तम 


. है। गो, हाथी घोड़ा, ब्राह्मण एवं देव को छोड़कर अन्य सम्पूर्ण कृष्ण वस्तु 


निन्दनीय है। रत्न के आभूषणों से युक्त दिव्य स्री जिसके घर में आती है उसे 
प्रिय वस्तु की प्राप्ति होती है। आठ वर्ष की कुमारी कन्या खप्न में जिसपर 
प्रसन्न होती है वह कवि पण्डित होता है तथा जिसको वह पुस्तक देती है वह 
विश्वविख्यात कवीन्द्र होता है। खप्न में ब्राह्मण तथवा ब्राह्मणी किसीको 
महामन्त्र देवं तो वह विद्वान, धनवान्‌ एवं गुणवान्‌ होता है। स्वप्न में सरोवर, 
समुद्र, नदी, नद, सफेद सर्प ओर सफेद पहाड़ को देखने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती 


कि आप मेरे खामी हो और वह 
स्वप्न देखकर यदि जागता है तो निश्चय से राजा होता है। 


य. 
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आध्यास्मिकज्ञानवणेनम्‌ PRN 


श्रीकृष्ण ढ्वारा नन्द्जी को आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश । यह योग वेद 
एवं शाख्रों में गुप्त रूप से बताया है जिसके अभ्यास से जन्म, मृत्यु, जरा एवं 
व्याधि नहीं होती है । यह संसार जळबुद्चुद की तरह है तथा मोह करनेवाला 
है। श्रीकृष्ण ने नन्दजी को गूढ़ महामन्त्र का उपदेश कर कहा इसे काशी 
मणिक्रणिका में जपना चाहिये, दुःस्वप्न, पाप का कारण एवं विघ्न हरनेवाला है । 
ग को सारनेवाले, कृतन्न आदि नीच पुरुषों का देखना पाप है । चन्द्र एवं सूर्य के 
अहण को देखना निषिद्ध है। भादशुद्धा चतुर्थी को चन्द्र का दर्शन नहीं करना 
चाहिए। यदि दर्शन हो जाय तो “सिंहः प्रसेनमवधीत्सिहो जाम्बवता हतः । 
खुकुमारक | मा रोदीस्तव ह्यपः स्यमन्तकः ॥” इस मन्त्र से जळ को पवित्र कर पीने 
से उत्तम बताया है । 


७९ ` रयग्रहणाख्यानम्‌ ९५५ 


नन्दजी ने सूर्य एवं चन्द्रमा के प्रहण के विषय में पूछा तब भगवान्‌ बोळे 
इस आख्यान को श्रवण करने से पाप नष्ट होते हँ । एक समय जमदम्नि रेणुका 
के साथ नमदातट पर विहार कर रहे थे। तव सूये ने कहा हे ऋषे | आप ब्रह्मा के 
प्रपोत्र हैं, . वेदों को जाननेबाछे हैं, आपके शाख्नों से सब मनुष्य कार्य करते हैं 
आप धम का त्याग कर रहे है वेद में दिन में मैथुन का दोष कहा है। में घर्म का 
साक्षी हूं इसलिये आप से कहता हूं। सूये के वचन सुन जमदि ने मैथुन को त्याग 
कर क्रोधित हो सूर्य से कहा तुम पण्डितमानी कौन हो में सब शास्त्रों का ज्ञाता 
हूँ, हम वेष्णवों पर भगवान्‌ के विना कोई आज्ञा देसेवाळा नहीं है । आज तुमने 
हमारा रास अङ्ग किया अतः राहुप्रत्त होओगे। जो वादळ तुम्हारे को देखने 
आयेंगे वे दूर हदो जायेंगे तथा वायु से प्रेरित हुए मेघ तुन्हें आच्छन्न करेंगे तथा 
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गर्व से इत हो जाओगे। जमदभि के वचन सुनकर भास्कर बोले-हे विप्रवय | 
ब्राह्मण हमारे पूजनीय हैं लेकिन वेष्णबों को क्रोधित नहीं होना चाहिये । आपने 
मुझे शापित किया अतः में भी आपको शाप देता हूं नहीं तो मुझे; मनुष्य निस्तेज 
कहेंगे। क्षत्रिय के अञ्न से आपका मरण होगा। सूर्य के वचन सुन जमदि ने 


कहा तुम शम्भु से पराजय को प्राप्त होओगे । दोनों का कलह देख त्रह्माजी का | 


st i 


आगमन | ब्रह्मा ने सूर्य से कहा तुम कोई दिन क्षणभर घनाच्छन्न होकर पुनः _ 


मुक्त हो जाओगे । न्यून एबं अधिक वर्ष में राहुग्रसत होओगे वह ग्रहण कहीं 
दिखाई पड़ेगा कहीं नहीं अन्यथा पूणं ही दिखाई दोगे ओर भार्या के निमित्त 


श्वसुर एवं साठे से तुम्हारा तेज मलिन होगा ।म ।ढी एबं सुमाळी के युद्ध में शाङ्कर _ 
से पराजितं होओगे । फिर जभदभि से कहा हे विप्र | तुम्हारी मृत्यु कातवीर्याजन | 


' से होगी। पुनः तुम्हारा पुत्र २१ बार पृथ्वी को विना क्षत्रियों की करेगा । इतना 


कहकर ब्रह्मा का स्वस्थान गमन । तथा सूय एवं जमदभ्नि का भी अपने-अपने स्थान 
पर जाना । अब चन्द्रप्रण के आख्यान को सुनो । 


८० चन्द्रग्रहणाख्यानवर्णनम्‌ ६४६ 


चन्दर दवारा भाद्रशुह्ठ चतुर्थी को मन्दाकिनी नदी पर स्नान करती हुई गुरु 
पत्नी तारा का हरण । तारा ने कहा--पतित्रता ब्राह्मणी गुरुपत्नी को छोड़ो। 
गुरुपल्ली गमन से सो ब्रह्मइत्या का पाप होता है । तुम मेरे पुत्र हो तथा में 
तुम्हारी माता हूं अपने धर्म की रक्षा करो । जब तारा के बचनों का अनाद्र कर 
उस भोगने को उद्यत हुआ तो तारा ने शाप दिया कि तुम कलंकी, यक्ष्मा से 
पीड़ित तथा राहुग्रस्त होओगे । चन्द्रमा ने रोती हुई तारा को गोदी में बिठाकर 
नाना नदी, नद तथा पहाड़ों में रमण किया। चन्द्रमा ने असुर गुरु शुक्राचार्य 


को बढि के घर से आते देखा और उसकी शरण ळी। शुक्र ने कहा--हे चन्द्र ! 


गुरुपत्नी का त्याग करो इससे हजारों ब्रह्महत्या का पाप होता है । 
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८१ तारा5उनयनाथ शुक्रसमीपे देवानां गमनम्‌ ९६२ 
शुक्रशम्थुसंवादवणनस्‌ | ९६३ 
'चन्द्रग्रहणाख्यानम्‌ ९६५ 


श्रीकृष्ण बोळे -शुक्र ने चन्द्रमा को सममाते समय ही महती देवसेना को 


. देबताओं के साथ आते देखा । रत्नमाळा नदी.के किनारे पुण्याश्रम में सुरसैन्य 


से आये हुए राङ्करजी को देखकर प्रणाम किया तदनन्तर शङ्कर का आशीर्वाद पुनः 
ब्रझाजी ने शुक्र से नीतियुक्त वचन कहे । हे शुक्र | चन्द्रमा की यह महती दुनींति 
दै जो गुरुपत्नी से बढात्कार कर तुम्हारे शरण आया है। इसको छेने के लिये 
देव सेना आरही हैं उसीके निमित्त मैं तथा शाङ्कए तुम्हारे पास आये हैं। शङ्कुर 
मे कहा--हे विप्र यदि अपना कल्याण चाहते हो तो चन्द्र को लाओ मैं उस 
पापी का शिर त्रिशूळ से नष्ट करूंगा। मेरे क्रोधित होने से दैत्यों का रक्षक 
कोई नहीं होगा । उतथ्य के शाप से वृहस्पति की खी का हरण हुआ है । 
शरणागत की रक्षा न करने से 'चौदह इन्द्र भोगने के समय तक नरक में पडता हे। 
पापी जिसकी शरण जाता है तो वह शरण में देनेवाला भी पापी ही माना जाता 
है । शुक्र की शङ्कर से प्राथना । चन्द्रमा का शङ्कर की शरण में जाना। उसको 
क्षीरोद में स्वान कराकर पवित्र कर दिया । योगीन्द्र शङ्कर ने उसके दो खण्ड 
कर आधे को अपने मस्तक पर और आधे को ब्रह्मा के सामने छोड़ दिया | 
लज्जित चन्द्रमा का क्षीरसमुद्र में देह त्याग । पुत्र वियोग से अत्रि के नेत्रों से 
समुद्र में जळ गिरना । चन्द्रमा का निष्पाप हो समुद्र से प्रगट होना । महादेव 
ने कहा-हे चन्द्र | अपने स्थान पर जाओ तारा के शाप से तुम्हें यक्ष्मारोग की 
प्राप्ति होगी क्याँकि पतित्रता का शाप व्यर्थ नहीं जाता है किन्तु मेरे आशीर्वाद से 
तुम्हारा प्रतिकार हो जायगा । तुमने भाद्रशुल्ठ चतुर्थी को गुरुपत्नी को क्षत किया. 


है अतः उस दिन तुम्हें देखने से पापी होगा । शुभाशुभ कमे बिना भोगले से क्षय नहीं 
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होता है तारा के अपहरण से चन्द्रमण्डल में कलङ्क एवं संगाकृति युग-युग में होगी। 
¦ तारा से कहा हे तारे | किसका गर्भ है सत्य कहो इसे त्यागकर शुद्ध हो पर परुष 
से बलात्कार एवं अकाम से खरी दूषित नहीं है और सकाम भाव से जब तक 
सूर्य चन्द्र दै तब तक नरक में रहती है। तारा ने चन्द्रमा का पुत्र है ऐसा कहा। 
तारो का बृहस्पति के साथ गमन। पुत्र पेदा होने से चन्द्र को पुत्र प्राप्ति । 
देवताओं का खस्थान गमन । इसको सुनने से मनुष्य निष्पाप एवं निष्कलङ्क होता है। 


८२ दु; ्वप्नवणेनम्‌ ३६७ 
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| नन्दजी ने दुःस्वप्न के विषय में पूछा तब भगवान्‌ बोले-जो मनुष्य खप्न 

' मैं हँसता है एबं विवाह, नाच, गीत देखता है उसे विपत्ति आती है। तेलसे | 
. अभ्यज्ञित हो दक्षिण दिशा में जाने से, तथा खर, महिष एवं उँट पर चढ़ने से | 
| मृत्यु की प्राप्ति होती है। कार्पास, (कपास) कौडी एवं रक्तपुष्प को देखने से दुःख होता. | 
) , है। देवता का नाचना तथा हँसना, श्मशान, शुष्क काष्ठ, तृण छोह, अन्धकार, 
योनि एवं ढिङ्ग देखने से विपति आती है । रक्त अङ्गारे एवं भस्मवृष्टि देखने से | 
दुःख की प्राप्ति होती है। खप्न में ज्योतिपी, ब्राहमण, ब्राह्मणी एवं गुरु जिसको | 
' शाप देते हें उसे विपत्ति आती है। विरोधी, काक, मुर्गा, भाळू जिसके शरीर ' 
पर गिरते हैं उसकी मृत्यु होती दै । इनकी शान्ति के लिये ळाळचन्दन के काष्ठ | 
से एक सहल गायत्री का हवन करने से शुद्धि दै । अच्युत, केशव आदि नामों के » 
स्मरण करने से तथा धर्म, लक्ष्मी, राधा एवं सरखती का स्मरण करने से ढुःखप्न 
शुभ हो जाता है । 





| 


| 
| 
। 
| 
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८३ . बिप्रादीनाँ धर्मकथनम्‌ ९७० 
सन्यासधमेकथनम्‌ ९७१ 
पतित्रताधर्मवर्णनम्‌ ९७७ 


नन्‍दृजी ने पूछा पुत्र | ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, सती, 
सम्यासी, विधवा खरी, पतिव्रता खी, गृहस्थ का धर्म तथा शिष्य, पुत्र एवं कन्या का 
माता-पिता के कतव्य, भक्त कितने प्रकार के होते हैं एवं स्त्री जाति कितनी प्रकार 
की दे इनके साथ ब्रह्माण्ड का वर्णन कीजिये । श्रीकृष्ण बोले-मेरी :पूजा 
करनेयाळा, सन्ध्या करनेवाला, शुरु सेवा करनेवाला ब्राह्मण सदा पवित्र है । 
ब्य को शुरु की तथा पुत्र कोमाता-पिता की सेवा करना कहा है-- 
स्वेषामपि बन्द्ानां पिता चेव महान्‌ गुरुः। पितुः शतगुणैर्माता मातुः शतगुणे: सुरः 
मन्त्रदृस्त्त्रद्श्चेव सुराणाश्च चतुर्गुणः । नारायणश्च भगवान्‌ गुरु: प्रत्यक्ष ईश्वरः ॥ 
गुरु की सेवा सबसे उत्तम दै गुरु में सम्पूर्ण देव विराजमान हैं -- 
गुर्नह्या गुरुविष्णुगुरुरेव खयं शिवः । गुरौ च सवंदेवाश्च तिष्ठन्ति सततं मुदा ॥ 
गुरु के प्रसन्न होने से साक्षात्‌ हरि प्रसन्न होते हैं। यदि गुरु शिष्यों में 
पुत्र के समान स्नेह नहीं करेगा तो उसे ब्रह्महत्या की प्राप्ति होगी । वृष पर चढ़ने-. 
वाळा, शूद्रों के यहां रसोई बनानेवाला, देवळ, सन्ध्याहीन, दिन में सोनेवाला, शूद्र 
के श्राद्ध में भोजन करनेवाढा, ओर शूद्रों के मुर्दे जलानेवाळा जो ब्राहमण है वह शूद्र 


S 


9] 


५७0 
suit 
© 


' के समान ही कहा गया है। जो नित्य त्रिकाळ सन्ध्या, भगवान्‌ का पूजन करने 


बाळा, एकादशी, रामनवमी, जन्माष्टमी तथा शिवरात्रि को भोजन न करनेवाला 
ब्राह्मण है वह जीवन्मुक्त कहा गया है। ब्राह्मण के पेर में सम्पूर्ण तीर्थ विराजमान है । 
विश्रों के चरणोदक पीने से तीर्थस्नान के समान फल होता हे। तेजखी गुरु से ही 
मन्त्र ग्रहण करना चाहिये । अवस्था, ज्ञान, विद्या ओर जातिहीन गुरु से मन्त्र 
प्रहण न करे। मूर्ख, आश्रमहीन, पिता, सन्यासी, रोगी, वंशहीन तथा भार्या- 
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हीन से मन्त्रग्रहण न करे। वयोहीन से मन्त्र लेने से अहपायु, ज्ञानहीन से अज्ञानी, 


` बिद्याहीन से मूइ और जातिंहीन से लेने पर विनाश होता है । मूख से मूख, आश्रम- 


हीन से दुःखी, पिता से यश की हानि तथा सन्यासी से मन्त्र लेने से मृत्यु होती है। 
श्राद्ध के दिन हविष्याशी रहता हुआ संयमपूर्वक यात्रा, युद्ध करना, नदी के तीर 
पर जाना दुबारा भोजन ओर मेथुन न करें | कन्या विक्रय करनेवाले को सब से 
बिशेष पातकी कहा है । जो मूल्य ग्रहण कर कन्या देता हे वह महारोरव नरक में 
जाता हे तथा कन्या के शरीर में जितने रोम हों उतने वर्षां तक पितरों के साथ 
कुम्भीपाक में पचता है। क्षत्रियों का धर्म हे कि ब्राह्मणों की एवं नारायण 
की पूजा, राज्य की पालना, रण में निभयता, नित्य दान, शरणागत की रक्षा, 
पुत्रवत्‌ प्रजा की रक्षा, शस्त्रास्त्र में निपुणता, नीतिशास्त्र के जाननेवाले की रक्षा 
एवं उसको सभा में नियुक्त करना चाहिये । वेश्यों का धर्म हे वाणिज्य में चतुर, 
विग्र एवं देवताओं की पूजा, दान, तप एवं ब्रत का सेवन करे। शाद्रों का धम 
है कि विप्रों की सेवा करे | सन्यासी का घर्म है “दण्डग्रहणमात्रेण नरो नारायणो 
भवेत्‌” दण्डग्रणमात्र से नर नारायण हो जाता हे । अतः उसके पदस्पर्श से 


. पृथ्वी एवं तीर्थ मनुष्यादि सब पवित्र होते हैं। सन्यासी को भोजन. कराने से 
' अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। विधवा का धर्म है कि वह सदा निष्काम रहे व 


एक समय भोजन हविष्यान्न करे। दिव्य वस्त्र, गन्ध, तेल, पुष्पमाळा, चन्दन, सिन्दूर 
को धारण न करे | परपुरुष को पुन्रबत्‌ देखती हुई नारायण में अनन्य भक्ति करे | 
एकादशी, रामनवमी, जन्माष्टमी और शिवरात्रि आदि ब्रतों भै उपवास करें | 
विधवा स्त्री, यति, ब्रहचारी और सन्यासियों को ताम्बूल भक्षण एवं गोमांस 
मदिरा के समान बतलाया हे । पतित्रता के धर्भ-पति की भक्तिपूर्वक सेवा वन्दना, 
i उसकी आज्ञा का पालन करना बताया है| 
सुख का अवलोकन, यात्रा, महोत्सव, नृत्य, गायन एवं परक्रीडा न 
देखे | पति का संग एक क्षण भी न छोड़े पत्रों से प्र 
क्षण भी न छोड़े। पति पर पुत्रों से भी सोगुना प्रेम 
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( २०७ ) 


करे | यथा--“पतिबन्धुगतिर्भत्ती देतं कुलयोषितः? सती स्त्री हजार -परुषों को 
उद्धार करती है एवं पतित्रताओं का पति सम्पूर्ण पापों से छूट जाता है। सती के 
चरणों में सम्पूर्ण तीर्थ तथा सम्पूर्ण देव मुनियों का तेज विराजमान है। खयं 
भगवान्‌ नारायण, ब्रह्मा, शङ्कर ओर समस्त देव मुनिगण सती स्त्रियों से निरन्तर 
भयभीत रहते हें । सती की चरणरज से प्रथ्वी तत्काळ पवित्र हो जाती है एवं 
सनुष्य पतित्रता को नसस्कार कर सम्पूर्ण पापों से छूट जाता है। पतित्रता के 
तेज से जिछोकी क्षणभर में भस्म हो सकती है। सती खी प्रातःकाळ उठकर अपने 
पति को प्रणाम करे पश्चात्‌ सम्पूर्ण गृहकार्य कर शुद्ध वस्न पहन अपने पति का 
षोडशोपचार विधि से पूजन “3 नमः कान्ताय शान्ताय सर्वदेवाश्रयाय खाहा” 
इस सन्त्र से करे। पति स्तोत्र का पठन करे। पतिव्रता को पति स्तोत्र का पठन 
करने से सम्पूण मनोवाड्डित फल की प्राप्ति होती है । 


2९० ४० गृहिणां घमेवर्णनम्‌ ९७८ 
त्रिविधभक्तानां लक्षणं फलञ्च ` 8८१ 

कृष्णस्य वामभागाङ्कगवत्या उत्पत्तिः 8८३ 

ब्रक्षाण्डवणेनम्‌ ९८५ 


श्रीकृष्ण बोळे-ग्रहस्थ को चाहिये कि ह्विज, देवों का पूजन एवं खधर्म का 
आचरण नित्य करे। ग्रहस्थियों की सम्पूर्ण देवादिक आशा करते हैं। कर्मकाल 
में पितर एवं तिथिकाल में देवता ग्रहस्थी के घर आते हैं। अतिथि की पूजा 
अवश्य करनी चाहिये। जिसके घर से अतिथि निराश होकर चला जाता है 
उसके यहां से पितर, देव, अग्नि निराश होकर चले जाते हैं। 


अभ्यागतंपरिश्रान्तं सावज्ञं योऽभिवीक्षते । 
ततक्षणादेच नश्यन्ति तस्य धमयशःश्रियः ॥ 


( ब्रह्मपुराण अ० १६३ श्लोक २१ ) 
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( २०८ ) 


पोष्यवर्गा का भरण पोषण कर गृहस्थी खय भोजन करे। जिस पुरुष 
के माता नहीं है और पत्नी कुलटा अथवा मर गई हो उसे वन में चला जाना 
चाहिये । उसके लिये वन से भी अधिक दुःखदायक घर है । गृहिणी पतिभक्ता एवं 
देव, ब्राह्मणों की पूजन करनेवाळी होनी चाहिये । ग्रहकृत्य से निवृत्त हो सनान कर 
पतिदेव और ब्राह्मण की पूजन कर पतिपुत्रादिकों को स्नान करा अतिथि सत्कार | 
कर स्वयं भोजन करे। पुत्र एवं शिष्य, पिता तथा गुरु को आज्ञा न दे तथा | 
उनमें साधारण मनुष्य के समान भाव न रक्खे। पिता, माता; गुरु ज्ञी) शिष्य, 
पुत्र, सदा क्षमा चाहनेवाला, अनाथ भगिनी, कन्या ओर गुरुपल्ली सदा ही पोष्य | 
कहे हें। पतिव्रता स्री सदा ही शुद्ध है। केदार कन्या के शाप से जब धर्मराज 
नष्ट हो गये तब क्रोधित ब्रह्मा ने तीन प्रकार की स्त्री जाति का निर्माण किया। 
जेसे उत्तमा, मध्यमा, और अधमा । उत्तम स्त्री धर्मयुक्ता एवं पतिभक्ता होती है 
तथा प्राणान्त ( अत्यन्त कष्ट में भी पर पुरुष की सेवा नहीं करती है। मध्यम | 
स्त्री बड़े पुरुषों से रक्षा की गई तथा डर से अन्य पुरुष की सेवा नहीं करती दै। | 
अधम स्त्री अत्यन्त दुष्ट, अधर्मं करनेवाळी तथा पतिसेवा न करनेवाळी एवं कलह | 
करनेवाली होती है। तीन प्रकार के भक्तों का लक्षण एवं फल का वर्णन। . 
हए को रचना को भक्त जानते हें. । मुनि, देव और सन्त कष्ट से जानते है 
सम्पूण संसार के अर्थ को में जानता हूं । ब्रह्मा, अनन्त, महेश्वर, धर्म, सनत्कुमार 
SSR कपिल, गणेश, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, वेद, वेद्माता एवं सवेज्ञ | 
राधा विश्व के अथ को जानते हँ अन्य नहीं । गोळोक में भगवान्‌ के वाम अङ्ग | 
से सोलह वर्षे की बालिका की रचना हुई वही वेदमाता सावित्री, गायत्री आदि 
नामा से विख्यात हुई । सम्पूण ब्रह्माण्ड की रचना का वर्णन । 
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नन्दजी द्वारा पूछे गये चारों बण के भक्ष्याभक्ष्य एवं कर्मविपाक के उत्तर 
भें अरवान्‌ ने कहा--ताम्बे और लोहे के वतन में दूध, नारियछ का जल, छवण- 
युक्त दूध, जला हुआ अन्न, मधु से मिला हुआ घृत, तेल एवं गुड़ ओर पीने के बाद 
वचा हुआ जल अभक्ष्य एब अपेय कहा है । सन्ध्या समय व दिन में दो बार भोजन 
निषेध कहा है । जळ, दूध, चूणे, घृत, लवण, स्वस्तिक; ( जढेवी ) गुड, क्षीर 
( खीर ) तक्र ( छाछ ) और मंघु अपने हाथ से दूसरे के हाथ में देना गोमांस 
फे समान बताया है । चाँदी के पात्र में रक्खा हुआ कपूर भी अभक्ष्य दै । 
भोजन के समय परोसनेवाळा यदि खानेवाले को स्पर्श कर जाय तो वह अन्न 
सबके लिये अभक्ष्य है। नेवळा; गेंडा, महिष, पक्षी, सर्प, शूकर, गदभ, बिळाव, 
व्याघ्र, सिंहादि पशु, जळजन्तु मकरादि, गो, हाथी घोड़े आदि मच्छर मक्षिकादि 
ओर वानर आदि को मारना एबं उनका मांस भक्षण करना मनुष्यमात्र के 
लिये निषिद्ध है। मेंस व अजादि का दूध, दही व घृत का भक्षण नहीँ करना 
चाहिये । विष्णुस्मृति में आया दै-“न भक्ष्ये अजामहिषीक्षीरे |” हे नन्दजी! शुभ 
एवं अशुभ कर्म भोगने से ही क्षय होता है अन्यथा नहीं । अच्छे कर्म करने से स्वर्ग 
प्राप्ति व दुष्कम करने से नरक प्राप्ति होती है । गोहत्या करनेवाला गौ के लोम के 
जितने वर्ष पर्यन्त बिच्छू की योनि को प्राप्त हो पश्चात्‌ अन्यान्य योनि में जाता है ! 
ब्रह्हत्या करनेवाङा विष्ठा का कीड़ा होता है व खनी हत्या करनेवाला अति 


> ॥ 


( २०६ ) 
८३ चतुणा वर्णानां भक्ष्याभक्ष्यर्णनम्‌ ` ८६5 
कर्म विपाकवणेनस्‌ ' ‘३८९ 


पातकी कहा गया है तथा काळपूत्र नरक में जाता है। खजाना, फळ व साया. 


से धन हरण करनेवाला यक्ष हो सौ वर्षे तक चाष पक्षी होता है। पुनः 

भारतवर्ष में कृष्णवर्ण शूद्र बन दूसरे जन्म में अधिक अङ्गवाला ब्राह्मण होता है । 

तत्पश्चात्‌ त्राह्मणंरूप में पुनः प्रगट हो ब्राह्मणों को भोजन करवाने से मुक्त होता है। 
१४ 
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.अन्म तक बड़ा वानर होता है। नदियों में गङ्गा, तीथो में पुष्कर, नगरियों में | 


J 
a 


की पूजा और जातियों में रेष्ठ ब्राह्मण जाति है। अध्याय का फल तभी है किं 


( २१० ) 
वंशहीन मनुष्य को एक लाख ब्राह्मणभोजन कराने से पुत्र प्राप्ति हो सकती है | 
क्रोधी मनुष्य सात जन्म पर्यन्त गदा ओर कलछहकारी सात जन्सतक कोआ 
होता है। आचारद्दीन मनुष्य, यवन, हिंसा करनेवाला, गञ्जा, अदीक्षित वह्नर, 


दुष्ट दृष्टि से देखनेवाळा-काना, अहंकारी-क्हीन, वेद का निन्दा करनेवाछा- 


बहरा, वाकय हरण करनेवाळा-गूंगा, हिंसक-केशहीन, मिथ्या घोळनेवाला- 


मूड हीन और पुस्तक चोरी करनेवाळा मूर्ख होता दै। अकेला सिष्टा् खाने- 


'बाळा कालसूत्र नरक भोगकर पुनः नाना योनियों में जाता है। मजुष्यों में 


सुनार, खर्णवणिक्‌ ( कोई जाति विशेष होती दै) कायस्थ ये धूते एवं पाहीन 


होते हैं। इनका हृदय छूरे की धार के समान एवं आदरभाव भी इनमें नहीं 
होता है। सो में कोई एक कायस्थ सज्जन होता है। उपरोक्त दो नहीं होते 


अतः बुद्विमान्‌ मनुष्य इनमें विश्वास कम कर । प्रातःकाळ शयन करनेवाला; 


संध्या व दिन में सोनेवाळा, यज्ञोपवीत का हरण करनेवाला, त्रिकाळ संध्या से 
हीन, अशुद्ध संध्या करनेवाळा ओर वेदवेदाङ्ग की निन्दा करनेवाळा व्यक्ति तीन जन्म 
में पतित हो जाता है तथा खर्गमार्ग उसे नहीं मिळता है। एकादशी, शिवरात्रि 
रामनवमी व जन्माष्टमी को भोजन करने से चाण्डाल योनि में जाता है। 
उपवास करने में असमर्थ हो तो हविष्यान्न भक्षण करे। जो मनुष्य ब्राह्मण | 
ओर देवता को नमस्कार नहीं करता है वह जीवनपर्यन्त अशुचि व यवन कहा 
गया है। जो आये हुए ब्राह्मण को प्रणाम नहीं करता है वह ब्रह्मघाती कहा गया 
है। राख्न जाननेवाळा ज्योतिषी लोभ के वशीभूत हों झूठ कहता है बह सात. 


I SINT DSO कवे 


काशी, ज्ञानियों में शङ्कर, शास्रों में वेद, वृक्षों में अश्वत्थ, तपस्याओं में भगवान 


वाचक को सुवर्ण) रौप्य, वख, और तास्बूछ दान किया जाय । 
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८ केदारकन्या विवरणम्‌ १० क 


नन्द्जी के द्वारा केदार कन्या का विवरण पूछने पर श्रीकृष्ण बोले--खायम्भुव 

सनु के प्रियत्रत व उत्तानपाद दो पुत्र हुएं। उत्तानपाद के धव उसके नन्द्सावणि 
ओर उसके केदार नामक पुत्र हुआ। वह राजा पूर्ण दानी व सदाचारी तथा ब्राह्मणों 
का अक्त था । कमळा की कला से उत्पन्न हुई तथा यज्ञकुण्ड से पैदा हुई कन्या की 
उसे प्राप्ति हुई । कन्या ने कहा में तुम्हारी पुत्री हूं। राजा ने उसे भक्तिपूर्वक अपनी 
पल्ली को अपण किया । केदार कन्या कृष्ण के लिये तप करने .ळगी । ब्रह्मा ने 
वरदान देया कि तुम्हें बाद में कृष्ण की प्राप्ति होगी । एक समय नदी तटपर 
बेठी हुई कस्या की परीक्षा लेने धर्भ आया । कन्या ने युबाबस्थावाळे सुन्दर 
पुरुष को देखकर पूजन किया ओर कहा - आप साक्षात्‌ विप्ररूपी भगवान्‌ है । 
घम ने कहा--तुम किसकी पुत्री हो तुम्हारा क्या नाम है? किस निमित्त 
तुमने तप किया है ? जो इच्छा हो सो वर मांगो । वृन्दा ने कहा हे विप्र | में 
केदार कन्या हूं, वृत्दा मेरा नाम है तथा भगवान्‌ कृष्ण को पतिरूप में पाने के 
लिये तप करती हूं यदि आप देने में समर्थ हैं तो मुझे यही वर दीजिये। तब 
धमराज ने कहा--श्रीकृष्ण परत्रह्म परमात्मा हे उनको लक्ष्मी एवं सरस्वती के 
सिवा अन्य कोन पासकता है। त्रह्मखरूपा राधा उनकी स्त्री हैं। . सम्पूर्ण देव, ` 
दानव भगवान्‌ की स्तुति करते हें । सम्पूण विभूति उन्हीं की है। गोलोक में 
राधा ही भगवान्‌ की सेवा कर सकती है अन्य नहीं । अतः तुम मुझे वरण करो 
में सब राजाओं का स्वामी हुँ मेरे पास आने से तुम्हें सम्पूर्ण संसार के भोग 
प्राप्त होंगे। श्रीवुन्दा ने कह--हे महाभाग ! ब्राह्मणों के लिये तप, सत्य एवं धर्म 
चेद्ब्रत ही उत्तम कहा है। परस्त्री से सम्भोग करना अधमियों का काये है । ( 
अधम करने से अमङ्गढ कार्य का फल देखता है। उसे साक्षात्‌ यमराज दुण्ड देते हें | , 
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हे विप्र | में तुम्हें भस्म कर सकती हूं किन्तु “अवध्याश्च द्विजातयः” इिजाति' 
अवध्य कहे हैं । कृष्ण द्वारा स्थापित किया गया धर्म मेरी रक्षा करता है। | 
येन शुङ्ठीकृता हंसाः शुकाश्च हरितीकृताः । मयूराश्चित्रिता येन स से रक्षा करिष्यति | 

तत्पश्चात्‌ धर्मं को शाप कि तुम्हारा क्षय होगा। जब यमराज शाप देने 
लगे तब सूयं ने रोका । तत्पश्चात्‌ ब्रह्मादि देवों ने धर्मराज के जीवदान के निमित्त 
स्तुति की। तब वृन्दा ने कहा -में विप्ररूपी धमराज को नहीं जानसकी अतः 
क्रोधित हो शाप दिया है। यदि मेरा ब्रत, तप, सत्य और विष्णुपूजन ' सत्य है 
तो यह ब्राह्मण जीवित हो जाय । पुनः कळारूप धर्मराज को वृन्दा ने गोद में. 
बेठाया। धर्मपत्नी मूर्ति ने भगवान्‌ से प्रार्थना की हे महाराज ! मेरे पति को. 
जीवदान दो पतिहीन स्त्री संसार में पापिनी कही जाती है। तब भगवान्‌ ने | 
इन्दा से कहा- दे देवि | जितनी ब्रह्मा की आयु है वह तुमने तप कर प्राप्त. 
की है अतः वह आयु धर्म को देकर गोलोक में जाओ पीछे वृषभानु की पुत्री | 
होओगी तब मुझे प्राप्त करोगी । वृन्दा ने कहा-हे देवगण । सेरे वचन मिथ्या | 
नहीं हो सकते | मेरे मुख से तीन वार क्षय होने का वचन निकला है अतः | 
सत्ययुग में पूण पाद, त्रेता में त्रिपाद; द्वापर में द्विपाद ओर कलियुग में एकपाद्‌ | 


हो पुनः पूर्ण हो जायगा । इतना कह वृन्दा का गोळोक में गमन । 


८७ सनत्कुमारादिभिः सह कृष्णस्य समागमः १००६ | 
आत्मयाथाथ्यवर्णनम्‌ १०११ 


कालनिणयवर्णनम्‌ | 

5 दक्ष १०१३ 

सिद्धादिक | | शूला १ 7 ब्रह्मा, इशा, शेष और मुनि 
प नहीं जान पाते हैं अतः तुम्हारे यथार्थ स्वरूप का वर्णन करो। इसके 
द सनक, सनातन आदि क्रृषियों का कृष्ण के पास आगमन । सनत्कुमार का 
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' श्रीकृष्ण का परन्रह्म के विषय में विचार। श्रीकृष्ण बोले--हे सनत्कुमारजी | 

| म ह्य यक, त्रत ओर तपस्याओं का दक्षिणा के साथ फळ देनेवाळा हूं। पुनः 
| द्र | न हृण्ड र्‌ , 

| ब्रह्मा एव पावती सहित शङ्कर व अन्य देवादिकों का आगमन । सनत्कुमार बोले-- 


सने गोळोक में भगवान्‌ को नहीं पाया तब में बैकुण्ठ में गया। उसके बाद्‌ 
ष गरो ८, Nsw ~ 
रोद के पास वहां मेने थकावट को दूर करने के लिये स्नान किया पुनः सौ 


। सँ एकै मद में अ ; ७ 

| योजन में फळ हुए कच्छप को बालुका में देखा। राघवमत्स्य ने उसका उद्धार 
| किया । य सने कहा--हे भक्त | तुम धन्य हो । उसने कहा--मेरे से धन्य 
! क्षीरसागर है। कीरोद ने कहा मेरे से धन्य पृथ्वी है । पृथ्वी ने कहा- मेरे से 


| 
| 
| 


धन्य शेष है ! इस तरह उत्तरोत्तर धन्य कहते हुए दक्षिणा को सबसे अधिक धन्य 
कहा हे । भगवान्‌ दक्षिणा से फळ देते हैं बिना दक्षिणा के यज्ञ फळ नहीं देता । 
इतना सुन नन्द्‌ आश्चर्य चकित हो गये तथा उन्हें मूर्छा आ गई। पश्चात्‌ भगवान्‌ 
दवारा उनको चेतना की प्राप्ति हुई । | / 


८८ कृष्णस्य शक्तिदर्शने नन्दस्य मोहः ` १०१४ 
शिवकृतं भगवतीस्तोत्रम्‌ . १०१५ 
दुर्गाया वरश्रदानम्‌ १०१७ 


श्रीकृष्ण बोढे-हे तात ! चेतना प्राप्त कर उठो। यह संसार जळबुदूबुद की 
तरह है । मोह को छोड़ो ब्रह्मस्वरूप पाकर भगवती की स्तुति करो। जिस 
स्तोत्र को पढ़कर शम्सुने त्रिपुरासुर को मारा बह तुम्हें कहता हूं । 
श्रीकृष्ण ने कहा--रण में दुःखित शङ्कर को देखकर ब्रह्मा ने कहा-दुर्गा की 


स्तुतिं करो शक्ति की सहायता के बिना कोई भी किसी को नहीं जीत सकता । 


नर्म के वचनों को सुनकर रणप्रस्त शङ्कर द्वारा दुर्गा की स्तुति की गई। शङ्कर ने 


| कहा. हे महामाये | मेरे ऊपर दया कर शत्रु का संहार करो । तब दुर्गा ने कहा-- 
| आप माया शक्ति से असुर का संहार करो। पुनः भगवती ने कहा--वर सांगो । 


हट | CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( २१४ ) 


शङ्कर ने कहा--दैत्य नष्ट हो यही वरदान दीजिये । भगवती ने कहा--हरि का | 
स्मरण करो। शक्कर का भगवान्‌ का. स्मरण करना एवं दृषरूप भगवान्‌ द्वारा 
वापी पान व शङ्कर द्वारा त्रिपुर का संहार । इस स्तोत्र राज को पढ़ने से महा: 
बन्ध्या भी पुत्र पेदा कर सकती है । यह स्तवराज हरएक व्यक्ति को नहीं देना 
चाहिये यह परम गोपनीय है । दुर्गा का अपने स्थान को गसन । | 


८३ ` नन्दस्प्रति श्रीकृष्णवाक्यम्‌ १०१६ 


` श्रीकृष्ण ने कहा--हे व्रजराज ! आपने सब तत्व जान लिया है ब्रज में. 
जाइये। मेरे बाढभाव के अपराधों को क्षमा कीजिये । यशोदा के साथ यहां के | 
सुख भोग रोहिणी, गोपिका, राधा की माता कळावती एवं राधा के साथ गोलोक में | 
जावेंगे। गोळोक से अमूल्य रल्नों से युक्त एक कोटि रथ आयें तो आप यह | 
शरीर छोड़ दिव्य रूप धारण कर गोळोक में जावंगे । नन्दजी ने. कहा 
हे कृष्ण ! चारों युग के धमे विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये । कलिशेष में प्रथिवी, ध 


; प्राणियों | 
एवं । की क्या गति होगी ? तत्पश्चात्‌ कृष्ण द्वारा मधुर कथा का कथन। | 


। 
| 


82+ चतुर्यृगाणां धर्मादिकथनम्‌ | १०२१, 
कलिधर्मादिकथनम्‌ १०२४ | 


श्रीकृष्ण ने कहा-सत्ययुग में सम्पूर्ण मनुष्य धार्मिक थे तथा घमं, सत्य व | 
दया पूर्ण-रूप से विराजमान थे। वेद, वेदाङ्ग, इतिहास, पुराण, संहिता! 
पञ्चरात्र ओर धमेशास्त्र पूर्ण रूप में थे । ब्राह्मण वेदों के जाननेवाळे व भगवान. 
के परम भंक्त थे । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य एवं शूद्र चारों वेष्णब थे । शूद्र ब्राह्मणों की 
सेवा करनेवाले, राजा लोग धार्मिक, शिष्य गुरुभक्त, पुत्र पितृभक्त, स्त्रियां पंतिः 
भक्ता व पतित्रता थी । . ब्राह्मणों से कर नहीं लिया जाता था । सब ; 
काछाभिगामी थे एवं कोई भी स्त्रीडोभी, छनपट न थे । बक पूर्णफल देनेवाळे और 
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गोएँ पूर्ण दूध देनेवालीं तथा मनुष्य सब बढवान्‌ तथा सुन्दर थे उनमें कईएक 
पुरुष छक्ष वषं की आयु प्राप्त करते थे । सब स्त्री-पुरुष पण्डित थे । कोई भी रोगी; 
भूतं, पापी ओर पाखण्डी नहीं थे। त्रेता में धर्म तीन पाद, द्वापर में दो पाद 

7 कलयुग में एक चरण से विराजमान दै। जबतक प्रृथ्वी पर देव एवं 
शास्त्रों की पूजन है तबतक सत्य एवं धम का अंश रहेगा। नन्दजी ने कहा 
तीथ, साधु, भाम्यदेव ओर शास्त्र पृथ्वी पर कबतक रहेंगे ? श्रीकृष्ण बोळे 
कलियुग सें १० हजार वर्षे पर्यन्त भगवान्‌ प्रथ्ची पर रहेंगे। देवताओं की 
प्रतिसा, शास्त्र एवं पुराणों की पूजा भी उतने ही वषे तक तथा गङ्गा नदी तीर्थ 
६ हजार बपे पयेन्त रहेंगे। पूर्ण अधमं होने से चारों वर्णां का एक ही वर्ण बन जायया | 
[न्भयुख विवाह, सत्य, क्षमा आदि न रहेंगे। सभी अभक्ष्य भक्षण करकेवाले, 
रोसी एवं सन्ध्या व शास्त्रों से विहीन हो जायेंगे। नारियों में कोई भी सती न 
होगी। वे घर-घर में कुलटा और कळहकारिणी होंगी । पुत्र द्वारा पिता का 
तिरस्कार व शिष्य द्वारा गुरु का तिरस्कार होगा । निर्धन मनुष्य, भूमि घान्यहीन, 
दूध हीन गो, शौचसन्ध्याह्दीन ब्राह्मण सब स्वच्छन्द विचरनेवाछे, शिश्नोद्र 
परायण, जातिहीन गुरु, म्लेच्छ राजा लोग, यवन एवं धर्म की निन्दा करनेवाले 
होंगे । नदी, नद्‌, कन्दरा, तालाब ओर सरोवर सारे ही जळ एवं पझों से हीन 


होंगे । मनुष्य कडु बोळनेवाले व निय होंगे । कलियुग के बाद सत्ययुग की प्रवृत्ति 


होगी । हे नन्दूजी। काळ सम्पूर्ण कार्य करता है। वही सृष्टि की रचना 
करनेवाला, पालक, संहारकर्ता, विरोध, विच्छेद व प्रीति करता है। नन्दजी ने 
कहा--हे कृष्ण प्राणों से भी अधिक प्रिय राधा का स्मरण केसे नहीं करते हो ९ 
एक बार कुछ दिन के लिये गोकुळ चलो । इतना कह नन्द द्वारा नेत्रों के जळ से 
श्रीक्कषण को सिंचन करना | 


/ 
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९१ गोकुले उद्धवस्यप्रेषणम्‌ १०११ 


श्रीभगवान्‌ बोले-मेरे आने-जाने का कारण शीघ्र ही उद्धवजी कह देंगे। ' 
वसुदेव, देवकी, बलदेव, अक्र,र और उद्धव का आगमन | वसुदेवजी ने कहा- | 


हे नन्द | आप पूर्ण ज्ञानी हैं तथा मेरे मित्र हैं । महोत्सव में पुत्र का दर्शन अवश्य | 
करेंगे । देवकी ने कहा--जेसे यह हम दोनों का पुत्र है वेसे आपका भी है । पुत्र के | 
साथ मधुरा में कुछ समय ठहरिये। भगवान्‌ ने कहा - हे उद्धव | ब्रज में जाकर | 
ब्रजवासियों को आध्यात्मिक ज्ञान दे नन्द॒जी की रहने की स्थिति व भेरी विनय | 


माता से कह देना । इतना सुन उद्धवजी का बृन्दावन गमन । 


३२ गोकुल गत्वा तच्छोभादिदर्शनम्‌ १०२६ 
गोडलशोभावलोकनम्‌ | १०२७ 
उद्धवकृतं राधास्तोत्रम्‌ ` १०३१ 


नारायण बोले--श्रीकृष्ण की आज्ञा से उद्धवजी श्रीगणेश को प्रणाम कर 


नारायण, शंभु; दुर्गा, लक्ष्मी, सरखती, गङ्गा और महेश का स्मरण कर मङ्गळसूचक ` 


पदार्था को देखते हुए जाना । उद्धवजी का यशोदा व रोहिणी के साथ वार्ताढाप। 
प्रशोदा का बृन्दारण्य.की देवता भवानी का पूजन करना। उद्धव का गोकुळ 
की शोभा का देखना । सुन्दर रासमण्डळ.का देखना तथा गोकुळ व वृन्दावन 
'की शोभा.का वर्णन । उद्धव द्वारा राधा की स्तुति । उद्धवंकृत- स्तोत्र पढ़ने से 
बनधुविच्छेद, रोग व शोक नहीं होते है। | PTE 


३३ ` ` राधोद्धव संवादकथनम्‌  . १०३२ 


| उद्धव की स्तुति को सुन राधा ने काठे रंग के मनुष्य को देख 
की स्तु! गाः य को देखकर पूछा 
आप कोन हैं ९ आपका क्या नाम है ? और क्यों आये हें? व्य वी शो ये 
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में आपको कृष्ण का पार्षद मानती हूं । कृष्ण और बढराम की कुशळ कहिये । 
नन्द्‌ क्या. कारण से वहां ठहरे हें । श्रीकृष्ण जब वृन्दावन.को आयेंगे तब में 
उनके साथ रासक्रीडा करूंगी । उद्धव ने कहा - हे वरानने | में उद्धव नाम का 
कृष्ण का पार्षेद हूँ । श्रीकृष्ण का शुभसंदेश देने आया हूं । नन्द्‌, बलराम और 
श्रीकृष्ण कुशळ से हैं । श्रीराधा ने कहा - यहां सम्पूर्ण शोभाशाळी वैभव विराज- 
सान है किस्तु सेरा प्राणनाथ नहीं हें । हा कृष्ण! हा रमानाथ || कहकर राधा 
का सूछित होना ! उद्धव का चकित होना एवं राधा की सात सखियों द्वारा 
सेवा करना ! उद्धव ने कहा--हे देवि | तुम सब देव, सिद्ध योगियों की स्वामिनी 
हो । कृष्ण, वळराम, व नन्द्जी सहित जल्दी ही यहां आयेंगे । तुम शान्ति धारण 
शे । इतना सुन राधा द्वारा उद्धवजी को रत्नयुक्त अंगूठी का देना। श्रीराधा 
आर उद्धव का परस्पर कथोपकथन। श्रीराधा ने कहा--उद्धवजी नारियों के 
मल की बात कोई भी विद्वान्‌ नहीं जान सकता । कुछ शास्त्र के अनुसार वर्णन 
किया जाता है वेद भी जिसको कहने में समर्थ नहीं है शास्त्र क्या कह सकते 
हें । में आपको सम्पूर्ण कहुंगी और आप कृष्ण को कह दीजियेगा । में कुछ, लज्ा 
ओर भय को त्याग श्रीकृष्ण का चिन्तन करती हूं। इतना कहकर श्रीकृष्ण का 
ध्यान कर राधा का मूछित होना । 


६४ मूच्छिता राधां इष्ट्वा उद्भवळृतसान्त्वनम्‌ . १०३८ 
गोपीकृतराधासान्त्वनम्‌ | १०४१ 
उद्धवगोपीसंवादवणनम्‌ १०४३ 


श्रीनारायण बोळे -राधा को मूच्छित देख उद्धव ने चेतना कराकर कहा 
हे जगन्मातः! जागो में आपको प्रणाम करता हूं। आपके चरणकमल की रज 
से विश्वं पवित्र होता है. सब आपको ही भजते हें। माधवी एवं माळती 
द्वारा राधा को सान्त्वना । माती ने कहा दे राधिके | कोन किसका प्रिय है 
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व कौन अप्रिय है सज्जन लोग समय के अनुसार कार्य करते हें । पद्मावती | 
ने कहा--अरसिक की नारियों को सुख का अनुभव नहीं होता है । | 
विदय ज्ज्वाल्ला जळे रेखा खळानां प्रीतिरेव च । न नी तिर्नातिशस्त्रेषु सुविश्वासः खढेपुच 
तुम निरन्तर कृष्ण का ध्यान करती हो । कृष्ण मथुरा में और तुस कदली | 
बन में, यदि तुम प्राणों का त्याग करदोगी तो भी श्रीकृष्ण प्रकट लह्दी होंगे। 
चन्द्रमुखी शशिकला, सुशीला, रत्नमाळा, पारिजाता और माधवी की वार्ता सुन 
` उद्धव का मूर्छित होना । पुनः उद्धव ने कहा- यह गोपियों के चरणारवित्दो 
की रज से पवित्र भारतवर्ष धन्य है । भारतवर्ष की स्त्रियों में गोपियां धन्य हे । 
कृष्ण की भक्ति को योगीन्द्र महेश्वर, राधा, गोपियां, व गोढोकवासी जानते है 
कुळ सनत्कुमार, ब्रह्मा ओर सिद्ध भक्त जानते हैं । में भी गोपिकाओं का सेवक | 
बन भगवान्‌ का कीर्तन करूंगा। गोपियो से बढ़कर कोई भक्त नहीं है। 
कलावती ने कहा -पितरों की मानसी कन्या धन्या, मेना और कलावती विशु | 
को देखने क्षीरसागर पर गई' वहां सनत्कुमार को प्रणाम न करने से उसने शाप | 
दिया कि तुम्हारा जन्म भूमि पर होगा । कालिका ने कहा उद्धव सम्पूर्ण नर | 
नारी, देव, सिद्ध श्रीकृष्ण. को जानते हैं। इस समय किसी युक्ति से राधा को | 
प्रबोधित करो। उद्धव ने राधा से कहा--हे जगन्मातः | में श्रीकृष्ण भक्तों के 
सेवक का सेबक हूं उठो मेरे ऊपर कृपा करो में फिर मथुरा जाउँगा । | 
६३ _ राधोद्धवसंवादवणनम्‌ १०४१ | 
क बो रोक हनक रपा ने कहा हे बता 
छेशाओ। मेरे समान कौन नाई ज माल 
विरहयुक्त रो रही हूं। राधा न धागा जसो पति के होने पर गी | 
` निर्दयी विधाता से वञ्चित की न कोई भी खत्री दुःखित नहीं है । ॥ 
ई हूँ । उस श्रीकृष्ण को कभी भी भूल 
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नहीं सकती । काल की गति बलवान है को बोधित कराने में सावित्री; ` 
सरस्वती) वेद्‌, वेदाङ्ग, सन्त, देवता, अनन्त, शम्भु, गणेश, विधाता या कोई भी 
सथ नहीं हैं । | 
स्थितेगेतिश्चिन्तनीया मागशून्ये कुतो गतिः | 
काळसाध्यश्च सवेच्ब सुखंदुःखं शुभाशुभम्‌॥ 
हे उदूव मथुरा जाओ ओर श्रीकृष्ण का मुख देखो। राधा का वचन 
सुनकर उद्धवजी का रोदन करना । 


९६ राधोड्धवसंबादवणनम्‌ १०४८ 
कालवणेनम्‌ १०४१ 


श्रीनारायण बोछे--राधा के चरणों में नतमस्तक एवं रोते हुए उद्धव को 
साधवी ने कहा - हे उद्धव | क्षण भर ठहरकर राधा से गुप्त ज्ञान की प्राप्ति करो। 
उद्धव ने श्री राधा से कहा कि प्राणी अकेला ही पृथ्वी पर आता है और अकेला 
ही जाता है । कर्मो के अनुसार पैदा होता ओर कमौ के अनुसार ही जाता है । 
हे देवि! जो आपने मुझे रत्नादि दिये हैं वे मेरे साथ जायेंगे नहीं उनसे मेरा क्या 
प्रयोजन है इस छिये मुझे संसार समुद्र से पार होने का उपाय कहिये। उद्धव के 
वचन सुन हँसकर राधा ने कहा हे उद्धव ! माधवी के वचन से तुमने प्रश्न 
किया है किन्तु में स्री जाति हूं क्या ज्ञान देसकती हूं। शुद्ध काळ की गति 
भगवान्‌ जानते हें किन्तु गोलोक के रासमण्डळ में काळगति देखी है वह तुम्हे. 
कहती हूं । मनुष्य सम्पूर्ण संसार के स्वामी काळरूपी भगवान्‌ को सेवन 
करने से पार हो सकता है । बही भगवान्‌ रविरूप से पुण्यात्मा एवं शुद्ध भक्तगण 


` तथा सब की आयु हरण करते हैं । हे उद्धव विधाता के मानसिक पुत्र सनकाद्कों 


को: देखो जो ज्ञानियों को भी गुरु एवं अवस्था में पांच वषे के हैं। इनका स्मरण | 
करने से हरि की भक्ति व तीर्थ स्नान का फळ मिळता है । मार्कण्डेय को देखो जो 
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भगवान्‌ की सेवा से चिरायु (छम्बी उम्रबाळा) हो गया है । परशुराम, बलि, हनुमान _ 
व्यास, अश्वत्थामा, विभीषण, कृपाचार्य, जाम्बवान्‌ तथा अन्य सिद्धेन्द्र व नरेन्द्र | 
में,नरों में एवं देत्यो में प्रह्माद को भगवान्‌ की सेवा करने से ही दीर्घायु प्राप्त हुई ' 
है। जो हरि की सेवा नहीं करते हैं, वे मूख हें । हे वत्स! में तुम्हें काळगति | 


का वर्णन कहती हूं। सम्पूर्ण आधारों का स्थान महान्‌ विराट्‌ है उसके रोमों | 


में असंख्य विश्व विराजमान हैं। सबसे परम सूक्ष्म परमाणु है दो परमाणु से | 
एक अणु, तीन अणु से एकत्रसरेणु, तीन त्रसरेणु से एक त्रुटि, सौ तुटियों से ' 
एक वेध, तीन वेध से एक ळव, तीन ळव से एक निमेष तीन निमेष से एक क्षण, | 
पांच क्षण से एक काष्ठा, दश काष्ठा से एक ळघु, पन्द्रह लघु से एक दण्ड, दो / 


दण्डों से एक मुहूर्त ओर साठ दण्डों की एक तिथि होती है। साठ दुण्डों का 
आठवां हिस्सा एक प्रहर, चार प्रहर की रात्रि व चार प्रहर का दिन होता हे । 
पन्द्रह तिथि से एक पक्ष तथा दो पक्षों से एक मास, दो मास से एक क्तु तथा 
छे क्रुतुओं से एक वर्ष होता है। वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमन्त ओर 
शिशिर छः झतुएँ होती दैँ। वेशाख, ज्येष्ठ आदि बारह मास, छः. मास का 
दक्षिणायन और छः मास का उत्तरायण होता है। प्रतिपदादि तिथि, अश्विनी 
_ 92 विष्कुम्भ आदि योग और बव, बाळव आदि करण 
गये है । सत्ययुग, त्रेता, द्वा | हे 
काया द्वापर ओर कलि ये युग कहे गये हैं । यही काढसंख्या 


९७ राधोडवसंवादवर्णनम्‌ - १०५४ 


उद्धवाय ज्ञानप्रदानम्‌ २०४४ 
हः उद्धवस्य सथुराम्प्रतिगमनम्‌ दै 
नारायण बोलळे--जाते हुए उद्धव को देख राधा द्वारा शुभाशीवांद- एक 


मङ्गलसूचक राङुनों का दिखाना | 
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शुभंभवतुमागंस्ते कल्याणमस्तु सन्ततम्‌ । ज्ञानं लभ हरेः स्थानात्‌ ऋष्णस्य सुप्रियो भव 

राधा ने कहा जो कम श्रीकृष्ण के निमित्त किये जाते हैं वे ही उत्तम कहे 
गये हैं। वेद के कोथुमि शाखा में नन्दनंदन नाम से हजार नाम बताये हें जो 
विश्लों को दूर करनेवाले हैं। उद्धव का सम्पूणं ज्ञान प्राप्त कर मूछित होना पुन 
चेतना प्राकर वह बोळे भारतवर्ष में वृन्दावन धन्य है और राधा के चरणों से 
पवित्र एथ्दी सी धन्य है। सन्तगण राधिका की नित्य सेवा करते हैं । जो पापी 
राधा की निन्दा करते हें उन्हें सेकड़ों ब्रह्महत्याओं का पाप लगता है। बह उसी 
पाप से कुन्भीपाक व रोरव नरक में जाता है । तप्त तेल में चौदह इन्द्रो पर्यन्त 
सात पिदरों के साथ रहता है । राधाके आदेश से उद्धव का मथुरा गमन | 


९८ कृष्णोडूव संवादवर्णनम्‌ १०४८ 


यशोदा को प्रणाम कर उद्धव का खजूर वन के वाम भाग से होकर यमुना- 
तट गमन । श्रीकृष्ण और उद्धव का परस्पर वार्तालाप। हे उद्धव | गोकुल में 
यमुनानदी के किनारे वृन्दावन; क्रीडासरोवर; भाण्डीरवट, गोस्थान देखा होगा 
तथा राधा व अन्य गोपियों ने क्या कहा है। बलदेव की माता. रोहिणी, मेरी 
माता यशोदा, और प्रेम से विकळ हुई राधा मेरा स्मरण करती होगी । 
उद्धव ने कहा हे कृष्ण | आपके कथनानुसार सम्पूर्ण वस्तुयं मेने देखी । राधा की 
आपमें अनन्य भक्ति है उनको छोड़ना उचित नहीं । मेंने राधा से कह दिया 
है कि श्रीकृष्ण तुम्हारे पास जल्दी ही आयेंगे । उद्धव के वचन सुन श्रीकृष्ण 
का हंसना और उद्धव का स्वगृह. गमन । श्रीकृष्ण का स्वप्न में गोकुळ गमन । 
ब्रजवासियों को प्रसन्न कर पुनः मथुरा आगमन । 
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श्रीनारायण बोठे वसुदेव के धर गर्ग युनि का आगमन । वसुदेव और | 


| 
| 
। | 
| 


देवकी ने गर्गजी की पूजा कर प्रणाम किया । गर्ग ने कहा-हे वसुदेव | बलराम | 
ओर श्रीकृष्ण यज्ञोपवीत संस्कार के योग्य हो गये हैं अतः शुभमुहूत में यह | 
संस्कार होना चाहिये। श्रीकृष्ण द्वारा इस संस्कार के निमित्त सम्पूर्ण मुनीन्द्र | 
व सिद्धों का स्मरण करना। शुभ दिन में झुनीन्द्र, बान्धव, राजा ढोग देव, | 
देवकन्या, नागकन्या, ब्राह्मण, भिक्षुक, सन्यासी, भीष्म, द्रोण, क्पाचार्य, | 
अश्वत्थामा, धृतराष्ट्र गान्धारी, कुन्ती, युधिष्ठिरादि पांचों भाई, नाना देशों के ' 


राजा, अत्रि आदि भ्रृषि, ब्रह्मा, पार्वती सहित शंकर, नन्दी आदि गण, गणेश, 
धमे, चन्द्र और ङुवेरादि देवों का वसुदेव के खान पर आगमन । सर्व प्रथम 
“गणेश का पूजन कर वसुदेव द्वारा आये हुए समग्र नर-नारियों का सत्कार व 
पूजा करना । वसुदेव द्वारा पार्वेती पुत्र गणेश की प्रार्थना । . 


१०० भगवुपनयनवर्णनम्‌ . १०६४ | 


श्रीनारायण बोळे_-देवकी द्वारा सम्पूर्ण नारियों का सत्कार । पार्वेती का पूजन 
कर मुनिकन्या, मुनिपत्नी और बन्धु कन्याओं का पूजन । गायन एवं वाद्ययन्त्रो के 


“साथ मथुरा ग्राम की देवता भैरवी व मङ्गल 
थु भरवा व मङ्गलचण्डी का पूजन, ब्राह्मणों का पजन तथा 
उनको भोजन कराया गया | स त्य 


बलराम ओर श्रीकृष्ण का शुद्ध गङ्गाजल 
जल से स्नान 
कर तथा सुन्दर वस्त्र पहनकर सभा में आगमन । चराचर के मालिक श्रीकृष्ण 


2 विधाता, शंकर, शेष, धर्म, सूर्य, देव, सुनि' कार्तिकेय और गणेश द्वारा 
अलग स्तुति ध । इस स्तोत्र को पूजाकाळ में पढनेवाला सम्पूर्ण ज्ञान 
भात कर रज्नयान में बेठकर गोळोक में जाता है । र | 
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श्रीनारायण बोळे- बढराम ओर श्रीकृष्ण ने शुभरूम व शुभमुहत्ते में 
स्स्तिवाचन कर ब्राह्मणाँ को सुवर्ण दान दे गणेश, सूरये, वह्नि, शंकर और पार्वती 
की षोडशोपचार से पूजन कर नवग्रह व षोडश मातृकाओं का पूजन किया 
तदनन्तर सुनि गये ने वृद्धि श्राद्ध कराकर बलदेव और श्रीकृष्ण को गायत्री मन्त्र 
का उपदेश किया। प्रथम दोनों का पार्वती से भिक्षा छाना फिर यशोदा, 
रोहिणी आदि सम्पूर्ण स्त्रियों से भिक्षा छाना। सभी ने मणि रत्लादिकों 
की भिक्षा दी। उन्होंने उस भिक्षा को लेकर कुछ गग के लिये और कुछ अपने 


शुरू को दिया।. वेदिक कर्म समाप्त होनेपर गर्गजी को दक्षिणा दी गई। 


जो महोत्सव में आये थे वे दोनों को शुभाशीर्वाद देकर अपने-अपने घर चले 
गये। नन्द-यशोदा का रोदन करना तथा श्रीकृष्ण का उन दोनों को समझाना । 
वसुदेव द्वारा यज्ञोपवीत के उपलक्ष्य में ब्राह्मणभोजन । 


१०२ विद्यापटनाथ सान्दीपिनिगुरुसमीपे श्रीकृष्णगमनम्‌ १०६९ 
मुनिपलीस्तोत्रम्‌ १०७१ 


श्रीनारायण बोळे - बलराम ओर श्रीकृष्ण ने गुरु के घर जाकर गुरुपल्ली 
ब गुरुजी को प्रणाम कर उनसे शुभाशीर्वाद ग्रहण कर मणि व रत्नों की भेंट देते हुए 
कहा--आपसे वाञ्छित विद्या ग्रहण करगे । हमें शुभमुहूत्त में विद्यारम्भ कराइये । 
गुरु ने स्वीकार कर मिष्टान्न, वस्त्र चन्दनादि से पूजा एवं स्तुति की । गुरुपत्नी ने 
कहा - आज मेरा जन्म और पातित्रत्य सफळ हुआ । तुन्हारे चरणरज से 
मेरा आंगन पवित्र हो गया । इतना कहकर श्रीकृष्ण को गोदी में बेठाकर देवकी 


'के समान प्रेम से अपना स्तन पान करवाया ओर स्तुति करने लगी । श्रीकृष्ण ने 
' कहा हे मातः | में दूधमुद्दा बच्चा हूं मेरी क्या स्तुति करती दै। अपने पति के साथ 
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गोळोक को जाइये। सान्दीपिनि से चारों वेद एक मास में पढ़कर उन्हें भक्ति: | 
पूर्वक उनके मृत पुत्र को अर्पण कर दशक्रोटि सुवर्ण दिया । इस स्तोत्र को प्न | 
से मूर्ख भी पण्डित होता है । | 
१०३ ्ारकानिर्माणवणेनम्‌ १०७२. 

द्वारकानिर्माणे गुभाशुभवक्षवणनम्‌ १०७६. 


श्रीनारायण वोळे--अळराम सहित श्रीकृष्ण का मथुरा में आना । गोपवेश 
को छोड़कर नृपवेश को धारण कर गरुड़, चक्र व विश्वकर्मा का स्मरण करना। 
श्रीकृष्ण ने समुद्र से कहा-हे महाभाग | मुझे! नगरनिर्माण के लिये १०० योजन ' 
' स्थान दो उसे तुम्हें बाद में दे दिया जायगा । विश्वकर्मा को आदेश दिया कि सुन्दर | 
नगर का निर्माण करो । श्रीकृष्ण द्वारा उग्रसेन का राज्याभिषेक । विश्वकर्मा 
का श्रीकृष्ण से शुभाशुभ वृक्षों के लिये पूळना । श्री भगवान्‌ बोछे-गृहर्रों 
के आश्रम में नारिकेळ ( नारियल ) का वृक्ष धनप्रद होता है शिविर के ईशान | 
में पुत्र होता है । विल्व, पनस, जम्बीर, और बद्री (बोर) पूर्वभाग में प्रजा देर. 
वाला ओर दक्षिण सें धन देनेवाले कहे गये हुँ | शिविर में वटवृक्ष निषिद्ध है | 
क्योंकि उससे चोर का भय होता है। नगर में प्रसिद्ध वृक्षके दर्शन से पुण्य होता 
है । इमली का वृक्ष निषिद्ध है । द्वारकापुरी के निर्माण में अन्य बहुतसे 
वृक्षों का वर्णन | ह 
१०४ ` द्वारकादशनाथ देवादीनामागमनम्‌ १०७५ 

यादव; सह श्रीकृष्णस्य डारकाप्रवेशः 


द्वारकायामुग्रसेनाभिषेकवर्णनम्‌ | 


सा ने नारद से कहा कि रत्नों से परिष्कृत देदीप्यमान द्वारका कों | 
श्रह्माजी, भवानी सहित भगवान्‌ शंकर, अनन्त, धर्मराज, भास्कर | 
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| हुताशन, कुबेर, वरुण, पवन, यम, महेन्द्र, चन्द्र, एकादश रुद्र, अन्य मुनिगण, 

| देवगण, आठवसु, हादश आदित्य; देत्य, गन्धवे ओर किन्नर आये । वहां वटवृक्ष 
' के सूळ में भगवान्‌ पुरुषोत्तम को देखकर सम्पूर्ण देवताओं ने स्तुति की । 
' रमणीय मुक्ता माणिक्य हीरे ओर रत्नों की पंक्ति से सुशोभित उस द्वारकापुरी 
को देखा। जिसका सो योजन में विस्तार, गम्भीर सप्त परिखाओं. से वेष्टित, ` 
 'नव प्राकार से युक्त, लक्ष क्रीडा सरोबर, प्रफुल्लित तीन लाख पुष्पोद्यान, और 
'। नाना प्रकार के वृक्ष तथा असंख्य मन्दिरों से युक्त पुरी को देखकर देवगण विस्मय 
। को प्राप्त हुए । तदनन्तर बलदेव के स्मरण करने से उप्रसेनादि सहित सम्पूर्ण यदुबंशी, 
| पुत्रों सहित साता कुन्ती, बालगोपाछों सहित नन्द व यशोदा, गन्धर्व, किन्नर, 
| खियों सहित विद्याधर, नतंकी, गायक, भिक्षुक, विदूषक (भाण्ड, भट्ट, ज्योतिषी, 
| नाना देशों के राजा छोग, वेद्य, यति, सन्यासी, अवधूत, ब्रह्मचारी, शिष्यो सहित 
| सम्पूर्ण मुनिगण, सनक, सनन्दन, सनातन, साढे तीन कोटि सहित ज्ञानियों के 
| परम गुरु सनत्कुमार, तीन-तीन छाख शिष्यों सहित दुर्वासाव वाल्मीकि, 
| छक्ष-लक्ष शिष्यों सहित कश्यप, गौतम; भरद्वाज, कोटि शिष्यों सहित बृहस्पति, 


| साढ़े तीन कोटि शिष्यों सहित शुक्र ओर अङ्गिरा, कोटि-कोटि शिष्यों से युक्त प्रचेता 


4. जि Cn 
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ब वशिष्ठ, अन्य असंख्य शिष्यों सहित महषिगण, अश्वत्थामा, द्रोण, कृपाचार्य, 
भीष्म, कर्ण, शकुनि, भाइयों सहित राजा दुर्योधन आदि राजाओं का आगमन। 
श्रीकृषण ओर उग्रसेन का वार्तालाप--श्रीकृष्ण ने कहा शुभकर्म होने के 
बाद शिव, ब्रह्मा, देव. सुनि सब अपने स्थानों में जायेंगे। माहेन्द्रक्षण में आप ' 
मेरे माता-पिता के साथ द्वारका में प्रवेश कीजिये। अन्य यादवादि मथरा में 
जायेंगे। इन वचनों को सुनकर भयभीत उग्रसेन ने कहा-हे वासुदेव | में 
पेटको भूमि को वापिस नहीं जाऊँगा । जन्मभूमि में बोया हुआ बीज और 
अभि में छोड़ी हुई हवि अवश्य फलीभूत होती दै । 
पितृणांनिष्फळंश्राद्' देवानामपिपूजनम्‌ । किव्वित्फलप्रदळ्चेव सम्पूर्ण पेतकेस्थले ॥ 
पुत्रपोत्रकलत्रेभ्यः प्राणेभ्यः प्रेयसी सदा । दुळेभा पेतृकीभूमिः पितुर्मातुगेरीयसी ॥ 
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ः सुनिपुत्र, देवपुत्र व राजपुत्र जेसे योग्य वर खोजना चाहिये । तब वेदवेदाङ्ग की | 


| 


( २२६ ) 


म्रियते पैठुकीभूम्यां तीर्थपुण्यफळं लमेत्‌। गङ्गाजळसमं पूतं पितृखातोदक हरे |॥ | 
तत्र स्नात्वा जले पूते गङ्गास्नानफलं लभेत्‌ | पितृणां तर्पणं तत्र पवित्रं देवपूजनम्‌॥ | 
पेतृकी जन्मभूमिश्चेत्‌ फळं तद्‌ द्विगुणं लभेत्‌ । | 

पैतृकी भूमितुल्या च दानभूमिः सतामपि ॥ | 

श्रीकृष्ण ने कहा - पैठ्की भूमि तीर्थतुल्य है परन्तु द्वारका सब तीथां से. 

श्रेष्ठ है जिसमें प्रवेश करने से पुनर्जन्म नहीं होता है तथा दान, श्राद्ध व देवपूजन | 
अन्य तीर्थो से चतुर्गुण फलदायक होता है। द्वारकापुरी में उग्रसेन के राज्या- 
भिषेक का वर्णन। देव, मुनियों का उग्रसेन को शुभाशीर्वाद दे स्वस्थान गमन | | 


१०५ रुक्मिण्युदवाहम्नस्ताववर्णनम्‌ १०८२ | 
रुक्मिणीविवाहप्रस्नेभी ष्मक ग्रति रुक्मेरुक्त १०८१ 


श्रीनारायण बोले-विद्भ देश में नारायण के अंश से उत्पन्न हुआ | 
धार्मिक ओर सब सम्पत्तियों को देनेवाला भीष्मक राजा था । उसके रुक्मिणी | 
नास की कन्या थी। उस ढड़की का स्वरूप इन्द्र. वरुण और चन्द्रादिकों की स्त्रियों | 
को भी मोहित करनेवाला था । राजा ने लड़की को विवाह योग्य देख पुत्र, ब्राह्मण | 
ओर पुरोहितों से कहा कि मेरी लड़की विवाह योग्य हो गई है इसके लिग | 
जाननेवाले शतानन्द ने कहा--हे राजन्‌ | प्रथ्वी के भार को दूर करने के व्यि 
साक्षात्‌ नारायण भगवान्‌ वसुदेव के पुत्ररूप में प्रकट हुए हैं जिनका चारों बेद, 
सन्त, सिद्ध, मुनि ओर ब्रह्मादि देव ध्यान करते हैं उन्हे लक्ष्मीखरूपा 
रुक्मिणी को अपण कर जन्म सफल करो । सतानन्द्‌ के वचन सुनकर 
सम्पूण सभासदों के सामने कुपित होकर रुक्मि ने कहा- हे राजन! 
भिक्षुक, छोभी. क्रोधी, नतंक वैश्य, भट्ट याचना करनेवाला कायस्थ धटक 
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| । (अशु ) नट, स्त्री लोभी और कामियों के वचन को छोड़ो। कृष्ण ने 
| । भय से काळयवन को मरवाकर उसके धन से जरासन्ध के भय से समुद्र में 

| ढ्वारकापुरी का निर्माण किया है। में अकेला ही कृष्ण को नष्ट कर सकता हूँ । 

| में दुर्वासा का शिष्य हूँ तथा रणशास्त्र को जाननेवाळ हूं। मेरे समान परशुराम 
। | व शिशुपाल हैं । यदि कृष्ण इस विबाह के निमित्त यहां आयेगा तो उसे यमपुर 
| पहुंचा दूगा। बड़े आश्चर्य की वात है जो गौ की रक्षा करनेवाले वैश्य नन्दपुत्र 
गोपालको के साथ भोजन करनेवाले श्रीकृष्ण को देवयोग्य रुक्मिणी को भिक्षुक 
| के वचन से देना चाहते हो । तुम बुद्धिहीन हो सब में योग्य वर शिशुपाल के लिये 
कन्यादान करो और नानादेशों के राजाओं को निमन्त्रण दो तथा उनके जिये 
सामग्री व परिपूर्ण व्यञ्जन तेयार करो। राजा ने रुक्मि के वचन सुनकर 
पुरोहित के साथ निर्जन स्थान में मन्त्री से सलाह कर योग्य ब्राह्मण को 
| ढारकापुरी में भेजा । ब्राह्मण ने उग्रसेन को पत्रिका दी । इस उपलक्ष्य में ब्राह्मणों | 
| को भोजन कराकर यात्रा की तेयारी की। सावित्री सहित ब्रह्मा, भवानी 
| सहित शिव, शेष, दिनेश, गणेश, महेन्द्र, चन्द्र, वरुण, पवन, कुबेर, वहनि, ईशान 
| और अन्यदेवादि, गोपाळ, धृतराष्ट्र पुत्र, युघिष्ठिरादि; भीष्म, द्रोण, कर्ण, 
| अश्वत्थामा, कृपाचाये, शकुनि, शल्य, भट्ट, ब्राह्मण, नर्तक और गन्धर्बादिकों 
| का आगमन । 


| | 
ce 
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| 
| १०६ रेवतीवलयो विवाइवणेनम्‌ * १०८७ 


। श्रानारायण ने नारद से कहा--राजा ककुझी ने ब्रझलोक से आकर 
[| अमूल्य आभूषणों से युक्त रेवती कन्या का विवाह बलराम के साथ किया और 
( | यादवों के साथ कुण्डिन नगर क चला गया। देवकी आदि स्त्रियों ने रेवती 
|| का मङ्गळाचार किया । सम्पूर्ण याद वों का कुण्डिन नगर में प्रस्थान । श्रीकृष्ण 
) की सेना को देख क्रोधित रुक्मी ने कहा--अहो | काळ के द्वारा किया गया कमै 
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और देव किसी से भी नहीं रोका जा सकता । क्या कहूं नन्द के पशुओं कौ 
रक्षा करनेवाला कृष्ण देवोपमा रुक्मिणी को ग्रहण करने के लिये आताह 
जिसकी जाति का कुछ निर्णय नहीं है । इसने बचपन में स्त्रीहत्या की है, मधुरा में 
कंस को मारा है राजेन्द्र के मारने से ब्रह्महत्या के समान पाप ढगता है। शाल 
ने कहा रुक्मी का कहना सत्य है। शिशुपाल ने कहा बड़े आश्चर्य की बाता. 
कि मनुष्य की आज्ञा से देव, मुनीन्द्र और ब्रह्मपुत्र भी आगये। दन्तवक्रगे 
कहा--ब्राह्मण तो छोभी होते हैं ओर देवता भक्तवरसळ होते हैं किन्तु त्रह्मपुत्र करे 
आये। उनका वचन सुनकर देवसङ्घ, मुनि समुदाय, राजेन्द्र ओर बलराम. 
आदि का क्रोधित होना । | 


१०७ रुक्मिणी विवाहे युद्धम्‌ | १०८३ 
रु्मिणयुद्वाइवणेनम्‌ १०३१. 
भीष्मककृत कृष्णस्तवः १०६३, 


श्रीनारायण बोले क्रोधित बलदेव ने रुक्मि के मान को हळ से नष्ट कर | 


, कर दिया । पुनः रुक्मी ओर बलराम का युद्ध। अन्त में बळराम ने उसे निद्रा से 


निद्रित कर दिया । निद्रित रुक्मी को देखकर शाल्व ने शेलवृष्टि, शिलाबृ 
जलवृष्टि ओर जळते हुए अंगारों की वर्षा बढाराम पर की । क्रोधित बळरामगे' 
उसके रथ को चूर्ण कर द्या । क्रोध से बढरामजी उसे मारने दौड त 
आकाशवाणी हुई कि श्रीकृष्ण इसे मारगे | तुम्हारी क्‍या क्षमता है कि इसको मार. 
सकंगे। इतना सुनते ही बढराम ने हळ से उसके मस्तक को चूर-चूर क 
दिया ओर वह भूमि पर गिर पड़ा। शाल्व को गिरते देख शिशुपाळ ने बलराम, 
के साथ युद्ध किया । क्रोधित बळराम उसे मारने चले तब शङ्कर ने कहा हस 
श्रीकृष्ण मार्गे । पुनः बलराम ने दन्तवक्र के दाँत हाथ से तोड दिये। बढ रै 
पराक्रम को देख सब योद्धा भाग गये। तथा वरयात्रियों का कुण्डिन नगर ॥ 
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! प्रवेश । शतानन्द का कोटि मुनियों के साथ आगमन । वर को देखने के ल्यि 
| देवकन्या, नागकन्या, राजकन्या और झुनिकन्याओं का आगमन । प्रातःकाळ 
| श्रीकृष्ण ने शोचकर्म से निवृत्त हो सन्ध्यादि कर्म कर मातृकाओं का पूजन किया । 

| राजा भीष्मक ने मङ्गछ वाद्यो के साथ रुक्मिणी को सुवेशित किया। शुभ 

। चक्षत्र व शुभ ढम्न में श्रीकृष्ण का भीष्मक के घर आगमन। भीष्मक द्वारा, 
श्रीकृष्ण के साथ आये हुए देव, मुनि और यादवों का यथाविधि सत्कार। 
' भीष्सक ने प्राथना की कि आज मेरा जन्म सफळ हुआ जो साक्षात्‌ विधाता 


सब सम्पत्तियों का देनेवाछा और तपस्याओं के फळ को देनेवाला मेरे घर में 
विराजमान है जिसके चरणारविन्दों को खप्न में भी देखने के लिये समर्थ नहीं 
हू । इस प्रकार सम्पूर्ण देव, सुनि, गुरु ओर शक्कर की प्रार्थना कर सामवेदोक्त 
स्तोत्र से श्रीकृष्ण की स्तुति की- 
केचिद्वदन्ति त्वामेकं ज्योतीरूपं सनातनम्‌ । 
केचिञ्च परमात्मानं जीवो यत्प्रतिबिम्बकः ॥ 
ओर भळीभांति पूजन कर पुष्पाञ्जलि समर्पित की । 


१०८ कृष्णाय रुक्मिणीसम्म्रदानम्‌ १०९५ 


` श्रीनारायण बोढे-इसी बीच महालक्ष्मी के समान स्वरूपवाळी, सुनि, 
देवों के साथ सब अलङ्कार एवं वेशभूषाओं के सहित रुक्मिणी राजसभा के बीच 
आई। रुक्मिणी ने अपने पति की सात प्रदक्षिणा कर शीतळजळ एवं चन्दन, 
पुष्पों से पूजा की । श्रीकृष्ण ने उसको शीतढजढ से सेचन किया। दोनों का 
परस्पर अवलोकन । राजा ने वेदमन्त्रों से रुक्मिणी को श्रीकृष्ण के लिये प्रदान 
किया। वसुदेव की आज्ञा से कृष्ण ने “स्वस्ति” ऐसा कहा। जेसे शङ्कर ने पार्वती 
को ग्रहण किया उसी तरह श्रीकृष्ण ने रुक्मिणी को ग्रहण किया। राजा ने पांच 
लाख सुवर्ण कृष्ण को इस अवसर पर दिया | 
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१०९ रुकिमण्णुद्वाहवर्णनस्‌ १०९६ 
कृष्णन सह पावेत्यादीनां हास्याठापः १०१७ | 


श्रीनारायण बोळे-पतिपुत्रबाली साध्वी खियों के साथ रुक्मिणी के 


माता ने वर और कन्या को मङ्गळपूर्वक वखभूषणो से सुसज्जित किया । श्रीक्षण 


ने दुर्गा, सरखती, रति, रोहिणी, देवपल्ली, राजपल्ली ओर पतिश्रता सुनिपत्रियो 
को देखा । रानी ने वर कत्या को भोजन करा कपूर सहित तास्वूह 
अपण क्रिया। दुर्गा ने श्रीकृष्ण. को मङ्ग पत्रिका दी । सम्पूर्ण देवियों ने 
श्रीकृष्ण को पत्रिका पढ्ने के लिये कहा । श्रीकृष्ण ने देवियों की समा मेजर 
पढ़ा कि लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री, राधिका, तुळसी, पृथ्वी, गङ्गा | 
अरुन्धती, यमुना, अदिति, शतरूपा, सीता, देवहूति और मेनका सभी बरवधूशन 
मङ्गछ कार्य करे ऐसा पढ़ने से देवियां हंसी पुनः पार्वती, सरस्वती आदि देविय. 
का श्रीकृष्ण के साथ हास्याळाप करना । प्रात:काल उग्रसेन व वसुदेव की आज्ञा 
से श्रीकृष्ण व रुक्मिणी का प्रस्थान । तब रानी सुभद्रा ने अपनी पुत्री से कहा- | 


' है पुत्रि! मुझे छोड़ कहां जा रही हो मैं तुम्हारे बिना केसे जीऊँगी ? इतना कह | 


नेत्रजळ से रुक्मिणी का सिंचन करना । माया से श्रीकृष्ण रुक्सिणी का रोदन 
करना । राजा भीष्मक ने हाथी, घोड़े, रथ, दास, दासी, रत्न, सुवर्ण, मणि. 
आदि बहुतसे समान दहेज में दिया । श्रीकृष्ण व रुक्मिणी का ड्टारकापुरी | 
गमन । वहां आये हुए सम्पूर्ण मनुष्यों का सत्कार व ब्राह्मणभोजन और सब | 
का अपने-अपने स्थानों को गमन तथा यशोदा का मङ्गल कार्य करना । | 


। 
। 


११० राधा यशोदासंवादवणनम्‌ १०६६ | 
हि श्रीनारायण ने कहा--मङ्गलकाय निवृत्त होने के बाद नन्द्‌ और यशोदा 
का श्रीकृष्ण के पास जाना | यशोदा ने कहा हे माधव | आपने पिताजी को ती 
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ज्ञान दे दिया है तथा मुझे भी ज्ञान देकर सम्पूण संसार-समुद्र से उद्धार कीजिये । 
संसार-समुद्र भें मायामयी नौका को पार करने के लिये आप ही कर्णधार हैं । 
यशोदा के वचन सुनकर भगवान्‌ हँसे ओर बोले-सिद्ध्यात्मक, योगात्मक, 
विषयात्मक मोक्षात्मक और अत्त्यात्मक मद्दास्यकरण ये पांच तरह के ज्ञान 
बतळाये हैँ । क्रुर्पिपासादिकों का खण्डन, अन्तःकरण की शुद्धि, नाड़ियों का 
शोधन ओर शक्तिकुण्डलिनी सहित ईश्वर का ध्यान यह योगात्मक ज्ञान मूर्ख 


- पुरुष ओर स्त्रियों को प्राप्त नहीं हो सकता । सिद्ध्यात्मक ज्ञान जो ३४ सिद्धों 


से सिद्ध किया गया और संसार को बोध करानेवाळा है। विषयात्मक ज्ञान 
जो मेरी इच्छा से सबका अपने-अपने विषयों में होता है। मोक्षात्मक ज्ञान 
निवृत्तिमार्गपरक है उसको भक्त नहीं जानते हें । भक्तयात्मक ज्ञान तुम्हें राधा 
कहेगी जो ज्ञान नन्द्जी को उसने दिया था बही तुम्हें दे दिया। इतना सुन श्रीकृष्ण 
की आज्ञा से दोनों का कदळीवन में राधा के पास ज़ाना। नन्द और यशोदा 
ने सात द्रवाजों से युक्त आंगन में सौ कोटि गोपियों से रक्षा की गई राधा को 
देखकर आश्चर्य चकित हो प्रणाम किया। चेतना प्राप्त कर राधा ने कहा-- 
तुम कोन हो यहां क्यों आये हो ९ मेरे पास विषयज्ञान नहीं है। में जळ, खल, 
रात्रि, दिन, स्त्री, पुरुष ओर नपुंसक में भेद नहीं मानती हुँ। यशोदा ने कहा-- 
हे राधे ! चेतन करो शुभ दिन में श्रीकृष्ण का दर्शन करोगी तुम्हारे से सब संसार 
पवित्र हैँ । ढोक, वेद, सन्त ओर पुराण तुम्हारी कीति गायेंगे में यशोदा हूँ 
ये नन्द्जी हैं, तुम वृषभानु की पुत्री हो। द्वारकापुरी से तुम्हारे पतिदेच की 
आज्ञा से यहां आई हुँ । शीघ्र ही श्रीकृष्ण तुम्हें मिळेगे सुमे भक्तिज्ञान का उपदेश 
करो श्रीदामा के शाप से जल्दी ही छुटोगी। यशोदा के बचनों को सुन 


। राधा द्वारा दोनों को उत्तम भक्ति का उपदेश । 


‘Yivesmpes armen assis 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





RR or St Fs 





SSS Dre तक Se 
5 


( २३२ ) 


१११: रामादिशव्दानां व्युत्यचिस्तेषाश्च प्रशंसा ११०१ 
राधाशब्दस्य व्युत्पत्तिवणनम्‌ ११५ 


राधिका ने कहा हे यशोदे | श्रीकृष्ण ने ज्ञानात्मक ज्ञान तुमको नह | 
दिया और मेरे पास भेजा दै उसकी वार्ता तो वेद और सन्त भी नहीं जानसको 
हैं। में अज्ञानयुक्त अबला क्या बोध करूँ तथापि पांच तरह के ज्ञानों में भक्त्या 
ज्ञान कहती हुँ श्रीकृष्ण में पुत्रबुद्धि का त्यागकर उन्हें ब्रह्मरूप जानो । तीनों काह. 
यमुनाजल में स्नान कर गर्ग के द्वारा कहे हुए ध्यान से शुद्ध मन हो परमानन 
की पूजन कर आनन्दपूर्वक उसके पद को प्राप्त करो। भक्त-अझि की ज्वाळा, 
पिंजरे में रहना, कांटों में रहना और विषभक्षण अच्छा समझता है किन्तु हरि 
भक्ति से हीन मनुष्यों का संग अच्छा नहीं मानता । जो राम, नारायण, अनन, | 
मुकुन्द, मधुसूदन; कृष्ण, केशव; कसा रि, हरि, वेकुण्ठ और वामन इन एकादश(॥) 


नाम को पढे ओर पढ़ावें वह कोटि जन्मो के पापों से छूट जाता है। 'रा' शन 


विश्व का वाचक दै ओर “म” शब्द ईश्वरवाचक है । सम्पूर्ण संसार का ईश्वर होगे | 
से राम कहा गया है। विष्णुसहस्रनाम स्मरण से जो फळ होता हे वही फढ 


राम शब्द के उच्चारण से होता है। इसी तरह नारायण आदि शाब्दो कै 


९ च | 
हा बर्णन । हे यशोदे ! तुम्हारी इच्छा हो वही वर मांगो तब यशोदागे 
हरि में निश्चल भक्ति एवं दासत्व का वर मांग राधा शब्द की व्युत्पत्ति पूछी।' 


'राधिका ने कहा मेरे वर से तुम्हें निश्चल भक्ति प्राप्त होगी रा? शब्द महाविष्णु दै 
जिसके रोम-रोम में विश्‍व विराजमान है “धा शब्द धारण करनेवाली का बोधक 


दै। सम्पूर्ण संसार को धारण करनेवाली को राधा कहा गया है। मुझे सुदामा 
क का तका से सौ वर्ष का विरह हुआ है । तुम अपने स्वामी के सार्थ 
ञः जा रा भगवत्‌ ध्यान करने का समय हो पत 

| महान्‌ दोष | होता है | ै हा गया हे | ध्यान भङ्ग होने | 
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( २३३ ) 
११२ अद्युम्नाख्यानस्‌ | ११०६ 
कुष्णदुवाससोः संवादवर्णनस्‌ ११०९ 


श्रीनारायण बोले--द्वारका में .श्रीकृष्ण के अंश से शुभ समय में शंकर से 
भस्मीभूत कामदेव का रुक्मिणी के गर्भ से जन्म । उसने शंबरासुर को मार रति 
को, जो मायावती नाम से प्रसिद्ध थी प्राप्त किया । नारद ने पूळा--हे भगवन्‌ ! 
शंबर को कामदेव ने केसे नष्ट किया ? नारायण बोले-सूतिकागृह में रुक्मिणी 
के सात दिन बीतने पर देत्य ने बाळक का अपहरण कर मायावती को दे दिया । 
देत्य के सन्तान न होने से वह इसे बहुत प्रेम करता था । सरस्वती ने एकान्त में: 
सायावती से कहा शिव के क्रोध से भस्म हुआ यह तुम्हारा पति है। रुक्मिणी 
के गर्भ से इसका जन्म हुआ है माया से देत्य ने इसका अपहरण किया है 
इसलिये यह तुम्हारा पति है पुत्र नहीं दै । पुनः कामदेव से कहा यह माया 
तुम्हारी स्ली रति है । तुम्हारी माता तुम्हारे बिना रो रही है। इतना कहकर 


. सरस्वती का स्वस्थान गमन । एक समय शंबर का रति और कामदेव का 


क्रीडा कौतुक देखना । क्रोधित शंबर का प्रद म्न के साथ युद्ध । युद्ध में देत्य 
ने उसे त्रिशूळ से मारा तब पवन ने प्रद्युम्न के काम में कहा दुर्गा का स्मरण करो। 
दुर्गा का स्मरण करने से वह शूळ मालय हो गया । तत्पश्वात्‌ ब्रह्माखसे देत्य की 
मृत्यु और. रति सहित प्रद्युम्न का द्वारकापुरी में गमन । कालिन्दी, सत्यभामा, 
सत्या, नाम्मजिती, सित्रविन्दा, जाम्बवती और लक्ष्मणा का कृष्ण के साथ 
विवाह एवं भोमासुरःको मार १६ हजार स्त्रियों के साथ विवाह । श्रीकृष्ण के 
प्रत्येक खी के गर्भ से दश पुत्र और एक कन्या की उत्पत्ति । दुर्वासा का त्रिकोटि 
शिष्यो के साथ द्वारका में आगमन | दुर्वासा का पूजन उन्हें मुक्ता व हीरों के 
साथ एक कन्या का अर्पण। भगवान्‌ को सब ख्नियों के साथ रहते देख 


दुर्वांसा चकित हो स्तुति करने छगे। श्रीकृष्ण ने कहा हे विप्र मत डरो में सबकी | 
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आत्मा हूं मेरे विना सब मृततुल्य है । श्रीदाम के शाप से राधा इस समय गुम्ने 
नहीं प्राप्त कर सकती । रुक्मिणी के भवन में मेरा अंशा है तथा अन्य ख्रियो के. 
|... मन्दिर में कलामात्र है । इतना कहकर श्रीकृष्ण का स्वगृह गमन ओर दुर्वासा | 


कम्य उडान 
> 


|| का पल्नी को त्याग तप के लिये गमन । | 
' ११३ अकारणात्पत्तीत्यागदोषः १११० | 
दुबाससो दवारकास्प्रतिगमनम्‌ ११११ | 

कुष्ठान्मुक्तिकामेन साम्बेन खर्य पूजनम्‌ ११११ ` 


| दुर्वासा का शिष्यों सहित द्वारकापुरी छोड़कर भगवान्‌ शंकरजी के | 
। दशनाथे केळाश गमन । वहां जाकर मुनिका शिष्यों सहित भगवान्‌ शंकरजी | 
। तथा पार्वतीजी को नमस्कार कर भक्तिपूवेक अपना और हरि भगवान्‌ का सम्पूण | 


| 


| | चत्तान्त कहना एवं अपने तप का कारण तथा चित्त का वैराग्य भी प्रकट करना! | 
| मुनि के वचनों को सुनकर सती पावती ने हँसते हुए भगवान्‌ शंकर की सन्निधि | 


में उसके लिये हितकारक एवं सत्यवचन कहे। भगवती पार्वती ने कहा तुम | 
धमेतत्त्व को नहीं जानते हुए अपने को धर्मिष्ठ मानते हो तथा निःसन्तान खी को 
त्यागकर तप करने के लिये क्यों जाते हो। देखो शास्त्रकार इस विषय में ' 
क्या कहते हैं यथा- | | 
अनपत्याश्च युवतीं कुढजाश्व पतिव्रताम्‌ । 
त्यक्तवा भवेयुः सन्यासी ब्रह्मचारी यतीति बा ॥ 
वाणिज्ये वा प्रवासे वा चिरं दूर प्रयाति यः | 
तीर्थे वा तपसे वापि मोक्षार्थं जन्मखण्डितुम्‌।।७।। 
न मोक्षस्तस्य भवति धर्मस्य स्खलन धुवम्‌ । 
अभिशापेन भार्याया नरकश्च परत्र च ॥ 
शैव च यशोनारा इत्याह कमलोद्भवः ।।८। 
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बिना सन्तान की स्त्री, युवती, श्रेष्ठ कुलवाळी एवं पतित्रता स्त्री को त्यागकर 
सन्यासी, ब्रह्मचारी तथा यति हो जाय या वाणिज्यार्थ अथवा बहुत दिन तक 
दूर चढा जाता दै तथा तीर्थ में या तप के लिये अथवा जन्म-मरण से छुटकारा 
पाने के लिये सोक्षाथं चढा जाता है उस पुरुष की मोक्ष नहीं होती है परश्च 
निश्चयपूर्वक उसका धमस्खळन हो जाता है। सार्या के शाप से नरकों की 
प्राप्ति एवं इस ळोक में यश का नाश होता है। अतः हे विप्र! पुनः द्वारका को 
जाओ ओर अपने धमं की रक्षा करो। जिसका शुणानुवाद भगवान्‌ शङ्कर 
एवं सनकादि झुनीश्वर गाते हैं ऐसे उस प्रभु श्रीकृष्ण को छोड़कर कहां जाते हो । 
हे सुने! जो पुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणारबिन्दों का स्मरण खप्न में भी 
करता है उसके सौ जन्म के किये हुए पाप नष्ट हो जाते हैं इसमें सन्देह नहीं 
है । अतः तुम तप करने क्यों जाते हो ? तप का फळ तो श्रीकृष्ण के स्मरण से ही 
प्राप्त हो जायगा। इस प्रकार पावंती के वचनों को सुनकर प्रेमविहळ भगवान्‌ 
शंकरजी ने पावती की प्रशंसा की। दुर्वासाजी तदनन्तर शंकरजी एवं पार्वती 
को नमस्कार कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण से चरणों का स्मरण करते हुए पुनः द्वारका 
को चले गये। वहां जाकर. भगवान्‌ को नमस्कार कर पुनः घर चले गये । 
भगवान्‌ कृष्ण भी युधिष्ठिर के ध्यान से हस्तिनापुर चले गये। वहाँ जाकर 
कुन्ती से वार्तालाप किया एवं उपाय से जरासंध ओर शाल्व को मरा कर 
राजसूय यज्ञ करवाया जिसमें शिश्ुपाळ तथा दन्तवक्र को मार दिया। उसी 
यज्ञ सभा में देवता ओर राजाओं के देखते-देखते शिशुपाल का हरिंपद में प्राप्त 
हो भगवती की स्तुति करना एबं पुनः जय, विजय रूप हो वेकुण्ठ में द्वारपाल 
होना । प्रृथ्वी का भार हरण करने के लिये भेद से कोरव-पाण्डव का युद्ध 
करवा पुनः द्वारका आना । वहां ब्राह्मण के सृत पुत्रों को सृतस्थान से ळाकर 
उनकी माता को वापिस देना । इसको देख माता देवकी का अपने मृत पुत्रों की 


` याचना करना माता के वचनों सुन सहोदर भाइयों की भी सृतस्थान से ठाकर 
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विवाहित खरी ही सदा सङ्गिनी 


( २३६ ) 
माता को अर्पण करना | सुदामा नामक ब्राह्मण का अपने घर पर आतिथ्य 


कर निश्चळ लक्ष्मी देना एवं चावलों की किणकी (कण) खाकर भक्तवत्सळता . 
दिखा निश्चल हरिभक्ति देकर अपना उत्तम पद दिया । पारिजात वृक्ष को हरण | 
कर इन्द्र के अहङ्कार को चूण किया एवं सत्यभामा को मनइच्छित व्रत करवाया | 
जिसमें ब्राह्मणों को भोजन करवा बहुत से रल्रादि दान में दिये तथा उद्धव को | 
आध्यात्मिक ज्ञान दिया । रण में अर्जन को गीताशास्त्र कहकर एश्वी को | 
निष्कण्टक किया । युधिष्ठिर को प्रथ्वी एवं राज्यलक्ष्मी देकर भगवती वेष्णवी | 


दुर्गा को प्रामाधिष्ठात्री बना दिया । भगवती पार्वती की प्रीति के लिये रमणीय 
रेवत पर्वत पर कोटि होमान्वित यज्ञ करवाया एवं ब्राह्मणभोजन करवाया | 
सुखादु लड्डुओं से ओर तिहों से विप्ननाशक गणेशजी का पूजन किया तथा 
साम्ब की कुष्ठक्षय के ढिये सूर्ययं की पूजा की एवं प्रसन्न हो खय॑ भगवांन भास्कर 
ने साम्ब को वर एवं स्तोत्र-दिया | 


११४. अनिरुद्धोपार्यानम्‌ १११४ 
उषास्वप्नदर्शनम्‌ | १११७ 
उषानिरुद्भसंवादकथनस्‌ ` १११६ 


श्रीनारायण बोले---ऋष्णपुत्र ्र्युम्त के अनिरुद्ध नाम बाळक ब्रह्माजी के 
से हुआ। अनिरुद्ध ने खप्न में सम्पूणे आभूषण व वेशभूषाओं से युक्त 
को देखा और कहा तुम देवी हो अथवा गान्धर्वी, किसकी स्त्री हो या 


किसकी कन्या हो तथा क्या चाहती झो ? में श्रीकृष्णका पौत्र 5 
करो तदनन्तर कामिनी ने कहा---आप का A जक 


सपुत्र हो त व्याकुळ 
विळोकीनाथ के पौत्र हो तथा. 5 था काम से व्याकुळ हो 
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होकर विवाह क्यों नहीं करते हो! 
होती है । असाधु एवं कुवंश में उत्पन्न हुआ भी | 








( २३७ ) 
परनारी के पास जाता है वह सात पितरों के साथ घोर नरक में जाता है। 
असाधुश्च कुबंशश्व परनारी प्रयाति चेत्‌ । स याति नरक घोर पितृमिः सप्तभिः सह॥ 
में शङ्कर के सेवक बाणासुर की छड़की उषा हूं । कामिनी स्वतन्त्र नहीं 
होती है पराधीन होती है । नीचकुछ में पेदा हुई ही स्वतन्त्र होती है । कन्या वर 
की याचना नहीं करती पिता ही योग्य वर के लिये दान करता है । 
पिता ददाति कन्यां तां योग्याय च बराय च | 
कन्या वर॑ न याचेत धर्म एषः सनातनः ॥ 
तुम अगर मेरी इच्छा करते हो तो बाणासुर अथवा शम्भु व पावती से 
प्राथना करो । इतना कह सुन्दरी का अन्तर्धान। चेतनावस्था को प्राप्त हो 
अनिरुद्ध का व्याकुळ होना । रुक्मिणी आदि खियाँ ने अनिरुद्ध के विषय में 
कहा--तब भगवान्‌ हँसकर बोले---काम से व्याकुळ उषा ने इसे व्याकुळ बनाया 
है में भी उषा को प्रमत्त बना दूँगा । इतना कह श्रीकृष्ण ने वाणपुन्री को खप्न में 
सुन्दर पुरुष को दिखाया । उषा ने कहा हे कामुक मेरे साथ गन्धवे विवाह करो 
अष्ट प्रकार के विवाहों में गान्धवे विवाह सुभ बताया है। अनुरक्त प्रिया को 
जो कपटी पुरुष त्याग देता है उसको महालक्ष्मी शाप देकर चली जाती है । पुरुष 
ने कहा--में श्रीकृष्ण का पौत्र एवं कामदेव का पुत्र हूं उनकी अनुमति के विना तुम्हें 
कैसे ग्रहण करूँ इतना कहकर पुरुष का अन्तर्धान। उषा का सखियों के बीच 
दुःखित होना । चित्रलेखा ने कहा---तुम क्यों डर रही हो चेतना प्राप्त करो । 
शिव और शिवा तुम्हारे नगर में विराजमान दें, शिव के स्मरणमात्र से ही सम्पूर्ण 
अरिष्ट नष्ट हो जाते हें । 
शिवस्मरणमात्रेण सर्वारिष्टं पलायते । शिवं भवति सवत्र शिव एव शिवालयः ॥ 
ध्यानाद्‌ दुगेतिनाशिन्याः सबेदुर्गं विनश्यति । 
ददाति मङ्गळं तस्मै सबेमङ्गलमङ्गला ॥ 
चित्रलेखा के वचन सुन उषाने बहुत रुदन किया ओर बाणासुर का भी शङ्कर 
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( २३८ ) 


के पास मूर्छित होना । यह देखकर शंकर, पार्वती, कार्तिकेय और गणेश | 
हंसे । गणेश ने कहा---जो पाषण्ड से मोहित हुआ दूसरे को दुःख देता है उसको. 


| सूक्ष्म घमविचार से चौगुना दुःख मिळता है। खप्न में उपा ने अनिरुद्ध को 
`| प्रमत्त बना दिया ऐसा जान श्रीकृष्ण ने भी उषा को सुन्दर पुरुष दर्शन कराकर | 


से भी अधिक युवती की रक्षा करनी चाहिये । 


. विहल वना दिया। सुन्दर पुरुष को देख स्त्री मोहित हो जाती है इसलिये प्राणों | 


तस्मात््राज्ञ: प्रयतनेन प्राणेभ्यो युवती सदा । परिरक्षेत्र सततं मायायुक्तां न विश्वसेत्‌ | 


हृदय क्षुरधाराभं नारीणां मधुरं वचः । 
तासां मनो न जानन्ति सर्वे वेदाश्च वैदिकाः ॥ 
महादेव ने कहा---बाणासुर को मालूम न पड़े ऐसा करो । तब गणेश 
की आज्ञा से चित्रलेखा का योगमाया द्वारा द्वारका से निद्रित अनिरुद्ध को रथ में 
| बेठाकर शोणितपुर में लाना। द्वोरकावासियों का अनिरुद्ध के विषय में 
“दुःख प्रगट करना ओर श्रीकृष्ण का आश्वासन। अनिरुद्ध और उषा का माहेन्द्र 


गार € ० 
, क्षण में गान्ध विधि से विवाह । रक्षक द्वारा इस समाचार का बाणासुर को 
मालूम होना | 





| /£२ बाणासुरयुद्धव्णनम्‌ ११२० 
शङ्रबाणासुरसंवादवणेनम्‌ ११२१ 
| बाणानिरुद्धसंबादवर्णनम्‌ ११२३ 


श्रीनारायण ने कहा--रक्षकों ने बाणासुर 
| सुर से कहा--अहो | यह समय बड़ा 
जमा हु छि] पतिको इच्छा करती है | कुसंगति दु:ख का कारण 
! भवन्ति’ संसर्ग से ही गुण और दोप होते हैं। चित्रलेखा ने 


रण मै शूरवीर सुन्दर ओ 
| )” र युवाअवस्थावाले 0 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi छै पुरुष से उषा का संसिळन करवाया हे इ 
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( २३६ ) 


इस समय उषा गर्भवती है इस प्रकार अन्यान्य बातें सुनकर क्रोधित बाणासुर ने 
शंकर, गणेश, स्कन्द्‌ ओर पावेती से रोकनेपर भी युद्ध के लिये इच्छा की । श्रीमहादेव 
ने बाणासुर से कहा---प्ृथ्वी का भार उतारने के लिये श्रीकृष्ण का अवतार हुआ 
है उसी का पौत्र अनिरुद्ध है उसे कोई भी नहीं जीत सकता है। पावेती ने कहा 
ब्रह्मा, महेश, शेष ओर दिनेशादि भी उस परमात्मा का ध्यान करते हें । गणेश 
ओर कार्तिक ने कहा बलि का बड़ा दुर्भाग्य है जो ऐसा मूख पुत्र हुआ है । भाई 
हिरण्यकशिपु ओर हिरण्याक्ष की कथा का स्मरण करो । उन दोनों को भगवान्‌ ने 
नष्ट कर दिया । सगवान्‌ जिसका संहार करनेवाला हे उसका रक्षक कोन है । उनके 
बचनों को सुन वाणासुर ने कहा हे भाई गणेश! हे भाई कातिक || शुभाशुभ कमों 
को कोन रोक सकता है वह अवश्यम्भावी है । 'भरी सभा में रक्षक ने कन्या 
को सगर्भा कहा है यह वचन मुझे वज्र के समान लगा है। इसलिये अनिरुद्ध 
को मारकर उषा को मारूंगा अन्यथा जळती अभि में शरीर को जलछादूँगा। 
माता कोटरी ने कहा हे पुत्र! दुष्ट सन्तान से पिता को पद-पद्‌ पर दुःख होता है । 
एक से ग्रहण की हुई कन्या को दूसरे को देना उचित नहीं। श्रीकृष्ण के पोत्र 
और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध को दहेज सहित उषा को अर्पण करो नहीं तो 
युद्ध में श्रीकृष्ण तुम्हें मार देंगे। सुदर्शन चक्र से रक्षा करनेवाला कोई नहीं है। 
कोटरी के वचन सुनकर क्रोधित बाणासुर का युद्ध के लिये प्रस्थान । शङ्कर की आज्ञा 
से स्वामी कार्तिक सेनापति के रूप में गये । गणेश, शिव, कोटरी ओर पावती ने 
वाणासुर को शुभाशीर्वाद दिया। आठ भेरव व एकादश रुद्र भी युद्ध के लिये 
चले । पार्वती और बाणपत्ली से प्रेरित दूत ने अनिरुद्ध से कहा कि पावती का 
आदेश है कि युद्ध के लिये सुसज्जित हो जाओ । . अनिरुद्ध उषा से दिये हुए 
रथ पर आरुढ्‌ हो गये। क्रोधित बाणासुर ने घोर संग्राम में अनिरुद्ध से कटु- 
वचन कहे कि चन्द्रवंश में तुम अज्ञाररूप हो। तुम्हारे पिता ने शंबर को 
मारकर उसकी खत्री कोले ल्या । तुम्हारे पितामह मथुरा में क्षत्रिय तथा 
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' इुएहें। दाक्षिणात्य परिपाटी से मामा की लड़की सुभद्रा को कृष्ण ने अर्जन 


( २४० ) 


गोकुल में वेश्य पुत्र से विख्यात हैं। जिसने पूतना को मार दिया वह नारी- 
घाती अधार्मिक है इसने मथुरा में कुब्जा को मार दिया | दुबल नरकासुर को | 
मारकर ख्रीसमूह को प्रहण कर लिया । भीष्मक को जीतकर रुक्मिणी को ग्रहण | 
किया, सूर्थसेवक सत्राजित्‌ को अनेक उपाय से मारकर मणि व कन्या को | 
अहण किया । कृष्ण के पिता की बहिन कुन्ती चार पुरुषों की ख्जी तथा द्रौपदी | 
पांच पुरुषों की ्री है। बळदेव मदिरा पीता है, अर्जुन पे सुभद्रा का अपहरण | 
किया इत्यादि बहुत से कटुबचन सुनकर अकिरुद्ध ने कहा मेरे पिता त्रह्मपुत्र हैँ 
जिनके अब्न से तीनों लोक वश में रहते हैं। शिव के क्रोध से भस्म हो श्रीकृष्ण ' 
से प्रद्युम्न रूप में पैदा हुआ है। मेरी माता पतित्रता है जो शंकरजी के घर | 
अपनी धर्म की रक्षा करती रही। वासुदेव को चारों वेद भी नहीं जान | 
सकते तुम क्या जान सकते हो । तुम शंकर के सेवक हो । शंकर से पूछो श्रीकृष्ण | 
के सेवक बढिके तुम पुत्र हो । कुच्जा पूर्वजन्म में रावण की बहिन शूपणखा थी | 
उस समय लक्षमण द्वारा नाक-कान काटने पर तपस्या की थी उसी पुण्य से | 
कुब्जा रूप / ७ i प्राप्त की । इस प्रकार बहुतसे वचनों का प्रत्युत्तर | 
कर कहा कुन्ता ने अपने पति घमं | 
पेदा किये है । | 0 रनर पात और इस से | 
कळो निषिद्ध त्रियुगे प्रसिद्वः पठपेतृकम्‌ । अश्वमेधं गवालम्भ संन्यास पळपेतुकम्‌. | | 
व 202 सुतोत्पत्तिः कलो पथ्च विवर्जयेत्‌ || | 
रो गम अश्वमेध, गोमेध, सन्यास, और पळपेतक तथा देवर 
से पुत्रोत्पत्ति निषिद्ध बताई है। द्रौपदी के पांच पति शङ्कर के बरदान से 


को अर्पण किया अन्य देशों में दोष है ऐसा त्रह्माजी का आदेश है । 


rr 
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११६ बाणानिरुद्भसंवादवणनम्‌ . ११२७ 
बाणानिरुद्भयुद्धवणनम्‌ "क शशरर 


पाणासुर ने कहा--हे अनिरुद्ध | तुम बुद्धिमान्‌ हो तुम्हारा वचन सत्य 
है ऐसा ही शिवजी ने भी कहा था । तुमने शङ्कर के वरदान से -द्रौपदी के पाँच 
पति बतळाये उसका विशद्रूप से वर्णन करो । तुम्हारी माता रति का शांबर'से 
केसे अपहरण किया देवों ने उसे केसे दिया और शांबर ने देवताओं को केसे 
पराजित किया। अनिरुद्ध ने कहा--एक समय रघुनाथजी पश्चवटी फे तटपर 
सीता और लक्ष्मण के साथ स्नान कर सुन्दर जळ, अन्न, व्यञ्जन तथा फलों को 
हट्टा कर सीता को देकर लक्ष्मण को दिया पीछे खयं भोजन करने छगे-। 
छश््मण सेघनाद को मारने तथा सीता का उद्धार करने के लिये फल ओर जल 
नहीं खाते थे मेघनाद को यह बरदान था कि जो चौदह वर्ष अन्न ओर निद्रा को 
छोड़ेगा उसी योगीराज के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी । द्विजरुपी अग्नि का 
राम फे पास आगमन | अमि ने कहा-सीता को छिपाओ सात दिन में 
रावण पूर्वजन्म के कारण इसका अपहरण करेगा विधाता का लेख कोई नहीं 
मिटा सकता | श्रीराम ने कहा --सीता को लेकर आप चले जाइये और उसकी 
प्रतिकृति छाया को यहां छोड़ दीजिये। उस छाया का अपहरण रावण ने 
किया । रामचन्द्र ने रावण को मार छाया का उद्धार किया । वहि में परीक्षा 
के समय अभिदेव ने छाया की रक्षा कर जानकी को अर्पण कर दिया । . उस 
छाया ने दिव्य सौ वर्षो तक नारायण सरोबर के पास शाङ्कर की तपस्या की। 
` शङ्कर ने उसे वरदान मांगने के लिये कहा। पति दुःख से दुःखित छाया से 
पांच बार “पतिं देहि” कहा । श्रीमहादेव ने कहा तुमने व्याकुळता से पाँच बार 
पति दीजिये यह कहा है इसलिये पाँच इन्द्र तुम्हारे पति होंगे । वही छाया दुपद के 
यज्ञकुण्ड से द्रौपदी रूप में प्रगट हुई । कृतयुग में बह वेदवती-त्रेतायुग सें सीता 

१६ 
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. की है लेकिन अनिरुद्ध को 


( २४२ ) 


. अरिद्वापर में द्रौपदी इसलिये कृष्णा को त्रिहायणी कहते हैं । राजा द्रुपद ने उसको 


अर्जुन के लिये दे दिया । . अर्जुन ने माता कुन्ती से कहा मेरे को वस्तु मिढी है 
माता ने आज्ञा दी कि भाइयों के साथ ग्रहण करो। शङ्कर के वरदान से और 
माता की आज्ञा से पांच इन्द्र पांच पांडवों के रूप में द्रौपदी के स्वामी हुए! 
रति को शङ्कर का शाप था कि तुम्हारा पति मेरी क्रोधाभ्रि से भस्म होगा। | 
शंबरासुर इन्द्रादि देवताओं को जीतकर तुम्हारा हरण करेगा इस समय तुम | 
देत्य के पास रहो। इतना कहकर फिर उसे वरदान दिया कि तुम्हारा सतीत | 
नष्ट नहीं होगा जबतक तुम्हारा पति पैदा न हो तबतक छायारूप में उसके घर' 
रहो यह देवताओं का गुप्त चरित्र तुम्हें बतळाया है । बाणासुर के सेनापति 
इन्भाण्ड के आई सुभद्र के साथ अनिरुद्ध का युद्ध । बाणासुर ओर अनिर 
का युद्ध । युद्ध में बाणासुर को निद्रास्त से निद्रित कर जब अनिरुद्ध तलवार पे | 
मारने चढा तब स्वामी कार्तिकेय ने रोक दिया । स्वामी कार्तिकेय और अनिस | 
का युद्ध इस वृत्तान्त को वर्णन करने के लिये शङ्कर के पास गणेशजी का गमन। । 


रैर ° शिवतम्बोदरसंवादवर्णनस्‌ ११३० | 


श्रीनारायण ने कहा-गणेशजी ते शिवस्थान पर सम्पूर्ण युद्ध के वृत्तान्त | 


को एथक-प्रथक्‌ वणन किया । श्रीमहादेव ने हँसकर कहा हे गणेश | नीतियुक्त | 
शव परिणामों का सुखकर वचन सुनो । सम्पूर्ण विश्व का सङ्घ अनिरुद्ध में दै 


वक र सब का कारण है| ब्रह्मादि तृण पर्यन्त का कारण श्रीकृष्ण ही दै। , 
अतीत दो भुजा धारण करते हें यहां शिशुरूप में वृन्दावन में तथा अल्य | 
| रास करते य सम्पूण उसी की अंशकलाएँ हैं “सर्वेचांशकलाः पुसः 
ड भगवान्‌ स्वयम्‌” उसी का पोत्र बळशाळी अनिरुद्ध है । , मेंने युद्ध के ढिये 

द, आठ भेरवों ब एकादश रुटरों को भेजा है। मृत बाणासुर की स्कन्द ने रक्षा 
कोई नहीं जीत सकता | अनिरुद्ध खयं ब्रह्मा दै. 
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( २४३ ) 
प्रद्युम्न कामदेव है। चळदेव स्वयं शेष और श्रीकृष्ण साक्षात्‌ परमांत्मा हे। 
| हे गणेश | वाण की रक्षा करो तुम विन्नों को नाश करनेवाले हो । हरि सुदर्शन 
चक्र लेकर जल्दी ही आयेंगे । 


| ११८ बाणासुरयुद्धवर्णनम्‌ ११३२ 
| शिवपाबेतीसंवादवर्णनम्‌ ११३३ 


| श्रीनारायण ने कहा - गणेश को समझाकर शंकर का अन्तःपुर में गमन । 
| बह पर दुर्गा, भैरवी, भद्रकाळी, उम्रचंडा ओर कोटरी ने शंकर को प्रणाम किया 
| बहींपर गणेश, कार्तिकेय, बाण, वीरभद्र तथा नन्दी आदि गणों का आगमन । 
| मणिभद्र ने कहा “असंख्य यादवों की सेना सहित बलराम, प्रद्युम्न, साम्ब; 
| सात्यकि, उग्रसेन, भीम, अर्जुन, अक्रूर, उद्धव, जयन्त ओर श्रीकृष्ण अस्नरास्नो 
| सहित आगये हैं। बलराम ने छाख महों को मारकर तीन लक्ष बगीचों का 
| उत्पाटन कर दिया दै । द्वारपाल को मारकर महाद्वार में प्रवेश कर गये हैं” । 
| इतना सुनकर महादेव ने पार्वती, भद्रकाली; स्कन्द्‌, गणेश, आठ भैरव, एकादश 
| रुद्र, वीरभद्र, महाकाळ, और नन्दी से कहा श्रीकृष्ण एकक्षण में सम्पूण विश्व को 
| नष्ट कर सकते हैं नगर का तो कहना ही क्या । परन्तु सब उपायों से बाणासुर 

की रक्षा करो । बाणासुर लम्बोदर का स्मरण कर युद्ध के लिये. जाये बाण के 
। दक्षिण में स्कन्द आगे गणेश बाई' तरफ भेरव रुद्र खयं नन्दी रहे । पावती से कहा 
हे महांमाये ! सुदर्शन चक से बाणासुर की रक्षा करो मुझे गणेश ओर कार्तिक 

से भी कहीं. अधिक बाणासुर प्रिय है। बाणासुर के मस्तक पर हाथ रक्खो। 

शक्कर के वचन सुनकर दुर्गा ने हसकर कहा--हे बाण ! सब आभूषणों सहित 
उषा को अनिरुद्ध के लिये दे राज्य करो में शक्ति हूं मन ब्रह्मा है शिव ज्ञानस्वरूप 
| हे शक्ति को छोड़ने से वह शव के समान होता है । हे शिव ! संग्राम में सुद्शनचक्र 
के तेज के सामने कौन ठहर सकता दै । अपनी आत्मा के साथ युद्ध करने में पराजय 
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होती. है कृष्ण साक्षात्‌ परमात्मा हैं । मुझे गणेश और कार्तिक प्रिय हैं उन 
भी अधिक आप हैं। किङ्करों में बाण प्रिय दै किन्तु कृष्ण से परम प्रिय कोई जो 
है। में वैकुण्ठ में महालक्ष्मी, गोळोक में राधिका, शिवलोक भें शिवा औ. 
ब्रह्मळोक में सरस्वती हूं। में दैत्यों को मारकर दक्ष के घर जन्मी थी और क 
आपकी निन्दा से शरीर त्यागकर मेना के घर जन्म लिया है। रक्तबीज) 
युद्ध में काळीस्वरूप था। वेदमाता सावित्री एवं जनक कन्या सीता में ही| | 
द्वारका में रुक्मिणी ओर बृन्दावन में राधा हूँ।. आप तो सब ज्ञानते हैं में क 
कहूं क्या करना चाहिये । 


११७. `. ` शिवपार्वतीसंवादवर्णनम्‌ . - ! ११ 
बरिशङ्करसम्वाद्वणनस्‌ | ११३ 
बलिकृतङृष्णस्तोत्रम्‌ ११३ 


` . श्रीनारायण ने कहा--पावेती के वचनों की गणेश, शिव, . कारिक 
ओर काढी ने प्रशंसा की । श्रीमहादेव ने कहा--हे देवि | परमात्मा के सां 
युद्ध करना अयुक्त है। बाणासुर कन्या देदे तो बहुत अच्छी बात है परन्तु वह | 
देता नहीं है वह उड़े के लिये जायगा तो इम उसके पीछे रहेंगे । मैंने कत्या. 
देने को कहा था लेकिन वह देता नहीं । उसने दुर्गा के वचनो को भी नहीं खीकार 
किया । वेष्णव प्रमुख महाधर्मात्मा का सात लक्ष दैत्यों के साथ आगम 
उसने शिव, शिवा, गणेश, और कार्तिक को प्रणाम किया | बलि को देखकर शई' 
को छोड़ सब खड़े हो गये। श्री महादेव ने कहा आप चतुर हैं, परम, वैष्णव हैं 
| वेष्णव. के स्पशंमात्र से तीर्थ भी पवित्र हो जाते हैं। सब चणँ में आह 
बुद्ध दै परन्तु उससे भी वेष्णव बराह्मण शुद्ध हैं वह अभि और पवन से भी पर 
हू उनके शरीर में पाप नहीं रहते हे । बलि ने कहा---हे महादेव | मैं आपकी | 
सेवक हूँ मेरी-प्रशंसा क्यों करते हैं मुझे आपने ही सुदुरूभ ऐश्वर्य प्रदान किया 
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आपने वासनरूप धारण कर इन्द्र को ऐश्वर्य प्रदानं किया । वाणासुर से कहिये 
कि परमात्मा के साथ युद्ध करना अतिनिन्दित काये है | इतना कहकर शङ्कर को 


' प्रणाम कर सामवेदोक्त स्तोत्र से श्रीकृष्ण की स्तुति की । अदिति की प्रार्थना से 


| वासन रूप धारण कर सुके वञ्चित किया । सम्पद्रूपा महालक्ष्मी भक्त को प्रदान 
| की। इस समय मेरा पुत्र बाणासुर शंकर का सेवक है । पावती अपने पुत्र की 
| तरह पाठन करती है । उसकी लड़की बळवान्‌ अनिरुद्ध ने अहण की है । 
| अनिरुद्ध बाण को सारने के लिये तेयार हुआ तब स्वामी कातिकेय ने रक्षा की है । 
। अब आप पोन्न के विषय में दमन करने आये हो आपके मारने से संसार में रक्षा 


WP 





करनेदाडा कोन है । इस तरह बहुत प्रकार से स्तुति की। श्री भगवान्‌ ने कहा 
हे बस्स | सत डरो मेरे वर से तुम्हारा पुत्र अजर अमर है किन्तु उसका दप नष्ट 
करेगा । प्रह्नाद को वरदान दे दिया था कि तुम्हारे बंश में होनेवाले को नहीं 
मारूं गा । तुम्हारे पुत्र को ज्ञान दूंगा । इस स्तोत्र का पठन करने से कोटिं जन्मों 
के पापों से मनुष्य छूट जाता है । यह स्तोत्र विपत्तियों को खण्डनः करनेवाला; 
सम्पत्ति को देनेवाळा, दुःखों को दूर करनेवाला, गर्भवास, जरा, सत्पु, रोग और 
बन्धन .को खण्डन करनेवाला है । एक लक्ष पठन करने से स्तोत्र सिद्ध होता है । 


सिद्ध स्तोत्र का पठन करने से सर्वेसिद्धि मिळती है । 
१२० ` वाणासुरयुट्वणनम्‌ | 
lee याद्वशेवयोयेद्धवणनम्‌ 


श्रीनारायण ने कहा- श्रीकृष्ण ने बलराम ओर उद्धव के साथ मन्त्रणा कर 


। दृत को-जहां गणपति, शङ्कर, दुर्गा; कार्तकेय, भद्रकाली, उग्रचण्डा और कोटरी थे वहां 
| भेजा।। दूतने सबको प्रणाम कर कहा कि श्रीकृष्ण ने बाणासुर को संग्राम करने को 
बुलाया है अथवा उषा सहित अनिरुद्ध'को लेकर उनकी शरण में जाओ । निमन्त्रित 
| किया हुआःयंदि भयःसे लड़ने नहीं जाता है. वह सात पितरों के साथ नरकः में 
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जाता दै । . पार्वती ने दूत के वचन सुनकर शङ्कर के सामने वाणासुर से कह | 
हे बाण ! दहेज के साथ कन्या को लेकर श्रीकृष्ण की शरण में चळे जाओ । कित 
क्रोधी बाणासुर योद्धाओं के साथ लेकर लड़ने चछा |. बाण की रक्षा केलि 
. भगवान्‌ रुद्र एकादश रुद्रों के साथ तथा आठ नायिका, आठ शक्तियां ओर सन 
चळे परन्तु पार्वती और गणेश नहीं गये । बाणासुर ओर सात्यकि का युद्ध वा! | 
तथा सात्यकि ने नाना असों का प्रयोग किया । पुनः बाण ने नारायणास छो. 
जिससे सात्यकि दण्डवत्‌ प्रथ्वी पर गिर गये । बाणासुर ने माहेश्वर अख छोह 
तब सात्यकि ने वेष्णवाख्न से उसका संहार करदिया । ब्रह्मान का प्रतिकार ब्रह्मात 
से कर दिया। नागास्त्र को गरड़ास्त्र से संहार किया । स्वामी कार्तिकेय औ 
प्रद्युम्न का युद्ध । बाणासुर के रथ को इळ से नष्ट-भ्रष्ट कर दिया । सुषडरे, 
सारथि व घोड़ों को मार दिया। जब बळरामजी बाणासुर को मारने चढे त। 
काछाम्ि रुद्र भगवान्‌ ने रोक दिया । बलवान बलदेव ने कालाप्रमि रूद्र भगवान्‌ 
के रथ को तोड़ सारथि व घोड़ों को मार दिया। क्रोधित रुद्र ने ज्वरका 
प्रयोग किया । श्रीकृष्ण को छोड़ सब यादव ज्वर से पीड़ित हो गये श्रीकरे 
बेष्णव ज्वर का प्रयोग किया तब दोनों ज्वरो का परस्पर युद्ध । दुःखित हुए शैव 
` ज्वर ने श्रीकृष्ण की शरण में जाकर उनकी स्तुति की । तब श्रीकृष्ण ने वैष्णव ज्वर | 
संहार किया। जब वाणासुर ने शक्ति का प्रयोग किया तब अर्जुन ने उसे कार! 
दिया । पुनः हजारों भुजाओं में सहस्रों बाण ले अत्यन्त भयङ्कर पाशुपत अत | 
का प्रयोग किया तब श्रीकृष्ण ने चक्र छोड़ा जिससे उसकी भुजायें कट गई' और 
पाड्जुप्रत शङ्कर के पास आगया ओर बाणासुर पृथ्वी पर गिर. गया । शङ 
हा अपने वक्षःस्थळ पर रखकर रोदन करने ठगे जिस से एक सरोबर ही | 
पुनः चेतना प्राप्त कर बाणासुर को श्रीकृष्ण के पास छे गये और उनकी स्तुति 


करने छरे । श्रीकृष्ण ने अपना हाथ बाणासुर पर रखकर अजर व अमर बता 


; दिया। बाणासुर ने बलिकृत स्तोत्र से स्तुति की बाणासुर ने अपनी कल्या ग 
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अनेक दास, दासी, मुक्ता, माणिक, घेनु व सुन्दर रेशमी महीन वस्ों के साथ 
श्रीकृष्ण के चरणारविन्दों भें अपण किया । कृष्ण ने उसे वरदान देकर शंकर की 
आज्ञा से द्वारका में प्रस्थान कर कन्या को देवकी च रुक्मिणी के लिये दे महोत्सच 
करवाया पुनः ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें बहुतसा धन दिया । 


१२१ म श्रुगालोपा रूयानम्‌ ११४३ 
श्रगालमोक्षणस्‌ . ११४५ 
गणेशपूजावर्णनस्‌ 


श्रीनारायण ने कहा--सुधर्मा सभा में रहते हुए कृष्ण के षास ब्रह्मतेजस्त्री 
आह्यण ने आकर विनयपूवक कहा- वासुदेव नाम श्व्गाळ राजा ने जो कहा है 
सुनो । में वासुदेव नाम से वेकुण्ठ में विख्यात लक्ष्मी का पति हुँ। ब्रह्मा ने 
मुझ से पृथ्वी का भार दूर करने के लिये प्रार्थना की दै इसलिये भारतवर्ष भे 
आया हुँ। वासुदेवपुत्र श्रीकृष्ण अहंकारी दै तथा महाधूते है उसीने दुयोधन और 
जरासन्ध को भीमसेन से नष्ट करवाया दै। द्रोण, भीष्म, कर्ण और अन्य 
राजाओं को अर्जुन से मरवा दिया है। शिशुपाल, दन्तवक्र ओर कंसादि को स्वयं 
कृष्ण ने मारा! दै में साक्षात्‌ नारायण हूँ । छज्जा से अथवा कृपा से मेंने क्षमा 
की है अब या तो युद्ध करो अथवा मेरी शरण में आओ। श्रीकृष्ण ब्राह्मण से 
शृगाळ के वचन सुनकर प्रातःकाळ युद्ध करने चले । श्रीकृष्ण के दर्शन कर :रगाछ 
ने कहा कि चक्र से भेरा शिर काटकर द्वारका को जाओ । यह पापी एवं नख्चर 
शरीर नष्ट होना ही उचित है । आप जानते हैं में आपका सुभद्र नामक द्वारपाछ 
हुं ।.- लक्ष्मी के शाप से भ्रष्ट हुआ हूं मेरा समय पूरा हो गया दै। श्रीकृष्ण ने 


कहा हे-सित्र | पहले सुमे मारो पीछे में युद्ध करूँगा । श्रगाळ ने दश बाण सारे 


वे-ब्ाण:आकाश में चळे गये । पुनः गदा छोड़ी वह भी श्रीकृष्ण के अज्गस्पशे खे 
नष्ट हो गई। धनुष और तलवार श्रीकृष्ण के अज्ञस्पश से नष्ट हो मये । श्रीकृष्ण ने. 
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कहा. मित्र | - सुतीक्षण अस्त्र लाओ तब स्शगाळ ने कहा परमात्मा के साथ युद 


करना उचित नहाँ आप मेरा उद्धार कीजिये। मित्र के वचन सुनकर श्रीकृण 
रोने-छगे.। उनके आंसुओं की बून्दों से सरोवर हो गया जिसका जलूस्पर्श करने से. 
सात जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं । श्रीभगवान्‌ ने कहा हे मित्र ! दूत के मुख हे | 
तो तुमने केसे कठोर वचन कहलाये। तुम्हारी इतनी निर्मळ बुद्धि व निमेळ मर 
केसे हुआ नारद ने नारायण से कहा गणेशपूजा का आख्यान ब्रह्मा के मुख से. 
सुंना था परन्तु विस्तार से सुनना चाहता हं । सिद्धाश्रम सें देवताओं ने पूजन कौ . 
थी श्रीदाम के शाप से मुक्ति होने पर राधा ने सुरेन्द्र, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, नागेद् ' 
राजेन्द्र, गन्धने और यक्षों को छोड़कर सर्वप्रथम गणेश का पूजन क्यों किया; 
तब नारायण बोले .तीनों छोकों में पृथ्वी सबसे मान्य एवं धन्य है। दाह 
भारत॒वर्ष सब कमो के फळ को देनेवाळा दै सिद्धाश्रम महान्‌ पुण्यक्षेत्र है । जहां | 
स्वयं ब्रह्मा ब सनत्कुमारजी सिद्ध बने हें । गणेश का अधिष्ठान निरन्तर वहीं है | 
बेशाख़ी पूर्णिमा को देवगण गणेश की प्रतिमा का पूजन करते हैं । वहांपर नाग | 
मनुष्य, देतय, गन्धव, राक्षस, सिद्धेन्द्र, मुनीन्द्र, योगीन्द्र, सनकादि, पार्वती सहि | 
शङ्कर, कार्तिकेय, शेष और खयं ब्रह्मा, द्वारकावासियों के साथ श्रीकृष्ण, गोकुल | 
वासियों के साथ नन्द और बढराम तथा सखियों के साथ राधा भी वहां आई। 
राधाने श्रीकृष्ण प्राप्ति के छिये सामवेदोक्त ध्यान से गणेश का ध्यान किया और 

_गन्नाजल से स्नान करवाया । पुनः षोडशोपचार से पूजन की तथा नाना तरह के 
व्यञ्जन व्‌ छड्‌डू आदि के प्रसाद चढ़ाये। अन्त में पुष्पाञ्जलि दे.«आं गङ्गौ गणपतये 


विन्नविनाशिने खाहा” इस मन्त्र का हजार जप किया फिर स्तुति की। | 
परंधाम हरज परेशं परमीश्वरम्‌। विप्ननिन्नकरं शान्तं पुष्ट कान्तमनन्तकम्‌॥ | 
' सुरासुरेन्द्र; सिद्धेन्द्र: स्तुतं स्तौमि परात्परम्‌ । सुरपद्य' द्निशश्च गणेशं मङ्गळायनम्‌ 


यहः स्तोत्र महान्‌ पुण्य को देनेवाला बं ु र कि 
, नष्ट होजाते हं।. . दै एवं ्रातःकाळ पढने से सब वि 
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१२२ राधाम्प्रति गणशोक्तिः ११४०: 
गोपीभिः सह राधायाः समागमः र 
राधिकास्तोत्रम्‌ | १२५५ 


राथा की पूजा को देखकर गणेशजी ने कहा--हे मातः | तुम्हारी की . हुई 
पूजा छोकशिश्षा के लिये होगी । सृष्टि में सम्पूर्ण विभूतियां तुम्हारी ही हैं। आदि 
में राधा शब्द का उच्चारण पीछे कृष्ण का उच्चारण करनेवाला मनुष्य योगीलोक में 


' जाता है। व्यतिक्रम करने से ब्रह्महत्या को प्राप्त होता है। जो मनुष्य राधा 


की निन्दा करता है उसके वंश की हानि होती है तथा दुःख की प्राप्ति होती दै ।: ` 
अन्त में “यावश्चन्द्रदिवाकरो” नरक में रहता है। तुम दोनों की सेवा करना 
परस दुलूभ है। यह स्तुति एवं कवच सब कामों को देनेवाला दै। जो गुरु की 
पूजा सस्त्राळंकार से कवच को धारण करता है वह विष्णुतुल्य कहा गया है । 
जो वस्तु मुझे अर्पण की है बह मेरी प्रसन्नता के लिये ब्राह्मण को दो तब में भोजन 
करूगा। जो द्रव्य व दक्षिणा देव को दी जाती है वह सब ब्राह्मण को देने से 
अनन्त फळ होता है । हे मातः! ब्राह्मणों के सुख देवमुख.से भी विशिष्ट फल- 
दायक है। ब्राह्मणों को भोजन कराने से देवता ही भोजन करते हैं ऐसा 
जानो । तदनन्तर गणेश प्रीत्यर्थ राधा ने त्राहणभोजन करवाया । ब्रह्मा, ईशा 
ओर शेष का वटवृक्ष के पास आगमन । शिवदूत ने देव, देवी ओर श्रीकृष्ण को 
कहा राधा ने सर्वप्रथम गणेश की पूजन की है मुझे शक्तिशालिनी गोपियों ने रोक 
दिया में तुम्हें क्या कहूँ । जो सर्वप्रथम गणेशपूजन करता है उसे! अनन्त फळ 
की प्राप्ति, मध्य में मध्यमफल ओर शेष में स्वल्प फळ की प्राप्ति होती दै । दूत के 
वचन सनकर सब देवता हँसे तथा सुनि ओर राजा लोग; देचस्त्रियां, रुक्मिणी 


, आदि स्त्रियाँ, रोहिणी, खाहा ओर सुनि पत्नियां इन सब ने श्रीकृष्ण की शुभक्षण में: 


पूजा की। राधा ने पार्वती को देख यथायोग्य सम्भाषण किया तब पार्वती ने कहाः 
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हे राधिके | तुम्हारे शाप की मुक्ति हो गई तथा तुम्हारे विरह की ज्वाला भी अव | 
शान्त हो गई। मेरे प्राण एवं मन निरन्तर तुम्हारे में ही रहते हें । मेरे भक्त | 
तुम्हारी निन्दा ओर तुम्हारे भक्त भेरी निन्दा करते हें उन्हें सदा छुस्भीपाक नरक | 
की प्राप्ति होकर अन्यान्य योनियों की प्राप्ति होती दै । तुमने सर्वप्रथम सेरे पुत्र का | 
पूजन किया है अतः सदा ही सर्वप्रथम उसकी पूजा होगी । हे राधिके ! सेरे बरसे 
आज श्रीकृष्ण को प्राप्त करोगी । पार्वती के वचनों से गोपियों ने राधा को से 
आभूषण व शज्ञारों से सुसज्जित कर श्रीकृष्ण की सामग्री को सुसज्जित किया। | 
सम्पूर्ण आश्रम को सुसञ्जित देखकर मुनियों ने श्रीकृष्ण से इसका कारण पूछा तब | 
भगवान्‌ बोले श्रीदामा के शाप से राधा का और मेरा सौ वर्ष का वियोग था 
बह अवधि बीत गई है । इतना सुनकर ब्रह्मा, शङ्कर, मन्वादि शीघ्र ही राधा का | 
ध्यान कर उनके दशनार्थ चले। वहां पर राधा के स्वरूप को देखकर प्रथम ब्रह्मा ने | 


3: स्तुति की फिर श्रीमहादेव एवं अनन्त ने स्तुति की । रुक्मिणी आदि स्त्रियां सब | 


झञ्जित हो गई एवं सत्यभामा ने अभिमान को छोड़ दिया । | 
ह ह | 
१२३ | बसुदेवम्प्रति महादेवस्य ज्ञानोपदेशः (९७ 
दक्षिणाकालनिणयवर्णनम्‌ ११९९ | 

| | 

नारदजी ने कहा कि गणेशपूजन एवं राधासतोत्र के बाद क्या रहस्य. हुआ | 

हे वह वर्णन करो। श्रीभगवान्‌ बोले गणेश पूजन के बाद वसुदेव और देवकी | 
ने शंकर, अनन्त, ब्रह्मा एवं मुनियो से पूछा संसार समुद्र में तैरने के लिये उत्तम गति | 
का उपाय वर्णन कीजिये। संसाररूपी नौका को पार करने के लिये आप नाविक | 
। वेष्णवो के रजकर्णो के स्पर्शमात्र से ही एथ्बी पवित्र हो जाती है ।. वासुदेव 
वचन सुनकर शङ्कर ने कहा वासुदेव का पिता भी हम से ज्ञान पूछते है) | 
अहो महासाया ज्ञानियों को भी मोहित करनेवाली है। हम उसी. माया से मोहित 
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हें। .हे वसुदेव | सबका मूल कारण श्रीकृष्ण हैं राजसूय यज्ञ में यज्ञ के कारण 
श्रीकृष्ण को भजो ओर विधिविधान से दक्षिणा देकर संसार समुद्र को पार करो । 
शङ्कर के वचन सुनकर वसुदेव ने राजसूय यज्ञ की तेयारी की एवं यज्ञारम्भ 
करवाया । पूर्णाहुति देते समय वसुदेव से सनत्कुमार ने कहा सर्वस्व दक्षिणा | 
लक्ष्मीपति के निमित्त शीघ्र दो। दक्षिणा तत्काळ न. देने से मुहुत्तं में दुगुनी 
हो जाती हे । एक दिन बाद चोगुनी, तीन रात: बीतने पर छः गुनी, एक पक्ष 
चीतने पर सोगुनी, मासान्त में उससे चारशुनी, छः मास के बाद सहस्रगुनी 
आर एकवर्ष में छक्षगुनी हो जाती दै। वसुदेव ने सर्वख त्यागकर गर्गाचार्य को 
सणि, खुवणे; चाँदी और धान्याचळादि दिये। देवों का सस्थान गमन और 
यादवों का ट्वारकापुरी में जाना । 


१२४ राधाकृष्णयोः पुनमेंलनम्‌ - 29६० 
कृष्णम्प्रतिराधोक्ति; ११६३ 
राधाकृष्णसंवादवणेनम्‌ - ११६१ 


_ श्रीनारायण ने कहा--गणेशाजी को पूजन कर देव, सुनि, एव देवी रुक्मिणी 
आदि के साथ श्रीकृष्ण का द्वारका गमन । श्रीकृष्ण ने नन्द यशोदा से कहा 
ब्रज में जाओ वहां अवशेषकला भोगकर गोकुळवासियों के साथ गोळोक में 
जाओ । में तुम्हें गोकुळवासियों के साथ सालोक्य मुक्ति दूँगा । तदनन्तर 
माता-पिता की आज्ञा से श्रीकृष्ण का राधा के पास गमन । राधा ने श्रीकृष्ण 
को देखकर गोपियों के साथ प्रणाम कर स्तुति:की । राधा ने कहा आज आपके 
मुखकमळ के दर्शन करने से मेरा जीवन सफल हो गया | हे नाथ ! स्त्री-पुरुष 
के वियोग कठोर हैं । परमात्मा के विच्छेद होने से शक्तियों साथ प्राण चले 
जाते हैं। तददन्तर राधा ने श्रीकृष्ण की पूजन की ओर कल्पवृक्ष के पुष्प को 
आगे रखकर राधा ने कहा सब मङ्गळों के देनेवाळे को. कुशल प्रश्न. पूछना. तो 
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निष्फळ दै परन्तु लौकिक व्यवहार वेदों से भी बलवान है अतः कुशळ पश | 
पूती हूँ। आपने रुक्मिणी, जाम्बवती आदि स्त्रियों के साथ बहुतसे काये किये | 
हैं आपको योगी, सुनि, एवं सिद्ध भौ नहीं जान सकते तो स्त्रियां क्या जान 
सकती है । इतनी विपत्ति श्रीदामा के शाप से मिली है । सेने सी श्रीदामा को 

शाप दिया। पुनः राधा अन्यान्य वार्ताओं को कहकर ऊँचे खर से सुदन 
करने से मूच्छित हो गई। यह देखकर गोपियों ने श्रीकृष्ण से कहा दे कृष्ण | | 
रक्षा करो रक्षा करो । आपने यह क्या किया । राधा को शीघ्र जीवदान दो। | 
तदनन्तर गोपियों के वचन सुनकर श्रीकृष्ण ने राधा को सुधाबृष्टि से जीवित 
किया और कहा हे राक्षिके | कार्यकारणरूप में हुं । गोलोक, गोकुळ व वृन्दावन में 
दो भुजा धारण कर राधा का पति हूं तथा वैकुण्ठ में चतुर्भुजा धारण कर लक्ष्मी 
का पति हूं मैं व्यक्ति भेद से नानारुपों को धारण करता हूं । अजन ने झुमे 
तपस्या से सारथि बनाया । जेसे तुम गोलोक व गोकुळ में राधारूप से, वेकुण्ठ | 
सें महालक्ष्मी, मिथिला में सीता ओर तुम्हारी ही छाया द्रौपदी है उसी तरह 
में भी नानारूपों को धारण करता हूं। हे राधे ! मेरे अपराधों को क्षमा करो। | 
श्रीकृष्ण के वचन सुनकर राधा प्रसन्न हुई एवं सन्तुष्ट हो गई' । गोपियों ने परमेश्वर 
को प्रणाम किया | 


~ ~ 


2.2“... PO >... 


१२५ . ड्‌ राधाङृष्णसंवादवर्णनम्‌ | ११६६; | 


ˆ श्रीनारायण बोळे-श्रीकृष्ण के बचनों से प्रसन्न होकर गोपियां राधा को 
प्रणाम कर अपने-अपने स्थान में चली गई' तत्पश्चात्‌ राधा और श्रीकृष्ण के नगर 
का वर्णन । राधा ने कहा पुण्यस्थान बृन्दावन को चलो वहां जळ एवं खढ में 
क्रीडा करूंगी फिर मळ्याचळ आउँगी । श्रीकृष्ण ने प्रातःकृत्य को समाप्त कर 
गोपी एवं राधा के साथ दृुन्दावंन प्रस्थान किया। वहां सम्पूर्ण वन, उपवन, सुपवंत 
ओर पुष्पोद्यानादि में श्रक्कार कर जम्बूद्वीप भें गमन । राधा को द्वारकापुर | 
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द्िखळांकर पुनः गोकुळ गमन । श्रीकृष्ण का यशोदा आदि.से मिलन । - यशोदा 
ने मद्भछाचार कर ब्राह्मणो' को भोजन कराया.तधा मुनि एवं गोपियो की पूजा 
की । इस उपलक्ष्य में ब्राह्मणो' को मुक्तहस्त से मुक्ता, माणिक, हीरे, गो, अश्व, 
आसन; पात्र, आभूषण, वस्त्र एवं धान्यादि दिये। गोपीगणो' को सिष्टान्न खिलाया 
नगारे बजबाये एवं देवताओ' को आनन्पूर्वेक भोजन करवांया | | 


१२६  कलिधर्मवणेनम्‌ _ ११६९ 


श्रीनारायण ने कहा कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने सम्पूण गोपों को बुलाकर 
साण्डीरबट के नीचे निवास किया जहांपर पहिले उनको ब्राह्मणस्जियों द्वारा 
अक्ष दिया गया था। उसी जगह भगवान्‌ के वामभाग में राधिका, दक्षिण में. 
यशोदा सहित नन्दादि गोप उनके दक्षिण में वृषभानु तथा वाम भाग में 
कलावती । इसी प्रकार अन्य गोप-गोपिकाय भाई-बन्धुओ' को भगवान्‌ गोविन्द 
ने समयोचित यथाथ वचन कहे । श्रीभगवान्‌ ने नन्द्‌ से कहा कि परलोक में सुख 
को देनेवाले, परम पुरुषाथ को देनेवाले एवं सत्य वचन यशोदा को कदली वन में 
राधिका ने कहे वे परम सत्य हें एवं श्रमरूपी अन्धकार को नष्ट करने में दीपस्वरूप 
है। . अब तुम मिथ्या मायामोह को छोड़कर परम पद्‌ का स्मरण करो। जो 
जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि को नष्ट करनेवाले तथा हषे को देनेवाळे हैं एवं 
शोक-सन्ताप को नष्ट करनेवाले कममूल को छुड़ानेबाले हें । मुझे ही परब्रह्म 
भगवान्‌ सनातन जान ध्यान कर परमपद को प्राप्त करो तथा मेरे में पुत्रबुद्धि का 
त्याग करो । गोकुळवासियों के साथ शीघ्र गोलोक को जाओ यहां शीघ्र ही कलि 
का आगमन दोनेवाळा है। जिस कलि भें स्त्री-पुरुषो में नियम नहीं रहेंगे, न 
जाति-पांति का भेद होगा, विप्र सन्ध्यादिको' से हीन हो जायेंगे। यज्ञोपवीत 
और तिलक के सिवा सम्पूर्ण चिह्न निश्चय ही मिट जायेंगे । सभी विषयों भें ळोछुप 
हो धर्मकर्मो से-विरत हो जायेंगे । केदारकेत्या के शाप से यज्ञा प्रत, तथा तप झुम 
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होंगे धर्म का नाश हो जायगा। स्त्रियां खंच्छन्द्गा मिनी; पति को प्रतिदिन | 
मिड्कनेवाळी होंगी। पति निरन्तर उनका भक्त हो उनसे तिरस्कृत होगा। | 
अतिथि सेवा कहीं नहीं की जायगी, विष्णु-सेवा; पित्रेश्‍वरों की पूजा ओर देवपूजा | 
से मनुष्य विमुख हो जायेंगे। चारों वर्ण बाममागियों के मन्त्रों की उपासना | 
करने ळग जायेंगे । विप्र माया से मुझे छोड़ कर वेद को निन्दा करते हुए वाम 

मन्त्रों को जपेंगे। कलियुंग में मेरी पूजा दश हजार वर्ष तक रहेगी, उससे आधे 
समय तक भुवनपावनी गङ्गाजी रहेंगी एवं इतने काळ तक ही तुळसी, विष्णुभक्त ओर | 
कुछ पुराण रहेंगे। सम्पूर्ण मानव एकवर्ण के हो जायेगे । पृथ्वी अन्नहीन हो जायगी | 
परन्तु पृथ्वी नष्ट नहीं होगी पुनः सत्य का प्रादुर्भाव हो जायगा । इतने में ही 
' गोळोक से मनोहर रथ अवतीर्ण हुआ जिसपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण की आज्ञा से 
चे लोग बेठकर उत्तम गोलोक में चळे गये। इस प्रकार सम्पूर्ण गोछोकवासी 
राधिका के साथ नश्वर शारीरों को छोड़ गोलोक में चले गये । 


१२७ श्रीकृष्णस्य गोलोकवर्णनम्‌ ११७२ 


श्रीनारायण ने कहा - भगवान श्रीकृष्ण ने इस प्रकार तत्काळ गोकुळ 
वासियों की साढोक्य मोक्ष देखकर गोपियों के साथ भाण्डीर बन के वटमूळ में 
स्थित सम्पूर्ण गोकुळ को व्याकुळ देखकर एवं बृन्दावन को रक्षकों से हीन देख 
अस्त बृष्टि से पुनः बृन्दावन को गोप-गोपिकाओं से परिपूर्ण कर दिया 
श्रीभगवान्‌ ने गोपगणों से कहा यहां सुखपूर्वेक रहो । इतने में ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
के पास शेष, विधाता; भवानी, शङ्कर और सूर्य-चन्द्रादि देवों का आगमन! 
भगवान्‌ के प्रयाणकाळ में ब्रह्मादि सम्पूर्ण देवताओं की स्तुति। यादवों का 
ऐरक (आरा) युद्ध से विनाश एवं यादव स्त्रियों का चिता में प्रवेश । युधिष्ठिरादि के 
साथ अर्जुन का स्रं गमन | प्रयाण काळ में भगवान्‌ क कदस्बमूछ में निवास 
वहां व्याध के अस्त्र से युक्त देखकर ब्रह्मादि देवों द्वारा स्तुति एवं उनको भगवा, 
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का अभय दान। प्रेमविह्वछा रोदन करती हुई पृथ्वी को आश्वासन एवं व्याध 
को खपद में भेजना । बलराम, प्रदूयुम्न, अनिरुद्ध, अयोनिसम्भवा रुक्मिणी, 
सत्यभासा, जास्बवती आदि देंवियां, साम्ब, वसुदेव; देवकी आदि का अपने- 
अपने अँशो में प्रवेश । रुक्मिणी मन्दिर को छोड़कर सम्पूर्ण द्वारका का समुद्र 
सें विछय। तदनन्तर समुद्र द्वारा पुरुषोत्तम भगवान्‌ की स्तुति । गङ्गा, 
सरस्वती; पद्मावती, यमुना, गोदावरी आदि नदियों ने भगवान्‌ को प्रणाम किया 
तथा रुदन करती हुई गङ्गा ने भगवान्‌ से कहा कि हे नाथ | आप तो गोळोक 
जारहे हैं हमारी इस कढिकाढ में क्या गति' होगी? तब भगवान्‌ ने कहां 
कलि में तुम पांच हजार वर्षो तक भूतळ पर रहो । वहां पापी मनुष्य तुमको 
स्नान से जो पाप देंगे वह मेरे मन्त्रों के उपासकों के स्पश से तत्क्षण ही भस्म 
हो जायंगे। जहां भी हरि भगवान्‌ का गुणानुवाद एवं पुराण कथा होती हो 
वहां उनके साथ जाकर सावधान होकर सुनो' इनके श्रवणमात्र से सम्पूर्ण 
ब्रह्महत्यादि पाप भस्म हो जाते हैं। मेरे भक्तों के चरणों की रज से वसुन्धरा 
तत्काळ पवित्र हो जाती है। कलि में मेरे भक्त दस हजार वर्ष तक पृथ्वी पर 
रहेंगे। मेरे भक्तों के जाने पर पृथ्वी एकवर्णा हो जायगी । तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के शरीर से चतुभज स्वरूप का प्रादुर्भाव हो रथ में आरूढ़ होकर 
क्षीरसागर को प्रस्थान होना । मूर्तिमती हो सिन्घुकन्या का भी साथ में प्रस्थान । 
जगत को पालन करनेवाले भगवान्‌ विष्णु के श्वेत द्वीप जाने पर शुद्धसत्वस्वरूप 
भगवान्‌ के दो रूप हो गये । वेकुण्ठनाथ के चढेजाने पर स्वयं राघेश ने वंशी का 
शब्द किया जिससे पावेती को छोड़ सम्पूर्ण देवगण एवं मुनिगण मूच्छित हो गये । 
तब सर्वस्वरूपा भगवती पार्वती ने सनातन भगवान्‌ से कहा कि हे प्रभो ! एक 
में ही राधिकारूप हूं अतः रासशून्य गोलोक को परिपूर्ण कीजिये । मुक्ता माणिक्य 
से भूषित. रथ पर आरूढ़ हो शीघ्र चलिये, वहां में विरहातुर मोपियों के साथ 
आपके चारों ओर रहूंगी। इस प्रकार पारवती के वचन सुनकर रसिकेश्वर उस 
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रत्नयान में सवार हो उत्तम गोलोक को गये । वहां पर समीप आते हुए | 
भगवान्‌ को देखकर गोप और गोपियाँ ने प्रसन्न हों प्रणाम किया । हे नारद! | 
गोलोकारोहण के बाद अब क्या सुनना चाहते हो बोलो । | 


१२८ | नारदार्यानवणेनम्‌ ११७८ 


' नारद ने कहा मैंने सम्पूर्ण ब्रह्मवेवतेपुराण सुन लिया अब क्या कहे. 
आज्ञा दें तो में तप करने जाऊँ। नारायण बोठे पूर्वजन्म में उपबद्देण गन्ध 
४० ख्रियो के पति थे इस समय ब्रह्म पुत्र हो उनमें एक स्त्री ने शङ्कर की तपस्या 
की ओर नारद को पतिरूप में मांगा वह सञ्जय की कन्या है । उसके साथ 
बिवाह करो शङ्कर की आज्ञा झूठी नहीं हो सकती। विधाता के लिखे हेब. 
सिट नहीं सकते । कमे बिना भोगे क्षय नहीं होते । सूतजी बोले नारायण के 

वचन सुनकर नारद उन्हें प्रणाम कर दुःखित हृदय से सञ्जय के घर गये । शोनब 
ने पूछा हे सूत ! ब्रह्मपुत्र नारद के विवाह का अपूर्व रहस्य कहिये तब सूतजी बोहे 
मूढुरूपी नारद ने तपखिनी सल्लयकन्या को देखकर ब्रह्मसभा में जाकर सा | 
इृत्तान्तईपिता से कहा ।. प्रसन्न होकर ब्रह्मा देवताओं के साथ पुत्र को आगेकर | 
सञ्जय के;घर गये । राजा सञ्जय ने कन्या को सर्वर दक्षिणा के साथ नाखजी | 
को सममित कर दिया । राजा सञ्जय हे वससे | हे वत्से ।। कहकर ऊंचे स्वर पे | | 
रोने छरे हे पुत्रि | मेरे घर को छोड़कर कहां जाती हो मैं भी वन में जाऊँगा। | 
' कन्या रोती हुईं माता-पिता को प्रणाम कर स्वयं रोती हुई विधाता के रथ में 
बैठ गई पुत्रवधू के!साथ ब्रह्मा का खाम गमन | इस अवसर पर ब्रह्मा हारा |. 
ब्राह्मण भोजन। नारदजी सञ्चय कन्या के साथ रहने लगे । सनत्कुमारजी की 
तीनों भाइयों के साथ नारद के पास आगमन। सनत्कुमार ने नारद से कही 
है भाई! भ्या > रहे हो स्त्री-पुरुष का प्रेम सदा ही भगवान्‌ की भक्ति व मोक्ष मागे. 
काअवरोधक एवं चिरकालपर्यन्त बन्धन का कारण हे । नीच मनुष्य- अमृत बुद्धिसे 
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विष पीता है । ईश्वर को छोड़ सम्पूर्ण देहधारियों में कामभोग व्याप्त है। इस 
मायासयी स्त्री को छोड़कर तप करने जाओ इतना कहकर “कृष्ण” नाम मन्त्र का 
उपदेश देना तदनन्तर सनत्कुमारजी का गमन । नारदजी मन्त्र पाकर मायामयी 
स्त्री को स्यागकर तप करने चले । उन्होंने क्रतमाला नदी के किनारे शाङ्कर को देख 
प्रणाम किया तब शङ्कर बोले--में तुम्हारे तेज से प्रसन्न हूं भक्तों का दर्शन ही | 
देहधारियों को छासदायक है। इस मन्त्र को मेने गणेश और कार्तिकेय को 
दिया, गोलोक सें श्रीकृष्ण ने मुझे तथा ब्रह्मा एवं धर्म को दिया; धमराज ने 
नारायण को एबं ब्रह्मा ने सनत्कुमार को तथा सनत्कुमार ने तुम्हें दिया । 
इस का सन्त्रश्रण करने से मनुष्य नारायण हो जाता है। इस मन्त्र का 
पांच लाख जप करने से एक पुरश्चरण होता है । शङ्कर ने नारदजी को सामवेदोक्त 
ध्यान बताया । शङ्कर का स्वस्थान गमन एवं नारदजी भी शंकर को प्रणाम कर 
तप करने चले गये । नारदजी ने योग से शरीर को त्यागकर भगवान्‌ के चरणों 
की प्राप्ति की । 


१२६ ` बह्निसुवर्णयोरुत्पत्तिवणनम्‌ | ११८२ 


शौनकजी ने कहा- हे सूतजी ! अत्यन्त सुन्दर एबं अपूवे आख्यान आपसे 
सुना । भगवान्‌ की कथा परम दुलभ है ऐसा सुदिन कब .होगा जहां वेष्णवो का 
सङ्गम हो। गर्भवास को छेदन करनेवाला हरिभक्ति को देनेवाले गणेश, तुळसी 
व राधा का आख्यान सुना अब स्वरणं एवं अग्नि की उत्पत्ति सुनना चाहता हूं । 


' तब सूतजी बोले सृष्टि की सामग्री जळ एवं अभि ही है; जेसे, प्रकृति नित्य एवं 


महान्‌ दै; जैसे, दिशा एवं महाकाश तथा सृष्टि गोल है; जेसे, शब्द तन्मात्र है 


बैसे ही अग्नि दै परन्तु उसकी उत्पत्ति कहता हूँ :- एक समय श्वेतद्वीप में विष्णु 


को देखने ब्रह्मा, अनन्त एवं महेश गये। परस्पर में वार्तालाप होने के बाद 
सभा में बैठ गये जहां विष्णु के शारीर से उत्पन्न हुई कमळा की कळाए'विष्णुगाथा 
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'गाती हुई नाच रहीं थीं । उनके कठिन श्रोणिप्रदेश एवं स्तनों को देखकर ब्रह्माजी का 
वीर्य स्खलित हो गया । उन्होंने ज्ञा से उसको वस्त्र से आच्छादित कर दिया स. 
वस्त्र को क्षीरोद में छोड़ने से पुरुष उत्पन्न हो ब्रह्मा कीगोद भें आ वेठा तदनला 
वरुण का बाळक को लेने के खये आना । वरुण द्वारा बालक का आकर्षण करे 
पर ब्रह्मा द्वारा आक्षेप करना । ब्रह्मा की क्रोधदृष्टि से वरुण मृत की तरह गिर ग्रे 
तब शङ्कर ने चेतनावस्था करवाई । वरुण ने कहा यहद बाळक जल में उत्पन्न हे. 
के कारण मेरा है ब्रह्मा मुझे क्यों मारते हें। ब्रह्मा ने कहा यह बाळक मेरै 
शरण में आया है शरणागत की रक्षा करना परम धमे है । | 
'शरणागतदीनात यो न रक्षेद्पण्डितः । पच्यते निरये तावद यावद्नन्द्रदिवाकरों॥ 
दोनों के वचन सुनकर श्रीभगवान्‌ ने कहा कि कामिनी के श्रोणिप्रदेश भे 
देख बरह्मा का वीये स्खलित हुआ है पुनः ला से क्षीरोद में छोड़ दिया इसलिये 
ब्रह्मा का बालक दै 'क्षेत्रजश्व सुतः शास्त्रे वरुणस्यापि गौणतः” श्रीमहादेव ने कहा- 
| योविद्यायोनिसम्बन्धो वेदेषु च निरूपितः। | | 
शिष्ये पुत्रे च समता चेति वेदविदो विदुः ॥ | 
.. विद्या खं मन्त्र वरुण प्रदान करें यह बालक ब्रह्मा का पुत्र एवं वरुण का शिष्य 
रहेगा। उसे विष्णु ने दाहिका शक्ति एवं वरुण ने मन्त्र दिया । तदनन्तर ब्रह 
एवं शङ्कर का खस्थान गमन । स्वर्ण की उत्पत्ति का वर्णन -- एक समय स्वर्गसभा ग | 
सब देव बैठे अप्सराएं नाँच रहीं थीं। रम्भा को देखकर अग्नि का वीर्य गिर 
गया छज्जा से उसे वस्त्र से आच्छादित कर दिया उसी से खर्णपुञ्च हो गया 
क्षणभर में वह सुभेरु हो गया उसीको हिरण्यरेता वहि कहते हैं । 


i लकह+ सा हल्‍सकका 
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१३० अस्यपुराणस्य विषयानुक्रमणिकावणेनम्‌ ११८५ 


शौनकजी ने ब्रह्मवेवतंपुराण की अनुक्रमणिका के विषय में पूछा तब 
सूदजी वोळे - हे शौनक ! सावधान होकर सुनो इस अध्याय के सुनने से पुराण 
श्रयूण का फळ मिलता है । ब्रह्माण्ड में परब्रह्म का निरूपण, साकार, निराकार, 
सगुण, निगुण, जिनकी जेसी शक्ति एवं ध्यान, रोळोकादि का वर्णन, अन्य 
प्रासङ्गिक आख्यान, जातियों का निर्णय, वर्णसंकरो का वर्णन, राधामाधव की 
क्रीडा, सहाविष्णु की उत्पत्ति, सम्पूर्ण विश्व की उत्पत्ति, ब्रह्मनारद का संवाद; 
नारद्‌ का विवेक, ब्रह्मा की आज्ञा से नारद का नरनारायण आश्रम में गमन, 


७ 
नारायण का दर्शन और नारद तथा नारायण का परस्पर वार्तालाप बताया दै । - 


प्रकृतिखण्ड भें--प्रकृति का लक्षण, प्रकृतियो का वर्णन, उनका उपाख्यान 
पूजादि, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, राधिका और सावित्री का चरित्र, महालक्ष्मी 


का उपाख्यान, सरस्वती का आख्यान, सावित्री का आख्यान; सावित्री संवाद, 


एवं सत्यवान्‌ को जीवनदान; कुण्डो का वणन एवं लक्षण; देहघारियों के कर्मा 
का विपाक एवं भोग निर्णय, अन्य पुराणों में गोपनीय राधा का आख्यान), 
राजा सुयज्ञ का चरित्र, तुळसी की कथा; महेश खं शङ्कचूड़ का संवाद ओर युद्ध, 


तुळसी एवं श्रीकृष्ण का संवाद तथा संभोग, शङ्कचूड़ की मृत्यु, श्रीदामा का शाप से. 
मोक्षण, गङ्गा, मनसा, स्वाहा और खधा तथा अन्य भी प्रसङ्ग के अनुसार . 


देवियो का आख्यान बताया है । 


गणेशखण्ड में--पार्वती शङ्कर की कीड़ा, स्कन्द की उत्पत्ति, शक्कर पावती. 
की क्रीडाभङ्ग, पार्वती का तोषण एवं उनका अभिमान भङ्ग, विष्णु का व्रत, देवी का. 
` चरित्र एवं भगवान द्वारा उसे वरदान, अतिथिरूप में हरि का दशन, गणेश का | 
आविर्भाव, पार्वती परमेश्वर का पुत्रमुख देखना, शिवजी के घर में उत्सव, देवों द्वारा. 
गणेश के दर्शन, जिनके दर्शन, पूजन एवं प्रणाम से कोटि जन्मों के पाप नष्ट 
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` ` बुन्दावन गमन, गोपबाळकों के साथ क्रीड़ा, ब्राह्मण पत्नियों द्वारा भोजन करना ' 


` ` आगमन,.मोपियों का विलाप, श्रीकृष्ण का मथुरा में गमन, गोकुळचासियों को | 


कक के आहे 
= 
चका 


ह ` ७ | १३३ ““ 
‘os 


£= .कंसके-बन्धुओं का विळाप, 


* एबं उतको बरदान) यज्ञा का वर्णन, गोपियों के वखों का हरण, गोपियों को वरदार । 


र ती विरह में शोक, राधा.का विरह, अक्रूर को यमुनाजढ में श्रीकृष्ण मूर्तिका | 
दशन; मथुरा प्रवेश, रजक की मृत्युः कुव्जा की मुक्ति, कुविन्द पर कृपा, माळी की 
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होते हैं, कार्तिकेय का आख्यान एवं अभिषेक, गणेशपूजन, एवं अभिषेक | 
जमदम्नि एवं कातंवीर्याज्न॑न का युद्ध, सुरभि का हरण, जसदभि की मृतु | 
पतिव्रता रेणुका का चितारोहण, परशुराम की प्रतिज्ञा, परशुराम गणेश संवाद एं. 
युद्ध, गणेश का दुन्तभंग, पार्वती का विलाप एवं परशुराम को शाप, परशुराम हे. 
स्मरण करने पर श्रीविष्णु का प्रादुर्भाव, नारायण द्वारा पार्वती को बोध, शिवलोढ | 
वर्णन, -शङ्कर द्वारा परशुराम को महास्त्र दान, श्रीकृष्ण का सन्त्र, कवच एइं. 
बरदान, परशुराम का इक्कीस वार राजाओं को नष्ट करना ओर गणेश को तुलसी | 
दान का निषेध कहा है । | | 

` श्रीकृष्ण जन्मखण्ड में-श्रीदामा एवं राधा का कलह एवं परस्पर शाप, ब्रह्म | 
की प्रार्थना से श्रीकृष्ण का जन्म, कंस के भय से गोकुळ गमन, राधा की बाढक्रीड़ | 
का वर्णन, देत्यादिकों की मृत्यु, गर्गाचार्य का अभिमान, पूतना एवं शाकटापुर | 
को मारना, श्रीकृष्ण का उखल में बन्धन एवं यमलार्जुन का मोक्ष, माता को अपने | 
सुख में तीनों छोकों का दर्शन कराना, गोवत्सा दिकों का हरण, ब्रह्मस्तुति, नन्द के साथ 


कात्यायनी का प्रत, दुर्गा पूजन, पार्वती का वरदान, ताळफळों का भक्षण, शाकयब्ग 


| 
` का विध्वंस; राधा के साथ श्रीकृष्ण का विरह एवं मिलन, गोपियों की रासक्रीडा! | 


सोलह प्रकार के शङ्गार, राधामाधव का संवाद, गोपियों को ज्ञान, अक्रूर का | 


| 





मोक्ष, 'पडुवभग, . कुबळ्यापीड़ हाथी को मारना, सभा में प्रवेश, कंस. को . मारना! | 


ल उप्रसेन को राज्य दिलाना, नन्द्‌ का विळाप. एवं उसे | 
° उन्का संवाद, अध्यात्म ज्ञान का उपदेश, धन्या का आख्यान! 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





( २६१ ) 


| उद्धव का आगमन, राधा उद्धव का संवाद; श्रीकृष्ण का यज्ञोपवीत संस्कार, 
| गुरु से विद्याग्रहण, गुरु के स्रृतपुत्र की प्राप्ति, जरांसन्ध एवं कालयवन का 
मारना, द्वारका का निर्माण एवं प्रवेश, उग्रसेन का विलाप, रुक्मिणी हरण, 
राजाओं का दमन, जास्बवती आदि खियो के साथ विवाह, मायावती की मोक्ष 


एवं शङ्कर की मृत्यु; युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में शिशुपाछ की मुक्ति, दन्तवक्र एवं. 


शाढव की सत्यु मणि का अपहरण, कल्पवृक्ष का स्वर्ग से छाना, कौरव-पाण्डव्र-युद्ध, 
उषा का हरण एवं बाणासुर को भुजाओं का काटना; बलिकृत स्तुति; अनिरुद्ध का 


पराक्रम, राधा यशोदा संवाद, श्ट्याळ की मोक्ष, तीर्थयात्रा प्रसंग से गणेशपूजा 


का सहत्त्व; राधा के साथ रहना एवं तीथा में भ्रमण; ब्रह्मशाप से यादवों का 


संहार; पाण्डवों की मोक्ष; नारद का विवाह ओर अग्नि एवं सुवर्ण की उत्पत्ति 


बताई है यह पुराण चारखण्डों में हे । 


१३१ पुराणपठन श्रवणादि माहात्म्य ` ११३० 


शौनक ने कहा - आज मेरा जन्म एवं जीवन सफळ होगया । ब्रह्मवेवत 
पुराण का श्रवण निर्विन्न मोक्ष का कारण है। हे वस्स ! हे तात मुझे अभय 
दान दीजिये तब कुछ निवेदम करूँ । सूतजी बोले-े महाभाग | भय त्याग जो 
इच्छा हो सो प्रश्‍न करें जो-जो गोपनीय विषय हैं वे आपसे कहूंगा । शोनकजी ने 
कहा कि में पुराणों का लक्षण; संख्या, एबं फळ सुनना चाहता हूं। सूतजी ने 


कहा--हे शौनक ! पुराण, इतिहास, संहिता ओर पञ्चरात्र विस्तार से कहता हूं । 


सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वन्तर और वंशानुचरित यही पुराण एवं उपपुराण का 
लक्षण है । महापुराणो में सृष्टि, विसर्ग, स्थिति एवं पाळन, कर्मा की वासना; 
वार्ता, प्रळय वर्णन, सोक्ष निरूपण और हरि एवं देवों का कीन ये दस लक्षण 
बताये हैं । पुराणों की संख्या में ब्रह्मपुराण के दश हजार श्छोक ( कहीं तेरह का 
पाठ सी मिळता है)। पद्मपुराण में ५९ हजार, विष्णुपुराण में २३ हजार, 
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शिवपुराण में २४ हजार, श्रीमद्भागवत में १८ हजार, नारदपुराण में २५ हजार, | 
मार्कण्डेयपुराण में ६ इजारं, अभिपुराण में १५ हजार चार सो, भविष्य गे. 
१४ हजार पांच सौ, त्ह्यवेवर्त में १८ हजार, यह सब पुराणों का सार है।| 
ङिङ्गपुराण में.११ हजार, वाराहपुराण में २४ हजार, स्कन्दपुराण में ८१ हजार | 
एक सौ, वामनपुराण में दश हजार, कूमेपुराण में सतरह हजार, मास्य पे | 
१४ हजार, गरुडपुराण में १६ हजार, ओर ब्रह्माण्ड में १९ हजार इस तरू 
पुराणों की श्लोक-संख्या चार लाख होती हे । इसी तरह पुराण एवं उपपुराण 
भी अठारह-अठारह हें । महाभारत इतिहास है एवं वाल्मिकीय रामायण 
काव्य है । कृष्णमाहात्म्य से युक्त वाशिष्ठ, नारदीय, कापिल, गोतमीय ओर 
सनत्कुमारीय ये पंचरात्र हैं । ब्रह्म, शिव, प्रह्माद, गोतम ओर कुमार ये पांच | 
संहितायें हें । यह शास्त्र बहुत विपुल है, मुझे किस तरह प्राप्त हुए हैं सो सुनिये। | 
` इस पुराण को गोळोक रासमण्डळ में श्रीविष्णु ने अपने भक्त ब्रह्मा को, बहाने 
_ धर्मे को, धर्म ने नारायण को, नारायण ने नारद को, नारद ने मुझे और छै. 
तुम्हें बतळाया । यह ब्रह्मवेवतंपुराण सुदुर्लभ है ब्रह्म का साक्षिरूप एवं ब्रह्मा का 
. साक्षिरूप एवं ब्रह्मा का विवरण होने से ब्रह्मवेवत यथार्थ नाम है । यह पुराण पुण्य एं 
मन्नेप्रद, सुगोप्य, हरिभक्ति देनेवाळा, सुख एवं ब्रह्म के ज्ञान को देनेवाला है । जे 
नदियों में गङ्गा, तीथों में पुष्कर, पुरियों में काशी, वर्षो में भारत, .शेळों में सुमेर 
ह. ख कल्पवृक्ष, षयो में पारिजात, पत्रों में तुळसी, ब्रतों में एकादशी, देवों में 
` शण ज्ञानियों में महादेव, योगीन्द्रं में गणेश, सिद्धं में कपिळ, तेजखियो मं 
| णा में सनत्कुमार; राजाओं में श्रीराम, धनुषधारियों में लक्ष्मण देविय 
श्रीकृष्ण को म्रियपल्लियों में राधा, ईश्वरियों में लक्ष्मी और पण्डितां में 
की र बच जोर परली 
यज्ञ, तरत, तीर्थ, तप और र हरिदास्य (भक्ति) को देनेवाला है । क्या कँ 
ह र पृथ्वी की परिक्रमा का भी फल इसके :समान नहीं है | 
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चारों वेदों के पठन से भी श्रेष्ठ फळ होता दै । हे शौनक ! जितेन्द्रिय होकर सुनने से 
गुणवान्‌, विद्वान्‌ एबं वेष्णब पुत्र की प्राप्ति होती है । दुर्भीगिनी सुने तो स्वामी के 
सौभाग्य को प्राप्त करती है । जिसके पुत्र नहीं जाते हाँ या एक ही सन्तान हो या 
पुत्री की संतान हो, महावन्थ्या एवं पापिनी इस पुराण के सुनने से चिरंजीवी पुत्र को 
प्राकर सकती दै। इसके पठन ओर श्रवण अपुत्र को पुत्र प्राप्ति, ज्जी रहित को खरी; 
अविख्यात की कीति एवं सूखे को पण्डित बनाते है । रोगी रोग से, बंधा हुआ (कंदी) 
बंधन से, डरनेवाला डर से और आपत्ति में गिरा आपत्तियों से छूट जाता है । पाप; 
कुष्ठ, दरिद्रता, रोग एवं शोक नष्ट हो जाते हैं । इसके सुनने से पुण्यवान्‌ होता है एवं 
चिना पुण्यवाढा इसे नहीं जान सकता । जितेन्द्रिय होकर आधा श्लोक अथवा 
एक चरण के सुनने से लक्ष गोदान के समान फळ होता है । जो कोई शुद्ध समय में 


जितेन्द्रिय हो इस पुराण के चारों खण्डों को संकल्प कर सुनता है तथा भक्तिपूर्वक. 


दक्षिणा देता है उसके बाल्य, कौमार, युवा खं बुढ़ापे में किये हुए कोटि जन्मों के 
पाप नष्ट हो जाते हैं इसमें सन्देह नहीं। वह पुरुष रत्ना से युक्त विमान में श्रीकृष्ण 
का रूप धारण कर नित्य गोलोक में जाकर श्रीकृष्ण की सेवा को प्राप्त करता दै। 
असंख्य ब्रह्मा के गिरने से भी उसका पतन नहीं होता । वह भगवान, के पास पाषेद 
रूप धारण कर चिरकाळ सेवा करता है। शुद्धस्नान कर जितेन्द्रिय हो ब्रह्मखण्ड 
सुनकर वाचक को पायस, पिष्टक ( पूआ ) फल ओर ताम्बूल भोजन देकर सुवर्ण, 


चन्दन, शु माळा, सूक्ष्म और मनोहर वस्न वासुदेव को अर्पण कर देना चाहिये । | 


अमृत के समान प्रकृतिखण्ड को सुनकर दधि एवं अन्न का भोजन कर तथा सुवर्ण 
एबं सवत्सा गौ को प्रदान करे । जितेन्द्रिय हो विन्ननाश करने के लिये गणपति- 
खण्ड का श्रवण कर स्वर्ण यज्ञोपवीत, श्वेताश्व, श्वेत छत्र) श्वेतमाला, तिल के लड्डू, 
स्वस्तिक ( जलेबी ) पके हुए फळ वाचक को देवें। भक्तिपूर्वक श्रीकृष्णजन्मखण्ड 


` श्रवण कर वाचक को रल्नों की अंगूठी, सुन्दर वख, माळा, सुवण के. कुण्डल, 


बरदोळा (पालकी), पकी हुई खीर और सबेख दक्षिणा देकर स्तुति करे। एक सो 
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ब्राह्मणों को भोजन करावे । शास्त्र के जाननेवाछे, वेषणव, पण्डित एवं श्रेष्ठ त्राह्म' 
को वाचक बनावे अन्यथा फल नहीं मिळता दै । श्रीकृष्ण की भक्ति के विसुखो बो. 
इसका उपदेश न करे । श्रीकृष्ण की भक्तिवाले पुराण को जो सुनता है उसे भक्ति ए | 
पुण्य की प्राप्ति होती दै तथा पाप नष्ट हो जाते हैं | हे शोनकजी ! शुरुसुख से बो 
सुना वह निवेदन किया अब मुझे! जाने की आज्ञा दें जिससे में नारायण; | 
आश्रम में जाऊँ। में आप विप्र-वुन्द को देख नमस्कार करने आया था।| 
आपकी सेवा में ब्रह्मवेवतं पुराण सुना दिया पुनः सूतजी ने सब को स्तुति का | 

नमोऽस्तु ब्राह्मणेभ्यः कृष्णाय परमात्मने । 

शिवाय ब्रह्मणे नित्यं गणेशाय नमो नमः ॥ 

कायेन मनसा वाचा परं भक्त्या दिवानिशम्‌ । 

भज सत्यं पर ब्रह्म राधेशं त्रिगुणातपरम्‌॥ 
'नमो देव्ये सरखत्ये पुराणगुरवे नमः | 
सवंविश्लविनाशिन्यै दुर्गादेव्यै नमो नमः॥ 
हे शोनकजी ! अब आपके पुण्यचरणकमलों को नमनकर जहां देवगणेशर 
विराजमान हैं उस सिद्धाश्रम को जाता हूँ | | 


॥ शुभम्भूयात्‌ ॥ 
वेवर्ताख्यपुराणस्य सूचीयं छोकहेतवे । यथामतिङ्गताऽस्मासिः शोधयन्तु दयाळवः॥ 
विद्टञ्जनपादपद्ममधुपाः-- | 
ऽ करणगढ्वासतव्यत्रहदतततनिवेदिनवळगदृबास्तव्यकजोड़ीळाळमिश्र 
रामनाथदाधीचाः | | 
॥ श्रीरस्तु ॥ | 


~ आ... १.७ कक. आ थक ३.३० कल" 
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। चतुयश्राकृष्णजन्मखण्डम्‌ 


—— — ब्र” 


प्रथमोष्ध्यायः 


श्रीकृष्णपादपद्मप्राप्रिसोपानम ।- 
नारायणं नसस्छत्य नरञ्जैच नरोत्तमम्‌ । देवीं सरखतीञ्चेच ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
` नारद्‌ उचाच। 
श्रुतं प्रथमतो ब्रह्मन्‌ त्रह्मखण्डं मनो हरम्‌। ब्रह्मणो चद्नाम्भोजात्‌ परमादुतमेच च ॥१। 


` ततस्तद्वयनात्तृणं समागत्य तचांस्तिकम्‌ । श्रुतं प्रफतिखण्डञ्च सुघाखण्डात्‌ परं चरम्‌ 


ततो गणपतेः खण्डमखण्डजन्मखण्डनम्‌ । 

न मे तृप्तं मनो लोळं विशिष्टं श्रोतुमिच्छति ॥३॥ 
श्रीक्ृष्णजन्मखण्डश्च जन्मादिखण्डनं नृणाम्‌। प्रदीपं सर्वतत्त्वानां कमेध्नंहरिभक्तिदम्‌ 
सद्यो वैराग्यजनकं भघरागनिङृन्तनम्‌ । कारणं सुक्तिचीजानां भवाब्धितारणं परम्‌ ॥५ 
कर्मोपभोगरोगाणां खण्डने च रसायनम्‌ । श्रीकjषणचरणाम्भोजप्राप्तिसोपानकारणम्‌ 
जीचनं चैष्णवानाञ्च जगतां पाचनं परम्‌ । चद्‌ विस्तरशो भक्तं शिष्यं मां शरणागतम्‌' 
केन चा प्रार्थितः कृष्ण आजगाम मद्दीतलम्‌ । संघा शैरेकं एवेशः परिपूर्णतमः स्वयम्‌ 
युगे कुत्र कुतो हेतोः कुत्र घाविर्वभूवह । बस्रुदेबोऽस्य जनकः कोवा कावा च देवकी 
वद्‌ कस्य कुले जन्म मायया सुषिडम्वनम्‌ | किञ्चकार समाख्यातं केन रूपेण वाहरि 
जगाम गोकुलं कंसभयेन सूतिकाग्रहात्‌ । कथं कंसात्‌ कीरतुल्यात्‌ भयेशास्य भयं सुने 
हरिर्घा गोपवेषेण गोकुले: किञ्चकारह। कुतो गोपाङ्गनासाद्धं विजद्दार जगत्पतिः ऐ 

का का गोपाङ्गनाः के वा गोपाला बाळरूपिणः। ` 
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५२४ ` # ब्रहमवैवर्तपुराणम्‌ # [४ श्रीकृष्णजन्मखणे 
का घा यशोदा को नन्दः कि वा .पुण्यश्चकारह ॥१३॥ | 
कथं राधा पुण्यचती देवी गोलोकवांलिनी । व्रजे चा घ्रजकन्या खा बभूच प्रेयसी हरे ' 
कथं गोप्यो डुराराध्यं सम्प्रापुरीश्वरं परम्‌ । कथं ताश्च परित्यज्य जगाम मथुरां पुन | 
भारावतारणं इत्वा कि विधाय जगाम सः । कथयस्व महाभाग पुण्यशचणकोत्तेनम 
खुदुल्लभां हरिकथां तरणि भवतारणे । निषेव्य भोगनिगड़छेशछेदनकर्तनीम्‌॥१७॥ | 
पापेन्धनानां दहने ज्वलदभ्निशिखामिव । पुंसां श्रुतवतां कोटिजन्मकिस्थियनाशिनीम | 
मुक्ति कर्णसुधारम्यां शोकसागरनाशिनीम्‌ । मह्यं भक्ताय शिष्याय ज्ञानदेदिछपानिधे | 
सपोजपमहादानपथिवीतीथंद्र्शनात्‌ । श्रृतिपाठादनशनाद्‌ व्रतदेवाञ्चेताद्‌पि ॥२०॥ 
' दीक्षया सवेयज्ञेषु यत्‌ फळं लभते नरः । 

षोड़शीं ज्ञानदानस्य कलां नाहेति तत्‌ फलम्‌ ॥२१॥ 
i पित्राहं प्रेषितो श्ञानादानाय तच सन्निधिम्‌ । ` | 
| खुधासमुद्रे संप्राप्य न को था पातुमिच्छति ॥२२॥ | 
नारायण उचाच। | 
मया ज्ञातोऽसि धन्यस्त्वं पुण्यराशिः सुमूत्तिमान्‌ । | 
करोषि भ्रमणं लोकान्‌ पाचितुं कुलपाचन ॥२३॥ | 
| 


PP PO 


जनानां हृदयं सद्य: सुव्यक्तं चचनेन वै । 
शिष्ये कलत्रे कन्यायां दौ हित्रे घान्धवेऽपि च ॥२४॥ 
। पत्रे पोत्रेच चचसि प्रतापे यशसि श्रियाम्‌ । बुद्धौचारिणि विद्यायां ज्ञायते हृद्यंनृणाम | 
| जीवन्सुक्तोऽसि पूतस्त्वं शुद्धभक्तोगदाभृततः । पुनासिपाद्रजसासर्चाधारां घसुन्धराम । 
पुनासि लोकान्‌ सर्वा श्च स्वयं चिप्रहदर्शनात । 
` ` सुमङ्गला हरिकथा तेन तां श्रोतुमिच्छसि [रक 
पज रुष्णकथा: सन्ति तत्रेव सवेदेचताः । ऋषयो मुनयश्चेव तीर्थानि निखिलानि १ 
५ कथा: शरुत्वा तथान्ते ते यान्ति सन्तो निरापदम्‌ । | 
भवन्ति तानि तीर्थानि येषु कृष्णकथा: शुभाः ॥२६॥ 
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सद्यः ङष्णकथाचृक्ता स्वस्य पुंसां शतं शतम्‌ । समुदुष्त्यश्चुतचतांपुनातिनिखिळंकुलम्‌ 
प्रष्टातु प्रश्नमात्रेण पुनाति कुलमात्मनः । श्रोता श्रवणमात्रेण स्वकुलं स्वस्वबान्घचान 
शतजन्मतपःएूतो जन्मेदं भारते लमेत्‌। करोति सफल जन्म श्रुत्वा हरिकथामृतम्‌ ॥ 
अच्चनं घन्द्न॑ मन्त्रजपं सेवनमेवच । स्मरणं कीत्तनं शश्वदुशुणश्रचणमीपण्सितम्‌ ॥३३ 
निवेदनं दस्य दास्यं नबधां भक्तिछक्षणम्‌। करोति चन्म सफलं श्रुत्वेतानि च भारते 
नच चिप्लो भवेत्तस्य परमायुने नश्यति । न याति तत्पुरःकालो वैनतेयमिचोरगः ॥३५ 
न जहाति छमीपञ्च क्षणं तस्य हरिः स्वयम्‌ | उपतिष्ठन्ति तूणं तमणिमादिकसिद्धयः 
सुद्शेनं भ्रस्रत्येच तस्य पार्श्व दिवानिशम्‌ । कृष्णाज्ञया च रक्षार्थकोचाकिकर्त्तमीश्वरः 

न यान्ति तत्‌ समीपञ्च स्वप्नेऽपि यमकिङ्कराः । 

ज्वळ्द्ग्नि यथा इट्टा शलभा न ब्रजन्ति तम्‌ ॥३८॥ 

व्याधयो चिपदः शोका चिघ्राश्व न प्रयान्ति तम्‌ । 

. न याति तत्समीपश्च मृत्युस त्युभयान्‌ सुने ॥३६॥ 

ऋषयो सुनयः सिद्धाः सन्तुष्टाः सवेदेचताः । स च सर्वत्र निःशङ्ःसुखीकृष्णप्रलाद्तः 
तवकृष्णकथायाञ्चरतिरात्यन्तिकीसदा । जनकस्यस्वभावोऽदिजन्मेतिष्ठति निश्चितम्‌ 


पिप्रेन्द्र का प्रशासेयं जन्म ते त्रह्ममानसे । यस्य यत्र कुले जन्म तन्मतिस्ताद्ृशी भवेत्‌ 


पिता बिधाता जगतां कृष्णपादाब्जसेवया । 

नित्यं करोति यः शश्वन्ञवधा भक्तिलक्षणम्‌॥ ४३॥ 
रतिः कृष्णकथायाञ्च यस्याश्रुपुङको द्रमः । मनो निमग्नं तत्रेवसभक्तः कथितो बुधः ॥ 
पुत्रदारादिक सर्वं जानाति यो हरेरिव । आत्मना मनसाघाचासभक्तः कथितो वुधैः ॥ 
द्यास्तिसर्वजीवेषु सर्व कृष्णमयं जगत्‌। यो जानातिमहाश्ञ।नी सभक्तो चेष्णवोत्तमः 
निर्जने तीर्थसम्पर्केनिःसंङ्गा ये मुदान्बिताः । ध्यायन्तेचरणाम्मो जंश्रीहरेस्तेचवेष्णचाः 
शश्वद्ये नाम गायन्ति गुणंमन्त्रंजपन्तिच । कुर्व न्तिश्रचणंगाथावदन्लि तेऽतिवेष्णचाः 
रूव्ध्या मिष्टानि चस्तूनि प्रदातुं रये सुदा। तूणं यस्य मनो दृष्ट सभक्तो ज्ञानिनां चरः 

यन्मनो इरिपादाब्जे स्वपे ज्ञानं दिवानिशम्‌ । 
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- “तै पच्यन्ते महाघोरे कुम्भीपाके भयानके । भक्षिताः कीरसङ्घेन याचच्चन्द्र दिघाकरो। 


वेष्णवस्पशैमात्रेण सुक्तो भषति पातकी । तस्य पापं निहन्त्येच स्वान्तःस्थो मधुसूदनः 
डत्येचे कथितो चिप्र विष्णुवेष्णवयोर्गणः । अधुना श्रीहरेजेन्स निबोध कथयामि ते 


| 
क # ब्रह्मवैचत्तपुराणम्‌ & [४ श्रीछष्णजन्मखणे 

पूर्वकम्मोपमोगञ्च वहिर्मुङक्ते स वेष्णचः ॥ ५० ॥ 98 
शुरुवकतराद्विष्णुमन्त्रो यसूय कणे चिशात्यथ । तं वेष्णवं महापूतं प्रचदन्ति मनीषिणः ॥ | 
यूर्चान्‌ सप्त परान्‌ सप्त सप्तमातामहा दिकान्‌। सोद्रासुदरेद्गक्तः स्वश्च प्रसूपसूम्‌। 

कळत्रं कन्यकां बन्छु शिष्यं दो हित्रमात्मनः । | 

किडुर किङ्करी पुत्रमुद्धरेद्षेण्णवः सदा ॥ ५३॥ 

सदा घाञ्छन्ति तीर्थानि वेष्णवस्पशेद्शने । | 

'प्रापिद्त्तानि पापानि तेषां नश्यन्ति सङ्गत; ॥ ५४ ॥ | 
गोदोहनक्षणं यावदुयत्र तिष्ठति वैष्णवः । तत्र सर्वाणि तीर्थानिसन्ति तावन्महीतले॥ | 
'ुचन्तत्रस्रतः पापी युक्तो याति हरे: पदम्‌ । यथैव ज्ञानगङ्कायामन्ते छूष्णस्सतो यथा | 
तुळसी कानने गो्ठे श्रीकृष्णमन्दिरे पदे । बृन्दारण्ये हरिद्वारे तीथेष्वन्येषु घा यथा| 

पापानि पापिनां यान्ति तीर्थेज्लानावगाहनात्‌ । 

तेषां पापानि नश्यन्ति वेष्णवर्पशेचायुना ॥ ५८॥ ` 

नहि स्थातुं शकनुचन्ति पापान्येव रृतानि च। 

ज्वलद्मो यथा क्षिप्रं शुष्काणि हि तृणानि च ॥ ५६॥ 
भक्तंषत्मेनिगच्छन्तं येयेपश्यन्ति मानवा: । सपतजन्मक्कताघानि तेषांनश्यन्ति निश्चितम्‌ 
ये निन्दन्ति हृषीकेशं तद्गतं पुण्यरूपिणम्‌ । शतजन्माञ्जतंपुण्यं तेषांनश्यति निश्चितम्‌ 





तस्य दशेनमात्रेण पुण्यं नश्यति निश्चितम्‌ । 
गङ्गा स्नात्वा रवि हट्टा तदा विद्वान्‌ विशुदुध्यति ॥ ६३ ॥ 


इति धरीत्रह्मवैचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संघादे श्रीङृष्णजन्मखण्डे 
विष्णुवेष्णघयोगुणप्रशंसा नाम प्रथमोऽध्यायः | 
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द्वितीयोऽध्यायः 
्रीदामा-राधाकलहवर्णनम्‌ | 
' नारायण उचाच | 
येन वा प्राथितः कृष्ण आजगाम महीतलम्‌ । यं यं विधाय भूमौ स जगामस्वाळयं चिसुः 
'आारावतरणोपायं दुष्टानाञ्च वधोद्यमम्‌ । सवं ते कथयिष्यामि सुविचार्य्य विधानतः 
अधुना गोपवेशश्च गोकुळागमनं हरे | राधा गोपालिका येन निवोध कथयामि ते ॥ 
शाङ्चूड़बशे पूर्व संक्षेपात्‌ कथितं श्रुतम्‌। अधुना तत्‌ सुविस्तार्य्ये निबोधकथयामिते 
श्रीदास्नः कलहश्चेब बभूच राधया सह | श्रीदामा शङ्कचूडश्च शापात्तस्य वभूचह ॥. 
राधां शाशाप श्रीदामा याहि यो निश्च मानघीम्‌। 
बजे त्रजाङ्गना भूत्वा चिचरस्घ च भूतले ॥ ६ ॥ 
भीता श्रीदामशापात्‌ सा श्रीक्कष्ण समुघाच ह । 
गोपीरूपं भविष्यामि श्रीदामा.मां शशापह । 
किसुपायं करिष्यामि चद्‌ मां भयभञ्जन ॥ ७॥ 
त्वया विना कथमहं धरिष्यामि स्वजीवनम्‌ । क्षणेन मे युगशतंकालनाथ त्वयाचिना 
चक्षुनिमेषचिरहाद्ववेग्धं मनो मम । शरतपार्वणचन्द्राम सुधापूर्णाननं तव ॥ ६॥ 


“नाथ चक्षुश्चकोराभ्यां पिबास्यहमहर्निशम्‌ । त्वमात्मामे मनः प्राणादेहमात्रंवदाम्यहम्‌ 


दृष्टिशक्तिश्व चक्षस्त्वं जीवनं परमं धनम्‌ ॥ ११ ॥ 

स्वप्ने ज्ञाने त्वयि मनःस्मरामि त्वतपदास्बुजम्‌ । 
तव दास्यं चिनानाथ न जीवामिक्षणंषिभो । इष्णस्तद्वचनं श्ुत्वाबोधयामाससुन्द्रीम्‌ 
वक्षसि प्रेयसीं कत्वा चकार निर्भयाञ्चताम्‌। महीतलं गमिष्यामि वाराहे च घरानने॥ 
सया साद भूगमनं जन्मतेऽपि निरूपितम्‌ । ब्रज गत्वा बजे देवि िहरिष्यामिकानने ॥ 
मम प्राणाधिकात्वञ्च भयंकिन्ते मयि खिते। तामित्यु्त्वाहरिस्तत्रविररामज्जगत्पतिः 
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अतो हेतोजेगन्नाथो जगाम नन्दगोकुलम्‌ ॥ १६ ॥ 

किघा तस्य भयं कस्मादुयान्तकारकस्य च । 
मायाभयच्छलेनेच जगाम राधिकान्तिकम्‌ । विजहार तया खाड शोपवेषंविधाय ह. 
सह गोपाङ्गनाभिश्च प्रतिज्ञापालनाय च । ब्रह्मणा प्राथितः छष्णःखसाणत्यमहीतलम्‌। 
भारावतारणं कृत्वा जगाम स्वालयं चिसुः ॥ १६॥ 
नारद्‌ उवाच । | | 
` श्रीदास्नः कलहशचेवकथं वा राधया सह । संक्षेपात्कथितं पूर्वं संब्यस्य कथयाधुना। 

नारायण उचाच | 


एकदा राधया सादं गोलोके श्रीहरिः स्वयम्‌ । बिजहार महारण्येविजने रासमण्डहे 
राधिका सुखसम्भोगात्‌ बुबुधे न स्वक परम्‌ ॥ २१ ॥ | 
कत्वाविद्वारश्रीक्रष्णस्तामतृप्ताँ विह्दाय च । गोपिकां घिरजामन्यांश्एङ्गाराथं जगामह 
बृन्दारण्ये च विरजा सुभगाराधिकासमा । तस्याघयस्याःसुन्द्यो गोपीनांशातकोटयः 
कुष्णप्राणाधिका गोपी धन्या मान्या च योषिताम्‌। 





रलसिहासनस्था सा ददर्श हरिमन्तिके॥ २४ ॥ 
ददशे श्रीहरिस्ताञ्च शरच्चन्दरनिभाननाम्‌। मनोहरां सस्मिताञ्च पश्यन्तीं घक्रचक्षुषा॥ 
सदा षोडश्या रो द्विन्ननधयौचनाम्‌ । रल्लालङ्ारशोभाळ्यां भूषितां सूद्षमवाससा 
Sd डान । इट्टा तां श्रीहरिस्तूणं विजहार तया सह। | 
हा ह ल रत्नमण्डले । मूच्छामवाप घिरजा कृष्णशुङ्गारको तुकात्‌॥ | 
वक्षसि रेकन्द्पेसन्निभम्‌ । तया सक्तं श्रीहरिश्ष रत्नमण्डपसं स्थितम | 
रीळ राधिकासख्य: चक्रुस्ता् निवेदनम्‌ ॥ २६॥ उ 
खव वचनं श्रुत्वा सुष्वाप च चुकोप च ॥ आ 
र ३० ॥ 
कह सोद सा देघी रक्तपङ्कजलोचना । ता उचाच महादेवी मा तं दर्शयितं क्षमाः | 
हा = दूत यूयमयासा अगच्छत । करिष्यामिफलंगोप्या: कृष्णस्यचयथोचित.. 
_ शो. रक्षिताद तस्याश्च मयिशास्ति प्रकु ति. शीघ्रमानयतान्याश् तयासाडँदरिप्रिया 
(ह्य. तमालाड | 
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अन्तरचक्रं सस्मितञ्च विषकुम्मं सुघामुखम्‌ ॥ ३४ ॥ 
सदाश्रयं समागन्तुं यूयं दाखं न दास्यथ | तमेव मण्डपं रम्यं यात संरक्षतेश्वरम्‌ ॥ 

राधिकाचचनं श्रुत्वा काश्चित्‌ गोप्यो भयान्विताः । 

ताः सवाँ: सम्पुटाञ्जट्यो सक्तिनप्रास्यकन्धराः ॥ ३६ ॥ 

ताश्ूचुः पुरतः स्थित्वा सर्चा एव प्रियां सतीम्‌ । 

अयं तं द्शेयिष्यामो चिरजासहितं : प्रभुम्‌ ॥ ३७ ६ 
तासाः घञने श्रुत्वा रथमारुह्य सुन्दरी । जगामसाद्ध गोपी मिस्निषष्टिशातकोटिभिः ॥ 
स्लेन्द्रसाररचितं कोरिसूय्यसमप्रभम्‌। मणीन्द्रसाररचितं कलशानां त्रिकोटिमिः ॥ 

राजितं चित्रचाजिमिः वैजयन्तीविराजितम्‌॥ ३६॥ | 
लक्षयक्रसमायुक्तं मनोयायि मनोहरम्‌ । मणिसारचिकारेश्च को रिस्तम्मैः सुशोभितम्‌ ॥ 
नानाचित्रविचित्रै्च सहितैः सुमनोहरैः । सिन्दूराकारमणिमिरमेध्यदेरो विभूपितैः ॥ 

रत्नङृत्रिमसंघेशच रथचक्रोद्ध्वेसंस्थिते: ॥ ४२ ॥ | 
यतुळक्षपरिमितैः चित्रघण्टासमन्वितेः । चित्रनूपुरशोभाव्योविचित्रेश्व विराजितैः ॥ 
मणिमन्दिरळक्षैश्च रत्नसारषिनिमितेः । मणिसारकपाटेश्च शोभितैश्चित्रराजिभिः ॥ 
मणीन्द्रसारकलसेः शेखरोज्ज्वलितियंतम्‌। भोगद्रव्यसमायुक्तं वेशद्रव्यसमन्विते: ॥ 
शोभितं रल्शशय्याभी रत्नपात्रपुटान्बितम्‌ । हिरण्मयीनां वेदीनां समूहेन समन्वितम्‌॥ 
कुडुमाभमणीनाऱ सोपानकोटिभियुतम्‌ । स्यमन्तकेः कोस्तुभेश्च रुचकः प्रवरेस्तथा ॥ 
पद्मकृत्रिमकोटीनां शतकेश्व सुशोमितम्‌ । चित्रकाननवापीभिविशिष्टाघारराजितम्‌॥ 
रलेन्द्रसारचितं कलसोउज्चलशोखरम्‌ । शतयोजनमूदुध्वेञ्च द्शयोजनविस्तृतम्‌ ॥४६ ॥ 

पारिज्ञातप्रसूनानाँ मालाको टिविराजितम्‌ । 

कुन्दानां करचीराणां यूथिकानान्तथेव च ॥ ५० ॥ 


सुचारुचम्पकानाञ्च नागेशानांमनो हरे: । मलिकानां मालतीनां माधचीनां सुगन्धिनाम्‌ 
कदसम्बानाञ्च माळानां कदम्बैश्च विराजितम्‌ । सहस्नदलपद्मानां मालापञ्चेविभूषितम्‌॥ 
चित्रपुष्पोद्यानसरःकाननेश्च विभूषितम्‌। सर्वेषां स्यन्दनानाञ्च श्रेष्ठ घायुवहं परम्‌। ॥ 
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सतसूक्मवत्रलाराणां वरैराच्छादितं वरम्‌ । रलद्पंणलक्षाणां शतक्ेश्ष समन्वितम्‌ | 


इवेतचामरको टिभि चेज्रमुष्टिभिरन्वितम्‌ । चन्दनागुरुकस्तूरीकुंकुमद्रव्यचचितैः ॥५५ 


| 

पारिजातप्रसूनानां को टितदपविराजितम्‌ । | 

को टिघण्टासमायुक्तं पताकाकोटिमिय॒तम्‌ ॥ ५६ ॥ | 
रल्नशय्याकोटिभिश्च चित्रचस्त्रपरिच्छदेः.। चन्द्नाहेश्रम्पकानां कुंकुमैश्श जिचजिते: | 


पुष्पोपघानसंयुक्तशङ्गाराहा मिरन्वितम्‌ । अद्दश्यैरश्ुतैद्रेव्यैः खुन्दरेश्ध विभूषितम ५० | 

एवम्भूताद्रथात्तूणमवरुह्य हरिप्रिया । जगाम सहसा देवी तं रल्लमण्डपं सुने ॥ ५६ | 

दारे नियुक्त ददर्शं द्वारपाल मनोहरम्‌ । लक्षगोपपरिव्रत स्मेराननसरोरुहम्‌ ॥ ६०॥ | 

` गोपं श्रीदामनामानं श्रीकृष्णस्य प्रियङ्रम्‌ । | 

| तमुवाच रुषा देवी रक्तपङ्कजलोचना ॥ ६१ ॥ | 

¦ दूर गच्छ गच्छ दूरं रतिलम्पटकिडुर । कीदशी सुरूपां कान्तां द्रक्ष्यामि त्वतप्रभो रहम 

सभिषाधचनं श्ुत्वा निःशङ्कः पुरतः स्थितः । तामेव न ददौ गन्तुं चे्रपाणिम्महाबहः | 

तूर्णञ्च राधिकान्यञ्च श्रीदामानं खुकिडुरम्‌ । वलेन प्ररयामासुः कोपेण स्फुरिताधरा 
शुत्वा कोलाहल शब्दं गोलोकानां हरिः स्यम्‌ । 





शत्या च कोपितां राधामन्तर्द्धन॑ चकार ह ॥ ६५।। | 
षिरजा राधिकाशब्दादन्तदधानं हरेरपि । | | 
ढा राधाभयात्ता सा जहो प्राणांश्च योगतः ॥ ६६ ॥ 
_ तच्छरीरं बभूवह । व्याप्तञ्च पत्तुछाकारं तथा गोलोकमेव च ॥ ६७! 
ल मस्थेऽतिनिश्नमेव च । द्ये दशगुणं चारु नाना रत्नाकरं परम्‌ 
` इति श्रीत्रह्मवैचर्ते महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे विरजानन्द- 
| प्रस्ताचोनाम द्वितीयोऽध्यायः । 


rrr जा Sn 








न क्त 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सप्तसमुद्रोत्पत्तिः | 
नारायण उवाच | 

राधा रतिगुह गत्वा न ददर्श हरि सुने ॥ घिरजाञ्च सरिद्रपां दष्टा गेहं जगाम सा॥१॥ 
क्‍ श्रीकृष्णो चिरजां दृष्टा सरिहपां प्रियां सतीम्‌। उच्चेरुरोद्‌ विरजातीरे नीरमनोहरे ॥ 
| ममान्तिकं समागच्छ प्रेयसीनां परै घरे । त्वया चिनाहं सुभगे कथं जीवामि सुन्दरि॥ 
| नद्यघिष्ठाची देवी त्वं भच मूत्तिमती सति । ममाशिषा रूपचती सुन्द्री योषितांवरा । 
| पूर्वरूपाच्च सौभाग्यादिदानीमधिका भव ॥ ४॥ 
| पुरातनं शरीरन्ते सरिद्रपमभूत्‌ सति । जलादुत्थाय चागच्छ विधाय नूतनां तनुम्‌ ॥ 
| आजगाम हरैरग्रं साक्षाद्वाधैच सुन्दरी । पीतषस्त्रपरिधाना स्मेराननसरोरुहा ॥ ६ ॥ 
पश्यन्तं प्राणनाथश्च पश्यन्ती वक्रचश्चुषा । नितम्वश्रोणिभारात्तां पीनोन्नतपयोधरा ॥ 

` मानिनी मानिनीनाश्च गजेन्द्रमन्दमामिनी । 

, सुन्दरी खुन्द्रीणाञ्च धन्या मान्या च योषिताम्‌ ॥ ८॥ 
चाइचस्पकचर्णाभा पक्कचिम्वाधरा घरा । पक्कदाडिमवीजामा दन्तपङ्क्तिमनोइरा ॥३॥ 
शरतपार्वणचन्द्रास्या फुलेन्दीवरलोचना । कस्तूरीचिन्दुना साद सिन्द्रविन्दुभूषिता ॥ 
चारुपत्रकशोमाळ्या खुचारुकवरी युता । रल्लकुण्डलगण्डस्या भूषिता रलमाळ्या ॥१२॥ 

गजमौ क्तिकनासाम्रा सुक्तादारविराजिता ॥ १२॥ 
रत्नकड्डणकेयूरचारुशडुकरो जज्वला । किङ्किणीजालशब्दाढ्या स्त्नमञ्जीस्मण्डिता ॥ १३ 
ताञ्च रूपचतीं दुष्ट प्रेमोद्रेकां जगत्पतिः । चकारालिडूनं तूणं चुचुम्ब च मुटुमुडु:॥१४॥ 
त्तानाप्रकारश्टद्वार घिपरीतादिक विभुः । रहसि प्रेयसीं प्राप्य चकार च पुनः पुन:॥१५॥ 


| 

| 

| | तृतीयो ऽध्यायः 
| | 

| 








दधार गर्भमीशस्य दिव्यं वर्षशतश्च सा । ततः खुषाव तत्रेच पुत्रान, सप्त मनोहरान ॥ 
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विरजा सा रजोयुक्ता धृत्वा बीय्येममोघकम्‌ । सद्यो वभूष तत्रेच धन्या गर्भवती सती. 





| 
| 
| 
| 


0 


| 


५३२ # ब्रह्मवैवत्तंपुराणम्‌ ४ [४ श्रीकृष्णजन्मसे 


माता सा सप्तपुत्राणां श्रोकृष्णरुय प्रिया सती । 
| तस्थौ तत्र सुखासीना साडू पुश्च सप्तभिः ॥ १८ 
एकदा हरिणा साद्ध बृन्दारण्ये सुनिजने । विजंहार पुनः साध्वी >एङ्गारासक्तमानसा | 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र मातुः क्रो ड़ं जगामह । कनिष्ठपुतरस्तस्याश्च भ्रातूमिः पीडितो मिया 
भीतं स्वतनयं दृष्टा तत्याजतां कृपानिधिः । क्रोडे चकार बाळं सा कृष्णो राधागृहं यया 


| 
| 
| 


र 


प्रवोध्य बाळं सा साध्ची न दद्शान्तिके प्रियम्‌ । विललाप भशं तत्र शएङ्कारातृतमानसा 


शशाप स्वसुतं कोपालवणोदो भविष्यसि | 
कदापि ते जल केचित्‌ न खादिष्यन्ति जीविनः ॥ २३ ॥ 
शशाप सर्चान्‌ वाळांश्च यान्तु मूढ़ा महीतळम्‌ । 


| 

। 

| 
गच्छथ्चञ्च महीं सूढ़ा जस्बुद्वीपं मनोहरम्‌ ॥ २४॥ । 

| 


स्थितिनेकत्रयुष्माकंभविष्यतिपृथक्‌ पृथक्‌ । द्वीेद्ीपेस्थितिकृत्या तिष्ठन्तुसुखिनःसुतः | 


द्वीपस्था भिनदीभिश्च सह क्रीडन्तु निर्जने | कनिष्ठो मातृशापाच्च छघणोदो वभूषह। 


कनिष्ठ: कथयामासमातृशापञ्च वाळकान्‌। आजग्सुठ़े: खिताःसर्वे मातृस्थानञ्चवालकाः 


श्रुत्वा विचरणं सर्वे प्रजग्मुर्धरणीतलम्‌ । प्रणम्य चरणं मातुर्भेक्तिनघ्रातमकन्धराः॥२५ 
सपद्वीपे समुद्राश्च सत्त तस्थुविभागशः । कनिष्टात्‌ चृद्धपर्य्यन्तं द्विगुणं द्विगुणं सुने 
छषणेश्नुसुरासपिद्‌थिडुग्धजलाणंबाः । पतेषाञ्च जळ पृथ्व्यां शस्यार्थञ्च भविष्यति। 
व्याप्ताः समुद्राः सपष सप्तद्वीपां वसुन्धराम्‌ । 
रुरुढुबालकाः खच मातुस्रातृशुचान्विताः ॥ ३१ ॥ 
रुरोद्‌ च भुशं साध्वी पुत्रविच्छेद्कातरा । मूर्च्छामवाप शोकेन पुत्राणां भर्चरैव च। 
तां शोकसागरे मझां विज्ञाय राधिकापतिः। आजगाम पुनस्तस्याः स्मेराननसरो स 
इट्टा हरि सा तत्याज शोक रोद्नमेचच । आनन्दसागरे मग्ना ट्टा कान्तं बभूव ६ 
चकार श्रीहरि क्रोड़े चिजहार स्मरातुरा । ताञ्च पुत्रपरित्यक्तां हरिस्तुष्टो बभूष हार! 
चरं तस्मे ददौ प्रीत्या प्रसन्नवदनेक्षणः । 
कान्ते ! नित्यं तब स्थानमांगमिष्यामि निञ्चितम्‌ ॥ ३६ ॥. 
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| 
| तुंतीयोऽध्यायः ] . ` ` ` # राधाश्रीदाञ्नोःशापः # ७५३३ 
| यथा राधा तत्समा त्वं भविष्यसि प्रियामम । पुत्रात्रक्षसि नित्यंत्वंमद्वरस्य प्रभावतः 
| इत्युक्तवन्तं श्रीकृष्णं चसन्तं विरजान्तिके । दृष्टा राधाचयस्याश्च कथयामाछुरीश्वरीम्‌ 
| श्रत्वा रुरोद सा देवी सुष्वाप क्रोधमन्दिरै ॥ ३८॥ 
| एतस्मिनन्तरे कष्णोजगामराधिकान्तिकम्‌। स तस्थौराधिकाद्वारेश्रीदास्रा सह नारद्‌! 
| रासेश्व॒री हरि दृष्टा रुष्टोचाचाप्रियं तदा ॥ ४० ॥ 
| मत्तो वहुतराः कान्ता गोलोके सन्ति ते हरे । : 
| याहि तासां सन्निधानं मया ते कि प्रयोजनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
विरजा प्रेयसी कान्ता खरिद्रपा वभूवह । देहं त्यक्तवा मम भयात्तथापि यासि तां प्रति 
| तत्तीरे मन्दिरं इत्या तिष्ठ तिष्ठ च याहि ताम्‌। नदीवभूच सा त्वञ्च नदो भवितुमहसि 
। बदस्यनद्या खादेश्च सड़मो गुणचान्‌भवेत्‌ । स्वजातौ परमाप्रीति शयने भोजने सुखात्‌ 
| देवचूडामणेः क्रीड़ा नद्या साद्धं मयेरितम्‌ । महाजनः स्मेरमुखः थ्रुत्वासद्यो भविष्यति 
| ये त्वां बदन्ति सचशं ते कि जानन्ति त्वन्मनः । 
|. भगवान्‌ सर्वभूतात्मा नदीं संभ(भो)क्तुमिच्छति ॥ ४६ ॥ 
₹त्यु्तताराधिकादेवीचिरराम रुषान्विता । नोत्तस्थो भूमिशयनाद्रोपीलक्षसमन्विता ॥ 
काश्चिच्चामरहरुताश्च काश्चित्‌ सूक्ष्मांशुकाधरा: । 
` _ काश्चित्‌ ताम्वूलहरस्ता च काश्चिन्माळावराकराः ॥ ४८ ॥ 
वासितोद्कराः काश्चित्‌ काश्चित्‌ पह्मवराकराः । 
काश्चित्‌ सिन्दूरहस्ताश्च माद्यहस्ताश्च काश्चन ॥ ४६ ॥ 
रल्रालङ्कारहस्ताश्च काश्चित्‌ कज्ञलवाहिकाः । 
वेणुचीणाकराः काश्चित्‌ काश्चित्‌ कङ्कतिकाकराः ॥ ५० ॥ 
फाश्चिदाचीरहस्ताश्च यन्त्रहस्ताश्च काश्चन । खुगन्धितैलहस्ताश्च काश्चन प्रमदोत्तमाः । 
करतालकराः काश्चित्‌ गेण्डहस्ताश्च काश्चन ॥ ५१ ॥ 
काश्चिन्‌ सद्ङ्गमुरजमुरछीतालकारिकाः । सङ्गीतनिपुणाः काश्चित्‌ का श्चिक्षत्तेनतत्‌पराः 
कीड़ाचस्तुकरा काश्चिन्मधुहस्ताश्चकाश्चन । खुधापात्रकराःकाश्चिदङ्‌प्रिपीठकराःपराः 
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| 
वेशवस्तुकराः काश्चित्‌ काश्चिच्चरणसे विकाः । कि 


पुटाञ्जढिकराः काश्चित्‌ काश्चित्‌ स्तुतिपरा घरा; ॥ ५४ ॥ | 
एवंकतिविधा:सन्तिराधिकापुरतोसुने । वहिद्देशस्थिताःका श्चितको टिशः को रिश्ता 
काश्चित्‌ दवारनियुक्ताश्चवयस्यावेत्रघारिकाः । कृष्णमभ्यन्तर गन्तुंनद्दुः द्वारसंस्थित 
पुर: स्थितस्तं प्राणेशं राधा पुनरुवाच सा । नानुरूपमत्यकथ्यमयोग्यसतिककंशम्‌। 
| राधिकोवाच । | 
हे कृष्ण विरजाकान्त गर्छ मत्पुरतो हरै। कथं दुनोषि मां लोळ रतिचोरातिलमः 
शीघ्रं पद्माचतीं गच्छ रत्नमाला मनोरमाम्‌ । अथवा वनमालां चा रूपेणाप्रतिमां ब्रज। | 
हे नदीकान्त देवेश देवानाञ्च गुरोगंरो । मया ज्ञातोऽसिभद्न्ते गच्छ गच्छ ममाश्रमा! 
शश्चत्ते मानुषस्येच व्यवहारश्च लम्पट । लमतां मानुषीं योनि गोलोकादुवज भारत्‌ 
हे खुशीले शशिकले हे पझ्ाचति माधचि। | 
निवाय्येताञ्च धूत्तोऽयमस्यात्र कि प्रयोजनम्‌ ॥ ६२॥ | 
राधिकावचनं श्रुत्वा तमूचुर्गोपिका हरिम्‌ । हितं तथ्यञ्च विनयंसारं यत्‌ समयोचित्‌ 
काश्चिदूचुरिति हरेगच्छ स्थानान्तर क्षणम्‌ । राधाकोपापनयने गमयिष्यामहे वय 
काश्चिदूचुरतिप्रीत्या क्षणंगच्छ ग्रहान्तरम्‌ । त्वयेच चद्धिता राधा त्वां चिनाकञ्चरक्षी, 
काश्चिदूचुरिति प्रेमृणा राधिकाया हरि सुने । क्षणं वृन्दावनं गच्छ मानापनयनाषि | 
काश्चिदित्यूचुरीशशञ्च परिहासपरं वचः । | 
मानापनयनं भक्तया कामिन्याः कुरु कामुक: ॥ ६७ ॥ | 
काश्चिन्नोचुरितीशं तं याहि जायान्तरंतघ । लो लुपस्यफलंनाथकरिष्यामोयथो चित 
काश्चिन्नो चुरिति हरि सस्मितं पुरतःस्थितम्‌ । गत्वा समीपमुत्थाय मानापनयनं ई 
काश्चिन्नोचुरिति प्राणनाथं गोप्यो दुरक्षरम्‌ । 
कः कमः साम्प्रतं दरष्टुं राधिकामुखपङ्गजम्‌ ॥ ७० ॥ 
काश्चनोचुरिति विभुं ्रज स्थानान्तरं हरे । कोपापनयने काले पुनरागमनं तव ॥७४ 
काञ्चनोचुरितीद्‌ तं प्रगस्माःप्रमदोत्तमाः। घयंत्वांचाचयिष्यामो नचेद्याहिग्रहान्तर्श 
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_ क्ाथ्चिक्षिवारयामाससुम्मांधवंप्रमदोत्तमा: । स्मितचवत्रञ्सर्वेशंखच्छमक्रोधमीश्वरम्‌ 


गोपीभिर्चाय्येसाणे च जगत्कारणकारणो । सद्यश्चुकोप श्रीदामा हरी गृहान्तर गते ॥ 
कोपाढुचाच श्रीदामा राधिकां परमैश्वरीम्‌ । 
रक्तपज्धेक्षणां रुं रक्तप्जलोचनः ॥ ७५ ॥ 
श्रीदामोबाच । 
कथं वद्लि मतस्त्वं कटुचाक्यं मदीश्वरम्‌ । विचारणांचिनादेविकरो षिभरत्सनंद्रथा ॥ 
्रह्मानन्तेशधरमेंशं जगत्कारणकारणम्‌। वाणीपद्यालयामायाप्रक्तीशञ्च निर्गणम्‌ ॥ 
आत्मारामं पूणेकासं करोषि त्वं विडम्बनम्‌ । देचीनां प्रचरात्वञ्च निबो धयस्य सेचया 
यस्य पादार्चनेनेव सर्वेषामीश्वरी परा । तं न जानासि कल्याणि किमहं बक्तुमीश्वरः 
श्रूभङ्गलीळया कृष्णः स्रष्टुं शक्तश्च त्वद्विधाः । 
कोटिशः कोरिदैव्यरत्वं न जानासि च निर्गंणम्‌ ॥ ८०॥ 
वैकुण्ठे श्रीहरैरस्य चरणास्वुजमाजेनम्‌ । करोति केशेः शश्वत्‌ श्रीः सेचनं भक्तिपूवेकम्‌ 
सरस्वती च स्तचनेःकर्णपीयूषसुन्द्रेः। सन्ततंस्तोति यं भत्तया न जानासि तमीश्वरम्‌ 
भीताचप्रक्कतिगर्मायासर्वेषांजीवरूपिणी । सन्ततंस्ती ति यं भक्तया तं न जानासिमानिनि 
स्तुवन्ति सततं वेदा महिम्नः षोड़शीं कलाम्‌ । 
कदापि तं न जानन्ति त्वं न जानासि भामिनि ॥ ८४॥ 
षक्तेश्चतु सिर्यद्रह्मावेदानां जनको चिसुः। स्तौति नित्यं सेवते च चरणास्भोजमीश्वरि 
शङ्कर; पञ्चभिर्वक््रैः स्तौति य॑ योगिनां गुरुः । साश्चुपूणेःसपुलकःसेचते चरणाम्बुजम्‌ 
शेषःसहस्लनचदने: परमात्मानमीश्चरम्‌। सततं स्तोति भक्तया च सेचते चरणाम्बुजम्‌ ॥ 
धम्मे: पाताच सर्वेषांसाक्षी च जगतांपतिः । भक्त्या च चरणाम्भोजं सेवते सततंसुदा 
श्वेतद्वीपनिवासी यः पाता विष्णुः स्वयं विभुः । 
अस्यांशश्व तथा चायं ध्यायतेऽणुक्षणं परम्‌ ॥ ८६ ॥ 
सुरासुरसुनीन्द्राश्च मनो मानवावुधाः । सेघन्ति नहि पश्यन्ति स्वप्नेऽपि चरणाम्बुजम्‌. 
क्षिप्रं रोषं परित्यज्य भज पादाम्बुजं हरेः ॥ ६० ॥ हि 
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भ्रूभङ्गलीलामात्रेण सृष्टि: संहत्तरेव च ॥ ६१ ॥ कः. 


। 


निमेषमात्रादस्येच ब्रह्मणः पतनं हरे: । यस्येच दिवसेऽप्यष्टाचिशातीन्द्राः पतन्त्यपि ` 
एचमष्टोत्तरशातमायुर्यस्य जगद्विधेः। त्वं चा कान्याश्च चा राधे सदीशयरजरो5खिलम्‌ | 
श्रीदास्नो घचनं श्रुत्वा केवलं कटुछुल्वणम्‌ । सद्यश्चुकोप सा ब्रह्मन्छुत्थाय तसुचाच ह | 
रासेश्वरी वहिगेत्वा तमुवाच ह निष्ठुरम्‌ । स्फुरदोष्ठी मुक्तकेशी रक्तास्भोर्हलोचना| | 
राधिकोवाच । | 

रे रे जाल्म महामूढ़ श्टणु छम्पटकिङ्कर । त्वञ्च जानालि सर्वार्थ न जानामित्वदोश्वरम्‌ | 
त्वदीश्वरो हिश्रीकृष्णोनह्मस्माकंघजाधम.। जानामिजनकस्तौणि सदा निन्दसिमातरम्‌ | 
यथाऽसुराश्चत्रिदशा न्नित्यं निन्दन्तिसन्ततम्‌। तथानिन्दसि मां सूढ़ तस्मास्वमसुरोभष | 
गोपत्रजासुरीं योनि गोलो काच्चवहिभेब । मयाद्य शप्तोसूढस्त्वं कस्त्वां रक्षितुमीश्बरः | 
रासेश्वरी तमित्यु्तवा सुष्वाप चिरराम च । वयस्याः सेवयामासुश्यामरे रल्लमुष्टिभिः | 

श्रत्वा च घचनं तस्याः कोपेन स्फुरिताधरः । 

शशाप ताञ्च श्रीदामा व्रज योनिश्च मानुषीम्‌ ॥१०१ ॥ 
मउुष्यइबकोपस्तेतस्मात्‌ त्वं मानुषी भव | भविष्यसि न सन्देहोमयाशप्ता त्वमस्विके | 
छायया कल्या चापि परस्वस्ता कलङ्किनी । मूढरायाणपल्लीं त्वां घक्ष्यन्ति जगतीतठे 
रायाणः श्रीहरेरंशो वेश्यो बृन्दाचने घने । भविष्य ति महायोगी राधाशापेन गर्भजः ॥ | 
गोकुले प्राप्य तं कृष्णं चिहृत्य घस कानने । भविता ते चर्षशतं विच्छेदो हरिणा सह 

पुनः प्राप्य तमीशञ्च गोलोकमागमिष्यसि । 

तामित्युक्त्वा च नत्वा च स जगाम हरे: पुरः ॥ १०६ ॥ 
गत्वा प्रणस्य श्रीकृष्णं शापाख्यानसुघाच ह । आनुपूवन्तुतत्सर्व' रुरोद च भुशं व्रजः 
उचाच त रुद्न्तश्च गच्छ त्वं धरणीतलम्‌ । न जेता ते त्रिभुचने हयासुरेन्द्री भविष्यसि 
काले शङ्करगूलेन देहं त्यत्तवा ममान्तिकम्‌ । आगमिष्यसि पञ्चाशद्युगेऽतीतेमदाशिषा 
. भीकृष्णस्य वचःश्रुत्वा तमुघाच शुचा न्वितः । त्वद्ग क्तिरहितंमाञ्च कदाचिन्न करिष्यसि 
इत्यु्वा स हरिनत्वा जगामस्वाश्रमाद्वहिः। पश्चाञ्जगाम सा देवी रुरोद्‌ च पुनःपुनः | 
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| 
| चतुर्था$ध्यायः | # नारीणां रक्षकनिरूपणम्‌ # ५३७ 
| 


| कृ यासि चत्सेत्युच्चाय्यं चिळलाप भृशं सती । स एच शङुःचूड्श्च वभूव तुललीपतिः 
गते श्रीदास्नि सा देवी जगामेश्वरसन्नि धिम्‌ । 
सर्च निवेदयामास हरिः प्रत्युत्तरं ददौ ॥ ११३॥ 
शोकातुरा्च तां छृष्णो बोधयामास प्रेयसीम्‌ । शङ्कचूडश्च कालेनसम्प्रापपुनरीशवरम्‌ 
राधा जगाम धरणीं वाराहे हरिणा सह । वृक(ष)भाचुग्रहे जन्म लाभ गोकुले सुने! 
इत्येचं कथितं सर्व श्रीकृष्णाख्यानसुत्तमम्‌ । 
सर्वेणां चाळिछतं सारं किम्भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ ११६ ॥ 
इति श्रीत्रह्मचैचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीक्ृष्णजन्मखण्डे 
सप्तसमुद्रजन्मादिराधाश्रीदाक्नोः शापोद्भवो नाम तृतीयोऽध्यायः । 


om (a 


| 

| 

| 

| 

चतुर्थो ऽध्यायः 

| नारीणां रक्षकनिरूपणमू । 

| नारद्‌ उघाच | 
केन वा प्रार्थितः छृष्णो महीञ्च केन हेतुता । आजगाम जगन्ताथो चद्‌ वेबविदांबरः ॥ 

नारायण उवाच | 

पुरा घराहकट्पे सा भाराक्रान्ता घसुन्धरा । भृशं वभूव शोकात्ता ब्रह्माणं शरणं ययो 
सुरेधासुरसन्तपैभ शामुद्विमानसैः । सादं तैस्तां दुगेमाञ्च जगाम वेधसः सभाम्‌ ॥ 
दशै तस्यां देवेशं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा । ऋषीन्द्रेश्व मुनीन्द्रेश्व सिद्धेन्देः से चितं सुदा । 
अप्सरोगणनत्यञ्च पश्यन्तं सस्मितं सुदा । गन्धर्वाणाञ्च सङ्गीतं श्रुतषन्तं मनोहरम्‌ ॥ 
जपन्तं परमं ब्रह्म कृष्ण इत्यक्षरद्वयम्‌ । भत्त्यानन्दाथुपूर्ण तं पुलका ङ्कितविग्रहम्‌ ॥६॥ 
भक्तया सा त्रिदशैः सा प्रणम्य चतुराननम्‌ | सवं निवेदनश्वक्त देत्यभारा दिक सुने ॥ 

साश्चुपूणा सपुळका तुष्टाव च रुरोद च ॥ ७॥ 
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छा 


५३८ ॐ त्रह्मचेचत्तपुराणम्‌ # [४ श्रीकष्णजन्मत्ल; | 
तामुवाच जगद्धाता कथं स्तौषि च. रोदिषि ॥ ८॥ | 
कथमागमनं भद्रे घद भद्रं भविष्यति । सुस्थिरा भव कल्याणि भयं किन्ते मयिस्थिते| | 
आश्वास्य पृथिवीं बरह्मा देवान्‌ पप्रच्छ सादरम्‌ । कथमागमनंदेचायुष्माकं ममसन्निझ 
त्रह्मणो घचनं श्रुत्वा देवा ऊचुः प्रजापतिम्‌ । | 
भाराक्रान्ता च वसुधा देत्यग्रस्ता घयं प्रभो ॥ ११॥ | 
त्वमेव जगतां स्रष्टा शीधं नो निष्कृति कुरु। | 
गतिस्त्वमस्या भोत्रह्मन्‌ नित्र ति कत्तमहंखि ॥ १२॥ | 
पीडिता येन भारेण पृथिवीयं पितामह। वयं तेनैव ढुखार्चास्तद्वारहरणं कुरु॥१३। | 
देवानां चचनं श्रुत्वा पप्रच्छ तां जगद्विधिः । दूरीकृत्य भयं चत्से सुखंतिष्ठममान्तिके। 
केषां भारमशक्ता त्वं सोढं पञ्मविलोचने । | 
अपनेष्यामि तं भद्रे भद्रं ते भविता श्रुवम्‌ ॥ १५ ॥ | 
तस्य सा बचन श्रृत्वा तमुवाच स्वपीड़नम्‌। पीड़िता येन येनेचं प्रसन्नवदनेक्षण | 
श्टणुतातप्रबक्ष्यामिस्वकीयां मानसीं व्यथाम्‌ । चिनावन्धुंसचिश्वासं नाहंकथितुमुत्सो 
. खीजातिरवला शएवद्रक्षणीया स्वबन्धुभिः । जनकस्वामिपुेश्व गहितान्यैश्वनिश्चित 
त्वया रूष्टा जगत्तात न लज्ञा कथितुं मम। येषां भारैः पीडिताहं श्रूयतां कथयामिते | 
कृष्णभक्तिविद्दीना ये ये च तद्वक्तनिन्द्काः । येषां महापातकिनामशक्ताभारवाहने ॥९१ 
स्वधर्म्माचारहीना ये नित्यक॒त्यघिचजिता:। श्राद्धहीनाश्च वेदेषु तेषां भारेणपीडिता। | 
पितृमातृगुरुस्त्रीणां पोषणं पुत्रपोष्ययो: । ये न कुर्वन्ति तेषाञ्च न शक्ता भारवाहने॥ 
थे मिथ्याचादिनस्तात दयासत्यविह्ीनका: । निन्दका गुरुदेचाना तेषां भारेण पीड़िता | 
मित्रद्रोही इतप्ठश्च मिथ्यासाक्ष्यप्रदायकः । 5 


विश्वासप्नः स्थाप्यहारी तेषां भारेण पीड़िता ॥ २४ ॥ 
कट्याणयुक्तनामानि हरेनांमैकमङ्गलम्‌ । 


कुन्ति विक्रयं ये वै तेषां भारेण पीड़िता ॥ २५ ॥ 


जीचघाती गुरुद्रोही झामयाजी च लुब्धकः । शबदाही शद्रभोजी तेषां भारेण पीडित 
पूजायजोपचासानां अ्रतानां नियमस्य च । येये मूढा निहन्तारस्तेषां भारेण पीड़िता 
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चतुर्थोऽध्यायः ] क यन्त्रादिमङ्गलवस्तूनां भूमिस्थापननिषेधः वै ५३६ 


सदा द्विषन्ति ये पापा गोविप्रसुरवेष्णवान्‌। इरिहरिकथाभरक्तितेषां भारैण पीडिता॥ 
शडूचूड्स्प भारेण पीडिता5हं यथा चिघे । ततोऽधिकानां दैत्यानां भारेणपरिपीड़िता 

इत्येचं कथिते सर्वेमनाथाया निवेदनम्‌ । - 

त्यया यदि सनाथाहं प्रतीकारं कुरु प्रभो ॥ ३० ॥ 

इत्येचसुत्तवा वसुधा रुरोद च मुहुमंहुः । 

त्रा तद्रोद्नं दृष्टा तामुबाच कृपानिधिः । 

भारं तवापनेष्यामि दस्यूनामप्युपायतः ॥ ३१ ॥ 
उपायतो पि कार्य्याणि सिध्यन्त्येव वसुन्धरै । कालेन भारहरणं करिष्यति मदीश्वरः 
यन्त्रं मङ्गलकुम्मञ्च शिचलिङ्गञ्च कुडुमम्‌ । मधु काष्ठ चन्द्नञ्च कस्तूरीं तीर्थम्चत्तिकाम्‌: 
खड़े गण्डकखङ्गञ्च स्फटिकं पद्मरागकम्‌ । इन्द्रनीलं सूय्यंमणि रुद्राक्ष कुशमूलकम, ॥ 
शालग्रामशिलां शडूंतुलसी प्रतिमाजलम्‌ । शङ्कग्रदीपमालाश्चशिलामच्याञ्चघण्टिकाम्‌ 
निर्माल्यज्ञेच नेवेद्य हरिद्वर्णमणिन्तथा । ग्रन्थियुक्त यज्ञसूत्रं दपेणं श्वेतचामरम्‌ ॥३६॥ 
गोरोचनाञ्च सुक्ताञ्च शुक्तं माणिक्यमेच च । पुराणसंहितां घहि कपूरं परशं तथा ॥ 
रजतं काञ्चनञ्चैव प्रवालरलमेव च । कुशद्विजं तीर्थतोयं गव्यं गोमूचगोमयम्‌ ॥ ३८ ॥ 

त्वयि ये स्थापयिष्यन्ति मूढाश्चैतानि खुन्दरि । 

तिष्ठन्ति काळसूजे वे वर्षाणामयुतं धुवम्‌ ॥ ३६ ॥ 

ब्रह्मा पृथ्वी समाश्वास्य देवताभिस्तया सह । 

जगाम जगतां घाता केलां शङ्कराल्यम्‌॥ ४० ॥ 
गत्वा तमाश्रमं रम्यं ददश शाङ्करं विधिः। बसन्तमक्षयचरमूले च सरितस्तटे ॥ ४१ ॥ 
व्याप्रचर्सापरीधानं .दक्षकन्याखिभूषणम्‌ । तिशुलूपट्टिशधर पञ्चवक्तं जिलोचनम्‌ शः 
नानासिद्धैः परिव्वतं योगीन्द्रगणसै बितम्‌ । परितो5प्सरसांनृत्त्यं पश्यन्तंसस्मितंसुदष 

गन्धर्चाणाञ्च सङ्गीतं श्रुतवन्तं कुतूहलात्‌ | 

पश्यन्तीं पार्वतीं प्रीत्या पश्यन्तं वक्रचक्षुषा ॥ ४४ ॥ 

जपन्तं पञ्चचक्त्रेण हरैनोमैकमङ्गछम्‌। 
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४8० । ` ` ॐ ब्रह्मवेव्तुपुराणम्‌ [४ श्रीक्कष्णजन्मखण्द 


. मन्दाकिनीपद्यवीजमालया पुछकाङ्कितम्‌ ॥ ४५ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा तस्थावश्रे स धूर्जटेः । पृथिव्या सुरसंघेश्च सार प्रणतकन्धरै ॥४६ 
उत्तस्थौ शङ्करः शीघ्र भक्या दष्टा जगदुणुरुम्‌ । 
ननाम सूध्ना सम्प्रीत्या लब्धवानाशिषं ततः ४७ ॥ 
भ्रणेमुदेंचताः सर्वाः शङ्करं चन्द्रशेखरम्‌ । प्रणनाम धरा भक्तया चाशिषं युयुजे हर; | 
चृत्तान्तं कथयामास पावेतोशं प्रजापतिः । श्रुत्वा नतसुखस्तूणं शङ्करो भक्तवत्सल: | 
भक्तापायं समाकण्ये पार्वतीपरमेश्वरौ । वभूवतुस्ती दुःखात्तौ वोधयामाख तौ विधि: 
ततो ब्रह्मा महेशश्च सुरसंघान्‌ वसुन्धराम । गृह प्रस्थापयामास समाश्वास्य प्रयत्नतः 
ततो देवेश्वरो तूर्णमागत्य धम्मंमन्दिरम्‌ । सह तेन समालोच्य प्रजग्मुभवनं हरेः ५२ 
वकुण्ठ परमं धाम जरास्त्युहरं परम्‌ । 
वायुना धाय्येमाणञ्च त्रह्माण्डादूदृध्वेसुत्तमम्‌ ॥ ५३ ॥ 
कोरियोजनमूदृध्वेञ्च त्रहालोकात्‌ सनातनम्‌ । 
न वणनीयं कविभिबिचित्रं रलनिमितम्‌ । 
पद्चरागरिन्द्रनीलै राजमार्गचिभूषितम्‌ ॥ ५४ ॥ 
ते मनोयायिनः सर्वे सम्प्रापुस्ते मनोहरम्‌ | हरेरन्तःपुरं गत्वा दद॒शुः श्रीहरि पुरः ॥५५ 
रलसिहासनस्थश्व॒ रल्ञालङ्कारभूषितम्‌ । रल्ञकेयूरचलयरल्ञनू पुरशो सितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
रलकुण्डल्युग्मेन गण्डस्थलविराजितम्‌। पीतवस्त्रपरीधानं बनमाला विभूषितम्‌ ५१ 
शान्त सरस्वतीकान्तलक्ष्मीधतपदास्बुजम्‌ । को रिकन्दर्पलीलाभं स्मितवक्त्र चतुभजम्‌ 
उनन्द्नन्दङुसुद्‌ः पाषद्रुपसेषितम्‌। चन्दनो क्षितसर्वाङ्गं सरल्लमुकुरो ज्ञ्चलम्‌ ॥५६ ॥ 
पत्मानन्द्रूपञ्च भक्ताचु्रकातरम्‌ । तं प्रणेमुः सुरेन्द्राश्च भक्त्या ब्रह्मादयो सुने ॥६०। 
तष्टयु: परया भक्त्या भ क्तिनम्रात्मकन्धराः । परमानन्दभारारत्ता पुळका ड्कितषिग्रहाः ॥ 
ब्रह्मोचाच । 
नमामि कमलाकान्तं शान्तं सर्वेशमच्युततम्‌ । 
चय यस्य कळामेदाः कलांशकल्या सुराः ॥ ६२॥ 
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चतुर्थोऽध्यायः ] # व्रह्मादिक्तत भगवत्स्तुतिः # ५४९ 


मनवश्र सुनीन्द्राश्च मानुषाश्च चराचराः। 
कलाकलांशकलया भूतास्त्वत्तो निरञ्जन ॥ ६३.॥ 
शङ्कर उवाच । 
त्वामक्षयसक्षर वा रामसव्यक्तमीश्वरम्‌ । अनादिमादिमानन्दरूपिणं सर्वरूपिणम्‌ ॥६४॥ 
अणिमादिकसिद्धीनां कारणं स्वेकारणम्‌ । सिद्धिज्ञं सिद्धिदंसिद्धिरुपं कःस्तोतुमीश्वरः 
धर्म उचाच। | 
वेदेऽनिरूपितं बस्तु घ्णनीयं विचक्षणेः । वेदेऽनिर्वंचनीयं यत्तन्निवेक्तञ्च कः क्षमः ६६॥ 
यस्य सम्भावनीयं यदुणुणरूपं निरञ्जनम्‌ । तद्तिरिक्तञ्च स्तवनं किमहं स्तौ मि निर्गणम्‌ 
व्रह्मादीनामिद्‌ स्तोत्रं षट्‌श्ळोकोक्तं महासुने। पठित्वा मुच्यते दुर्गाद्वाच्छितञ्च लभेन्नरः 


देवानां स्तवनं श्रुत्वा तानुवाच हरिःस्वंयम्‌। गोलोकंयातयूयञ्चयामि पश्चात्‌श्रियासह' . 


नरनारायणौ तौ छो श्वेतद्वीपनिवासिनो । पते यास्यन्ति गोलोकं तथा देचीसरस्वतीः 
अनन्तो मम माया च कात्तिकेयो गणाधिपः । 
खा सावित्री वेदमाता पश्चाद्‌ यास्यति निश्चितम्‌ ॥ ७१॥ क्‍ 
तत्राहं द्विसुजः कृष्णो गोपीभी राधया सह । तत्राहं कमलायुक्तः खुनन्दादिभिरात्रतः॥ 
नारायणश्च कृष्णोऽहं एवेतद्वीपनिवासकृत्‌ । ममैवान्ये कला: सर्वे देवा ब्रह्मादय:स्म्यृता: 
कलाकलांशकल्या सुराखुरनरादयः | गोलोकं यात यूयञ्च काय्येसिद्धिभेविष्यति ॥ 
षयं पश्चादुगमिष्याम: सर्वेषामिष्टसिद्धये | इत्युक्तेव सभामध्ये घिरराम हरिः स्घयम्‌॥ 


प्रणम्य देवता: सर्वा जग्मुगोलोकमदुतम्‌। विचित्रं परमं घाम जरामृत्युहरं परम्‌ ॥७६॥. 


ऊदध्वं वैङुण्ठतोऽगस्यं पञ्चाशतको टियोजनम्‌ | 

घायुना धार्य्यमाणञ्च निर्मितं स्वेच्छया विभोः ॥ ७9 ॥ 
तमनिर्वेचनीयञ्च देवास्ते गमनोन्सुखाः । ते मनोयायिनः सर्वे सम्प्रापुविरजातटम्‌ ७८ 
दृष्ट्या देवा: सरित्तीरं विस्मयं परमं ययुः। शुद्धस्फटिकसडूगशं सुविस्तीणं मनोहरम्‌ 
मुक्तामाणिक्पपरशमणिरल्लाकरान्वितम्‌ । कृष्णशुश्रदरिदक्मणिरा जिघिशाजितम्‌॥ ८० 


प्रबालाङ्करमुदुभूतं कुत्रचित्‌ खुमनोहरम्‌ । परमामूल्यसद्रल्ाकरराजिविभूषितम्‌ ॥८१.॥. 
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५४२ * ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ * [ ४ श्रीकृष्णजन्मसण्दे : 
विधेरद्रश्यमाश्चय्यं निथिश्रेष्ठाकरान्वितम्‌। पद्चरागेन्द्रनीलानामाकर कुत्रचिन्मुने॥८२| bp 
कुत्रचिद्च मरकताकरश्रेणीसमन्वितम्‌ । स्यमन्तकाकरं कुत्र कुत्रचिटुचकारकम्‌ ॥८३। | 
झमूल्यपीतवर्णेकमणिश्चेण्याकरान्वितम्‌ । रल्लाकरं कुत्रचि कुत्रचित्‌ कोस्तुभाकरम्‌। | ` 
कुत्रानिर्वंचनीयानां मणीनामाकरं परम्‌ । कुचित कुत्र चिद्रस्यविहारस्थलमुत्तमम्‌ ८५ | ` 
दृष्ट्या तु परमाश्चर्यं जग्सुस्ततपारमीश्वराः । ददृशुः पवेतश्रेष्ठं शातश्ङ्गं मनोहरम्‌ ॥ | 
` यारिजाततरूणाञ्च चनराजी विराजितम्‌ । कव्पवृक्षेः परिवृतं वेष्टितं कामधेलुभिः॥८७॥ | 
कोटियोजनमृध्वेञ्च देऽ्यं दशगुणोत्तरम्‌ । शेलप्रस्थं परिमितं पञ्चाशत्‌को टियोजनम्‌। |. 
प्राकाराकारमस्येच शिखरे रासमण्डलम्‌ | दशयोजनचिस्तीणं वर्चळाकारसुत्तमम्‌ ॥ | 
युष्पोद्यानखहस्जेण पुष्पितेन झुगन्धिना। खंकुलेन मधुञ्राणां समूहेन समन्वितम्‌।६० | 
. खुरल्लदरव्यसंयुक्तं राजितं रतिमन्दिरिः । रल्ञमण्डपकोरीनां सहस्रेण समन्वितम्‌ ॥३१॥ | ` 
रलसोपानयुक्तेन सद्रलकलसेन च । हरिन्मणीनां स्तम्भेन शोभितेन च शोभितम्‌॥ | 
सिन्दूरचर्णमणिभिः परितः खचितेन च । इन्द्रनीळैस्मध्यभागमण्डितेन मनोहरैः॥३३॥ | 
रल्प्राकारसंयुक्तं मणिभेदैविराजितम्‌ । द्वारैः कचाटसंयुक्तेश्चतु्िश्च विराजितम्‌॥३्श | 
चञ्रग्रन्थिसमायुक्त रखालपल्वान्वितैः । परितः कद्लीस्तम्भलमहेश्च सम न्वितम्‌ ॥६५॥ | | 
शुक्तधान्यपणंराजफळदूचाकरान्चितम्‌ । चन्दनागुरुकस्तूरीकुडुमद्रवचच्चितम्‌ ॥ ६६॥ | 
चेष्टितं गोपकन्यानां समूहैः कोटिशो सुने । रल्लालङ्कारसंयुक्ते र्लमालाचिराजितैः॥ | 
रजकङ्कणकेयूररलनुपुरभूषितेः । रलकुण्डर्युग्मेन गण्डस्थळचिराजितेः ॥ ६८॥ | 
सल्लङ्गुरीयळलितेहंस्ताङ्ग छिविभूषिते । रल्ञपाशकव्न्द्श्च पदाङ्गुलिषिराजिते ॥ ६६॥ | 
भूषितेरलभूषाभिः सद्रलमुकुरो ज्ज्वलेः । गजन्द्रमुक्ताळङ्कारना सिकामध्यराजितेः॥ १०० 
सिन्दूरविन्दूना साड्मलङ्कारस्थलोउ्ञ्चलैः । चारुचम्पकचर्णाभैश्चन्दनद्रवचञचितैः १०१ 
पीतवस्नपरीधाने विस्वाधरमनो हरे: । शरत्पार्वणचन्द्राणां प्रभाजष्मुखोज्ज्वळे:॥१०१॥ 
शरतूप्रफुलपद्मानां शोभामोचनलोचने: | कस्तूरीपत्रिकायुक्तरेखाक्तकज्ञलो ज्ज्वलः ॥ 
भछुछमाळतीमालाजाळेः कबरीशो मितेः । मघुलव्धप्रध॒श्नाणां समहैश्वापि संकुले ॥ 
चारुणा गमनेचेव गजखञ्जनगञ्जतेः । घक्त्रश्नभ रन्चितैः ॥१०५॥ 
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| चतुर्थाऽध्यायः | हे. ई गोलोकघर्णनम्‌ # . "७४३ 
| पक्वदाड़िम्बचीजाभदन्तपङ्क्तिविराजितैः । खगेन्द्रचञ्चुशोभा्यनासिको न्ञतभूपितै:॥ 
| गजेन्द्रगण्डयुग्माभस्तनभारनतेरिव । नितम्बकठिनश्रोणिपीनभारभरानतैः ॥ १०७॥ 
| कन्दर्पशरचेष्टासिज्जेजरीभूतमानसे: । दर्पण पूणेचन्द्रास्यसौन्दय्यंद्शेनोत्सुकेः १०८ 
| राघिकाचरणारभो जसेचासक्तमनोरथे । सुन्द्रीणां समहेश्च रक्षितं राधिकाज्ञया १०६ 
क्रीड़ासरोवराणाश्च ळक्षेश्च परिवेष्टितम्‌ । शवेतरक्तलोहितेश्च चेष्टितैः पद्मराजितैः ॥ 
| छुकू ज द्विम्म॑घुभ्राणां समूहसडूलः सदा ॥ ११० ॥ 
| वुष्पोद्यानखहर्रेण पुज्पितेन समन्वितम्‌ । को टिकुञ्जकुटीरैश्च पुष्पशय्यासमन्चितेः ॥ 
| ओोगदरव्यसकर्पूरतास्वूळचस्त्रसंयुतैः । रत्लप्रदीपे: परितः श्वेतचामरदर्पणैः ॥ ११२ ॥ 
| विचित्रपुष्पमाळाभिः शो मितैः शो मितंभुने। तद्वासमण्डलंद्ृष्ट्या जगमुस्तेपर्चंतादुचहि 
| सतो विलक्षणं रम्यं ददृशुः सुन्द्रं घनम्‌ । चनं बन्दाचन नाम राधामाधघयोः प्रियम्‌॥ 
| क्रीड़ास्थानं तयोरैव करपद्रक्षचयान्वितम्‌ । बिरजातीरनीराक्तःकहिपतं मन्द्चायुभिः ॥ 
| कस्तूरीयुक्तपत्राक्तेः सर्वच सुरभीकृतम्‌ । नवपछघसंयुक्ते परपुष्टरुतश्नतम ॥ ११६ ॥ 
| केलिकद्स्बानां कदस्वैः कमनी यकम्‌ । मन्द्राणां चन्द्नानां' चम्पकानां तथेचच ॥ 
| सुग न्थिकुसुमानाञ्च गन्धेन सुरभीकृतम ॥ ११८॥ 
| आम्राणां नागरङ्गाणां पनसानां तथेवच । तालानां नारिकेलानां वृन्द न्दाचनं वनम्‌॥ 
| जस्वूनाँ घद्रीणाञ्च खज्जूराणां विशेषतः । शुवाकाघ्रातकानाञ्च जम्बीराणाञ्च नारद्‌ ॥ 
| कदलीनां श्रीफलानां दाड़िम्बानां मनोहरैः । सुपक्वफलसंयुक्तेः समूहश्च विराजितम्‌ 
प्रियालावाञ्च सालानामश्वत्थानां तथव च। 
निस्वानां शाइमलीनाञ्च तिन्तिड्ीनाञ्च शोभनेः ॥ १२२ ॥ 
अन्येषां तरुसेदानां संकुले: संकुलैः सदा । परितः कव्पवृक्षाणां बृन्दे न्देविराजितम्‌ 
मिका मालती कुन्दं केतकी माधचीलता । पतासाञ्च समूहश्च यूथिका भिःसमन्वितम्‌ 
चास्कुञ्जकुरीरेस्तैः पञ्चाशत्को टिभिर्मुने । रल्ञप्रदीपदीपैक्व धूपेन खुरमीङृतेः ॥ १२५ ॥ 
शङ्गारद्व्ययुक्तैश्च घाखितैर्गन्धवायुभिः । चन्दनाक्तेः पुष्पतव्पैम्मालाजाळसमन्वितैः ॥ 
मघुळुब्धमघुभ्राणां कलशब्देश शब्दितम्‌ । रल्लालङ्कारशोभाढ्य रगोपीइन्देश्व वेष्टितम्‌॥ 
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५४४ द '* त्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ * [ ४ श्रीकष्णजन्मत्ा; | 


पञ्चाशतको टिगोपीभी रक्षितं राधिकाज्ञया । द्वानिशत्‌ काननं तत्र रस्यंरस्यं मनोहर 
वुन्दावनाभ्यन्तरितं निर्जेनस्थानमुत्तमम्‌ । सुपक्वमघुरस्वादुफलच्च न्दाचनं सुने ॥१२; 
गोष्ठानाञ्च गचानाञ्च समहैश्च समन्वितम्‌ । पुष्पोद्यानसहस्लेण पुष्पितेन सुगन्धिता।' 
मघुलुब्धमधुश्राणां समूहेन समन्वितम्‌ । पञ्चाशत्‌को टिगोपानां विलासेश्व चिराजित 
श्रीकृष्णतुल्यरूपाणां सद्रलगठितैवेरः ॥ १३१ ॥ 
दृष्टा बन्दाचनं रम्यं ययुर्गोलोकमीश्वराः । | 
परितो घत्तुळाकारं कोटियोजनचिस्तृतम्‌॥ १३२॥ | 
रक्षप्राकारसंयुक्त चतुर्द्धारान्वितं सुने | गोपानाञ्च समूहश्च द्वारपालः समन्वितम्‌ १४ 
आश्रमै रल्लखचितेर्नानाभोगसमन्वितेः । | 
गोपानां छष्णश्रत्यानां पञ्चाशतको टिभियतम्‌॥ १३४ ॥ | 
भक्तानां गोपच्चन्दानामाश्रमैः शतकोटिभिः । ततोऽधिकसुनिम्माणेः सद्रजगठितयता। 
आश्रमैः पार्षदानाञ्च ततोऽथिकविलक्षणेः । सुमल्ये रत्नरचितैः संयुक्त दशको टिमि। | 
पार्षदप्रचराणाञ्च श्रीकृष्णर॒पधारिणाम्‌ । आश्रमैः कोटिभिर्यक्तं सद्रत्नेन विनिमितेः | 
राधिकाशुद्धभक्तानां गोपीनामाश्रमंचरः । 
सद्रत्नरचितेद्रव्येद्वा न्िशात्कोटिभियंतम ॥ १३८॥ 
तासाञ्च किङ्करीणाञ्च भवनेः सुमनोहरः । मणिरत्नादिरिचितेःशो मितं दशको टिमिः।. 
शतजन्मतपःपूता भक्ता ये भारते भुषि । हरिभक्तिपरा ये च कम्मे निर्वाणकारकाः। 
स्वप्ने ज्ञाने हरेध्यांने निविष्टमानसा सुने । 
राधा इष्णेति कृष्णेति प्रजपन्तो दिवानिशम्‌ ॥१४१ ॥ 
तेषां श्रीकृष्णभक्तानां निवासैः सुमनोहरैः । सद्रत्नमणिनिम्ा णैर्नानाभोगसमत्ि 
ुष्पशय्यापुष्पमालाश्वेतचामरशोभितैः । रत्नदर्पणशोभाढ्यौहरिन्मणिसमन्धित | 
अमूल्यरत्नकळससमूदान्वितशेखरे: । सूक्ष्मवस्त्ाभ्यन्तरितैःसंयुक्तं शतको टिभिः।१४ 
दैचास्तमद्भुतं दृट्टा कियदुदूरं ययुमंदा । तत्राक्षयचरं रस्यं द्इशुजगदीश्वराः ॥ १४५ | 
पञ्चयोजनचिस्तीर्णमूदुध्वे तदुद्दिगुण सुने ॥ १४६ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ८ 


| 


चतुर्थोऽध्यायः | # गोलोकचर्णनम्‌ # ै ५४५ 


सहखस्कन्धसंयुक्त शाखासंख्यसमन्वितन्‌ । रत्नपक्कफलाकीर्ण' शोभितं रत्नवेदिभिः 

छृष्णस्वरूपान्‌ तन्मूले दहुशुः प्रवलान्‌ शिन्‌ । 

पीतवस्त्रपरीधानान्‌ क्रीड़ासक्तान्‌ मनोहरान्‌ ॥ 

चन्दनो क्षितसर्वाड्रान, रत्नभूषणभूषितान्‌ ॥ १४८॥ | 
दद्दशुस्तत्र देवेशाः पा्षेद्प्रवरान्‌ हरे: । ततो विदूरे दहुश राजमार्ग मनोहरम्‌ ॥ १४६॥ 
सिन्दूराकारसणिभिः परितो रचितं सुने । इन्द्रनीकेः पद्मरागेहीरक रुचकस्तथा ॥ 
निर्मितैर्चदिभिर्खक परितो रत्नमण्डपम्‌ । चन्दनायुरुकस्तूरीकुडुमद्रचचव्यितम्‌ ॥ १५१ 

द्धिपणेळाजफळपुषपदूर्घा ङ्कितान्वितेः ॥ १५२ ॥ 
तक्ष्मसूत्रत्रन्थियुक्तश्रीखण्डपलळुवान्बिते: । रम्भार्तम्भसपूहैश्च कुडुमाक्तविराजितम्‌ ॥ 
सद्रत्नमडुल्घटैःफळ्शाखासमन्वितेः । सिन्दूरकुङ्कमाक्तैक्व गन्धचन्द्नचचितैः ॥१५०॥ 
भूषितैः पुष्पमाळाभिः परितो भूषितं परम्‌ । गोपिकानां सपूहैश्वक्रीडासक्तेश्व वेष्टितम्‌ 
बहुमूल्येन रलेन रत्नसरोपाननिस्मितान्‌। वहिशुद्धांशुके रम्यैः शवेतचामरदपेणेः ॥१५६॥ 
रत्नतदपचिचित्रैक्व पुऽ्पमादयैविराजितान। षोड्शद्वारसंयुक्तान्‌ ढारपालेश्च रक्षितान, 

परितः परिलायुक्तान्‌ रक्तप्राकारवेष्टितान्‌। ॒ 
चन्द्नाणुरुकस्तूरीकुङ्कमद्रवचचितान्‌ । एतान्मनोरमान्‌ द्ृद्धातेदेवा गमनोन्मुखा:॥१०८॥ 
जग्मुः शीघं कियदुदूरं ददृशुः खुन्द्रं ततः । आश्रमं राधिकायाश्व रासेश्वय्यांश्व नारद्‌ 
देवादिदेव्या गोपीनां वस्योश्वारुनिर्मितम्‌ । प्राणाधिकाया:कृष्णस्य रम्यंद्रव्यमनोहरम्‌ 
सर्चानिर्वचनीयञ्च पण्डितैन निरूपितम्‌ । सुचारुषत्तुंलाकारं षड्गव्यूतिप्रमाणकम्‌॥ 
शतगन्द्रिसंयुक्त ज्वलितं रत्नतेजसा । अमूल्यरत्नसाराणां वरेविरचितं चरम्‌ ॥१६२॥ 

डुळेड्या भिर्गसीरामिः परिखाभिः सुशो मितम्‌ । ः 

कव्पवृक्षेः परिवृतं पुष्पोद्यानशतान्तरम्‌॥ १६३ ॥ 

सुमूल्यरत्नरचितैः प्राकारः परिवेष्टितम्‌ ॥ १६४ ॥ न्य 
सद्ररत्नवेदिकायुक्त युक्त द्वारेश्व सप्तभिः । संयुक्त रत्नेश्‍चिनेश्‍च विचित्र ॥ 
प्रधानद्वारसपतस्यः क्रमश; क्रमशो सुने । सबेतोऽपि ततस्तत्र षोड़शद्वारसंयुतम्‌ ॥१६६ 
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देवा दृष्टा च प्राकारं सहर्नधनुरुच्छ्रितम्‌ । 
सद्रलक्षुद्र्कळलसमूहैः सुमनोहरेः । खुदीसं तेजखा रम्यं परमं विस्मथं ययुः ॥ १६७। 
ततः प्रदक्षिणीकृत्य कियदुदूरं ययुमुदा । पुरतो गच्छतां तेषां पश्चादुभूतस्तदाश्रमः१६८ | 
गोपानां गोपिकानाश्च दहुशुराश्रमान्‌ परान्‌ । असूल्यरत्नखचितान्‌ शतको रिमितान्मुने : 
दृशं दर्शेश्व परितो गोपानां खवमाश्रमम्‌। गोपिकानाञ्चापरं चा रम्यं रस्यं नवं नवम्‌॥ | 
गोलोकं निखिल दष्टा पुलकाडु ययुः खुराः । तदेव वर्तुळाकार रस्यं वृन्दावनं चनम्‌॥ | 
दद्वशुः शतश्टङझश्च तदुबहिविरज्ञानदीम्‌ । विरज्ञान्तं ययुर्देवा दृहशुः शून्यमेच च ॥१७२ | 
घाय्वाधारञ्च गोलोकं सद्रत्नमयमदुतम्‌ ॥ १७३ ॥ 
ईएवरेच्छानिमितञ्च रा धिकाज्ञानवन्धनात्‌ । 
युक्तं सहस्रिः सरसां केवलं मंगलालयम्‌ ॥ १७४ ॥ 
नृत्यञ्च दद्दशुस्तत्र देघाश्च सुमनोहरम्‌ । खुतालं चारू सङ्गीतं राधाकृष्णशुणान्वितम्‌॥ 
श्रुत्वेच गीतपीयूषं मूच्छामापुः सुरा सुने । 
क्षणेन चेतनां प्राप्य ते देवाः छृष्णमानसा: । दद्दणुः परमाश्चय्यं स्थाने स्थाने मनोहरम 
दृहशुःगो पिकाःसवोनानावेशविधायिका:। काश्विनस्दड्ठहस्ताथ्वका श्विदुची णाकरावरा 
काश्चिच्यामरहस्ताम्च करतालकराः परा: । काश्चिद्‌ यन्त्रवाद्यहस्ता रलनू पुरशब्दिताः | 
सद्र्लकि ङ्किणीजाळशब्देन शब्दिताः परा: । काश्चिन्मस्तकक्ुस्भाश्च नत्यभेद्मनोरथा 
पचेशनायिकाः काश्चित्‌ काश्चित्तासाश्च नायिकाः । 
कृष्णवेशधराः काश्चिद्‌ राधावेशधराः परां: ॥ १८० ॥ 
काश्चित्संयोग चिरताः काश्चिदा लिङ्नेरताः । क्रोड़ासक्ताश्‍चता हुष्ट्ासस्मि ताजगदी श्वराः 
प्रगच्छन्तः कियदुदूरं दद्वशुराश्रमान्‌ चहुन्‌। राधासखीनां गेहांश्च प्रधानानाञ्च नारद | 
रुपेणेब गुणेनेच वेशेन यौचनेन च सौभाग्येनेब वयसा सद्दशीना तत्र बै ॥ १८३॥ 
नय स्त्रशद्वयस्य'शचराधिकायाशचगोपिकाः । वेशा निर्वचनीयाइचतासांनामा निच’ 
सुशीला च शशिकला यमुना माधची रतिः ॥ १८५ ॥ 
कदम्बमाला कुन्ती च जाह्ूची च स्वयंप्रभा । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
। 
j 
j 


ny ss Ss > 2 2. “>>> ** <>>>>«<> >>> 3०3 आन. 70002... 
इराक मक... >“... . >>> >>“>>>. >>> >>>.» *“४*।”४ 0 0. 


| 


PS "ST कळा. > 


यञ्चमो ऽध्यायः ] Sh: राधाप्रसाद्चर्णनम्‌ ह १ ५४७ 


चन्द्र्छुखी पद्मतुखी सावित्री च सुघामुखी ॥ १८६ ॥ 
शुभा पद्मा पारिज्ञातागोरी चसर्घमङ्गला । कालिका कमला दुर्गा भारतीच सरस्वती ॥ 
गङ्गास्बिका मधुमती चम्पापर्णाच सुन्द्री । कृष्णप्रिया सती चेघ नन्दनी नन्दनेतिच ॥ 
एतालां समरूपाणां रलघातुविचित्रितान्‌। नानाप्रकारचित्रेण चित्रितान्‌ सुमनोहरान्‌, 
मूर्यरलकळ्ससपूहैः शिखरोज्ज्वळान्‌ । सद्रलरचितान्‌ शुभ्रान्‌ आश्रमानदद्वशुस्तथा - 
व्रह्माण्डादुव दिरूदुश्वऑ्वनास्ति लो कष्तदूदुध्वेग: । उद्वे शरन्यमयंसचंतद्न्तासणिरेच च 
_ रसातछेस्यः सत्तभ्यो नास्त्यघः सप्रिरेब च । 
तदघश्च जल ध्यान्तप्तगन्तव्यमद्वश्यकम्‌ । ब्रह्माण्डान्तं तद॒हिश्व सर्वे मत्तो निशामय 
इति श्रीत्रह्मचैचते महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृषणजन्मखण्डे गोलोकचणेनं 
नाम चतुर्थोऽध्यायः | 


क शकि र 


। पञ्चमो ऽध्यायः 
राधाप्रसादवणेनम्‌ । 
नारायण उवाच । 
गोलोकं निखिलं दृष्टा देवास्ते हृष्टमानसाः । पुनराजग्मूराधायाः प्रधानद्वारमेचच ॥१॥ 
सद्रत्नमणिविर्माणं वे दिकाह्वयसंयुतम्‌ । हर्द्रिकारमणिना बञ्रसंमिश्रितेन च। 
अमूल्यरत्वरचितकपाटेन विभूषितम्‌ ॥ २ ॥ 
दवारे,नियुक्तं दद्दशुबोरभानुमचुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 
रत्नसिंहासनस्थञ्च रत्नभूषणभूषितम्‌ । पीतवस्त्रपरीधानं सदररत्नषुकुरोजञ्चलम्‌॥४। 
रक्ष्न्त द्वारं चित्रञ्च विचित्रीकृतमदुतम्‌ । सवं निवेद्यामाखुदवा दोवारिक सुदा ॥५॥ 
तानुचाच द्वारपालो निःशङ्कस्त्रिद्शेश्वरान्‌। 6 
नाहं विनाज्ञया गन्तुं दास्यामि साम्प्रतं खुराः ॥ ६ ॥ 
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किङ्करान्‌ प्रेयित्वाऽसौ श्रीकृष्णस्थानमेच च। हरेरनुज्ञां सम्प्राप्यद्दौगन्तुं सुरान 
_ तं सम्भाष्य ययुर्देवा द्वितीयं द्वारसुत्तमम्‌ । ततोऽधिकं विचित्रश्वखुन्दर सुमनोहरम] 
दवारे नियुक्तं दइशुश्चन्द्रभाबुञ्च नारद्‌। किशोर श्यामलञ्चार्‌ स्वणवेत्रधरं चरम्‌ ॥ ६॥ | 
रत्नसिहासनस्थञ्च रत्नभूषणभूषितम्‌ । 
गोपानाञ्च समूहेन पञ्चलक्षेण शोभितम्‌ ॥ १० ॥ 
तं सम्भाष्य ययुद्‌घास्तृतीयं द्वारमुत्तमम्‌ । ततोऽतिएुन्द्रंचित्रंञ्यलितं मणितेजसा। | 
द्वारे नियुक्तं ददृशुः सूय्यभानुञ्च नारद्‌। द्विभुज सुरळीहस्तं किशोर श्यामसुन्द्रम॥ 
मणिकुण्डळ्युग्मेन कपोलस्थेन राजितम्‌ ॥ १३ ॥ 
रलकुण्डलिन श्रेष्ठ प्रेष्ठं राधेशयोः परम्‌ । नचळक्षेण गोपेन वैष्टितञ्च नपेन्द्रवत्‌ ॥१४॥ 
तं सम्भाष्य ययुद्घाश्चतुथ द्वारमेच च । तेभ्यो विलक्षण रम्यं खुदी्तं मणितेजसा॥ | 
अत्यदुतविचित्रेण भूषितं सुमनोहरम्‌ । द्वारे नियुक्तं दद्दशुवंसुभानुं घजेश्वरम्‌ ॥ १६॥ | 
किशोरं सुन्द्रवरं मणिद्ण्डकरं परम्‌ । रज्सिंहासनस्थश्च रस्यभूषणभूषितम्‌ ॥ | 
पक्कषिस्वाधरोष्टञ्च सस्मितं सुमनोहरम्‌ ॥ १७॥ | 
तं सम्भाष्य ययुद्वाः पञ्चमं द्वारमेव च। चञ्रमित्तिस्थितैश्चित्रवि चित्ैञर्वंलितंपरम्‌॥' 
द्वारपालञ्च दद्दशुदचभाबुञ्च तत्र घे । चारुसिहासनस्थञ्च रलभूषणभूषितम्‌॥ १६॥ ' 
मयूरपुच्छचूडञ्च र्माळाविभूषितम्‌ ॥ २० ॥ 
कदस्वपुष्पसयुक्त सद्रलकुण्डलोज्जञ्चलम्‌ । चन्दनागुरुकस्तूरीकुङमद्रचचर्चितम्‌ ॥२१॥ | 
नपेन्द्रघरतुल्यञ्च दशाळक्षप्रजान्वितम्‌ । तं वेत्रपाणि सम्भाष्य यथुद्चा सुदान्विताः॥ | 
विलक्षणं द्वारषट्कं चित्रराजिविराजितम्‌ । बज्र भित्तियुग्मयुक्तं पुष्पमाला विभूषितम्‌॥ | 
द्वारे नियुक्त दइशुः शाक्रभानं वजेश्वरम्‌ ॥ २३ ॥ र 
नानाळङ्ारशोभाढ्य' द्शालक्षप्रजान्वितम्‌। श्रीखण्डपल्लघासक्तकपोलकुण्डलो ज्उघलम्‌ 
सम्भाष्य त सुरास्तूण ययुद्वारञ्च सप्तमम । नानाप्रकारचितरञ्चषडभ्याञ्चातिविलक्षणम 
वारे नियुक्त दटशुः रत्नभानुं हरेः प्रियम्‌। चन्दंनो क्षितसर्वाड पुष्पमाला विभूषितम्‌ 
भूषितं भूषणैः रम्येमंणिरतनमनो हरै; । गोपेद्वादशलक्षैश्व राजेन्द्रमिच राजितम्‌ ॥ २९॥ 
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रत्नसिंहासनस्थञ्च स्मेराननखरोरुहम्‌। तं चेत्रहस्तं सम्भाष्य जम्मुर्देवेश्वरा सुदा ॥ 
विचित्रमष्टमं दारं सत्तभ्यो5पि चिळक्षणम्‌। दौवारिक ते दद्दशुः सुपाशवं खुमनोहरम्‌ 
सस्मितं खुन्दरवरं श्रीखण्ड तिळकोज्ज्वलम्‌ । चन्धुजीवाधरोष्टञ्च रत्नकुण्डलमण्डितम्‌ 
सर्वाळड्डारशोभाढ्य' रत्नदण्डघर॑ घरम्‌। गोपैद्वादशलक्षेश्व किशोरैश्च समन्वितम्‌ ॥ 
ततः शीघं ययुदेचा नवमद्वारमीप्सितम्‌ ॥ ३२॥ 
वन्नसद्रत्वरचितचतुर्वे दिसमन्वितम्‌। अपुवेचित्रयुक्तञ्च मालाजालैर्चिराजितम्‌ ॥३३ ॥ 
द्वारपालञ्च दहशुः खुचल ळलिताइतिम्‌। नानाभूषणभूबाढ्य' भूषणाह मनोहरम्‌ ॥३४॥ 
सञ्रैद्वादशलक्षेश्व संयुक्त सुमनोहम्‌। ` 
तं दण्डहस्तं सभाष्य सुरा द्वारान्तरं ययुः ॥ ३५॥ 
विशिष्ट' दशमद्वारं इट्टा ते चिस्मिताः सुरा: | | 
सर्चानिवंचनीयञ्चाप्यदरष्टमश्चुतं सुने ॥ ३६ ॥ 
ददृशुद्वारपाळश्च सुदामानञ्च जुन्दरम्‌। अनिवंचनीयरूपञ्च छृष्णतुल्यं मनोहरम्‌ ॥ 
गोपविशतिलक्षाणां समूहैः परिचारितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
तं दण्डहस्तं. दृष्टैव जग्मुर्द्दारान्तर॑ सुरा: । द्वारमेकादशाख्यञ्च सखुचित्रमदुतऱ्व तत्‌ ॥ 
द्वारपालञ्च तत्रस्थं भ्रीदामानं त्रजेशवरम्‌ । राथिकापुत्रतुल्यञ्च पीतचस्त्रेण भूषितम्‌ ॥ 
अपूल्यरत्नरचितरम्यसिद्दासनस्थितम्‌ । अमूल्यरत्नभूषामिभूषितं सुमनोहरम्‌ ॥४०॥ 
चन्द्नाणुरुकस्त्रीकुङ्कमेन विराजितम्‌ | गण्डस्थलकपोलाद्रेसद्रत्नकुण्डलोज्ज्वळम्‌ ॥ 
सद्रत्नश्रेष्ठरचितषिचित्रमुकुटोञञ्चलम्‌॥ ४२ ॥ 
प्रफुलमाळतीमालाजालैः सर्वाज्ूभूषितम्‌ । | 
कोरिगोपैः परिवृतं राजेन्द्राधिकमुज्ज्चलम्‌ ॥ ४३ ॥ | 
त॑ संभाष्य ययुद्दार डादशाख्य खुरा सुदा । अमूल्यरत्नरचितवेदिकामिः समन्वितम्‌ | 
स्वेषां दुळंभं चित्रमद्वश्यमश्रुतं सुने ।'घञ्ञ मित्तिस्थितं चित्रसुन्दर खुमनोहरम्‌ ॥ ४५ ॥ 
दारे नियुक्ता दद्दशुदेवा गोपाङ्गना. वराः | रूपयौधनसम्पन्ना रत्नाभरणभूषिताः ॥४६॥ 
पीतचस्त्रपरीघानाः कघरीभारशो सिताः । 
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सुगन्धिमाळतीमालाजाळेः सर्वा ङ्गभूषिताः ॥ ४७॥ 


रत्नकडुःणकेयूररत्ननू पुरभूषिता । रत्नकुण्डलयुग्मेन गण्डस्थळचिराजिताः ॥ ४८] | 
चन्दनागुरुकस्तूरी कुडुमद्रवचचिता: । पीनश्रो णिभरा- :नग्रा नितस्व॒भारपीड़िता: ॥४ 
गोपीनां शतको टीनां श्रेष्ठा श्रेष्ठा हरेरपि । गोपीनां कोटिशो इष्टा सुरास्तेविस्मयंयय: 


७ 


संभाष्य ता मुदा युक्ता ययुद्वारान्तरे सुने । ततश्च क्रमशो विप्र: निणु द्वारेषु तत्र व| 
गोपाङ्गनानां श्रेष्ठाश्च दद्दणुः सुमनोहराः । 
वराणाञ्च घरा रस्या धन्या मान्याश्च शोभनाः ॥ ५२ ॥ 
सर्वा: सोभाग्ययुक्ताश्च राधिकायाः प्रियाः स्ताः । 
भूषिता भूषणे रम्य: प्रो द्विन्ननघयौचनाः ॥५३ ॥ 
एवं द्वारत्रयं दुष्टर खुज्ञानाददुताश्रयम्‌ । 
अद्श्यमतिरम्यञ्चाप्यनिरूप्यं' चियक्षणेः ॥ ५४ ॥ 
तास्ताः संभाष्य देवास्ते घिस्मिता ययुरीश्वराः । 
राधिकाभ्यन्तरं द्वारं षोड़शाख्यं मनोहरम्‌ ॥ ५५ ॥ 
` सर्वासाञ्च,चिधानानां गोप्यं गोपाङ्गनागणैः । 
अयस्त्रिशद्ववस्यानां घयस्यानिकरेमुने ॥ ५६ ॥ 
वेशानिवेचनीयेश्च नानागुणसमन्वितैः । रूपयौचनसम्पन्नेः - रल्लालङ्कारभूषितैः ॥५७ 
रत्नकड्कणकेयूररत्नन्‌पुरभूषितेः । सद्रत्नर्किङ्ग्णीजाळर्मध्यदेशविभूषितैः ॥ ५८॥ 
रनकुण्डळ्युग्मेन गण्डस्थलषिराजितैः । प्रफुलमालतीजालेर्वक्षोमध्यस्थलोज्ज्वळे: |. 
शरत्पार्वणचन्द्राणां प्रभाजुष्टसुखेन्दुभिः । पारिजाताप्रसूनानां मालाजाळेन वेष्टित: ॥ 
सुरम्यकचरीभारेभूषणेभू षितैव॑रैः ॥ ६०॥ 
पक्कविम्वाधरो छश्च स्मेराननसरोरुहैः । पक्कदाड्म्विवी जाभैः शोभितैदन्तपङ्क्तिसिः ॥ 
चारुचस्पकव णभस्मंध्यस्थलकशैमु ने ॥ ६२॥ 
गजमी क्तिकयुक्ताभिर्नासिकासिपिराजिते: । खरोन्द्रचारुचञ्चूनां शोभाजुष्टामिरैव च ॥ 
गजेन्द्रागण्डकठिनस्तनभारभरानतैः । पीनश्रो णिभरात्तेश्च सुक्कुन्दपदमानसैः ॥ ६४ । 
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निमेषरहिता देवा द्वारस्था दइशुश्च 'ताः | सद््ञमणिरत्नेश्च वेदिकायुग्मशो सितम्‌ ॥ 
हरिन्मणीवां स्तम्भानां समूहैः संयुतं सदा । 
_ सिन्द्राकारमणिभिमेध्यस्थळविराजिते: ॥ ६६ ॥ 
पारिजातप्रसूनानां माळाजालेविभूषितम्‌ । तत्सम्प्केगन्धवाहैः सर्वत्र सुरभीकृतम्‌ ॥ 
दृष्टा तत्‌ परामाश्चरय्यं राधिकाभ्यन्तरंसुराः । श्रीङ्ष्णचरणाम्भोजदशेनोत्छुकमानसाः 
ताः संभाप्ययथुःशीधं पुलका ङ्कितविद्रहाः । भचतयुद्रेकादश्रुपूर्णाः किञ्चि्षत्रास्यकन्धराः ` 
आरात्ते ददुशुर्देचा राधिकाभ्यन्तरं चरम्‌ । 
सन्द्िराणाञ्च मध्यस्थं चतुःशालं मनोहरम्‌ ॥ ७० ॥ 
भमूल्यरल्खाराणां सारैण रचितंपरम्‌ । नानारत्नमणिस्तम्मेवंज्रयुक्तश्च भूषितम्‌॥७१॥ 
पारिजातप्रसूनानां माळाजालैपिराजितम्‌ । मुक्तासमूदैर्माणिक्यैः श्वेतचामरदपंणेः ॥ 
असूल्यरत्नखाराणां कळसेभूषितं सुने । पट्सूत्रग्रन्थियुक्तश्रीखण्डपछ्चान्वितेः ॥ ७३ ॥ 
मणिस्तम्भसमूदैश्च रम्यप्राङ्गणभूषितम्‌ । चन्दनागुरुकस्तूरीकुडुमद्रवसंयुतम्‌ ॥ ७४ ॥ 
शुक्लघान्यशुक्कपुष्पप्रबालफलतण्डुलेः । पूर्णेदूर्वाक्षतैलाजैनिम्मेञ्छनचिभूषितम्‌ ॥ ७५॥ 
फलरत्नेरत्नकुस्भे: सिन्दूरकुडुमा न्वितेः । पारिजातप्रसूनानों मालायुक्तेविराजितम्‌ । 
प्रसूनाक्तैगन्धवहैः सर्वत्र सुरभीकृतम्‌ ॥ ७६ ॥ 
सर्वा निर्वचनीयञ्च यदुद्वव्यमनिरूपितम्‌। व्रह्माण्डदुलंभंयदुयद्वस्तुमिस्तैचिरा जितम॥७७ 
रत्नशय्या खुललिता सूक्ष्मवस्नषपरिच्छदा । 
पारिजातप्रसूनानां माळाजाळैः खुशो मितम्‌ ॥ ७८ ॥ ह 
कोटिशो रत्नकुस्भाश्च रत्नपात्राणि नारद्‌ । अमूल्यानिच चारूणि तैस्तेरेव विभूषितम्‌ 
नानाप्रकारचाद्यानां कळनादनिनादितम्‌। स्वस्यन्त्रश्न॒ बीणासिर्गोपीसङ्गीतसुश्रुतम्‌॥ 
मोहितं चाद्यशब्दैश्व एृदङ्गानाञ्च नारद ॥ ८१ ॥ 
गोपानांकृष्णतुदयानांसमूहैः परिवारितम्‌ । राघासखीनांगोपीनां वृन्देव्‌ न्देचिराजितम्‌ 
राघाकृष्णगुणोद्रेकपदसड्रीतखुभुतम्‌। पवमम्यन्तरं इषा बभूदुविस्मिता: खुराः ॥८३॥ 


न्य 


शुधुबुमेचुर गीतं दद्दशुर्न त्यसुत्तमम्‌ । तत्र तस्थुः खुराः सच ध्यानैकतानमानसा:॥८७॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| रीर विग्रहवदिन्द्रियवदतीन्द्रियम्‌। यद्साक्षि सवसाक्षितेजोरूप नमाम्यहम्‌॥१०२॥ 


५५२ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मस | 
रत्नसिहासन रस्यं दद्शुस्त्रिदशोश्वराः । 
धनुःशतप्रमाणञ्च परितो मण्डलाङतिम्‌ ॥ ८५ ॥ 

सद्रत्न्नुद्रकळससमूदश्च समन्वितम्‌ । चित्रपु्तलिकापुष्पचित्रकाननभूषितम्‌ ॥ ८६॥ | 

तत्र तेजःसमूहञ्च सूथ्यंको टिसमप्रभम्‌ । प्रभया ज्वलितं ब्रह्मज्ाध्वर्य्य महददुतम्‌ ॥८७। ` 
सप्तताळप्रमाणं तद्‌ व्यापतमूदुध्वं समन्ततः । तेजोसुष्टञ्च सर्वेषां व्यात्ताश्रमविराजितम्‌॥ | 


सचेची ७ © he | 
. सवंव्यापि जं चक्षूरोधकरं परम्‌ । दृष्टा तेजःस्वरूपञ्चतेदेचाध्यानतत्पराः ॥८॥ | 


प्रणेमुः परया भक्त्या भक्तिनन्रास्यकन्धराः । परमानन्द्संयोगाद्‌श्रुपूणे विलो चनाः । 
पुळकाङ्कितसर्चाङ्गा घाज्छापूणेमनोरथा: ॥ ६० ॥ 
नत्वा तेजःस्वरूपञ्च तमीशं तरिदरोश्वराः । तत्रोत्थाय ध्यानयुक्ता प्रतस्थुस्तेजसः पुर 
ध्यात्वेचं जगतां घाता बभूव सुम्पुराञ्जलिः । दक्षिणेशङ्करं इत्वाचामे धर्मश्च नारद्‌॥ 
भत्तयुद्रेकात्‌ प्रतुष्टाघ ध्यानेकतानमानसः । परातपरं शुणातीतं परमात्मानमीश्वरम्‌॥ 
| ब्रह्मोचाच | | 
घर घरेण्यं घरद्‌ं घरदानाञ्च कारणम्‌। कारणं सर्वेभूतानां तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ ६४ 
मङ्गस्यं मङ्गलाहेश्च मङ्गळं मडुलप्रदम । 
समस्तमङ्गछाधार तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ ६५ ॥ 
स्थितंखबंत्र निर्िमात्मरूपं परात्परम्‌। निरीहमचितर्क्यञ्च तेजोरूप॑ नमाम्यहम्‌॥ ६६॥ 
सगुणं निर्गणं ब्रह्मञ्योतीरूपं सनातनम्‌ । साकारश्च निराकारं तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ 
त्वमनिवेचनीयञ्च व्यक्तमव्यक्तमेककम्‌ । स्वेच्छामयंसर्वरूपं तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ ६८ 
गुणत्रयविभागाय रूपत्रयधरं परम्‌ । कळ्या ते सुराः सर्वे कि जानन्ति श्रते: परम्‌॥ 
सर्घाधारं सर्वेरूपं सवेचोजमघीजकम । ५ 
सर्वान्तःकरणन्तच्च तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ १०० ॥ 
दक्ष यढुणुणरूपञ्च घर्णनीयं पिचक्षणै: । कि वर्णयामि लक्षन्ते तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ 


गमनाहमपाद्‌ यदचक्षुः सवेदर्शनम्‌। हस्तास्यहीनंयद्वोक्त तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥१०३॥ 
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वेदे निरूपितं वस्तु सन्तः शक्ताश्च घणितुम । 

वेदेऽनिरूपितं यत्तत्तेजोरूपं नमाम्यहम्‌ ॥ १०४ ॥ 
सर्वेशं यद्नीशं यत्‌ सर्चादि यदनादि यत्‌ । सर्षात्मकमनात्मं यत्तेजोरूपं नमास्यहम्‌॥ 
अहंविधाताजगतांवेदानां जनकःस्वयम्‌। पाताधर्मोहरो हर्त्तास्तोतुंशक्तोनको ऽ पियत्‌ ॥ 
सेवया तच धर्मोऽयं रक्षितारञ्च रक्षति । | तवाज्ञयाच संहर्ता त्वया काले निरूपिते ॥ 
निषेकलिपिकर्ताहं त्वत्पादास्भोजसेषया । कर्मिणां फलदाता च त्वद्गक्तानाञ्च न प्रभुः 

ब्रह्माण्डे चिस्वसद्वशा भूत्वा चिषयिणो बयम्‌। 

एवं कतिविधाः सन्ति तेष्वनन्तेषु सेचकाः ॥ १०६॥ ह 
यथानसंख्या रेणूनांतथा तेषामणीयसाम्‌। सर्वेषांजनकश्चेशोयस्त्वां स्तोतुञ्चकःक्षमः 
पकैकलोमविचरे ब्रह्माण्डमेकमेककम्‌। यस्यैच महतो विष्णोः पोड़शांशस्तवैच सः ॥ 
ध्यायन्ति योगिनः सर्वे तवेतद्॒पमीप्सितम्‌। नभक्ता दास्यनिस्ताः सेघन्ते चरणाम्बुजम्‌ 
किशोरं सुन्दरतरं यद्रूपं कमनीयकम्‌ । मन्त्रध्यानाचुरूश्च दरशयास्माकमीश्वर ॥ ११३॥ 

नचीनजलदश्यामं पीताम्बरधर परम्‌ । 

द्विभुज सुरलीहस्तं सस्मितं सुमनोहरम्‌॥ ११४ ॥ 
मयूरपुच्छचूडञ्च माळतीजालमण्डितम्‌ । चन्द्नागुरुकस्तूरीकुटटमद्रवचञ्चितम्‌ ॥ ११५॥ 
अमूल्यरत्नखाराणांभूषणैश्चविभूषितम्‌। अमूल्यरत्नरचितकिरीरसुकुटो ज्ज्वळम्‌॥११६॥ 
शरत्प्रफुलकमलप्रभामो ष्यास्यचन्द्रकम्‌ । पक्कविम्वसमानेन हाघरोष्ठेन राजितम्‌। 

पक्कदा डिस्बवीजाभदन्तपङक्तिमनोरमम्‌ ॥ ११७ ॥ 

केलिकद्स्बमूले च स्थितं रासरसोत्सुकम्‌ । 

गोपीवक्त्राणि पश्यन्तं राधावक्षःस्थलस्थितम्‌॥ ११८ ॥ 

एवं वाञ्छास्ति रूपं ते द्रष्टं केलिस्सोत्सुकम्‌ ॥ ११६ ॥ 
इत्येवमुत्त्वा विश्वसट प्रणनाम पुनः पुनः । एवं स्तोत्रेणतुष्टाच घमोंऽपिशङ्करः स्वयम्‌ 

ननाम भूयोभूयश्च साश्चुपूर्णषिलोचनः ॥ १२० ॥ सु 
तिष्ठन्तो ऽपिपुनः स्तोत्र प्रचक्रु स्त्रिद्रोश्चराः । व्याप्तास्तत्रामराःसच श्रीकृष्णतेजसा मुने 
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| 

स्तवराजमिमं नित्यं धमेशत्रह्म भिः ऊतम्‌। पूजाकाले हरेरेच भक्तियुक्तश्च यः पठेत॥ | 
सुदुलभां दृढां भक्ति निश्चलां लभते हरेः ॥ १२३ | 


| 


खुराखुरसुनीन्द्राणां दुूमं दास्यमेच च । अणिमादिकखिद्धिञ्च सालोक्यादिचतुण्या 
हिलि पूजितो भुवम्‌ वाक्‌सिदधर्मन्तसिडिश्वमेसस्यविनिधिछ 
सर्वसौभाग्यमारोग्यं यशसा पूरितं जगत्‌ । पुत्रश्नचिद्या कविता निश्चला कमला तशा | 
पत्नी पतिव्रता साध्वी सुशीला खुस्थिराः प्रजा: । | 

कीत्तिश्च चिरकालीनाप्यन्ते कृष्णान्तिकस्थितिः ॥ १२७ ॥ | 

इति श्रीत्रह्मवेवरत्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे | 
ब्रह्मकत-कृष्णस्तो त्रवर्णनं नाम पञ्चमो ऽध्यायः | | 

| 


षष्ठो ध्ध्यायः | 
। रह्मादिकृत-लक्ष्मी नारायणस्तोत्रम्‌ । | 
| नारायण उचाच । 
ध्यात्वा स्तुत्वा च तिष्ठन्तो देवास्ते तेजस: पुरः । | 
दइशुस्तेजसो मध्ये.शरीरं.कमनीयकम्‌ ॥ १॥ ` | | 
सजलाम्भोदचणांभं सस्मितं सुमनोहरम्‌ । परमाहादक रूपं त्रेलोक्यचित्तमोहनम्‌॥२ | 
गण्डस्थलकपोलास्यां ज्वछन्मकरकुण्डलम्‌ । सद्मन्‌ पुराभ्याञ्च चरणाम्भोजराजित्म 
घ हिशुदहरिद्राभचस्जामूल्यविराजितम्‌ । मणिरलञेन्द्रलाराणां स्वेच्छाकौतुकनिमितम्‌ ४ 
विनोदमुरलीयुक्तविम्बाधरमनो हरम्‌ । शुभेक्षणेन ` पश्यन्तं भक्तानुग्रहकातरम्‌ ॥ ५॥ 
सद्रलणुटिकायुक्तकषाटोरःस्थलोज्ज्चलम्‌ । . कौस्तुभासक्तसद्रलप्रदीप्ततेजसो उज्वल | 
अत्र तेजसि चावेड़ीं दद्दशू राधिकाभिधाम्‌ । | 
पश्यन्तं सस्मितं कान्तं पश्यन्तीं घक्रचक्षुषा ॥ ७ ॥ 
 सुक्तापडक्तिचिनिन्येकदन्तपडक्तिविराजिताम्‌ | 
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ईषद्धास्यप्रसन्नास्यां शरत्पडुजलोचनाम्‌ ॥ ८ ॥ 
शरत्पार्वणचन्द्राभाचि निन्द्यास्यमनोहराम्‌ । वन्धुजीचप्रभामो ष्याधरौ छरुचिरास्वराम्‌ ॥ 
रणन्मञ्जीरणुग्सेन पादास्वुजविराजिताम्‌ । मणीन्द्राणां प्रभामोषिनखराजीविराजिताम्‌, 
कुडुसाभासमाच्छाद्य पादाधो रागभूषिताम्‌ । 
अघूल्यरत्नसाराणां *पाशकश्रेणिशोभिताम्‌ ॥ ११॥ 
हुताशन विशुद्धां शुकासूल्यज्वलितोज्ज्बळाम्‌ ।महामणीन्द्रसाराणांकिड्णीमध्यसंयुताम. 
सद्रत्नहारकेयूरकरकङ्कणभूषिताम्‌। रत्नेन्द्ररचितोतङ्गष्टकपो लो ज्ज्वलकुण्डलाम्‌ । 
कर्णोपरि मणीन्द्राणा कणभूषणभूषिताम्‌ ॥ १३ ॥ 
खगेन्द्रचञ्चुनालाग्रे गजेन्द्रमौ क्तिकान्विताम्‌ । माळतीमालया चक्रां विभ्रतीं कबरीं तथा 
मणीनां कौरुतुमेन्द्राणां वक्षःस्थलसुशो मिताम्‌ । 
पारिजातप्रसूनानां माळाजाळोञ्ञ्चलां बराम्‌ ॥१५॥ 
रत्नाडुरीयनिकरे: कराङ्ग छिविभूषिताम्‌ ॥ १६ ॥ 
द्व्यशङ्कविकारैश्व चित्ररागविभूषितः । सूक्ष्मसूतकृते रम्येभूषितां शद्धुभूषणे:॥ १७ ॥ 
सद्रत्नसारगुरिकारक्तसूत्राक्तशोभिताम्‌ । प्रतप्तस्व्णवर्णाभामाच्छाद्य चारुविग्रहाम्‌ ॥ 
नितम्वश्रो णिललितां स्तनपीनोन्नतां तथा । भूषितां भूषणैः सर्वेस्तत्सौन्द्य्यंण भूषितेः 
विस्मितास्त्रिदशाः से दष्टेशमीइवरीं बराम्‌ । त॒ष्टुबुस्ते खुराः सर्वे पूणेसवेमनो स्था: 
ब्रह्मोचाच । 
तच चरणसरोजे मन्मनश्चञ्चरीको भ्रमतु सततमीश प्रेमभक्त्या सरोजे । 
भवनमरणरोगात्‌ पाहि शान्त्यौषधेन सुद्ृढसुपरिपकां देहि भक्तिञ्च दास्यम्‌ ॥ २१ ॥ 
शङ्कर उचाच । 
भवजलधिनिमग्न॑ चित्तमीनो मदीयो भ्रमति सततमस्मिन्‌ घोरसंसारकूपे । 
विषयमतिचिनिन्द्यं सृष्टिसंहाररूपमपनय तव भक्ति देहि पादारबिन्दे ॥.२२ ॥ 
व्य घस्मे उवाच । 
तव निजजनसाड्ध सङ्गमो मे सदेव भवतु विषयबन्धच्छेदने तीक्ष्णखडू: । 
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तंब चरणसरोज त्यानदानेकहेतुजेनुषि जनुषि भक्ति देहि पादारचिन्दे ॥ २३ ॥ 
र नारायण उवाच | | 


इत्येवं स्तवनं कृत्वा परिपूर्णकमानसाः। कामपूरस्य पुरतस्तस्थुस्ते राधिकापतेः २४ | 
सुराणां स्तवनं श्रुत्वा तानुवाच छपानिथिः। हितं तथ्यञ्च चचनं स्मेराननसरो रुहः ॥ 
श्रीकृष्ण उचाच | | 
स्वागत स्वागतं तुभ्यं मदीये हि पुरेष्चुना । शिंवाश्रयाणां कुशल प्रु युक्तमसाम्प्रतप | 

निश्चिन्ता भवतात्रैच का चिन्ता घो मयि स्थिते । | 
स्थितोऽहं सवेजीवेषु प्रत्यक्षोऽहं स्तवेन वे । | 
युष्माकं यदभिप्रायं सवं जानामि निश्चितम्‌ ॥ २७ ॥ | 
_ शुभाशुभञ्च यत्‌ कर्मं काले खलु भविष्यति । महत्‌ श्रुद्रश्चयत्‌ कम्मसवं कालक्कतंसुराः 

स्वस्वकाले च तरवः फलिनः पुष्पिणः सदा । 

परिपकफछाः काले कालेऽपक्कफलान्विताः ॥ २६ ॥ 

सुखं दुःखं विपत्‌ सम्पत्‌ शोकश्चिन्ता शुभाशुभम्‌ । 

स्वकम्मेफलनिष्ठञ्च सर्च काले ह्यपस्थितम्‌ ॥ ३० ॥ 

न हि कस्य प्रियः को घा विप्रियो चा जगत्त्रये । 

काले काय्यघशात्‌ सवे भचन्त्येचा प्रियाः प्रियाः ॥ ३१ ॥ 
राजानो .मनवः पृथ्ञयां दृष्टा युष्मा सिरत्र चै । स्वकर्ममफलपाकेन सर कालवशडूताः 
युष्माकमधुनात्रैच गोलोक़े यत्‌क्षणं गतम्‌ । पृथिव्यां ततक्षणेनैव सप्तमन्वन्तरं गतम्‌॥ 
इन्द्राः सप्त गतास्तत्र दवेनदरश्वाष्टमो ऽधुना | कालचक्र प्रमत्येवं मदीयञ्च दिचानिराम्‌ 
नदराश्च मनवो भूपाः सर्वे काळवशङ्गताः । कीत्ति:पृथ्बी पुण्यमधं कथामात्रावशे पित. 
अधुनापि च राजानो दुष्टाश्च हरिनिन्द्काः । बभूत्रवेहचो भूमौ मदावलपराक्रमाः ३६ 

सचे यास्यन्ति कालेन ग्रासं काळान्तकस्य च ॥ ३७॥ 
उपस्थितोऽपि कालोऽयं घातो घाति निरन्तरम्‌ । बद्वह ति सूय्यश्च तपत्येच ममानया 


व्याधयः सन्ति देहेषु मृत्युश्चरति जन्तुषु । वर्षन्त्येते जलधराः सर्व देवा ममाज्ञया३६ 
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बष्ठो ऽध्यायः ] कै भगषट्गक्तमहत्ववर्णनम्‌ ॐ ५५७ 


ब्रह्मण्यनिष्ठा चिप्राश्च तपो निष्ठास्तपोधनाः । ब्रह्मर्षयो ब्रह्मनिष्ठा योगनिष्ठाश्च योगिनः. 
वे सचे मद्गयाङ्गीताः स्वधम्मेकम्मेतत्पराः । मदगक्ताश्चैच निःशङ्काः कम्मेनिमूंलकारकाः 
देवाः कालस्य कालो5हं विधाता धातुरैच च । 
संहारकरततः संहर्ता पातुः पाता परातपरः ॥ ४२ ॥ 
ममाज्ञया यं संहत्ता नाम्ना तेन हरः स्मृतः । 
त्यं विश्वखक्‌ सृष्टिहेतोः पाता धम्मंस्य रक्षणात्‌ ॥ ४३॥ 
ब्रह्मादितूणपरय्यन्तं सर्चषामहमीश्‍वर: । स्वकर्ग्मफलदाताहं कम्मे निर्मूछकारकः ॥ ४४॥ 
अहं यान्‌ संहरिष्यामि कस्तेषामपि . रक्षिता । 
यानहं पाळयिष्यामि तेषां हन्ता न कोऽपि च ॥ ४५ ॥ 
सवषामपि संहर्ता स्रष्टा पाताहमेच च । नाहं शक्तश्च भक्तानां संहारे नित्यदे हिनाम्‌ ॥ 
भक्ता ममाझुगा नित्यं मतपादार्चनतत्पराः । अहं भक्ता न्तिके शश्वत्तेषां रक्षणहेतवे ॥ 
सर्वे नश्यन्ति ब्रह्माण्डे प्रभवन्ति पुनः पुनः । न मे भक्ताः प्रणश्यन्ति निःशङ्काश्च निरापदः 
ततो विपश्चितः सचे दास्यं चाञ्छन्ति नो घरम्‌ । 
ये मां दास्यं प्रयाचन्ते घन्यास्तेऽन्ये च वञ्चिताः ॥ ४६ ॥ 
जन्मसृत्युजराव्याधिभयञ्च यमताइना । अन्येषां क्मिणामस्ति न भक्तानाञ्च कर्मिणाम्‌, 
भक्ता न लिप्ताः पापेषु पुण्येषु सवेकम्मेणः । अहं धुनो मि तेषाञ्च कम्मेभोगांश्चनिश्चितम्‌ 
अहं प्राणाश्च भक्तानां भक्ताः प्राणा ममापि च। 
ध्यायन्ते ये च मां नित्यं तान्‌ स्मरामि दिघानिशम्‌॥ ५२ ॥ 
चक्रं सुद्शेनं नाम षोडशारं सुतीक्षणकम्‌ । यत्तेजःघोड़शांशोऽपि नास्ति सवषु जीविषु 
भक्तान्तिके तु तञ्चक्र दत्त्वा रक्षार्थभीप्सितम्‌ । तथापिनप्रतीतिमे यामि तेषाञ्चसन्निधिम्‌ ` 
न मे स्वार्थ्यञ्च वैकुण्ठे गोलोके राधिकान्तिके। 
यत्र तिष्ठन्ति भक्तास्ते तत्र तिष्ठाम्यहनिशम्‌ ॥ ५५॥ 
प्राणेभ्यः प्रेयसी “राधा स्थितोरसि दिवानिशम्‌ । 
यूथं प्राणाधिका लक्ष्मीने मे भक्तात्‌ पराः सूताः ॥ ५६ ॥ 
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4६ ओ क ब्रह्मचैवत्तेपुराणम्‌ ४ [४ भ्रीकृष्णजन्म जे | 


भक्तरत्तञ्च यदुद्॒व्यं भक्त्याउश्षा मिसुरैश्वरा: । अभक्तदरत्तंनाश्च [मिभ्नुवंभुडक्ते वलिःस्वयम | 
स्त्रीपुत्रस्वजनांस्त्यक्ता ध्यायन्ते. मामहनिशम्‌ । 
युष्मान्‌ विहाय तान्नित्यं स्मराम्यहमहनिशम्‌ ॥ ५८ ॥ 

द्वारो ये च भक्तानां घ्राह्मणानांगचामपि । क्रतूनांदेवतानाञ्च हिंसां छुर्वन्ति निश्चित | 

तदाऽचिरं तेनश्यन्तियथा पह्लोतृणानि च । न कोऽपि रक्षितातेष7ं सयि इन्तय्यपस्थिते | 
यास्यामि पृथिवीं देवा यात यूयं स्वमालयम्‌ । | 
यूयं चेचांशरूपेण शीघ्र गच्छत भूतळम्‌ ॥ ६१ ॥ 
इत्युक्तवा जगतां नाथो गोपानाइय गोपिकाः । | 
उवाच मधुरं सत्यं चाक्यं तत्‌समयो चितम्‌ ॥ ६२ ॥ 


| 


| 
गोपा गोप्यश्च श्टणुत यात नन्दजं परम्‌ । वृषभाजुग्रहं क्षिप्रं गचछ त्वमपि राधिके॥ 
बुषभानुप्रिया साध्वी नाम्ना गोपीकलाघती । सुबलस्य सुता सा च कमलांशसमुद्गवा | 
पितुणां मानसी कन्या धन्या मान्या च योषिताम्‌ । | 
पुरा दुर्चाससः शापाज्ञन्म तस्या त्रजे शृहे ॥ ६५ ॥ | 
तस्यां लभस्व त्वं जन्म शीघ्र नन्दजं ्रज । त्वामहं बालरूपेण गृह्णामि कमलानने ६ | 
त्वं मे प्राणाचिका राध्रे तच प्राणाधिको ऽप्यहम्‌। | 
न किञ्चिदावयोभिन्नमेकाङ्कः सवेदेच हि ॥ ६७॥ | 
श्रुत्वैवं राधिका तत्र रुरोद प्रेमचिहछा । पपौ चक्षुश्चकोराभ्यां मुखचन्द्र हरमने ॥६८॥ | 
जचुलभत गोपाश्च गोप्यश्च पृथिचीतले । गोपानामुत्तमानाञ्च मन्दिरे मन्दिरे शुभे॥ 
एतस्मिन्नन्तरे सर्वे ददू रथमुत्तमम्‌ । मणिरत्नेन्द्रसारेण हीरकेण विभूषितम्‌ ॥७० 
श्वेतचामरलक्षेण शोभितं दर्पणायुते: । सूक्ष्मकाषायघरुत्रेण च चहिशुद्धेन भूषितम्‌ ॥७१। 
सद्रत्नकलसानाञ्च सहस्रेण सुशोभितम्‌ । पारिजातप्रसूनानां मालाजाळेचिराजितम्‌॥ 
'पाषेदप्रचरेयुक्त शातकुम्भमयं शुभम्‌ । तेजः स्वरूपमतुळं शतसूर्य्यसमप्रभम्‌ ॥ ७१॥ 
तत्रस्थं पुरुष श्यामसुन्दर कमनीयकम्‌। शङ्चक्रगदापद्मधरं पीताम्बरं परम्‌॥9१ 
किरो टिन कुण्डलिनं चनमाळाषिभूषितम्‌ । चत्वनागुरुक्तूरीकुडुमव्रवचचितम्‌ ॥७५॥ 
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पष्ठो५ध्यायः ] + देवानां भूमी जन्मग्रहणम्‌ # | ५५६ 


चतुर्भजं स्मेरचक्तं भक्ताचुग्रहकातरम्‌ । मणिरत्नेन्द्रसाराणां सारभूषणभूषितम्‌ ॥७६॥ 


देवीं तद्दामतो रस्यां शुक्कवर्णा' मनोहराम्‌ । 

वेणुबीणाग्रन्थहस्तां भक्ताचुग्रहकातराम । 

चिद्याथिष्टातदेवीञ्च ज्ञानरूपां सरस्वतीम्‌ ॥ ७७ ॥ 

अपणं दक्षिणे रस्यां शरञचन्द्रसमप्रभाम्‌। 

त्काञ्चनवर्णाभां सस्मितां सुमनोहराम्‌ ॥ ७८ ॥ 
सद्रत्नकुण्डठास्याञ्च खुकपोळषिराजिताम्‌ । अमूल्यरत्नखचितामूल्यचस्त्रेण भूषिताम्‌ 
अमूल्यरत्नकेयूरकरकड्कणशो भिताम्‌ । सद्रत्नखारमञ्जीरकलशब्द्समन्विताम्‌॥ ८०॥ 

पारिजातप्रसूनानां माइ्येवक्षःस्थलोज्ज्चलाम्‌ । 

प्फुलमाळतीमाळासयुक्तकचरीं शुभाम्‌ ॥ ८१ ॥ 

शरञ्चन्द्रप्रभामो षिमुखचारुचिभूषिताम्‌ ॥ ८२ ॥ 
कस्तूरी विन्दुस युक्तसिन्दूरतिलका न्विताम्‌ । सुचारुकञ्जलासक्तशरतपङ्कजछोचनाम्‌ ॥ 
सहस्रद्छसंयुक्तळीलाकमलसंयुताम्‌। नारायणञ्च पश्यन्तं पश्यन्तीं चक्रचक्षुषा ॥८४॥ 
भघरुह्य रथात्तूर्णं सस्त्रीकः सह पाषेदैः । जगाम च समां रस्यां गोपगोपीसमन्विताम्‌ 
देवा गोपाश्च गोप्यश्चोत्तस्थ॒ुः प्राञ्जलयो सुदा । सामवेदो क्तस्तोत्रेणङृतेनचसुरषिसिः 
गत्वा नारायणो देवो विलीनः कष्णविग्रहे । दृष्टा च परमाश्चय्यंते सर्वे विस्मय ययुः ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र शातकुम्भमयाद्रथात्‌ । अवरुद्द खयं विष्णुः पाता च जगतां पतिः ॥ 

आजगाम चतुर्बाहुः घनमालाचिभूषितः । 

पीताम्बरधरः श्रीमान्‌ सस्मितः सुमनोहरः । 

सर्घालङ्कारशोभाढ्यः सूय्यंको टिसमप्रभ: ॥ ८६ ॥ 
उत्तस्थुस्ते च तं इष्टा तुष्टवः प्रणता सुने। स चापि लीनस्तत्रेच राधिकेश्वरविग्नहे ॥ ६० 
ते इट्टा महदाश्चय्यं चिस्मयं परमं ययुः । संघिलीने हरेरङ्गे श्वेतद्वीपनिचासिनः ॥६१॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तूणेमाजगाम त्वरान्वितः । शुद्धस्फ टिकसडूशो नास्नासङ्कषण; स्म्टृत 

सहस्रशीर्षा पुरुषः शतसूय्येसमप्रभः ॥ ६२ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| छ 
५६० # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ ॐ | 
आगतं तुष्टुवुः सेव हृड्टा तं विष्णुचिप्रहम्‌। स चागत्य नतस्कन्धस्तुष्टाचराधिकेश्चस्‌ | 
सहस्रमूछे भिभेक्तया प्रणनाम च नारद्‌ ॥ ६३ ॥ 
आवाञ्च धमेपुत्रौ द्वौ नरनारायणाभिधौ । 
लीनोऽहं कृष्णपादाब्जे वभूच फाल्युनो चरः ॥ ६४ ॥ 
'त्रह्मशारोषधर्माश्च तस्थुरैकत्र तत्र चे॥ ६५॥ 
एतस्मिन्नन्तरे देवा दद्दश रथसुत्तमम्‌। स्वर्णलारविकारञ्च नानारत्नपरिच्छदम्‌ ॥॥ : 
मणीन्द्रसारसंयुक्त चहिशुद्धांशुकान्वितम्‌ । श्वेचामरखंयुक्तं भूषितं द्पणायुतेः ॥६७| | 
सद्रत्नखारकलससमूहेन बिराजितम्‌। पारिजातप्रसूनानां माळाजारः खुशो भितम्‌। | 
सहस्रचक्रसंयुक्तं मनोयायि मनोरमम्‌ । ग्रीष्मम्याहमात्तण्डप्रभामोषकरंपरम्‌ ॥६॥ | 
सुक्तामाणिक्यघञ्राणां समूहेन ससुञ्ञ्चलम्‌ । 
चित्रपुत्तलिकापुष्पलरःकाननचित्रितम्‌ ॥ १०० ॥ 


| 
| 
देवानां दानवानाञ्च रथानां प्रचर सुने । 
यत्नेन शाङ्करप्रीत्या;निमितं विश्वकर्मणा ॥ १०२॥ ` जा 
| 
| 
। 





| 
| 
| 
| 
| 


पञ्चाशद्योजनोद्ध्वेञ्च चतुर्योजनचिस्तृतम्‌ । 
रतितदपसमायुक्तः शोभितं शतमन्दिरैः ॥ १०२ ॥ 
तत्रस्थां दहुशुद्धी रत्नलङ्कारभूषिताम्‌ । प्रद्ग्धस्वणेसाराणां प्रभामोषकरद्य॒तिम्‌॥ 
तेजःस्वरूपामतुळां मूलप्रक्रतिमीश्वरीम्‌ ॥ १०३ ॥ 
 सहस्रभुजसंयुक्तां नानायुधसमन्विताम्‌। ईषद्धास्यप्रसन्नास्यां भक्तानुग्रहकातराम्‌ 
/ अ गण्डस्थलकपोलामभ्यां सद्रत्नकुण्डलोज्ज्वलाम्‌ । 
रलेन्द्र्साररचितक्कणन्मञ्जीररञ्जिताम्‌ ॥ १०५ ॥ 
मणीन्द्रमेखलायुक्तमध्यदेशसुशोभनाम्‌ । सद्रत्नसारकेयुरकरकङ्कणभूषिताम्‌ ॥ १०६॥ 
मन्दारपुष्पमालाभिरुरःस्थलससुज्ञ्चलाम्‌ । नितम्वकटिनभ्रोणिपीनोन्नतकुचानताम, | 
शर्त्जुधाकरामासचिनिन्दास्यमनोहराम्‌ । कञ्ञकोज्ज्वलरेखाक्तशरतपङ्कजलोचनाम्‌॥ 
चन्द्नाुर्कस्तूरी चित्रपत्रकमूषिताम्‌ । नवीनबन्घुवीजाभामोष्टाघरसुशोभिताम्‌ १०६ 
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ष्ठो ऽध्यायः ].. ` “¦ कै देवानां भूमौ जन्मग्रहणम्‌ # ५६१ 

मुक्तापडक्तिप्रभामो षिदन्तराजिविराजिताम्‌ । प्रफुलमाळतीमाळासंखक्तकघरीं वराम्‌ ॥ 
पक्षीन्द्रचश्वुनासाअगजेन्द्रमो क्तिकान्बिताम ॥ १११ ॥ 

बहिशुद्धांशुकानातिज्वलितेन समुज्ज्चलाम्‌ । सिहपृष्ठसमारुढ़ां सुताभ्यां सहितां सुदा 

अवरुह्य रथातूर्ण' श्रीकृष्णं प्रणनाम च । सुताभ्यां सह सा देवी समुघास घरासने ॥ 

गणेशः कार्कियञ्च नत्वा कृष्णं परात्परम्‌ । ननाम शाङ्करं घम्मेमनन्तं कमलोद्ववम्‌ ॥ 

उत्तस्थुराराःसे देवा दृट्टा तो त्रिदशेश्वरौ । आशिषञ्च ददुदंचा घासयामासुः सन्निधौ 
तस्यां सह सदालाप॑ चक्रुद्‌चा मुदान्चिताः ॥११५ ॥ 

तस्थुर्देघाः सभामध्ये देवी च पुरतो हरैः। गोपागोप्यश्च वहुशो वभूबुविस्मयाकुलाः॥ 

उचाच कमछां कृष्ण: स्मेराननसरोरुहः । त्वं गच्छ भीष्मकग्रहं नानारलसमन्वितम्‌ ॥ 
वेदर्श्या उद्रे जन्म लभ देवि सनातनि । 
तव पाणि ग्रहीष्यामि गत्वाहं कुण्डिनं सति ॥ ११८ ॥ 

ता देव्यःपार्वेर्तीद्रृष्टासमुत्थाप्यत्वरान्विताः । रत्नसिंहासने रम्ये चासयामासुरीश्‍वरीम्‌ 

पिप्रेन्द्र पार्वती लक्ष्मीर्वागघिष्ठातृदेवताः । तस्थुरैकासने तत्र सम्भाष्य च यथोचितम्‌ 
ताश्च सम्भाषयामासुः सम्प्रीत्या गोपकन्यकाः। | 
ऊखुर्गोपालिकाः काश्चिन्सुदा तासाञ्च सन्निधो ॥ १२१ ॥ 

श्रीकृष्ण: पार्वतीं तत्र समुवाच जगत्पतिः । देवि त्वमंशरूपेण ब्रज नन्दव्रजं शुमे ॥ 

उद्रे च यशोदायाः कल्याणि नन्द्रेतसा । लम जन्म महामाये खष्टिसंहारकारिणि ॥ 

रामे ग्रामे च पूजां ते कारयिष्यामि भूतले। छत्स्ने महीतले भक्त्या नगरेषु घनेषु च ॥ 

तत्राधिष्ठातृदेवीं त्वां पूज्ञयिष्य न्ति मानघाः । वयैर्नाना विधे दिव्येबेलिमिश्चसुदान्विताः 

तव भूस्पशेमात्रेण सूतिकामन्द्रैशिवे। पिता मां तत्र संस्थाप्य त्वामादाय गमिष्यति 
कंसदशनमात्रेणागमिष्यसि शिवान्तिकम्‌ । 

` ` भारावतारणं कृत्वा गमिष्यामि स्वमाश्रमम्‌ ॥ १२७॥ 
इत्युत्तवा श्रीहरिस्तूर्णमुघाच च षड़ाननम्‌'। अंशरूपेण घत्स त्वं गमिष्यसि महीत 


जाम्बचत्याश्च गभ च लभ जन्म सुरेश्वर । अंशेन देवताः सचा गच्छन्तु घरणीतलम्‌ ॥ 
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५६२ # ब्रह्मवैचत्तपुराणम्‌ # [४ श्रीकष्णजन्मखप्े | 
भारहारं करिष्यामि वसुधायाश्च निश्चितम्‌ ॥ १२६ ॥ 
इत्युक्तवा राधिकानाथस्तस्थौ सिंहासने घरे। तस्थुदवाश्च देव्यश्च गोपागोप्यञ्चनारद 
एत्तस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा समुत्तस्थौ हरेः पुरः । पुराञ्जलिजंगन्ञाथलुवाच विनयान्वित: | 
त्रह्मोचाच । | 
अवधानं कुरु विभो किङ्करस्य निवेदने । आज्ञां कुरु महाभाग कर्य झु स्थलं सुषि ` 
भता पातोद्धारकतां सेवकानां प्रभुः सदा । स भृत्यः सर्वदा भक्त ईश्वराज्ञा करोति यः | ` 
के देवाः केन रूपेण देव्यश्च कळया कया । कुत्र कस्याभिधेयश्च जिषयश्य महीतले॥ | 
ब्रह्मणो वचनं श्रुत्वा प्रत्युचाच जगत्पतिः । यस्य यत्राचकाशश्च कथयामि चिधानतः | 
श्रीकृष्ण उचाच। 
' कामदेवो रोक्मिणेयो रती मायावतीसती। शम्बरस्ययुहे या च छायारूपेणसं स्थिता 
त्यं तस्य पुत्रो भविता नाम्नानिरुद एव च । भारती शोणितपुरे वाणपुत्री भविष्यति 
अनन्तो देचकीगमांद्रो हिणेयो जगत्पतिः । मायया गर्भेसङर्षान्नाम्ना सङ्कर्षणः स्मृतः 
काछिन्दी सूय्येदनया गङ्गांशेन महीतले । अद्धांशेनेष तुळली लक्ष्मणा राजकन्यका ॥ 
सावित्री वेदमाता च नाल्या नाग्नजिती सती । 
वसुन्धरा सत्यभामा शव्या देवी सरस्वती ॥ १४० ॥ 
रोहिणी मित्रविन्दा च भविताराजकन्यका । सूर्य्यपत्नीरत्नमालाकछया च जगद्गुरोः | 
स्वाहांदोन सुशीला च रुक्मिण्याद्याः स्त्रियो नघ । 
ढुगाद्धो शा जास्बचती महिषीणां दश स्मृताः ॥ १४२ ॥ 
अद्धोंशेन शैलपुत्री यातु जाम्बचतो ग्रहम्‌ । केलासे शङ्कराज्ञा च बभूव पार्वती प्रति! 
कराशगामिनं चिष्णंश्चेतद्वीपनिचासिनम्‌ । आलिङ्गनंदेहिकान्ते नास्ति दोषोममाशया 
त्रह्मोचाच । 
'कथं शिवाज्ञा तां देवी वभूच राधिकापते। चिष्णोःसम्माषणे पूर्व श्वेतद्वीपनिवासिन 
श्रीकृष्ण उचाच । 
पुरा गणेशं दष्टु च प्रजग्मुः सर्वदेचताः । श्वेतद्वीपात्‌ स्वयं विष्णुजंगाम शद्भुरस्तवात, | 
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' बष्ठोऽध्यायः | # शाङ्करपाचेतीसम्वादचर्णनम्‌ # ५६३. 


दृष्टा गणेशं सुदितः समुवास सुखासने । सुखेन ददुशुः सर्वे त्रैलोक्यमोइन॑ वपुः ॥ 
किरीटिनं कुण्डलिनं पीतास्वरघर॑ घरम्‌ । सुन्दर श्यामरूपञ्च नवयौचनसंयुतम्‌ ॥ 
| चन्दनाशुरधकस्तूरीकुडुमद्रवसंयुतम्‌ । रत्नाळङ्कारशोभाढ्य' स्मेराननसरोरुहम्‌ ॥१४९॥ 
| रत्नसिहासनस्थञ्च पाषेदेः परिचेष्टितम्‌ । 
चन्दितञ्च खुरैः सर्वे: शिवेन पूजितं स्तुतम्‌ ॥ १५० ॥ 
। तं हुट्ठा पार्वती विष्णं प्रसन्नचदनेक्षणा। मुखमाच्छादयामास वाससा त्रीड़या सती 
अतीवसुन्दर रूपं दशं दशं पुनः पुनः । ददश सुखमाच्छाद्य निमेषरहिता सती १५२ ॥ 
| परमा दरुतवेश्च स्मिता चक्रचक्षुषा । सुखलागरसंमग्ना वभूव पुलकाञ्चिता ॥ १५३ ॥ 
| क्षण ददश पश्चास्यं शुञ्रचर्णं त्रिलोचनम्‌ । त्रिशुलपरिघधरं कन्दर्पको टिसुन्दरम्‌ ॥१५४ 
क्षणं दद्शे श्यामं तमेकास्यञ्च द्विलोचनम्‌। चतुर्भुजं पीतचस्त्रं बनमालाविशूषितम्‌॥ 
एकं ब्रहमपृत्तिभेदमभेदं वा निरूपितम्‌ । दृठ वभूच सा माया सकामा विष्णुमायया ॥ 
मदंशाश्व अयो देवा ब्रह्मचिष्णुमहेश्‍्वराः । ताभ्यामौत्कषंपाताच्च श्रेष्ठ; सत्वणुणात्मकः 
दृष्टा तं पावेती भक्त्या पुळकाञ्चितविग्रहा । मनसा पूजयामास परमात्मानमीश्वरम्‌ । 
! दुर्गान्तराभिप्रायञ्च बुवुधे शाङ्करः स्वयम्‌ । सर्वान्तरात्मा भगवानन्तयामी जगत्पतिः ॥ 
दुर्गाश्च नि्ञनीभूय तामुवाच हरः स्वयम्‌ । बोधयामास विविधं हितं तथ्यमखण्डितम्‌ 
| ` शङ्कर उवाच। | 
| निवेदनं मदीयञ्च निवोध शैलकन्यके । शारं देहि भत्रे ते हरये परमात्मने ॥ १६१ ॥ 
अहं ब्रह्मा च चिष्णुश्च व्रह्लैकञ्च सनातनम्‌ । देवको मेद्रहितो विषयान्सूत्तिभेदकः ॥ 
सर्वेषां प्रतिहता माता त्वं सर्वरूपिणी । स्घयस्भुवश्च वाणीत्वं लक्ष्मीनांरायणोरसि ` 
मम वक्षसि दुर्गात्वं निवोधाध्यात्मकं सति । शिवस्य घचनं श्रुत्वा तमुवाच सुरेश्वरी 
श्री पावेत्युचाच । 
| दीनवन्धो कपासिन्धोतच मामळूपा कथम्‌। झुचिरंतपसाळब्धो नाथस्त्वंजगतां मया 
। माइशी किङ्करीनाथ न परित्यक्तुमर्हसि । अयोग्यमीदृर्श घाक्यं मां मा बद्‌ महेश्वर ॥ 
| तच चाक्यं महादेव पालयिष्यामिसवेथा । देहान्तरे जन्मरूश्ध्वा भजिष्यामिहरिहर ॥ 
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५६४ है ब्रहाबैचत्तेपुराणम्‌, क [ ४ भ्रीकृष्णजन्मखण्ह 


इत्येवं घचनं श्रुत्वा विरराम महेश्वरः । उद्येजेहासाभयद्‌ः पार्वत्यै चाभयं ददौ | | 
तत्प्रतिज्ञापाळनाय पार्वेती जाम्वचद्शृहे । लभिष्यति जदुधातर्नास्ना जास्बचती सती 
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ब्रह्मोचाच । | 
भूमौ कतिविधे भूपे संस्थिते पावेती कथम्‌ । ठळाभ भारते जन्मनिग्दितेभाइलुकेगृहे 
श्रीकृष्ण उवाच । | 


रामाचतारै तरेतायां देवांशाश्च ययुमेहीम्‌ । हिमाळ्यांशो भदळूकोजाउचघानरामकिडुरः 
रामस्य चरदानेन चिरजीची श्रिया युतः । कोटिसिहचळाथारः क्रियते च महावलः | | 
पितुरंशणृहं गत्वा जगामांशेन भूतलम्‌ । एवं पूवस्य वृत्तान्तं कथितं »टणु मन्सुखात्‌॥ 
सर्वेषाश्ध सुराणाञ्चेचांशा गच्छन्तु भूतलम्‌। नृपपुत्रा मत्सहाया भविष्यन्ति रणेविधे | 
कमलाकळ्या सर्वा भवन्तु नपकन्यकाः । मन्महिष्यो भविष्यन्ति सहस््जाणाञ्च षोडश | 
धर्मोऽयमंशरूपेण पाण्ड्पुत्रो युधिष्टिरः | वायोरंशाद्रीमसेनो बञ्य शाद्ञनः स्वयम्‌॥ | 
नकुलः सहदेवश्च स्चवद्यांशसमुद्घः । सूय्या शः कर्णवीरश्व विदुरः शमनः स्वयम्‌॥ | 
दुर्योधनः कलेरंशः समुद्रांशश्चशान्तनुः । अश्वत्थामा शङ्कराशो द्रोणो वह्यं शसम्भवः | 
चन्द्रांशो ऽप्यमिमन्युश्चभी ष्मश्चेचस्वयंबलुः। घासुदेवःकश्यपांशो ऽप्य दित्यंशाचदेवकी 
चस्वंशो नन्दगोपश्च यशोदा घसुकामिनी । द्रौपदी कमलांशा च यज्ञकुण्डसमुद्धवा ॥ | 
हुताशनांशो भगवान शृष्टद्॒त्रो महावलः । सुभद्राशतरूपांशा देचकीगभंसम्भवा॥ १८१॥ 
देचा गच्छन्तु पृथिवीमंशेन भारहारकाः । कळया देवपत्न्यश्च गच्छन्तु पृथिघीतलम्‌॥ | 
इत्येचमुक्त्ता भगघान्‌ विरराम च नारद्‌ । सवै घिवरणं श्रुत्वा तत्रोवास प्रजापतिः॥ | 
कृष्णस्य वामे घाग्दैची दक्षिणे कमलालया । न 
पुरतो देवताः सर्वाः पार्वती चापि नारद ॥ १८४॥ 
गोप्यो गोपाश्च पुरतो राधा घक्षःस्थळस्थिता । पतस्मिन्नन्तरेसाच तमुवाच ब्रजेशवरी 
राधिकोचाच । 
श्टण नाथ प्रवक्ष्यामि किङ्रीवचनं प्रभो । प्राणा दहन्ति सततमान्दोलयति मे मनः ॥ 
चश्चनिमीलनङ्र्तमशक्ता तब दशने । | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotrj 


PP PS SS कळक. 


> > ७ 
ios ian i Sl si eins a ASO i a लाली णी SS PT PP “>>. >>. _-<- कळ क 


. दष्ठो$््यायः ] | र श्रीकष्णरा घिकासस्वादवर्णनम्‌ र ५६५ 


.त्वया विना कथं नाथ यास्यामि धरणीतलम्‌ ॥ १८७ ॥ 
कतिकालान्तरं वन्धो मेळनं मे त्वया सह । प्राणेश्वर ब्रूहि सत्यं भविष्यत्येच गोकुले 
निमेषश्च युगशातंभवितामे त्वयाचिना । कं द्रक्ष्यामि कयास्यामि क्ोचामांपालयिष्यति 
मातरं पितरं बन्धु स्रातरं भगिनीं सुतम्‌ 
त्यया विनाहं प्राणेश चिन्तयामि न क क्षणम्‌ ॥ १६० ॥ 
करोषि माययाञ्छन्नां माञ्चेन्मायेशसूतले । चिस्ख॒तां विभवं दत्त्वा सत्यं मे शपथं कुरू 
अणुक्षणं मसं सनोमधुपो मधुसूदन । करोतु भ्रमणं नित्यं समाध्वीके पदाम्बुजे॥१६२॥ 
यत्र तत्र ज यस्यां वा योनो जन्म भवत्विदम्‌। 
र्वं स्वस्य स्मरणं दास्यं सह्य दास्यसि चाञ्छितम्‌॥ १६३ ॥ 
कृष्णस्त्वं राधिकाहञ्च प्रेमसौभाग्यमावयोः । न विस्मरामि भूमौच देहिमह्यं परंचरम्‌ 
यथा तन्वा सह'प्राणाः शरीरं छायया सह । तथावयोर्जन्म यातु देहि मह्यं बरं विभो 
चक्षुनिमेषचिच्छेदो भविता नाचयोर्भुवि। तत्रागत्यापि कुत्रापि देहि मह्यं घर प्रभो ॥ 
मम प्राणैस्तच तनुः केन घा चाय्यते हरेः । आत्मना मुरळी पादो मनसा वापिनिमितो 
स्त्रियः कतिविधाः सन्ति पुरुषा घा पुरछुतः । 
नास्ति कुत्रापि कान्ता घा कान्तासक्ता च मादृशी ॥ १६८ ॥ 
तवदेहार्द॑भागेनकेवचाहं चिनिमिता । इदमेवावयोभेदो नास्त्यतस्त्वयि मे मनः ॥१६६॥ 
ममात्ममानसःप्राणांस्त्वयिसंस्थाप्यकेनचा | तवात्ममानसःप्राणामयिचासंस्थिताअपि 
अतो निमेषविरहादात्मनो चिकठवं मनः । प्रदग्धं सन्ततं प्राणा दहन्ति 'चिरहश्रुती ॥२०१ 
| इत्येचसुक्तवा सा देवी तत्रेव सुरसंसदि । 
भूयोभूयो रुरोदोच्चेध् त्वा तञ्चरणाम्वुजे ॥ २०२ ॥ 
क्रोडे कृत्वा च तां कृष्णो मुखं समज्य वाससा । 
बोधयामास विविध सत्यं तथ्यं दितं -चचः ॥ २०३ ॥ 
| .  श्लीकृष्ण उचाच | 
भाध्यात्मिकंपरयोगंशोकच्छेदनकत्तनम्‌ । श्टणदेचिप्रवक्ष्यामि योगीन्द्राणाञ्च दुलभम्‌ 
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| 
| 
आधाराधेययो:सवंत्रह्माण्डं पश्य सुन्दरि। आधारव्यतिरेकेण नास्त्याधे यस्यसः | 
फराधारश्च पुष्पञ्च पुष्पाधारञ्चपल्लवम्‌ । स्कन्धश्च पळुवाधारःस्कन्थाधारस्तरःस्वया 
इक्षाधारोऽप्यङ्करश्च चीजशक्तिसमन्वितः । ्र्टिरेवाङ्कराधारश्चाष्ट्याघारो वसुन्धरा| | 
रोेषोवसुन्धराधारःशेषाधारो हि कच्छपः । वायुश्च कच्छपाधारो चाय्चाधारो ऽहमेष | 
ममाधारस्घरूपा त्वं त्वयि तिष्ठामि शाश्वतम्‌ । | 
त्वञ्च शक्तिसमूहा च सूलप्रकतिरीश्वरी ॥ २०६ ॥ | 
त्वं शरीरस्वरूपासि त्रिगुणाधाररूपिणी । तवात्माहं निरीहश्च चे्ाचांश्च त्वया सह| 
पुरुषाद्वीय्यसुतपन्नं वीय्यांत्‌ सन्ततिरेच च । तयोराधाररूपा च कामिनी प्रतेः कला. 
चिना देहेन कुत्रात्मा क शरीरंचिनात्मना । प्राधान्यञ्च डयोद्‌ चिचिना ड्वाभ्यांकुतोमवः | 
न कुत्राप्यावयोभदो राधे संसारजीचयोः। यत्रात्मा तत्र देहश्व न भेदो चिनयेन किए 
यथा क्षीरे च धावदयं दाहिका च हुताशाने । 
भूमी गन्धो जले शेत्यं तथा त्वयि मम स्थितिः ॥ २१४ ॥ | 
थाचस्यदुग्धयोरेक्यं दाहिकानळयोयंथा । भूगन्धजळशौत्यानां नास्ति भेद्स्तथावयो। | 
मया चिना त्वं निर्जोचा चादूश्यो5हं त्वया विना । | 
त्वया चिना भवं कत्तं नाल सुन्दरि निश्चितम्‌॥ २१६ ॥ | 
विना मुदा घरं कर्तं यथा नालंकुळालकः । विना स्वणंस्वर्णक्ारोऽलङ्कारंकत्तमक्षमः | 
स्वयमात्मा यथा नित्यस्तथा त्वं प्रकृति: स्वयम्‌ । 
सवेशक्तिसमायुक्ता सर्चाधारा सनातनी ॥ २१८ ॥ 
मम प्राणसमा लक्ष्मीर्चाणी च सचेमङ्गला । ब्रह्मशानन्तधर्माश्च त्वमे प्राणाधिका प्रिया 
समीपस्था इमेसवछुरादेव्यश्चराधिके । पतेभ्योऽप्यधिकानोचेत्कथं पक्षःस्थलस्थित 
त्यजाश्चुमोक्षण राधे ग्रान्तिञ्च निष्फलां सति । 
बिहाय शङ्का निःशङ्ं बृषभानुगृहं ब्रज ॥ २२१ ॥ 
कराचत्याश्च जउरे मांसानां नव सुन्द्रि। वायुना पूरयित्वा च गर्भ रोघय मायया! 
दरमे समचुप्रासे त्वमाचिभेच भूतले । आत्मरूपं परित्यज्य शिशुरूपं विधाय च २२२ 
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वायुनिःसरणे कारे कलावत्याः समोपतः । भूमी विबसनीभूय पतित्वा रो दिषिश्ुवम्‌ ` 
अयोनिसम्भचा त्वञ्च भवितागोकुले सति । अयो निसम्भवोऽइञ्च नावयोगेभेसंस्थिति 
भूमिष्ठमाचा तातो सां गोकुळ प्रापयिष्यति । तच हेतोगेमिष्यामि कत्वाकंसभयंछलम्‌ 
यशोदामन्दिरै साच सानन्दं नन्दनन्दनम्‌ । नित्यंद्रक्ष्यसिकल्याणि समाश्छेषणपूचेकम्‌ 
स्सृतिस्ते अविता काले चरेण मम राधिके । स्वच्छन्दं विहरिष्यामि नित्यं बृन्दाघने चने 
त्रिःसप्तशतकोटिभिर्योपिमिर्योकुळ ब्रज । त्रयस्त्रिशद्दयस्यामिः सुशीलादिमिरेच च ॥ 

संस्थाप्य खंख्यारहिता गोपीगोंलोक एच च। | 

समाश्वास्य प्रचोधेश्च मितया च खुधागिरा ॥ २३० ॥ 

अहुमखंख्यान्‌ गोपालान्‌ संस्थाप्यात्रेव राधिके । 

वखुदेचाश्रयं पश्चाद्‌ यास्यामि मथुरां पुरीम्‌ ॥ २३१॥ 


ब्रज ्जन्तु कीड़ाथं मम सङ्गे प्रियात्‌ प्रियाः | चल॒वानां गृहे जन्म लभन्तु गोपकोटयः ` 


इत्येघमुक्ता श्रीकृष्णो घिरराम च नारद्‌ । ञघुदघाश्च देव्यश्च गोपा गोप्यश्च तत्र चे ॥ 
व्रह्लेशधर्मशोषाम्च श्रीक्कष्णं तं परातपरम्‌। शिवापद्मासरस्वत्यस्तुष्ट्चः परया सुदा ॥ 
भक्त्या गोपाश्च गोप्यश्च विरहञ्चरकातरा । तत्र संस्तूय श्रीकृष्णं प्रणेसुः प्रेमचिहला 
प्राणाधिकं प्रियं कान्तं राधा पूर्णमनोरथा । 
परितुष्टाच भक्तया च विरहञ्घरकातरा ॥ २३६॥ 
साश्रुपूर्णातिदीनाञ्च हुड्डा राधां भयाकुलाम । प्रबोधवचनं सत्यसुषाच तां हरिःस्चयम्‌ 
श्रीकृष्ण उचाच । 
प्राणाधिके महादेवि स्थिरा भच भय त्यज । 
यथा त्वञ्च तथाहश्व का चिन्ता ते मयि स्थिते । 
किन्तु ते कथयिष्यामि किञ्चिदेवास्त्यमङ्गलम्‌॥ २३८ ॥ 
चषाणा शतक पूण त्वद्विच्छेदो मया सह । श्रीदामशापजन्येन कर्ममोगेन सुन्दरि !॥ 
भचिष्यत्येच मम च मथुरागमनं ततः ॥ २४० ॥ 
तत्र भाराघतरणं पित्रोर्वन्धनमोक्षणम्‌ । मालाकारतन्तुवायकुब्जिकानाञ्च मोक्षणम्‌॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








"छा 
| 
५६८ : . क ब्रह्मववत्तेपुराणम्‌ + . [8 श्रीकृष्णज़न्मलफे | 


के 


' घातयित्वा च यचनं मुचकुन्दस्य मोक्षणम्‌ | द्वारकायाश्च निर्माणं राजसूयस्य दरश | 
उद्वाहं राजकन्यानां सहस्माणाञ्च षोड़श । द्शाधिकशतस्यापि शत्रूणां दमनन्तथा। | 
'मित्रोपकरणश्चैव बाराणस्याश्च दाइनम्‌। हरस्य जुस्भणं तत्र बाणस्य सुजकत्तेनम्‌। | 

' पारिजातस्य हरणं यद्‌ यत्‌ कर्मान्यदेच च | गमनं तीर्थयाचायां . छुनिसङ्भपदर्शनम्‌। | 

'स्माषणञ्च बन्धूनां यज्ञसम्पादनं पितुः । शुभक्षणे पुनस्तत्र त्यया स्वाद्ध प्रदर्शनम्‌॥ ` 

. - करिष्यामि च तत्रेव गोपिकानांञ्च दर्शनम्‌ । | 
| तुभ्यमाध्यात्मिक दत्त्वा पुनः सत्यं त्वया सह ॥ २४७ ॥ | 
दिघानिशमचिच्छेदो मया साद्धमतःपरम्‌। भविष्यति त्वया साळे पुनरागमनं बजे॥ | 
कान्ते घिच्छेद्समये चर्षाणां शतके सति । नित्यं संमीळनं स्वप्ने भविज्यति त्वयासह | 

गतस्य द्वारकां त्वत्तो मम नारायणांशास्य(णस्यच) | 
शतवर्षान्तरे साध्यान्येतान्येब जु निश्चितम्‌ ॥२५० ॥ | 
भविष्यति पुनस्तत्र चने घासस्त्वया सह पुनः पित्रोश्च गोपीनां शो कसरम्मार्जनंपरम्‌ | 
कत्वा भाराघतरणं पुनरागमनं मम । त्वया सहापि गोलोकं गोपेगोपीभिरेव च॥ 
ममनारायणांशस्य वाएयाय पझया सह। वैकुण्ठगमन राधे नित्यस्य परमात्मनः॥२५३ 
श्वेतद्वीपे धम्मंगेहमंशानाञ्च भविष्यति । देचानाञ्चैव देघीनामंशा यास्यन्ति याक्षयम्‌॥ | 
= पुनः संस्थितिरणेच गोळोके मे त्वया सह ॥ २५४ ॥ 
` इत्येचं कथितं सर्च भविष्यञ्च शुभाशुभम्‌ । मया निरूपितं यत्तत्‌ कान्ते केन निवाय्यंते 
| इत्येघमुक्तवा श्रीकृष्ण: इत्वा राधां स्वचक्षसि । | 
तस्थौ तस्थुः सुरा: सर्वे सुरपत्न्यश्च घिस्मिताः ॥२५६ ॥ 
उघाच श्रीहरिदेघान्‌ देचीञ्च समयो चितम्‌ । 
देषा गच्छत कार्य्याथं. स्वालयं घिषयो चितम्‌ ॥ २५७१ 
गच्छ पार्वति केलासंसुताभ्यांस्वामिना सह । मयानियो जितंकर्म्मसर्चकाले भविष्यति 
- भषिता फल्या जन्म सर्वषाञ्च 'त्रजेशवरि। क्षुद्राणाञ्चेच महता देवं लम्बोदरं चिना ॥ 
मणस्य श्रीहरि देवाः स्वायं प्रययुमुंदा । लक्ष्मी सरस्वतीं भक्त्या प्रणस्य पुरुषोत्तम 
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हरिणा योजितं कम्में कत्तु व्यग्रा महीं ययुः । 

भत्ता निरूपितं स्थानं देवानामपि दुल्लभम्‌ ॥ २६१ ॥ 

उचाच राधिकां इष्णो वृषभाचुग्रहं व्रज । गोपगोपीसमूहेश्च सह पूचेनिरूपितेः २६२ 
अहं यास्यामि मथुरां बसुदेवाळये प्रिये । 

पश्चात्‌ कंसभयच्याजादु गोकुळ तव सन्निधिम्‌ ॥ २६३ ॥ 

राधा प्रणस्य श्रीकृष्णं रक्तपङ्कजलोचना । भ्ृशं रुरोद्‌ पुरतः प्रेमविच्छेदकातरा॥२६४॥ 
स्थायं स्थायं क्वचित्‌ यान्ती गत्चा गत्वा पुनः पुनः। | 

पुन: पुनः समागत्य दशं दशं हरेमंखम्‌॥ २६५॥ | 

यपौ चक्षुश्चकोराभ्यां निमेषरहिता सती । शरतपार्वणचन्द्राभसुंधापूणं प्रभोमुंखम्‌॥ 
ततः प्रदक्षिणीकृत्य सप्तथा परमेश्वरी । प्रणम्य सप्तधा चेव पुनस्तस्थो हरे: पुरः ॥ 
आजम्मुर्गोपिकानाञ्च त्रिःसत्तशतकोटय: । आजगाम च गोपानां समूह: को टिसंख्यक 
गोपानां गोपिकानाश्चलमहैःसह राधिका । पुनः प्रणस्य तं कृष्णं तत्र.तस्थी च नारद्‌! 
तयस्तिशह॒यस्यामिगगोपीभिः सह सुन्दरी । गोपानाञ्च समूहेस्तु प्रणम्य प्रययो महीम्‌ 
हरिणा योजितं स्थानं प्रजग्मुनेन्दगोकुलप । वृषभाचुग्रहं राधा गोप्यो गोपग्रहं ययु 
महीं गतायां राधायां गोपीभिः सह गोपकः । 

बभूव श्रांहरिः सद्यः एथिचीगमनोन्सुलः ॥ २७२ ॥ 

सम्भाष्य गोपान्‌ गोपीश्च नियोज्य स्वीयकम्मेणि । 

मनोयायी जगन्नाथो जगांम मथुरां हरिः ॥ २७३॥ 

पूवं यद्रयद्पत्यञ्च देवकीवसुदेचयोः । बभूच सद्यस्तत्‌ कसः पुत्रषद्क जघान ह २७४ 
शेषांशं सप्तमं गर्भ माया चाकृष्य गोकुले । निधाय रोहिणीगभ जगाम चाज्ञया हरेः॥ 


) . इति श्रीत्रह्मवैधर्त महापुराणे नारायणनारदसंषादे श्रीकष्णजन्म 


खण्डे श्रीराधाकृष्णसम्धादवर्णनं नाम षष्ठोऽध्यायः । 
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सप्तमोऽध्यायः 
श्रीकृष्णजन्मपूवोपक्रमवणनस्‌ । 
नारद्‌ उचाच। 
'तस्यातिरिक्तं छृष्णस्य महत्‌ पुण्यकर परम्‌ । चद्‌ जन्म महाभाग जन्मब्दत्युजरापहम्‌। | 
वसुदेवः कस्य पुत्रः कस्य कन्या च देवकी । कोवा घसुर्दंघक्ी घा चिवाहञ्च तयोक॑ | 
कथं जघान कंसस्तत्‌पुत्रषट्कं सुदारुणः। कस्मिन्‌ दिने हरेजेन्म श्रोतुमिच्छामि त्व 
नारायण उचाच |] | 
कश्यपो षसुदेचश्च देवमाता च देवकी । पूवेपुण्यफलेनेच प्रापतुः श्रीहरिं सुतम्‌ ॥ ४. 
देचमीढ़ान्मारिषायां वसुदेघो महानभूत्‌ । यस्योद्गवे देवसङ्घो घादयामाख दुन्दुमिमा | 
आनकञ्च महाहृष्टो श्रीहरेजनकञ्च तम्‌ । सन्तः पुरातनास्तेन वदन्त्यानकदुन्दुभिम॥!! | 
आहुकस्य सुतः श्रीमान्‌ यदुवंशसमुद्चः । देवको ज्ञानसिन्ध॒श्व तस्य कन्या च देवकी 
गर्गो यढुकुलाचाय्यः सम्बन्धं घसुना सह । | 
देवक्याः कारयामास विधिवच्च यथोचितम्‌ ॥ ८॥ | 
महासम्टृतसम्भांरो घसुदेवाय सुक्षणे । उद्वाहे देवकीं तस्मै देवक: प्रददौ किल ॥॥ 
अश्वानाञ्च सहस्नाणि स्चर्णपात्राणि नारद्‌ । सालंकृतानां दासीनां शतानि सुन्दराणि 
नानाघिधानि द्रव्याणि रल्ञानि विविधानि च ।मणिश्रेष्ठानि चञ्राणि रल्पात्राणि तार्ण 
सद्रलभूषितां कन्यां शतचन्द्रसमप्रभाम्‌ । ; 
अलोक्यमो हिनी धन्यां मान्यां भ्रेष्ठाञ्च योषिताम्‌ ॥ १२॥ 
रुपाधारां गुणाधारां सस्मितां चक्रलोचनाम्‌ । नवसङ्गमयोग्याञ्च प्रो द्विन्ननचयौषत 
ता गृहीत्वा रथे कृत्वा प्रस्थानमकरोत्तदा ॥ १३ ॥ 
कंसो हृष्टः सहचरो भगिन्युद्वाहकम्मेणि । 
तस्या रथसमीपेचागच्छतूकंसोऽपि ततक्षणात्‌ ॥ १४ ॥ 
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कॅसं संबोध्य गगने वाग्‌ बभूषाशरीरिणी । कथं हृष्टोऽसिराजेन्दर णु सत्यघचो हितम्‌ 
देवक्या अष्टमो गर्भा सृत्युहेतुस्तवेच हि ॥ १५॥ 
श्रुत्वैवं देवकींकंसः खङ्गहस्तो महावलः । दैचवाक्याद्वयात्‌ कोपात्‌ पापिष्ठो इन्तुमुद्यतः 
तां हन्तुसुद्यतं इट्टा घखुदेवः सुपण्डितः । बोधयामास नीतिज्ञो नीतिशास्त्रविशारद्‌ः ॥ 
| वसुदेव उचाच । 
राजनीतिं न जानासि शएणुमेचचनं हितम्‌ । यशस्करश्च दोषघ्नं शास्त्रोक्तं समयो चितम्‌ 
अस्या एवाष्टमात्‌ गात्‌ सृत्युश्वेत्‌ तच भूमिप । 
इमां इत्वा हि दुष्कीत्ति करोषि नरकं च किम्‌॥ १६॥ 
वपे च झुद्रजन्तूनां हिंसकानाञ्च पण्डितः । कार्षापणं समुत्रूज्य सत्युकालेप्रसुच्यते 
अर्हिसकानां क्षुद्राणांचघे शतगुणं घुचम्‌ | प्रायश्चित्तं सृत्युकाळे कथितं पद्मययो निना ॥ 
बधेचिशिष्टजन्तूनां पश्वादीनाञ्च कामतः । ततः शतगुणं पापं निश्चितं मनुरत्रचीत्‌ । 
नराणां स्लेच्छजातीनां बघे शंतगुणं तत: ॥ २२॥ 
म्लेच्छानाञ्च शतानाञ्च यत्‌ पापंलमते बघे । सच्छूद्रेकस्य च वघेतत्‌ पापंलभतेपुमान॥ 
सच्छूद्राणां शतानाञ्च यत्‌ पापं लभते वघे । तत्पापं लभते नूनं गोबधेनेव निश्चितम्‌ 
गां दशगुणंपापं त्राह्मणस्यबधे भवेत्‌ । घिप्रहत्यासम पापं स््रीचधे लभते नरः ॥२५॥ 
विशेषतो हि भगिनी पोष्या या शरणागता । ख्ीहत्याशतपापञ्च भवेत्‌ तस्या चधेनूप 
तपोजपञ्च दानञ्च पूजनं तीर्थद्शनम्‌ | विप्राणां भोजनं होम स्वर्गाथं र्ते नर:॥२७॥ 
जल्बुदुबुद्घत्‌ सवं स्वप्नबद्‌ भयदं भवम्‌। पश्यन्ति सततं सन्तो धर्स्म कुवेन्ति यज्ञतः 
भग्नीं(मगिनीं) च त्यज धमिष्ठ स्ववंशपद्मभास्कर । 
बुधाः कतिविधाः सन्ति सभायां पच्छ तान्‌ नृप ॥ २६ ॥ 
अस्याश्रैचाएमे गर्ने यदपत्यं भवेन्मम । बन्धो तुभ्यं परदास्यामि तेन मे कि प्रयोजनम्‌ 
अथवा यान्यपत्यानिभचन्ति ज्ञानिनाचर । तानिसर्वाणिदास्यामि त्वत्तोनेकोचरःपरियः 


' भगिनी त्यज राजेन्द्र कन्यातुल्यां प्रियां तव । सिष्टान्नपानदानेन घद्धितामचुजां सदा॥ 


चसुदेचचच: श्रुत्चा तत्याज भगिनीं नपः | वसुदेव: प्रिया नीत्वा जगाम निजमन्दिरम्‌ 
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| 
| 
७७२९ . कू ब्रह्मेवेचत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रीकृष्ण जन्म से | 
` क्रमाद्पत्यषट्कञ्च यद्‌ यदुभूतञ्च नारद्‌ । 98 

ददौ तस्मे बलः सत्यात्‌ स अघान क्रमेण तान्‌ ॥ ३४ ॥ 
देवक्याः सपमे गर्भ कंसो रक्षां ददौ भिया। रोहिणीजठरे माया तप्ताकृष्य ररक्ष च| 
रक्षकाः. कथयामाञुगभस्नावो बभूच इ। तस्मादु बभूव भगचन्नाज्ञा सङ्षेणःप्रभुः।३६॥। 
तस्या एवाष्टमो गर्भो चायुपू्णो बभूव ह ॥ ३७॥ | 
गते च नवमे माखि दशमे समुपस्थिते । दृष्टि ददौ च गर्भ स भगवान्‌ सर्वदर्शन: ॥३८। 
स्वय रूपचती देवी सर्वासां योषितां चरा । बभूव दर्शनात्‌ सद्यः खुन्द्री सा चतुर्गणा ` 
 दुदृशं देवकों कंसः प्रफुलवदनेक्षणाम्‌ । तेजसा प्रज्वलन्तीञ्च मायामिच दिशोदश॥|४१ ` 
ज्योतिषां संहतिः्वेच यथा मूत्तिमती मिष । दृष्टा तामसुरेन्द्रश्च विस्मयं परमं ययौ। 
अस्माद्रभांद्पत्यञ्च स्टत्युबीजं ममेच च । इत्येचमुक्तवा कंसश्च चक्रे रक्षां प्रयल्तः। | 
देवकीं वसुदेवश्च सप्तद्वारे ररक्ष च ॥ ४२॥ 
| 


== तक 


पूण च दशमे मासि. गर्भ: पूर्णा बभूषह । बभूव सा चलस्पन्दा जडरूपा च नारद॥४श 
गभ च घायुना पूर्णे निलित्तो भगवान्‌ स्वयम । हतपददेशे देवक्या ह्यधिष्ठानं चकार 
सा पिश्वम्भरगर्भा च मन्द्राभ्यन्तरे सती। उवासजडरुपा च छेशयुक्ता बभूघ द४५ : 
उवास च क्षणं देवी क्षणमुत्थाय तिष्ठति । क्षणं ब्रजति पादैक क्षणं स्वपिति तत्र वै| | 

दृष्टा च देचकीं शीघं घसुदेचो महामना: | ` 

प्रसूतिसमयं दृट्टा सस्मार हरिमीश्वरम्‌ ॥ ४७ ॥ 
रत्नप्रदीपसंयुक्तमन्दिरे सुमनो हरे | स्थापयामास खड्गञ्च लौहं तोयं हुताशनम्‌ ॥४८॥ 
मन्त्रञ्च नरञ्चेव बन्धुपत्नीभेयाकुलः। विद्वांसं ब्राह्मणञ्चैव ततोचन्धंश्च सादरम्‌ ॥४४ 
एतस्मिन्नन्तरे तस्यां रात्रौ दविप्रहरेगते । व्यापतञ्च गगनं मेथे क्षणद्यतिसमन्वितः॥५१॥ 
चवुश्च वायचश्चेष्टा ययुनिद्राञ्च रक्षकाः । अचेष्टिताश्च शयने मता इच विचेतनाः ॥५१। 
एतस्मिन्नन्तरे तत्रचाजग्मुस्त्रिदशश्वराः । तुष्ट्युधम्मंत्रह्मेशा गर्भस्थ परमेश्वरम्‌ ॥५२! 
| देवा ऊ्ुः। `` .. ` 
-जगदुयोनिर्‍योनिस्त्वमनन्तो ऽव्यय एचच । ज्योतिः स्वरूपोह्यनघःसगुणो निर्गणो मह 
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अक्तानुरोधात्‌ साकारो निराकारो निरडुश: । 

स्वेच्छामयश्च सवशः सतरः सचेशुणाश्रयः ॥ ५४ ॥ 
सुखदो ठुःखदो दुर्गो दुजेनान्तक एव च । निव्यंहो निखिछाधारो नि शङ्को निरुपद्रचः 
निरुपाधिश्च नि्िसो निरीहो निधनान्तकः । स्वात्मारामः पूर्णकामो निदोषो नित्यणचच 
सुभगो दुभंगो घाण्मी दुराराध्यो दुरत्ययः । वेदहेतुश्च वेदाश्च वेदाङ्गो वेदचिद्विसुः ॥ 
इत्येवमुत्तचा देयाश्च प्रणेमुश्च सुहुमृहुः । हर्षाश्ुलोचनाः सर्वेबवर्ष: कुसुमानि च॥५८॥ 

हिचत्वारिशन्नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ । 

हुढ़ां क्ति हरेर्दास्यं लभते घाञ्छितं फलम्‌ ॥ ५६॥ 

इति श्रीत्रह्मचेचत्तं ब्रह्मा दिकृतश्रीछृष्णस्तोत्रम । 

नारायण उवाच । 

इत्येचं स्तचनं ङृत्चा देवास्ते स्वालयं ययुः.। यभूष जलवृष्टिश्व निश्चेष्टा मथुरा पुरी ॥ 

घोरान्धकारनिविड़ा बभूव यामिनी सुने ॥ ६० ॥ 

_ गते सप्तमुहत्तं तु चाष्टमे समुपस्थिते ॥ ६१॥ 

वेदातिरिक्ते ढुरेये सर्वोत्के शुमेक्षणे। शुभग्रहैद्न लग्ने5प्यद्वे चाशुभग्रहेः ॥ ६२ ॥. 
अद्धरात्रे समुत्पन्ने रो हिण्यामष्टमीतिथौ । जयन्तीयोगयुक्ते च चाद्वचन्द्रीदये सुने ॥ 

दुष्टा दुष्टा क्षणं लग्नं भीताः सूय्यांद्यस्तथा । 

गमने क्रममुलङथ्य जग्मुमीनं शुभाशुसाः ॥ ६४॥ ` 

सुप्रसन्ना प्रहाः सर्वे बभूवुस्तत्र संस्थिताः | 

एकादशस्थास्तै प्रीत्या सुइत्तं धातुराज्ञया ॥ ६५॥ 
बषर्षुश्च जलधरा घवुर्घाताः सुशीतलाः । सुप्रसन्ना च प्रथिवी प्रसन्नाश्च दिशो दश ॥ 
ऋषयो मनवश्चैच यक्षगन्धर्व किन्नराः । देवा देव्यश्च सुदिता ननृतुश्चाप्सरोगणाः ॥ 
जगुर्गन्धर्वपतयो विद्याधर्य्यश्व नारद । सुखेन खुखुवुनेद्यो जज्चलुख्वाग्नयो सुदा ॥- 
नेढुढु न्दुभयःस्घर्ग चानकाश्च मनोरमाः । प्रफलपारिजातानां पुष्पबृष्टिवंभूच द ॥६६॥ 
जगाम सूतिकागेहं नारीरूपं विधाय भूः । जयशब्दः शंखशब्दो हरिशव्दो बसूच ह॥७०- 
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थततस्मिन्नन्तरे तत्र पपात देवकी खती । निःससार च वायुश्च देवकीजठरात्ततः |||: 
तत्रेव भगवान, कृष्णो दिव्यरूपं विधाय च । 
हृत्पझ्कोषाद्‌ देवक्या हरिरावियेभूच ह ॥ ७२ ॥ 
अतीचकमनीयञ्च शरीरं सुमनोहरम्‌ । डिभुजं सुरलीहस्तं स्फुरत्मकरकुण्डलम्‌ ॥७३। 
इषद्धास्यप्रसन्नास्यं भक्ताचुम्रहकातरम्‌ । मणिरत्नेन्द्र्खाराणां सूषणेश्च विभूषितम्‌। 
नवीननीरदश्यामं शोभितं पीतवाससा । चन्दनाशुरुकस्तूरीकुट्मद्रवचचितम्‌ ॥ ७५। 
शरत्पा्वेणचन्द्रास्यं घिम्वाघरमनोहरम्‌। मयूरपुच्छचूड्श्च सद्वत्नसुकुटोज्ज्वळम्‌ ॥४ 
त्रिभङ्गषक्रमध्यञ्च वनमालाविभूषितम्‌ । श्रीवत्सवक्षसं चारुकोस्तुसेन चिराजितम्‌। 
'किशोरवयसं शान्तं कान्तं ब्रह्मेशयोः परम्‌ ॥ ७9 ॥ 
दद्शे बसुदेचश्च देचकीपुरतो सुने । तुष्टाच परया भक्तया विस्मयं परमं ययौ ॥ ७८॥ 
पुराञ्जलियुतो भूत्वा भक्तिनस्रास्यकन्धरः । 
अश्रपू्णः सपुलको देवक्या च स्त्रिया सह ॥ ७६॥ 
चसुदेव उवाच । 
श्रीमन्तमिन्द्रियातीतमक्षरं निगणं विभुम्‌ । ध्यानासाध्यञ्च सर्वेषां परमात्मानमीश्वस्‌ 
स्वेच्छामयं सर्वरूपं स्वेच्छारूपधरं परम्‌ । निलिप्तं परमं ब्रह्म बीजरूपं सनातनम्‌ ॥८! 
स्थूलात्‌ स्थूलतरं व्यातमतिसूक्ष्ममदशेनम्‌। स्थितं सर्चशरीरेषु साक्षिरूपमद्वश्यकम्‌ | 
शारीरचन्तं सगुणमशरीरं गुणोत्करम्‌ । प्रकृति प्रकृतीशक्च प्राकृतं प्रकृतेः परम्‌ ॥ ८३। 
सचंशं सवेरूपञ्च सर्वान्तकरमव्ययम । 
सर्वाधारं निराधारं निव्यूहं स्तौमि कि बिभो ॥ ८४॥ 
अनन्तः स्तवनेऽशक्तोऽशा्ता देवी सरस्वती । यं स्तोतुमसमर्थश्चपञ्चघत्तत्रःषड़ाननः ॥ 
चतुर्मुख वेदकत्ता यं स्तोतुमक्षमः सदा । गणेशो न समर्थश्च योगीरद्वाणां गुरोगरः॥ 
ऋषयो देचताश्चेष सुनीन्द्रमनुमानघाः । स्वप्ने तेषामद्रश्यञ्च त्वामेञं कि स्तुचन्ति ते 
श्रुतयः स्तघने५शक्ताः कि स्तुवन्ति विपश्चितः । 
बिह्दायेचं शरीरञ्च बालो भचितुमहस्रि ॥ ८८ ॥ 
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१॥| वसुदेवकुत स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः | भक्तिदास्यमवाप्नो ति श्रीकृष्णचरणास्वुजे ॥ 
विशिष्टपुत्रं लभते हरिदासं गुणान्वितम्‌ । सडुरं निस्तरेत्‌ तूणं शत्रुसीत्या:प्रमुच्यते ॥ 


इति श्री बह्यवैचत्तें वंसुदेवकृतं श्रीक्रष्णस्तोत्रम्‌ 
| 
[| नारायण उचाच । 
(|| वसुदेववचः शरुत्या तसुचाच हरिः स्वयम्‌ । प्रसन्नवदनः श्रीमान्‌ भक्तानु्रहकातरः ॥ 
$ श्रीकृष्ण उवाच । 


[|| तपसाञ्च फछेनेच पु्रोऽहं तव साम्प्रतम्‌ । चरं वृणुष्व भदन्ते भविष्यति न संशयः ॥ 
पुरा तपस्विनां श्रेष्टः खुतपास्त्वं प्रजापतिः । पत्न्यासहतपस्विन्यातपसाराधितस्त्वया 
/॥ | पुत्रो मत्सद्वशस्तत्र दृष्टा माञ्च वृतो वरः । मया दत्तो चरस्तुभ्यं मत्समो भविता सुतः 
दर्वा तुभ्यं घरं तात मनसालोच्य चिन्तितम्‌ । 
मत्खमो नास्ति भुवने पुत्रोऽहं तेन हेतुना ॥ ६५॥ 
तपसाञ्च प्रभावेण त्वमेव कश्यपः स्वयम्‌ । सुतपा देचमातेयमदितिश्च पतिव्रता ॥६६ 
र| मधुना कश्यपांशस्त्वं बखुदेवः पिता मम । देवकी देचमातेयम दितेरंशसम्भवा ॥६७॥ 
८! त्व्तोऽदित्यां बामनोऽहं पुत्रस्तं5शेन सम्मवः । | 
[|| अधुना परिपूर्णोऽहं पुत्रस्ते तपसः फलात्‌॥ ६८ ॥ 
१॥| मांघात्वं पुत्रभावेन ब्रह्मभावेन घा पुनः । मां प्राप्तोडसि महाप्रा्जीचन्सुक्तोभविष्यसि 
यशोदाभषनं शीघ्रं मां गृहीत्वा व्रजं ब्रज । संस्थाप्यतत्रसांतात मायामादाय स्थापय॥ 
इत्युत्तवा श्रीहरिस्तत्र बालरूपो बभूघ ह । नग्नं भूमौ शयानश्च ददशे श्यामं सुतम्‌ ॥ 
॥ | सग स बालक तत्र मोहितो विष्णुमायया | किंघा कूटश्च तन्द्वायामपूर्वे सूतिकाग्रहे ॥ 
:॥ इत्युक्त्वा बसुदेचश्च समालोच्य स्त्रिया सह । 
तै गृहीत्वा वालक क्रोड़े जगाम नन्दगोकुलम्‌॥ १०३ ॥ 
गत्वा नन्दव्रजं शीघ्रं विवेश सूतिकाग्रृहम्‌ । 
ददशी शयने न्यस्तां यशोदां निद्रयान्पिताम्‌। 
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निद्रान्वितञ्च नन्दश्च सव॑ तत्र गृहे स्थितम्‌॥ १०४ ॥ | 
ददर्श वालिकां नग्नां त्तकाञ्चनसन्निभाम्‌। इषद्धास्यशसन्नास्यां पश्यन्तीं गृहरोस। 
तां दृष्टा वसुदेवश्च चिस्मयं परमं ययौ ॥ १०६ ॥ | 
संस्थाप्य तत्र पुत्रश्च कन्यामादाय सत्वरम्‌ । | 
जगाम मथरां त्रस्तः र्घकान्तासूतिकाणृहस्‌ ॥ १०७ ॥ 
स्थापयामास तत्रैव महामायाञ्चवालिकाम्‌। रोरूद्यमामां तामेच दृट्टा अस्ता च देष 
रोदनेनैचसावाळा बोधयामास रक्षकान्‌। उत्थाय रक्षकाः शीधंजणुडुबालिकां तदा।' 
शुह्दीत्वा बालिकां ते च प्रजग्मुः कंससन्निथिम्‌। | 
जगाम देवकी पश्चात्‌ वसुदेवश्च शोकतः ॥ ११० ॥ | 
दृष्टा च वालिकां कंसो नातिहृष्टो महासुने । रोरुद्यमानां कल्याणीं तद्दया न बभूव ह॑ 
तां गृहीत्वा च पाषाणे हन्तुं यान्तं सुदारुणम्‌ । ऊचतुवंसुदेश्च देवकी परमाद्रम्‌ | 
भो भो कंस नपश्रेष्ठ नीतिशा्रविशारद्‌। निबोध वाक्यं सत्यश्च नीतियुक्त मनोहरा 
हत्वाचयोः पुत्रषटक दया ते नास्ति बान्धव । अधुना चाष्टमे गर्भे वालिकामबलां म 
हत्वा किं ते महैश्वय्यं भविष्यति मद्दीतले । श्रीमेच हन्तुमवळा कि क्षमा रणसूद्धेति| | 
` इत्येचमुक्तवा तं घसुदंघकी च सभातले । रुरोद पुरतस्तत्र कंसस्य च दुरात्मनः १६६ | 
कंसस्तयोवेचः श्रत्वा तामुघाच सुदारुणः। शरण वाक्यं मदीयञ्चनि बोधबोधयांमि? 
कंस उचाच । | 
' तृणेन पर्वतं हन्तं शक्तो: घाता च देषतः। | 
कीटेन सिंहशादूल मशकेन गज तथा ॥ ११८॥ | 
“शिशुना च महाघीर महान्तं क्षद्रजन्तुमिः | मूषिकेण च मार्जारं मण्डूकेन मुजङ्गमम्‌॥। 
एवं जन्येन जनक भक्ष्येणेच च भक्षकम्‌ । घहिना च जलं नष्ट घहिशुष्कतृणेन व। 
पीताः सत्त समुद्राश्च द्विजेनेकेन जहूनुना । धातुर्गतिर्विचित्रा च. दुर्शेया सुचनत्रये। 
देवेन बालिका नष्ट मां समर्था भविष्यति । 
बालिकाञ्च चधिष्यामि नात्र काळषिचारणा ॥ १२२ |... 
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इत्येचमुत्तवा कंसश्च गृहीत्वा वाळिकां तदा। हन्तुमारव्धचान्‌ कंसस्तमुचाच चसुस्तदा 
वृथा हिखितवान राजन्‌ देहि बालां कृपानिधे ॥ १२३॥ 

स तच्छत्वा विचारजःकंसस्तुष्टो महामुने । संवोधयन्ती तत्रेचचाग्वभूबाशरीरिणी ॥ 
हे कंस हंसि कां मूढ़ न विज्ञाय चिधेर्गतिम्‌ । 
कुत्रचित्ते निहन्तास्ति काले व्यक्तो भविष्यति ॥ १२५ ॥ हे 
श्रुत्वेचं दैचवाणीञ्च तत्याज बालिकां नृप: ॥ १२६ ॥ 

घसुदेवो देवकी च तामादाय सुदान्वितः। जग्मतुःस्वग्रहं तौ च कन्यां इत्वा स्वचक्षसि 

मृतामिव पुनः प्राप्य त्राह्मणेभ्यो ददो धनम्‌ । सा परा भगिनी विप्र कृष्णस्य परमात्मनः 
एकानंशेन चिख्याता पावेत्यंशससुद्धवा ॥ १२८॥ 

घसुस्तां ्वारकायान्तु रुक्मिण्युद्वाहकमेणि । ददौ दुर्वाससे भक्त्या शङ्करांशायभक्तितः 

एवं निगदितं सर्व कृष्णजन्मानुकीत्तेनम्‌। जन्मख्रत्युजराचिष्नं सुखद्‌ पुण्यदं सुने ॥ 

इति श्रीत्रह्मवैवर्त महापुराणे नारायणनारद्खंचादे 


° श्रीकृष्णजन्मखण्डे श्रीकृष्णजन्मानुकीतेन नाम सप्तमोऽध्यायः । 


नक पर (प्सा 


अष्टमो ऽव्यायः 


जन्माष्टमीत्रतमाहात्म्यकथनम्‌ | 

नारद उवाच । 
जन्माष्टमीत्रतं ब्रहि तानां त्रतमुत्तमम्‌ । फळं जयन्तीयोगस्य सामान्येन च सास्प्रतम्‌॥ 
को था दोषोऽप्यकरणे भोजने वा महामुने । उपवासफलं किचाजयन्त्याञ्चसुसम्मतम्‌ 
बतपूजाषिधानञ्च संयमस्य च साम्प्रतम्‌ । उपघासपारणयो सुचिचाय्यं चद प्रभो !॥ 
: नारायण उवाच । 
कृत्वा हविष्यं सप्तम्यां संयतः पारणे तथा । अरुणोदयवेलायां समुत्थाय परेऽहनि ॥ 
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प्रातःकृत्यं सं चिघायस्ात्वासङ्कदपमाचरैत्‌ । त्रतोपचासयो व्रह्मन्‌ श्रीकृष्णप्रीतिहे 
मन्वादिदिचसे प्राप्ते यत्‌ फळं स्वानपूजनेः । फलं भाद्रपदेऽष्स्यां अचेतकोरिशुणं दवि 
तस्यां तिथौ वारिमात्रं पितृणां यः प्रयच्छति । 
गयाश्राद्धं कृतं तेन शाताव्दं नात्र संशयः ॥ ७॥। 
स्नात्वा नित्यक्रियां इत्वा निमांय सूतिकागृहम्‌ । 
लोहखडगं बहिजालेय॑क्त॑ रक्षकसडूकेः ॥ ८ ॥ 
तत्र द्रव्यं वहुचिधं नाड़ीच्छेद्नकत्तनम्‌ । थात्रीस्वरूपां नारीश्च यत्नतःस्थापयेद्वुध 
पूजाद्रव्याणि चारूणि सोपचाराणि षोड़श । 
फळान्यष्टौ च मिष्टानि द्रव्याण्येच हि नारद्‌ ॥ १०॥ 
जातीफलञ्च कक्कोल दाडिम ध्रीफळन्तथा । नारिकेलश्च जम्बीरं कूष्माण्डञ्च मनोहर 
आसनं घनं पाद्यं मधुपर्कं तथैच च । अर््यमाचमनीयञ्च स्नानीयं शयनन्तथा ॥११ | 
गन्धपुष्पश्च नेवेद्य ताम्वूलमनुलेपनम्‌ । धूपदीपौ भूषणश्च चोपचाराणि षोडश ॥१३॥ | 
पादप्रक्षालनं कत्वा धृत्वा धौते च चाससी'। | 
आचम्य चासने स्थित्वा स्वस्तिचाचनपूर्वकम्‌ ॥ १४ ॥ 
घरस्यारोपणं इत्चा सम्पूज्य पञ्च देवता: । घरे ह्यावाहनं इत्वा श्रीक्कष्णं परमेश्वरम्‌ 
वसुदेवं देवकीञ्च यशोदां नन्दमेब च । रोदिणीं बलदेचः्व षष्ठीदेचीं चछुन्धराम्‌ ॥१६॥ | 
रोहिणों ब्राह्मणीञ्चेव ह्यष्टमी स्थानदेवताम्‌ । 
अश्वत्थाम्ना सह बलि हनूमन्तं चिभीषणम्‌ ॥ १७॥ 
कप परशुरामञ्च व्यासदेवं म्रुकण्डकम्‌ । सर्वस्याचाहनं इत्वा ध्यानं कुर्य्याद्वरेस्तथा 
पुष्पक मस्तके न्यस्य पुनध्यांयेद्व्चिक्षणः । ध्यानञ्च सामवेदोक्तं श्रणु वक्ष्यामि नारद | 
ब्रह्मणा कथितं पूवे कुमाराय महात्मने ॥ १६॥ 
वाल नीळास्बुदाभमतिशयरुचिर' स्मेरचक्तास्चुजाभं 
व्रहोशानन्तघमः कति कति दिघलेः स्तूयमानं परं यत्‌ । 
व्यानासाध्यसखबीन्दर्मनिमचुजचरैः सिद्धसङ्घैरसाध्यं 
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योगीन्द्राणामचिन्त्यमतिशयमतुळं साक्षिरूपं भजेऽहम्‌ ॥ २० ॥ 
ध्यात्वा पुष्पञ्चदत्वातुतत्सवं मन्त्रपूर्वकम्‌ । दस्वा्रतीत्रतंकुय्यातश्टणुमन्त्रंयथाक्रमम्‌ 
आसनं सर्वेशोभाढ्य' सद्रत्नमणिनिमितम्‌। चिचित्रितञ्च चित्रेण गृह्यतां शोभनं हरे॥ 
चसनं वहिशुद्धश्च निमितं विशवकम्मंणा । प्रतप्तस्वर्णखचितं बसनं गृह्यतां हरे ॥२३ ॥ 
पादप्रक्ताळनाथञ्च स्वणेपात्रस्थितं जलम्‌ | पचित्रं निम्मेलं चारु पुष्पं पाद्यञ्च ग्रह्मताम॥ 
मधु सपिदेधिक्षीरं शर्करासंयुतं परम्‌ । स्वर्णपात्रस्थितं देयं स्नानाथं गृह्यतां हरे ॥२५ 
दूर्वाक्षतं शु्पुष्पं स्वच्छतोयसमन्वितम्‌। चन्दनागुरुकस्तूरीसहितं गृह्यतां हरे ॥२६॥ 
खुस्वादु स्वच्छतोयञ्च चासितं गन्धचस्तुना । 
शुद्धसाचमनाईश्च ग्रह्मतां परमेश्वर ॥ २७ ॥ 
गन्धद्रव्यसमायुक्तं विष्णुतेळं सुवासितम्‌ । आमलक्या द्रवञ्चेव स्नानीयं गृह्यतां हरे ॥ 
सद्गत्नम णिसारैण रचितां सुमनोहराम्‌। छादितां सृक्ष्मवसत्रेण शय्याञ्च गृह्यतां हरे ॥ 
सचूर्णों चृक्षभेदानां मूलानां द्रवसंयुतः । 
कस्तूरीरससंयुक्तो गन्धो5यें गृह्यतां हरे ॥ ३० ॥ 
पुष्पं सुगन्धिसंयुक्तं चनस्पतिसमुद्ववम्‌ । सुप्रियं स्बदेवानां ग्र॒ह्मतां परमेश्‍वर ॥ ३१॥ 
शर्केरास्वस्तिकाक्तञ्च मिष्टद्रव्यसमन्वितम्‌ । सुपक्वफलसंयुक्त नेवेद्य गृह्यतां हरे ॥३२ 
शीतल शर्करायुक्तं क्षीर स्वादु सुपक्‍्वकम्‌ । लड्युक मोदकञ्चेच सपिःक्षीरं गुड़ मधु 
नवोदुभूतं दधि तक्र नवें ग्रह्मतां हरे ॥ ३३ ॥ 
ताम्बछं भोगसारञ्च कर्पेरादिसमन्वितम्‌ | मया निवेदितं भक्त्या गृह्यतां परमेश्‍वर ॥ 
चन्दनागुरुकस्तूरीकुडुमद्रवसंयुतम्‌ । आवीरचूण रुचिरं गृह्यतां परमेश्वर ॥ ३५ ॥ 
तरुमेदरसोतकर्षो गन्धयुक्ताशिना सह । सुप्रियः सवेदेवानां धूपोऽयं ग॒रह्मतां हरे ॥३६ 
घोरान्धकारनाशैकहेतुरेच शुभावहः । सुप्रदीपो दीसिकरो दीपोऽयं गृह्यतां हरे ॥३७॥ 
पचित्रं निम्मंछ॑ तोयं कपूरादिसुवासितम्‌ । 
| जीचनं सर्चजीवानां पानाथ गृह्यतां हरे ॥ ३८ ॥ | 
नानापुष्पसमायुक्त ग्रथितं सूक्ष्मतन्तुना । शरीरभूषणवरं म।दपञ्च प्रतिणह्यताम्‌ ॥३६॥ 
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द्त्वा देयानि द्रव्याणि पूजोपयोगितानि च । त्रतस्थानस्थितं द्रव्यं हरये देयमेष च 
फलानि तरुबीजानि स्वादूनि खुन्दराणि च। वंशवृद्धिकराण्येच शृह्यतां परमेश्वर [४ 
आचाहितांश्च देवांश्च प्रत्येकंपूजयेद्‌ त्रती । संपूज्य भक्तिभावेन दद्यात्‌ पुष्पाञ्जलित्रया | 
जुनन्दनन्दकुसुदान्‌ गोपान्‌ गोपीश्च राधिकाम्‌ । | 
. गणेशं कात्तिकेयञ्च ब्रह्माणञ्च शिवं शिवाम्‌ ॥ ४३ ॥ | 
लक्ष्मीं सरस्वतीञ्चैच दिक्पालांश्च ग्रहांस्तथा । रोषं सुदर्शनञ्चेघ पारषेदपवरास्त 
संपूज्य सवेदेवांश्च प्रणम्य दण्डवद्‌ भुचि । ब्राह्मणेभ्यश्च नेवेद्यं दर्वा द्याञ्च दक्षिणा 
कथाञ्च जन्माध्यायोक्तां श्रणुयाइक्तिभावतः । 
तदा कुशासने स्थित्वा कुर्य्याज्जागरणं त्रती ॥ ४६ ॥ | 
प्रभाते चाहिकं इत्वा संपूज्य श्रीहरि सुदा । 
ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा च कुर्य्यात्‌ श्रीहरिकीत्तेनम्‌॥ ४७ ॥ 
नारद्‌ उवाच । 
त्रतकाळव्यचस्थाञ्च वेदोक्तां सर्वेसम्मताम्‌। वेदार्थञ्च समालोच्य संहिताञ्च पुरातनीर्‌। 
उपघासे जागरणे ब्रते चा कि फळं भवेत्‌ । कि वा पापं तत्र भुत्तवा घद वेदविदां वर 
| नारायण उचाच | | 
अष्टमीपादमेकन्तु राच्यद्ध यदि दृश्यते । स एव सुख्यकालश्च तत्र जातः स्वयं हरि॥ 
जयं पुण्यञ्च कुरुते जयन्ती तेन सास्मृता । तत्रोपोष्यत्रतं त्वा कुर्य्यादुजागरणंबुध | 
सचांपवादःकालोऽयं प्रधानः सर्वसम्मतः । इति वेदविदां काणी चेत्युक्ता वेधसा पुरा ` 
तत्र जागरणं कृत्वा यम्चोपोष्य व्रतं चरेत्‌ । | 
को टिजन्माजितात्‌ पापान्मुच्यते नात्र संशयः ॥ ५३ ॥ 
वजेनीया प्रयत्नेन सप्तमीसहिताष्टमी । सा सर्क्षाणि न कर्चव्या सप्तमी सहिताष्टमी॥ 
अघिद्धायान्तु क्रक्षायां जातो देवकीनन्दनः । वेद्वेदाड़गुप्ते च चिशिष्टे मङ्गले क्षणे! 
व्यतीते रोहिणीऋश्षे रती ऊुय्याच्च पारणम्‌ ५५॥ 
तिथ्यन्ते च हरि स्सृत्वा कृत्वा देचासुरार्चनम्‌। पारणं पाचनं पंसां सर्वपापप्रणाशन्र 
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उपवासाङ्गभूतञ्च फलदं शुद्धिकारणम्‌। सर्वेष्वेघोपचासेषु दिवापारणमिष्यते ॥५७॥ 
अन्यथा फलहानिः स्यादु कृते घारणपारणे॥ ५८ ॥ 

न रात्री पारणं कुर्य्याइते वे रोहणीव्रतात । 

निशायां पारणं कुर्य्याद्‌ चजेयित्वा महानिशाम्‌॥ ५६॥ 
पूर्वाह्े पारणं शस्तं त्वा विग्रसुराचेनम्‌। सर्वेषां सम्मतंकुर्य्यादुवते वै रोहिणीवतम्‌ 
वुघसोमसमाथुक्ता जयन्ती यदि लभ्यते । न कुर्य्याद्‌ गर्भेचासञ्च तत्र कत्वा त्रतं ब्रती 
उद्ये चाष्टमी किञ्चिग्नचमी सकला यदि । भवेद वुधेस्दुसंयुक्ता प्राजापत्यक्षेसंयुता ॥ 
अपि वर्षशतेनापि लम्यते चा न छभ्यते। ब्रती च तद्‌ बतं त्वा पुंसां कोटीःससुद्धरेत्‌ 

नृणां चिना ब्रतेनापि भक्तानां हीनसम्पदाम्‌। ` 

कतेनेचोपघासेन प्रीतो भवति माधवः ॥ ६४ ॥ 

भक्त्या नानोपचारेण रात्रो जागरणेन च | 

फळं ददाति देत्यारिजेयन्तीत्रतसम्भचम्‌॥ ६५॥ 
वित्तशाठ्यमकुर्चाणःसम्यकुफलमचाप्नुयात्‌ । कुर्चाणःघित्तशाव्यञ्च लभते सद्दशफलम्‌ 
अंएम्यामथ रोहिण्यां न कुर्य्यातपारणंबुधः । इन्यात्‌ पूर्वछतं पुण्यसुपचाखाजितं फम्‌ 
तिथिरष्टगुणंहन्ति नक्षत्रञ्च चतुर्गृणम्‌। तस्मातभ्रयत्नतः ङुय्यात्‌ तिथिभान्तेचपारणम्‌ 
महानिशायां प्राप्तायां तिथिभान्तं यदा भवेत्‌ । ठृतीयेऽहि मुनिश्रेष्ट पारणं कुरुते बती ॥ 
धण्मुहु्ते व्यतीते तु रात्रावेच महानिशा । लभते त्रह्महत्याञ्च तत्र भुवा च नारद्‌ ॥७० 

गोमांस चिण्सूत्रसमं तास्वूलञ्च फलं जलम्‌ । 

पुंसामभक्ष्यं शुद्धायामोद्नस्यापि का कथा ॥ ७१ ॥ 
त्रियामां रजनीं प्राहुस्त्यक्तवाद्यन्तचतुष्टयम्‌। दण्डानां तदुभे सन्ध्ये दिवसाद्यन्तसंशिते 
जन्माष्ठम्याञ्च शुद्धायांछत्वा जागरणं त्रतम्‌ । रातजन्मरुतात पापान्मुच्यते नात्रसंशयः 
जन्माष्टस्याञ्च शुद्धायामुपोष्य केवळ नर; । अश्वमेधफल तस्य त्रतं जागरणं चिना ॥ 
यदुबाल्ये यञ्च कौमारे यौचने यञ्च बाडके । सपजन्मकृतात्‌ पापानसुच्यते नात्र संशयः 
श्रीक्ष्णजन्मद्घसे यश्च भुङ्के नराधमः। स भवेन्मातृगामी च ब्रह्महत्याशतं ल्भेत 
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को रिजन्मार्जित पुण्यं तस्य नश्यति निश्चितम्‌ । 

भनहश्चाशुचिः शाश्वत्‌ देवे पेत्रे च कस्मेणि ॥ ७७॥ 
अन्ते वसेत्‌ कालसूत्रे यावच्चन्द्रद्चाकरो । कृमिभिः शूलतुव्यश्च तीक्षणदंष्ट श्च भक्षितः 
| ` पापी ततः समुत्थाय भारते जन्म चेलभेत्‌ । षष्टिव्षेसहस्थाणि विष्ठायाञ्च कमिभवेत| 


गृध्रः कोटिसहस्लाणि शतजन्मानि शूकरः । श्वापदं शतजन्मानि श्टगालः शतजन्मतु 


सप्तजन्मसु सपश्च काकश्च सप्तजन्म ॥ ८०॥ 


ततो भचेन्नरोमूको गलतकुष्ठी खदाऽऽतुरः। ततोभवेत्‌ पशुन्नश्न व्याळग्राही ततोभवेत्‌ 


तद्न्ते च भवेदस्युधेमेहीनो नरप्नलकः ॥ ८२॥ 


| 
। 
| 
| 


| 
| 
| 


| 


| 
| 
| 
| 


ततो भवेत्‌ ख रजकस्तैलकारस्ततो भवेत्‌ । ततो भवेद्देचलश्च ्राह्मणश्च सदाशुचिः॥ | 
डपचासासमर्थश्चेदेकं विप्रश्च भोजयेत्‌। ताबद्धनानि वा दद्याद्‌ यदुभुक्त द्विगुणं भवेत्‌ 


सहस्जसस्मितां देवीं जपेद्‌ चा प्राणसंयमम्‌ । 
कुय्यांद्‌ द्वादशसंख्याकान्‌ यथाथ तद व्रते नरः ॥ ८५॥ 


इत्येवं कथितं वत्स श्रुतं यद्धमंचक्त्रतः । ्रतोपचाखपूजानां विधानमङ्कते च यत्‌॥८६॥ | 


इति श्रीब्रह्मचेचत्त महापुराणे नारायणनारद्खंचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे जन्माष्टमीव्रत 
 पूजोपवासनिरूपणं नामाष्टमोऽध्यायः । 





नवमोऽध्यायः 


यशोदानन्द्योः पूवजन्मबृत्तान्तकथनम्‌ । 
नारद्‌ उचाच | 


| 
। 
| 
| 
| 


| 
| 
| 


संस्थाप्य गोकुलेकृष्णं यशोदामन्द्रिषसुः । जगाम स्घगृहंनन्दःकिं चकारख्रुतोतसषर् 


कि चकार हरिस्तत्र कतिवर्षस्थितिविभो: । 
बालक्रीडनक तस्य घर्णय क्रमशः प्रभो ॥ २॥ 
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नवमी ऽध्यायः | # यशोदानन्द्योः पूर्व जन्मत्रत्तान्तकथनम्‌ क ण्‌८रे 


पुरा कृता या प्रतिज्ञा गोलोके राघया सह। तत्‌ इतं केन विधिना प्रतिज्ञापालन घने ॥ 
कीहुग चन्दाचनं रासमण्ड् किचिधं चद्‌ । रासक्रीडां जलकीड़ां संब्यस्य वर्णय प्रभो 
नन्द्स्तपः किं चकार यशोदा चाथ रोहिणी । हरे: पूर्वञ्च हलिनः कुत्र जन्म बभूबह ॥ 
पीयूषखण्डमाख्यानमपूर्च श्रीहरेः स्स्वृतम्‌ । विशेषतः कविमुखे काव्यं नूत्नं पदे पदे ॥ ` 
स्वरासमण्डर्ीड़ां वर्णयस्व त्वमेच च | परोक्षवर्णनं काव्यं प्रशस्त द्वश्यवर्णनम्‌ ॥ 
` श्रीकृष्णो भगवान्‌ साक्षाद्‌ योगीन्द्राणां शुरोर्गरुः। 

यो यस्यांशाः ख तु जनस्तस्येघ सुखतः सुखी ॥ ८॥ 

त्ययैच घणितौ पादौ विलीन तु युचां हरे। 

साक्षाद गोलोकनाथांशस्त्वमेब ततूसमो महान्‌ ॥ ६॥ 

नारायण उघाच । 

रह्म शरोषचिष्नेशाः कूमो धर्मोऽयमेव च। नरश्च कात्तिकेयश्च श्रीकृष्णांशा चयं नव ॥ 

अहो गोलोकनाथस्य महिमा केन घण्यते । 

यं स्वयं नो विजानीमो न वेदाः कि विपश्चितः ॥ ११॥ 
शकरो चामनः करकी बौद्धःक पिलमीनको । एतेचांशाःकळाश्चान्ये सन्त्येच कतिधा सुने 
पूर्णो नुसिंहो रामश्च श्‍वेतद्वीपविराद्चिसुः। परिपूर्णतमः कृष्णो चैकुण्ठे गोकुछे स्वयम्‌ 
वैकुण्ठे कमलाकान्त रूपभेदाच्चतुर्भजः । गोलोकेगो कुरे राधाकान्तो ऽयं द्विभुजःस्वयम्‌ 


अस्यैच तेजो नित्यञ्च चित्ते कुर्वन्ति योगिनः । भक्ता:पादाम्वुर्जतेजः कुतस्तेजस्विनंचिना 


श्रणु चिप्र वर्णयामि यशोदानन्दयोस्तपः । 

रोहिण्याश्व यतो हेतोदंद्रशुस्ते इरेमंखम्‌ ॥ १६ ॥ 
वसूनां प्रवरो नन्दो नाग्ना द्रोणस्तपोधनः । तस्यापल्लीधरासाध्वीयशोदासा तपस्िनी 
रोहिणी सर्पमाता च कहुश्च सर्पकारिणी । पतेषां जन्मचरितं निबोध कथयामि ते ॥ 
एकदा च धराद्रोणी पर्वते गन्धमादने । पुण्यदे भारते वर्ष गौतमाश्रमसन्निधो ॥१६॥ 
चक्रतुश्च तपस्तत्र चर्षाणामयुतं सुने । छष्णस्यःदर्शनाथेञ्च निजेने सुप्रभातरे । 

न ददर्श हरिं द्रोणो धरा चैष तपस्विनी ॥ २० ॥ 
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५८४ वे त्रहमवेचत्तेपुराणम्‌ रे [४ श्रीकष्णजन्मखए | 
ङृत्वाऽग्निकुण्डं वेराग्यात्‌ प्रवेष्टं समुपस्थितौ ॥ २१ ॥ | 
तौ मत्तुंकामो रट्टा च वाग्‌ वभूचाशारीरिणी।।दरक््यथःश्रीहरि पृथ्व्यां गोकुले पुत्ररू पिणम्‌ | 
जन्मान्तरे घसुश्रेष्ठ दुशं योगिनां विभुम्‌ | ध्यानाखाध्यञ्च विदुषां त्र्मादीनाञ्चवस्दितम्‌ | 
्रुत्वेचं तद्वराद्रोणी जग्मतुः स्वालयं सुखात्‌ । छन्ध्चातुभारतेजन्म दुं तास्यां हरेमुखम्‌ | 
यशोदानन्द्योरैव कथितं चरितं तच । छुगोप्यं देवतानाञ्च रोहिणीचरितं श्रणु ॥ २५ | 
एकदा देवतामाता पुष्पोत्सचदिने सती । | 
पिज्ञापनश्वरद्धारा चकार कश्यपं सुने ॥ २६ ॥ 
सुस्नाता सुन्द्री देवी रत्नालङ्कारभूषिता । चकार वेशं विविधं ददर्श दर्पणे मुखम्‌॥ 
कस्त्रीषिन्दुना साद सिन्दूरचिन्दुसंयुतम्‌। रत्नक्ुण्डलशोभाळ्य' पत्राभरणभूषितम्‌ ॥ 
गजमौक्तिकसंयुक्त नासाग्रं सुमनोहरम्‌। शरत्पार्वणचन्द्रासंयं शरत्‌पङ्खजलोचनम्‌। 
वक्रभूभ द्विसंयुक्तं चिचित्रकज्ञलोज्ज्वलम्‌ ॥ २६ ॥ | 
पक्कदाडिमवीजाभदन्तराजिविराजितम्‌ । | 
पक्कविम्वाधरोष्टञश्न सस्मितं सुन्दर सदा ॥ ३० ॥ | 
अतीच कमनीयश्च सुनीन्द्रचित्तमोहनम्‌॥ ३१ ॥ | 
एचम्मूतं सुखं हुट्टा सुन्द्री स्वगृहे स्थिता । पश्यन्ती पतिमार्गञ्च कामबाणप्रपीडिता | 
शुश्राव चात्तांमदितिः कश्यपं कडुसंयुतम्‌। | | 
रसभाषसमारम्मे तस्या घक्षःस्थले स्थितम्‌ ॥ ३३ ॥ | 
श्रुत्वा चुकोप साध्वी सा हताशा रतिकातरा । 
न शशाप पति प्रेम्णा शशाप सर्पमातरम्‌ ॥ ३४ ॥ 
न देवाल्ययोग्या सा धस्मिष्ठा धर्म्मनाशिनी । 
दूर गच्छतु स्वर्लोकाद यातु योनिञ्च मानवीम्‌ ॥ ३५ ॥ 


्ुत्वेचं सा बरद्वारा शशाप देवमातरम्‌ । सा चैचं मानवी यो नि यातु मत्य जरायुताम्‌ 
कश्यपो बोधयामास कद्रञ्च सपेमातरम्‌। काले यास्यसि मर्त्यञ्च मया सह शुचिस्मिते 


त्यज्य भीति लम मुद्‌ द्रक्ष्यसि श्रीहरेमुंखम्‌ ॥ ३७ ॥ 
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नवमो ऽध्यायः ] $ वळदेचस्य जन्माख्यानवर्णनम्‌ # ५८५ 


एवसुक्तवा कश्यपश्च प्रजगामाद्तिग इम्‌ । वाञ्छां पूर्णाञ्च तस्याश्च चकारभगवानविसुः 
ऋतो तत्र महेन्द्रश्च बभूव ह सुरषेभः ॥३६॥ 
अदितिदेचकी चेच सर्पमाता च रोहिणी | 
कश्यपो चज्ुदेचश्च श्रीक्षणजनको महान्‌ ॥ ४० ॥ 
रहस्यं गोपनीयञ्च सब निगदितं सुने। अधना वलदेचस्य जन्माख्यानं सुने श्टणु ॥ 
अनन्तस्याप्रभेयस्य सहस्नशिरसः प्रभोः ॥ ७१ ॥ 
रोहिणी घखुदेचस्य भार्य्यारल्ञश्च प्रेयसी ॥ ४२ ॥ 
जगाम गोकुळ साध्वी घस्ुदेचाज्ञया सुने । सङ्कषेणस्य रक्षाथं कंसभीता पलायिता ॥ 
देवक्याः सप्तमं गभं साया कृष्णाज्ञया तदा । रोहिण्या जठरे तत्र स्थापयामास गोकुले 
संस्थाप्य च तदा गभं केलासं सा जगाम ह ॥ ४४ ॥ 
दिनान्तरे कतिपये रोहिणी नन्दमन्दिरे ॥ ४५ ॥ 
सुषाच पुत्रं कृष्णांशं तप्तरोप्याभमीश्वरम्‌ । ईषद्धास्यं प्रसन्नास्यं ज्वलन्तं त्रह्मतेजसा 
तस्येव जन्ममात्रेण देवा: प्रप्षुदिरे तदा । स्वगे दुन्दुभयो नेदुरानका मुरजादयः ॥ 
जयशब्दं शङ्कशब्दै चक्रुदेचा सुदान्विताः ॥ ४9 ॥ 
नन्दो हृष्टो ब्राह्मणेभ्यो धनं वहुविधं ददौ । 
चिच्छेद नाड़ीं धात्री च खापयामास बालकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
जयशब्दं जशुर्गोप्यः सर्वाभरणभूषिताः । परपुत्रोत्सवं नन्द्श्चकार परमाद्रात्‌ ॥४९॥ 
ददौ यशोदा गोपीम्यो ्राह्मणीम्यो धनं मुदा । नानाविधानि द्रव्याणि सिन्दूरंतेलमेबच 
₹त्येवं कथितं वतस यशोदानन्दयोस्तपः । जन्माख्यानञ्च हिनो रोहिणीचरितं तथा 
अधुना चाञ्छनीयन्ते नन्दपुत्रोत्सवं श्टणु । सुखदं मोक्षदं सार जन्मम्हत्युजरापहम्‌ 
मङ्गल छष्णचरितं चैष्णचानाञ्च जीचनम्‌ । सर्वाशुभविनाशश्च भक्तिदास्यप्रदं हरेः ॥५३ 
सुदेचञ्च श्रीकृष्णं संस्थाप्यनन्द्मन्दिरे। गृहीत्वा बालिका दृष्टो जगाम निजमन्दिरम्‌ 
कथितं चरितं तस्याः श्रतं यत्‌ खुखदं सुने । अधुना गोकुले कृष्णचरितं श्रण्‌ मङ्गलम्‌ 
चसुदेवे गृहे याते यशोदा तन्द एच च | मङ्गले सूतिकागारे जयागारे जयान्विते॥५६॥ 
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शरतपा्वेणचन्द्रास्यं नीलेन्दीवरलोचनम्‌ । रुदन्तञ्च हसन्तश्च रेणुसंयुक्तबिग्रहम्‌। 
हस्तद्वयं सुचिन्यस्तं प्रेमबन्तं पदास्चुजम्‌ ॥ ५८॥ 
ट्टा नन्दः स्त्रिया साद्ध॑ इरि हृष्टो वभूच ह ॥ ५६ ॥ 
धात्री तं खापयामास शीततोयेन बालकम्‌ । 
चिच्छेद नाडी बालस्य हर्षाद्‌ गोप्यो जयं जशुः ॥ ६० ॥ 
आजग्सुर्गोपिकाः सर्वा बृहत्‌श्रो ण्यश्चळत्कुयाः । 
वालिकाश्च घयःस्थाश्च विप्रपत्न्यश्च सूतिकाम्‌ ॥ ६१ ॥ 
आशिषं युयुञ्ञः सर्वा दद्दशुर्बालक सुदा । कोडे चक्नुः प्रशंसन्त्य ऊघुस्तत्र च काक्षा 
नन्द्‌.सचेछःस्नात्वा च धृत्वा धौते च वाससी । पारस्पयर्य विधि तत्र चकार हृष्टमानसः | 
ब्राह्मणान्‌ भोजयामास कारयामास मङ्गलम्‌ । 
वाद्यानि वादयामास चन्दिभ्यश्च ददुर्घनम्‌ ॥ ६४ ॥ 
ततो नन्दश्च सानन्दं ब्राह्मणेभ्यो धनं ददौ । सद्रलानि प्रनालानि हीरकाणि च सादण 
तिळानां पर्वेतान्‌ सप्त सुवणेशतक सुने । रौप्यं धान्याचळं वस्त्रं गोसहस्र मनोस्‌ 
द्धि दुग्धं शर्कराश्च नचनीतं घृतं मधु । मिष्टान्नं लड्डुकौघञ्च स्वादूनि मोदकानिर | 
भूमिश्च सवेशस्याद्यं वायुवेगांस्तुरङ्गमान्‌ । ताम्बूलानि च तैलानि दत्त्वा हृष्टो वभूव | 
रक्षितुं सूतिका गारं योजयामास घ्राह्मणान्‌। | 
तत्र मन्त्रज्ञमनुजान्‌ स्थचिरान्‌ गोपिकागणान्‌ ॥ ६६ ॥ 
चेदांश्च पाठयामास हरेर्नामैकमङ्लम्‌। भक्त्या च ब्राह्मणद्वारा पूजयामास देवताः 
सस्मिता विप्रपत्न्याश्चवयस्थाःस्थचिराघराः । चालिकाबालकयुताआजसमु्न्दम्दि 
तेभ्योऽपि प्रददौ रल्लं धनानि घिषिधानि च ॥ ७१ ॥ 
गोपाछिकाश्च वृद्धाश्च रत्नाळड्कारभूषिताः। सस्मिताःशीघ्रगामिन्य आजस्मुनेन्द्मन्दिण 
बहुवस्त्राणि रोप्याणि गोसहस्जाणि साद्रम्‌ ॥ ७२॥ 
'नानाषिधाश्च गणका ज्योतिः शास्त्रविशारदाः | 
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mms is ~ a ५5009>. 4: विक? 3494545540... ७.७. moos Somme a5 sane 


a SP 


239०" रकम 


दशमोऽध्यायः | # पूतनामोक्षवर्णनम्‌ # ५८७ 


घाकसिद्धाः पुस्तककरा आजसम्मुनेन्द्मन्द्रिम्‌॥ ७३ ॥ 
नन्दस्तेभ्यो नमस्क्कत्य चकार चिनयं मुदा । आशिषं युयुज्ञुः सर्चे दद्दशुर्वालकं परम्‌ ॥ 
एवं संखतसस्भारो चभूव व्रजपुङ्गचः । गणकेः कार्यामास यदुभविष्यं शुभाशुभम्‌॥ 
एवं ववद वाळश्च शुक्लपक्षे यथा शशी । नन्दालये हली चेव भुडके मातुः पयोधरम्‌ 
तदा च रोहिणी हृष्टा तत्र पुत्रोत्सबे मुदा | तेळसिन्द्रताम्वूळं घनं ताभ्यो ददौ सुने 
दत्वाशिषश्ष शिरसि ताश्च ते स्वालयं ययुः। यशोदारोहिणीनन्दास्तष्थगंहेमुदान्विताः 
इति श्रीब्र्मवेचत्त महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजम्मखण्डे 
नन्द्पुत्रोत्सचो नाम नचमो5ध्यायः । 





दरामोऽध्यायः . 
पूतनामोक्षवणेनम्‌ 
नारायण उचाच | 
अथ कंसः सभामध्ये स्वर्णसिंहासनस्थितः । शुश्राव घाचं गगने सूनृतामशरीरिणीम्‌॥ 
कि करोषि महामूढ चिन्तां स्वभ्रेयसःकुरु । जातःकालो घरण्यांते तिष्ठोपाये नराधिपः 
नन्दाय तनयं दत्त्वा घसुदेचस्तचान्तकम्‌। कन्यामादाय तुभ्यश्च दत्वा संमाययास्थितः 
मायांशा कन्यकेयञ्च वासुदेवः स्वयं हरिः । तव हन्ता गोकुले च घद्धेते नन्दमन्दिरे । 
देघकीसप्तमो गभों बद्धते नन्दमन्दिरै ॥ ४ ॥ 


देघकीसप्तमो गभो न सुस्राव सतं सुतम्‌ । स्थापयामास माया तं रोहिणीजटरे किल 


तत्र जातश्च रोषांशो बळदेवो महाबलः ॥ ५ ॥ 
गोकुले तौ च पर्द्धते काली ते नन्दमन्दिरे ॥ ६ ॥ 


भुत्या तद्वचनं राजा बमूच नतकन्धरः। चिन्तामवाप सहसा तत्याजाद्दारसुत्मनाः ॥9॥ 


पूतनाञ्च समानीय प्राणेभ्यः प्रेयखी सतीम्‌। 
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उचाच भगिनीं राजा सभामध्ये च नीतिचित्‌ ॥ ८॥ | 
कस उचाच | | 
पूतने गोकुल गच्छ कार्य्यार्थ नन्द्मन्द्रे । विषाक्तञ्च स्तन ऊत्या शिशवे देहि सत्वर | 
त्वं मनोयायिनी चत्से मायाशास्त्रविशारदा । मायामानुषरूपक्च विधाय बज योगिनी 
दुर्वाससो महामन्त्रं प्राप्य सर्वत्रगामिनी । सर्वरूपं विधातुं त्वं शक्ता5सि सुग्रतिशि | 
इत्युत्तवा तां महाराजस्तस्यो संसदि नारद्‌ । जगाम पूतना कसं णस्य कामचारिणी | 
तप्तकाञ्चनवणाभा नानारङ्कारभूषिता । बिश्चती कवरीशारं माळतीमाल्यसंयुतम्‌। : 
कस्तूरीविन्दुना युक्तं सिन्दूरं बिञ्चती सुदा । मञ्जीररशनाभ्याञ्च कलशदब्दं प्रक्ुवेती | . 
संप्राप्य गोष्ठं ददशा नन्दालयं मनोहरम्‌ । परिखामिरगभीराभिङ्ळष्या भिश्च वेष्टितम्‌ । | 
रचितं प्रस्तरेदिव्यैनिमितं विश्वकर्म्मणा । इन्द्नीलेमरकतेः पद्मरागैश्व भूषितम्‌ ॥१६ | 
सुवर्णकलशेद्व्ये श्चित्रितैः शेखरोज्ज्वळंः । प्राकारेगंगनस्परीश्वतुर्दारसमन्वितैः [१७ | 
युक्त छोहकपारेश्व द्वारपालसम न्वितैः । | 
चेष्टितं सुन्दर रम्यं सुन्द्रीगणवेशितम्‌ ॥ १८ ॥ | 
सुक्तामा णिक्यपरशो: पूर्ण' रल्लादिभिर्धनैः। स्वर्णपात्रघराकी" गां कोटिमिरन्वित्प | 
भरणीयेः किङ्ूरेश्च गोपलक्षैः समन्वितम्‌ । दासीनाञ्च सहस्रैश्च कर्मव्यग्रेः समन्वितम्‌ 
ग्रविवेशाश्रमंसाध्वी सस्मिता सुमनोहरा । दृट्वा तां प्रविशन्तीं च गोप्यस्तावहुमेतिरे 
किया पद्मालयाडुगां कृष्णं द्रष्टं समागता। प्रणेमुर्गोपिका गोपाःपप्रच्छुः कुशलश्ताम्‌ 
ददो सिंहासनं पाद्यं वासयामास तत्र चे ॥ २२॥ | 
पप्रच्छ कुशल सा च गोपानां वालकल्य च | 
उवास सस्मिता साध्वी पाद्यं जग्राह सादरम्‌ ॥ २३ ॥ 
तामूचुर्गोपिकाः सर्वा: का त्वमीश्वरि साम्प्रतम्‌ । 
वासस्ते कुत्र किन्नाम कि चात्र कम्मे तद्वद ॥ २७ ॥ 
तासा घचनं भुत्वा साप्युचाच मनोहरम्‌ । मथ॒रावासिनीगोपी सास्प्रतं चिप्रकामिती 
श्रुतं वाचिकचकत्रेण तत्त्वं मङ्गछसूचकम्‌। बभूव स्थविरे काळे नन्दपुत्रो महानिति॥ 
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्ुत्वागताहं तं द्रटुमाशिषं कत्तुमीप्सितम्‌ । पुत्रमानय तं इट्टा यानि छृत्वा तदाशिषम्‌ 
ब्राहमणीवचनं शरुत्वा यशोदा हृएमानसा । प्रणमय्य सुतं क्रोडे ददौ ब्राह्मणयो षिते ॥ 
कृत्वा क्रोड़े शिशुं साध्वी चुचुम्ब च पुनः पुनः । 
स्तनं ददौ सुखासीना हरिं पुण्यवती सती ॥ २६॥ 
अहोऽटटुतोऽयं वाळस्ते खुन्दरो गोपसुन्द्रि। शुणैर्नारायणसमो वाळोऽयमित्युचाच ह 
हृष्णोषिषस्तनं पीत्वा जहास घक्षसि स्थितः । तस्याःप्राणैःसह पपौ विषक्षीरंसुघामिच 
तत्याज वाळक साध्वी प्राणांस्त्यक्त्वा पपात ह । विक्कताकारवद्ना चोत्तानवद्ना सुने 
स्थूलदेहं परित्यज्य सूङ्षमदेहं विवेश सा । 
आरूरोह रथं शीघ्रं रत्नखारचिनिस्मितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
पाषेदप्रवरेदिव्यवे्टितं सुमनोहरैः । श्वेतचामरलक्षेण वेष्टितं लक्षदपंणैः ॥ ३४ ॥ 
घहिशोचेन घस्त्रेण सूक्ष्मेण शोभितं घरम्‌। नानाचित्रचिचित्रैश्च सद्रल्रकरुसँय॒तम्‌ ॥ 
सुन्दर शतचक्रञ्ज ज्वलितं रत्नतेजसा । पाषेदास्तां रथे इत्वा जग्मुर्गोलो कमुत्तमम्‌ ॥ 
ष्टा तमद्भुतं गोपा गोपिकाञ्चापि चिस्मिताः । 
| कंसः श्रुत्वा च तत्‌ सवे विस्मितश्च बभूच ह ॥ ३७॥ 
यशोदाबालक नीत्वा क्रोड़े इत्वा स्तनं ददौ । मङ्कळं कारयामास विप्रद्वारा शिशो मने 
ददाह देहं तस्याश्च नन्दः सानन्दपूर्वकम्‌ ! चन्दनागुरुकस्तूरीसमं संग्राप्य सौरभम्‌ ॥ 
नारद्‌ उचाच । 
सा घा का राक्षलीरूपा कथं पुण्यबती सती। 
केन पुण्येन तं दृष्टा जगाम कृष्णमन्द्रिम्‌ ॥ ४० ॥ 
नारायण उवाच । 
वल्यिज्ञे चामनस्य दृष्टा रूपं मनोहरम्‌ । बलिकन्या रलमाला पुरस्नेहं चकार तम्‌ ॥ 
मनसा मानसं चक्र पुत्रस्य सद्ृशो मम । भवेदु यदि स्तनं दत्त्वा करोमि तश्च वक्षसि 
हरिस्तन्मानसं ज्ञात्वा पपौ जन्मान्तरे स्तनम्‌ । ददौ मातृगति तस्ये कामपूरःकृपानिधि 
द्त्वा चिषस्तनं कृष्ण पूतना राक्षसी सुने। 
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५६० १४ ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ थ्रीकृष्णजन्मतष 
भक्त्या मातृगति प्राप क॑ भजामि विना हरिम्‌ ॥ ४४ ॥ | 
इत्येबं कथितं चिप्र श्रीकष्णगुणवर्णनम्‌ । पदे पदे सुमधुरं प्रघरं कथयामि ते [४५ 
इति श्री ब्रह्मवेचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे | 


| 


पूतनामोक्षणं नाम दशमोऽध्यायः । | 





एकादशो ऽध्यायः 
भ्ीकृष्णवाललीलानिरूपणम्‌ | 


5 श्रीनारायण उचाच । | 
एकदा गोकुले साध्वी यशोदानन्दगेहिनी । ग्रहकम्मंणि संसक्ता कृत्वा बाळं स्ववक्षति | 
'चात्यारूपं तृणाचत्तेमागच्छन्तञ्च गोकुले । श्रीह रिम्मनसा ज्ञात्वा भाय्युक्तो वभूव ह| 
भाराक्रान्ता यशोदा च तत्याज बालक तदा । शयनं कारयित्वा च जगाम यसुनां मुने। | 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र बात्यारूपधरोऽसुरः । आदाय तं भ्रामयित्वा गत्वा च शतयोजना 
बभञ्ज बृक्षशाखाश्च हयन्धीभूतश्च गोकुलम्‌ । चकार स्यो मायावी पुनस्तत्र पपात ह। 
अझुरोऽपि हरिस्पर्शाञ्जगाम हरिमन्दिरम्‌ | सुन्दरं रथमारुह्य इत्वा कर्मक्षय स्वकम्‌ | 

पाण्ड्यदेशोद्ववो राजा शापाद दुर्वाससो ऽसुरः । 
श्रीकष्णचरणस्पर्शाद गोकुलं स जगाम ह ॥ ७॥ 

'चात्यारूपे गते गोपा गोप्यश्च भयघिहृळाः.। न इट्टा बालक तत्र शयानं शयने सुरे। 
सचे निजध्नुः स्वं घक्षःर्थळं शोकाकुलाभयात्‌ । 
केचिनमूर्च्छामचापुश्चः रुरुदुश्चापि केचन ॥ ६ ॥ 

अन्वेषणं प्रकुवेन्तो दइशुर्वालकं बजे । धूलि धूषरसर्वाड पुषपोद्यानान्तरस्थितम्‌ ॥ १ 

'वाह्येकदेशे सरसस्तीरे नीरसमन्धिते । पश्यन्त गगनं शाशवद्‌ चद्न्तं भयकातरम्‌ ॥१९ 

गृहीत्वा बालकं नन्दः कृत्वा बञ्षरि सत्वरम्‌ । 
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दृशं दर्श सुखं तस्य रुरोद्‌ च शुचान्वितः ॥ १२ ॥ 
यशोदा रोहिणी शीघं दुष्टा वाळं रुरोद च। त्वा चक्षसि तद्वक्त्रं चुचुम्व च सुहुमुः 
मडुल कारयामास खापयामास वाळकम्‌ । स्तनं ददो यशोदा च प्रसन्नवदनेक्षणा ॥ 

नारद्‌ उवाच | 
कथं शशाप ढुर्घासाः पाण्ड्यदेशोट्गवं नृपम्‌ । सुविचाय्य चदत्र ्यन्नितिहासं पुरातनम्‌ 
नारायण उचाच । 

पाण्ड्यदेशोट्भचो राजा सहस्राक्षः प्रतापचान्‌। 

स्लीलहले समादाय कामवाणप्रपीडितः ॥ १६ ॥ 
मनोहरे निजेने च पर्वते गन्धमादने। विजहार नदीतीरे पुष्पोद्याने मनोरमे ॥ १७ ॥ 
नानाप्रकारश्टङारं चिपरीतादिकं नृपः । नखदन्तक्षताङ्गञ्च कामिनीनां चकार सः ॥ १८॥ 
कृत्या मूचिसहस्रञ्च योगीन्द्रो नपतीषचर कृत्वा स्थले विहार जलक्रीडा चकार खः 
नाय्यों विवसना: सर्वा नग्नाश्व नपयोषितः । विजह__श्च पुष्पभद्रानदीतीरे मनोरमे ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र समायातो मद्दासुनिः । शिष्यलक्षेः परित्रतः गच्छन्‌ चे शङ्कर प्रति॥ 

दुष्टा मुनि महामत्तो नोत्तस्थो न ननाम च । 

वाया हस्तेन राजा तु सम्भाषां न चकार ह॥ २२॥ 

दृष्टा चुकोप नुपति शशाप स्फुरिताधरः । 

असुरो भच पापिष्ठ योगाद्‌ भ्रष्टो सुवं बज ॥ २३॥ 
भारते लक्षचर्षञ्च थातव्यं ते नराधम । ततो हरिपद्स्पर्शाद्‌ गोलोकं यास्यसि शुवम्‌। 
खाने खाने हे महिष्यो जनिं लभत भारते । राजेन्द्रगेहे राजेन्द्रात्‌ भविष्यथ मनोद्दराः॥ 
इत्युक्तचा तु मुनीन्द्रश्च जगाम शङ्करालयम्‌ । हाहाशव्दं विचकरुश्च शिष्यसङ्घाः पालव: 
गते मुनीन्द्रे राजेन्द्रो रुरोद च सरित्तटे । रुरुदू रमणीयाश्वर मण्यो चिरहातुराः ॥२७॥ 

हे नाथ रमणश्रेष्ठेत्युच्चाय्ये च पुनः पुनः । 

त्वां चिना घा क यास्यामो चयं त्वं वा क यास्यसि ॥ २८॥ 

चयं न विहरिष्यामस्त्वया साडू खु निजे । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


रि 


sss isis an कक > 4045 » a siemens 


५६२ # ब्रह्मवेचत्तंपुराणम्‌ # [४ श्रीक्ुष्णजनाक 
न करिष्यसि राज्यं त्वं न यास्यामो गृहं वयम्‌ ॥ २६ ॥ 
शरञ्चन्द्रप्रभासुष्ट न द्रक्ष्यामो सुखं तव । 
प्रसारिताभ्यां बाहुभ्यां नानयिष्याम इत्यतः ॥ ३० ॥ 
इत्युक्तवा रुरुदुः साः पुरस्कृत्य नराधिपम्‌ । सूच्छामधापुञ्चरणं घुत्वाराज्ञ:सरित्त) 
राजाग्निकुण्डं निमाय नारीभिः सह नारद्‌। सूटृत्वा हरिपदास्भोजं उचळूद्‌ सिषिचे 
हाहाकार सुराः सव प्रचक्रुगंगनस्थिता: । इत्यूचु्सुनयश्चेच देवश्च यळघत्तरम्‌॥३ 
स;च राजाःतृणावरत्तो जगाम हरिमन्दिरम्‌ । महिष्यो भारतेषर्षळे भिरे जन्मचाञ्छित्/ 
इत्येचं कथितं सवं हरेमाहात्म्यसुत्तमम्‌.। मोक्षणं नृपतेश्चैव झुनीन्द्रशापहेतुकम्‌॥३। 
इति श्री त्रह्मचेचत्त महापुराणे नारायणनारद्‌.संचादे श्रीळष्णजन्मखण्डे 
तुणाचत्तंचघो नामैकादशोऽध्यायः 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
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द्वादशोऽध्यायः 
श्रीकृष्णबाललीलावणनम्‌ 
नारायण उचाच । | 
एकदा मन्दिर नन्दपत्नी सानन्दपूर्वेकम्‌ । कृत्वा वक्षसि गोचिन्दं झुधितश्चस्तनं ददो॥ 
एतस्मिग्नन्तरेगो प्यभाजग्सुनेन्दमन्द्रिम्‌। स्थविराश्चघयस्याश्चवालिकाबालकान्विताः 
अतृप्तं बालक शीघ्रं सन्यस्य शयने सती । प्रणनाम समुत्थाय कम्मेण्योत्थानिके सुदा 
तैळसिन्दूरताम्वूळं ददौ ताभ्यो सुदान्विता । 
मिष्टचस्तूनि घस्त्राणि भूषणानि च गोपिका ॥४॥ 
एतस्मिन्नन्तरे कृष्णो रुरोद क्षधितस्तदा । प्रेरयित्वा तु चरणं मायेशो मायया विशुः ॥ 
पपात चरणं तस्य प्रचीणे शकटे सुने । विशवम्भरपदाघातात्तद्च चूर्ण वभूव ह ॥ ६ ॥ 
बभञ्ज शकटं पेतुर्भग्नकाष्ठानि तत्र वै । पपात दधि दुग्थश्च नवनीतं चुतं मधु ॥ ७॥ 
दृष्ठाश्वरय्य गो पिकाञ्च दुदुघुर्बालकं भयात्‌। दददशुभेझशकरमिन्धनाम्यन्तरे शिशुम्‌ ॥८ 
भग्नमाण्डसमूद्दञ्च पतितं बहुगोरसम्‌ । प्रेरयित्वा तु काष्ठानि जग्राह बालक मिया ॥ 
मायारक्षितसर्वाङ्ग रुदितं क्षुधितं क्षुघा । स्तनं ददौ यशोदा तं रुरोद च भ्रशं शुचा ॥ 
` पप्रच्छुर्बालकान्‌ गोपा वभञ्ज शकरं कथम्‌ । 
किञ्चिद्वेतं न पश्यामि सहसेति किमदुतम्‌॥ ११॥ . 
इत्यचुर्वाळकाः सर्वे गोपाः श्टणुत तदुद्दच: | श्रीृष्णस्यप दाघातादुवभञ्जशकरं चम्‌ 


श्रुत्वा तद्वचनं गोपा गोप्यश्च जहसुमुंदा | न हि जग्मुः प्रतीतिञ्च मिथ्येत्यूचुबेजे प्रजाः 


शिशोः स्वस्त्ययनं तूणं चक्रत्रोह्मणपुङ्गघाः ॥ १३॥ | 
हस्तं दत्त्वा शिशोर्गात्रे पपाठ कचचं हिजः । वदामि तत्ते पिप्रेन्द कचचं सवेलक्षणम्‌॥ 


यदत्तं मायया पूर्व ब्रह्मणे नाभिपड्डुजे ॥ १५ ॥ यम पा 
निद्रिते जगतींनाथे जळे च जलशायिनि । भीताय स्तुतिकत्रै च मधु ॥ 
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५६७. कट ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ कै [ डे श्रोकष्णजन्मसा | 
योगनिद्रोवाच । | 
द्रीभूतं कुरु भयं भयं किन्ते हरौ स्थिते। स्थितायां मयि च तरह नरुं तिष्ठजञगत्परे। | 
श्रीहरिः पातु ते चक्त्रं मस्तकं मधुसूदनः । श्रीृष्णश्चक्षषोपालु नासिकां रावि | 
कणेयुग्मञ्च कण्ठञ्च कपाल पातु माधचः । कफोळंपालु गो विन्दः केशांश्वकेशचः स्वया | 
अधरोष्ठं हृषीकेशो दन्तपंक्ति गदाग्रजः । रासेशवरश्च रसनां तालुक बामनो चिमुः| | 
बक्षः पातु मुकुन्द्स्ते जठरं पातु देत्यहा । जनाईनःपातुनारि सि पातु विष्णुश्च ते ह्नुम्‌ | 
नितम्वयुग्म गुह्य पातु ते पुरुषोत्तम: । जानुयुग्मं जानकीश: पाठ ते सवेदा चिस | 
हस्तयुग्मं नृसिदश्च पातु सवेत्र सङ्कटे । पाद्युग्मं वराहश्च पालु ते कमलोद्ववः ॥२३। | 
ऊद्ध्व नारायणः पातु ह्यधस्तात्‌ कमलापतिः । | 
पूर्वस्यां पातु गोपाल: पातु चह दशास्यहा ॥ २४ ॥ | 
घनमाली पातु याम्यां वैकुण्ठ: पातु नेतो । | | 
वारुण्यां चासुदेचश्च सतोरक्षाकरः स्वयम्‌ ॥ २५॥ | 
पातु ते सन्ततमजो घायव्यां विष्टरश्रवाः । उत्तरे च सदा पातु तेजसा जळजासनः। 
खायः पातु सेतर पातु शत्रजित्‌ । जले स्थळे चान्तरीक्षेनिद्वायांपातुराधव 
इत्येचं कथित र्न्‌ कवचं परमादुतम्‌ । कृष्णेन कृपया दत्तं स्सुततेनेच पुरा मया॥ | 
शुम्मेन सह संग्रामे निर्लक्ष्ये घोरदारुणे। गगनेस्थितया सद्य: प्रातिमात्रेण सो जितः॥ 
क्य प्रभावेण धरण्यां पतितो मृतः । पूव घर्षेशतं खे च इः्चा युद्धं भयाषहम्‌ । | 
खते शुस्मे च गोविन्द: छपालु्गंगनस्थित: | माल्यञ्च कवचं दर्वा गोलोक॑ सजगामह | 
कल्पान्तरस्य वृत्तान्तं कृपया कथितं सुने | अभ्यन्तरभयं नास्ति कचचस्य प्रभावतः | 
कोटिशः कोटिशो नष्टा मया दष्टाश्च वेधसः । 
भहञ्च हरिणा साद्ध कर्पे कल्पे स्थिरा सदा ॥ ३३ ॥ 
इत्युस्चा कषचं दत्त्वा. सान्तद्धांने चकार ह। 
निःशङ्को नाभिकमले तस्थौ स कमलोद्भवः ॥ ३४ ॥ 
` छुषणेणुरिकायान्तु छृत्वेदं कचचं परम्‌ । 


| 


| 
| 


Ff 
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ज्रयो दशो ऽध्यायः ] + श्रीकृष्णमाहात्म्ये वालचरित्रकथनम्‌ # ५६५ 


कण्ठे चा दक्षिणे बाहौ बध्नीयाद्‌ यः सुधीः सदा ॥ ३५ ॥ 
-विषाश्रिसपेशचुभ्यो भयं तस्य न विद्यते । जले स्थले चान्तरिक्षे निद्रायां रक्षतीश्वरः॥ 
संग्रामे बज्रपात च विपत्ती प्राणसङ्कटे । कवचस्मरणादेव सद्यो निःशाङ्कतां व्रजेत्‌॥३७ 
'चदुध्बेदं कवचं कण्ठे शङ्करखिपुर पुरा । जघान लीलामात्रेण दुरन्तमसुरेश्वरम्‌ ॥३८॥ 
बदुध्वेदं कवचं काळी रक्तबीजं चखाद्‌ सा । सहस्रशीर्षा धृत्वेदं विश्वं धत्ते तिलं यथा 
आवां सनतङुभारश्च धम्मेसाक्षी च कम्मेणाम्‌। कचचस्य प्रसादेनसवेत्र जयिनो वयम्‌ 
तस्य नन्दशिशोः कण्ठे चकारकवचं द्विज: | आत्मनःकवचंकण्ठे दधार च स्वयं हरिः 
अभाव: कथितः सर्वः कचचस्य हरेस्तथा। अनन्तस्याच्युतस्येच प्रभावमंतुळं सुने ॥४२ 
इति श्रीत्रह्मवेवत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
शकटभञ्ञनकचचन्यासो नाम ड्वादशो ऽध्यायः । 





त्रयोदशोऽध्यायः 
श्रीकृष्णमाहात्मे बालचरित्रकथनम्‌ | 


| नारायण उघाच । | 
अप्रं ऋष्णमाहात्म्यं *टणु किश्विन्महामुने । पिप्ननिध्न॑ पापहरं महापुण्यकर परम्‌ ॥१॥ 
एकदा नन्दपत्नी सा इत्वा कृष्णं स्ववक्षसि । स्थर्णसिहासनस्थाचश्लुधितंतंस्तनंददी 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र चिप्रेन्द्रैकः समागतः | वृतः शिष्यसमूदैश्च प्रज्वलन, ब्रह्मतेजसा ३ 
प्रजपन्‌ परमं ब्रह्म शुद्धस्फटिकमालया । दण्डी छत्री शुक्षवासा दन्‍्तपडक्तिविराजितः। 
ज्योतित्रन्थो मूत्तिमांश्व वेदवेदाङ्गपारगः ॥४॥ 
परिविध्रज्ञटाभारं तप्तकाञ्चनसन्निमम्‌ । शरतपावेणचन्द्रास्यो गौराङ्ग: पद्मलोचनः ५ 
योगीन्द्रो धूर्जटेः शिष्यः शुद्धभक्तो गदाथतः । 
व्याख्यामुद्राकरः श्रीमान, शिष्यानध्यापयन्‌ सुदा ॥ ६॥ 
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५६६ ह; क  त्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ ॐ [8 श्रीकष्णजन्मत्ष; 
वेदव्याख्यां कतिविधां परकु्वन्नबलीलया । एकीभूय चतुर्वदतेजसा सूत्तिमानिव। 
साक्षात्‌ सरस्वतीकण्ठः सिद्वान्तेक विशारदः । 
ध्यानेकनिष्ठः श्रीकृष्णपादास्भो जे दिघानिशम्‌ ॥ ८ ॥ 
जीवन्मुक्तो हि सिद्धेशः सर्वेशः सवेद्शेनः । तं हृष्टा खा समुत्तस्थौ यशोदा प्रणनाम, 
पाद्यं गां मधुपकञ्च स्वणेसिहासनं ददौ । बालकं वन्द्यामाख सुनीन्द्रं सस्मितं मुदा । 
सुनिश्च मनसा चक्रे प्रणामशतकं हरिम्‌। आशिषं प्रददौ प्रीत्या वेदमन्त्रोपयो गिञच' 
प्रणनाम च शिष्यांश्च ते तां युयुज्ञुराशिषम्‌ । | 
शिष्यान्‌ पाद्यां दिक भक्त्या प्रददौ च पृथक पृथक ॥ १२॥ | 
सशिष्योऽड्घ्री च प्रक्षाल्य समुवाससुखासने। समुद्यता गति प्रष्ट पुटाञ्जलियुता सर्व 
` स्वक्रोड़े बालकं कृत्वा भक्तिनघ्रास्यकन्धरा। स्वात्मारामं मङ्गलञ्च प्रष्ट यद्यपि नक्षा 
तथापि भवतो नाम शिवं.पृच्छामि साम्प्रतम्‌ । । 
अबला वुद्धिहीना या दोषं क्षन्तुं सदार्हसि ॥ १५॥ 
मूढस्य सततं दोषक्षमां कुवेन्ति साधवः ॥ १६ ॥ | 
अङ्गिरा वाथवात्रिर्वा मरीचिगोंतमो ऽथवा । क्रतुःकि घा प्रचेताचापुळर्त्यःपुलहो ऽथ | 
दुर्वासाः कद्मस्त्वं चा धशिष्ठो गर्ग एच घा । | | 
जेगीषव्यो देवलो वा कपिलो घा स्वयं विभुः ॥ १८॥ । 
सनत्‌कुमार; सनकःसनन्दो था सनातन: । घो दुः पञ्चशिखो वात्वमाजु रिःसौभरिःम्स | 
विश्वामित्रोौष्थ घाल्मीको घामदेचो पथ कश्यप: । | 
संवत्तेः किमुतथ्यो धा कि कचो वा वृहस्पत्तिः ॥ २० ॥ | 
भ्रुः शुक्रश्चच्यचनोनरनारायणो5थवा । शकशिः पराशरोव्यास शुकदेचो ऽथ जैमिरि 
मार्कण्डेयो रोमशश्च कण्व: कात्यायनस्तथा । 
आस्तीको चा जरतकारु ऋ ष्यशाङ्गो विभाण्डकः ॥ २२ ॥ 
पौलस्त्यस्त्बमगस्त्यो घा शरद्वान्‌ गिरिरेच च। 
शमीकाऽरिनेमिश्च माण्डव्यः पैल एव च ॥ २३ ॥ 
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पाणिनिर्वां कणादोवाशाकल्यः | शाकटायनः । अष्टावक्रो भागुरिर्वा खुमन्तुर्वेतलणववा 
जावालिर्याज्ञवल्ययश्च वेशस्पायन एच घा । यतिहंसो पिप्पलादो मैत्रेयः करुषस्तथा॥ 
उपमन्युगौंरसुखो ऽरणिरोचो ऽथ कक्षिवान्‌ । भरद्वाजो चेदशिराःशङकुः कर्णोऽथ शोनकः 
एतेषां पुण्यस्छोकानां को भवान्‌ बद मे प्रभो । प्रत्युत्तरार्हा नाहं चेत्तथापि वक्तुमहेसि 
किडठरःकिडूरी जापि समर्था प्र्टुमीश्वरम्‌। यो यस्य सेचानिरतःस के एच्छति तं चिना 
घन्याहं कतकृत्याहं लफल जीवन मम । त्वत्पादाब्जरजःस्पर्शाज्ञन्मकोट्यंहलां क्षयः 
त्वतपादोद्कसंस्पर्शात्‌ सद्यः पूता वसुन्धरा । तवागमनमात्रेण तीर्थोभूतो ममाश्रमः ॥ 
ेे श्रुताः श्रुतौ अर्मन्‌ श्रुतिसारा महाजना: । तेषामेकोमया दष्टः पूवपुण्यफलोदयात्‌ 

शिष्या चेदा सूत्तिमन्तो ग्रीष्ममध्याहभास्कराः । | 

गोकुल मतङुळं सद्यः पुनन्ति पाद्रेणुना ॥ ३२ ॥ 
भाशिषं कर्चमईन्ति प्रसन्नमनसा शिशुम्‌ । पूर्ण स्वस्त्ययनं सद्यो चिप्नाशीवेचनं भुवम्‌ 
इत्येचमुक्त्वा नन्दरत्नी सत्तया तस्थौ मुनेः पुर: । चरं प्रथापयामास नन्दमानयितुं सती 
यशोदावचनं श्रुत्वा जहास मुनिपुङ्गचः । जहसुः शिष्यसंघाश्च भासयन्तो दिशो दश ॥ 
हितं तथ्यं नीतियुक्त महतप्रीतकर परम्‌ । तामुवाच सुदा युक्तः शद्धवुद्धिमेहासुनिः ॥ | 

| श्रीगगेउवाच । | 

सुधामयं ते वचनं लौकिक समयोचितम्‌ । यस्य यत्र कुले जन्म स एव तादशो भवेत्‌ 

सर्वेषां गोपपद्मानां गिरिभावुश्च भास्करः । | 

- पत्नी पद्ासमा तस्य.नाम्ना पद्मावती सती ॥ ३८ ॥ 

तस्याः कन्या यशोदा त्वं यशोवद्धेनकारिणी ॥ ३६॥ 

नन्दो यस्त्वञ्चयाभद्रे बालोऽयं येन वागतः! जानामि निर्जेनेसवंचक्ष्यामि नन्दसन्निधिम्‌ 


गगों<हं यडुवंशानां चिरकाळंपुरो हितः | प्रस्थापितो5हं वसुना नान्यसाध्येच कस्मेणि ` 
पतस्मिन्नन्तरे नन्दः श्रतमात्रं जगामह । ननाम दण्डवदु भूमौ सूना तं मुनिपुङ्गवम्‌ । 


शिष्यान्ननाम मू्ध्ता च ते त॑ ययुञजराशिषम्‌ ॥७२॥ न 
समुत्थायासनात्‌ पूर्ण यशोदां नन्दमेच च । ग्रहीत्वाम्यन्तरं रम्यं जगाम षिदुषां चरः 
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५8८ ____.. के ब्रह्मचैचत्तेपुराणम्‌ ॐ [ ४ श्रीकष्णजन्मता 
गर्गो नन्दी यशोदा च सपुत्रा समुदान्विता.। गर्ग उचाच तौ वाक्यं निह नञ 
| श्रीगग उचाच । 
अयि नन्द्‌ प्रचक्ष्यामि वचनं ते शुभाषहम्‌ । प्रस्थापितोऽहं चुना येन तच्छ यताप्निर 
वसुना सूतिकागारे शिशुः प्रत्यपंणीकृतः । पुत्रोऽयं वसुदेवस्य ज्येष्ठश्च तस्य च मुग | 
कन्या ते तेन नीता च मथुरां कंसभीरुणा ॥ ४६ ॥ हर 
अस्यान्नप्राशनायाहं नामाचुकरणाय च । गूढ़ेन प्रेषितस्तेन तस्योद्योगं कुरु ब्रज ॥४५ | 
पूर्णत्रह्मस्वरूपो5यं शिशुस्ते मायया महीम्‌ । आगत्य भारहरण करता धात्राच सेवित 
गोलोकनाथोभगवानभ्रीकृष्णो राधिकापतिः। नारायणो यो वेकुण्डेकमलाकान्तएषच | 
श्वेतद्वीपनिचासी यः पाताचिष्णुश्च सोऽप्यजः। कपिलो ऽन्ये तदुंशाद्व नरनारायणावृपी | 
सर्वषाँ तेजसां राशिमूत्तिमानागतः किमु । स बसु दर्शयित्वा च शिशुरूपो बभूव ह। | 
साम्प्रतं सूतिकागारादाजगाम तघालयम्‌ । | 
अयोनिसम्भवश्चायमाचिभूतो महीतले ॥ ५२ ॥ | 
घायुपूणं मातृगभं इत्वा च मायया हरिः । आविभूंय बसु सूत्ति दर्शयित्वा जगामह 
युगे युगे वर्णभेदो नामभेदोऽस्य घलूव । शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गत: | | 
गुक्कषरणः सत्ययुगे सुतीवस्तेजसावृत: । त्रेतायां रक्तवर्णोऽयं पोतोऽयं द्वापरे विसुः। 
कृष्णचर्ण: कली श्रीमान्‌ तेजसां राशिरेध च । परिपूर्णतमं ब्रह्म तेन कृष्ण इति स्मृत ` 
त्राणो वाचकः कोऽयम्कारो ऽनन्तवाचकः । शिवस्यघाचकःषश्च णकारो धर्मचाचक' 
अकारो विष्णोवेचनः श्वेतद्वीप निवासिनः । 
नरनारायणार्थस्य चिसगों घाचकः स्म्रुतः ॥ ५८॥ 
स्वेषां तेजसां राशिः स्वमूत्तिस्वरूपकः । सर्घाधारः सर्वबीजस्तेन कृष्ण इति स्थूत 
कृषिनिर्वाणचचनो णकारो मोक्ष एव च । अकारो दातृवचनस्तेन कृष्ण इति स्मतः ॥ 
कुषिनिश्चेएचचनो णकारो भक्तिबाचकः | 
अकारो दातूघचनस्तेन कृष्ण इति स्मृतः ॥ ६१ ॥ 
कम्मेनिमूलचचनः 'कषिर्णा दास्यवाचकः । अकारो प्रातिवचनस्तैन क्रष्ण इति स्ततः 
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नाम्नाभगघतोनन्द कोटीनां स्मरणे चयत्‌। तत्फलं लभते नूनं कष्णेति स्मरणे नरः 
यह्विघं स्मरणे पुण्यं घचनाच्छृचणात्तथा । 
को टिजन्मांहसो नाशो भवेद्‌ यत्स्मरणादिकात्‌ ॥ ६४॥ 
विष्णोर्नास्नाञ्च सवषां खचात्सारं परात्परम्‌ । कृष्णे तिमडुलंनाम सुन्द्रंभ क्तिदायकम्‌ 
ककारोचारणादुभक्तः कद्यं जन्मम्मृत्युहम्‌ । व 
ऋकारादु दास्यमतुलं षकारादुभक्तिमीप्सिताम्‌॥ ६६ ॥ 
णकारात्‌ सहबासश्व तत्समं कालमेच च । तत्सारूप्यं विसर्गाच्च लभतेनाच संशयः 
ककारोच्चारणादेच वेपन्ते यमकिङ्कराः । ऋफारोक्तेन तिष्ठन्ति षकारात्पातकानि च 
णकारोच्चारणाद्रोगा अकारान्सृत्युरेव च । धुवं सर्व पळायन्ते नामोच्चारणभीरवः 
ससत्य क्तिश्रवणोद्योगात्‌ कृष्णनास्नो वजेश्वर । 
रथं शृहीत्वा धावन्ति गोलोकात्‌ छृष्णकिडुरा: ॥७० ॥ 
पृथिव्या रजसः संख्यां कत्तं शक्ता विपश्चितः । 
नास्नः प्रभाचसंख्यानं सन्तो वक्त न च क्षमाः ॥ ७१॥ 
पुराशाङ्करवक्त्रेण नाम्नोऽस्य महिमा श्रुतः । गुणनामप्रभाचञ्च किश्विज्जानातिमदुगुरुः 
त्रह्मानन्तश्च धर्म्मश्च सुरषिमेनुमानवाः । 
चेदा: सन्तो न जानन्ति महिम्नः षोड़शीं कलाम्‌ ॥ ७३ ॥ 
इत्येचं कथितो नन्द महिमा ते सुतस्य च । यथामति यथाज्ञानं गुरुषक्त्रान्मया श्रुतम्‌ 
कष्णःपीताम्बरः कंसध्वंसी च विष्टरश्रवाः । देवकीनन्दनः श्रीशो यशोदानन्दनो हरि 
सनातनोऽच्युतो विष्णु: सर्वेशः सवेरूपधुक्‌ । सवाधार सर्वगतिःसवेकारणकारणम्‌ 
राधाबन्धूराधिकात्माराधिकाजीचनः स्वयम्‌ । राधिकासहचारी च राधामानसपूरकः॥ 
राघाधनो राधिकाङ्गो राधिकासक्तमानसः । 
राधाप्राणो राधिकेशो राधिकारमणः स्वयम्‌ ॥ ७८ ॥ 
राधिकाचित्तचोरश्च राधाप्राणाधिकः प्रभुः । परिपूर्णतमं ब्रह्म गोषिन्दो गरुडध्वज 
नामान्येतानि कृष्णस्य श्रुतानि साम्प्रत ब्रज | जन्मस्त्युदराण्येव रक्ष नन्द्‌ शुसक्षणे 
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कृतं निरूपितं नाम्नां कनिष्ठस्य यथा श्रुतम्‌ । 
ज्येष्ठस्य हलिनो नाम्नः सङ्केतं श्रुणु मे सुखात्‌ ॥ ८१ ॥ 
गर्भेसङ्कुषेणादेव नाम्ना सडुषेण: स्म्वतः ॥ ८२ ॥ 

नास्त्यन्तोऽस्येव वेदेषु तेनानन्तइतिस्खृतः । बलदेवो बलोड्रेकाहुली च इलध 


शितिचासा नीळवासान्‌सुषली सुषलायुधात्‌ । रेवत्यासह सस्भो गाहेबतीरमण;स्वया 


रोहिणीगर्भवासाच्च रो हिणेयो महामतिः ॥ ८३ ॥ 
इत्येवं ज्येष्ठपुत्रस्य श्रुतं नाम निवेदितम्‌ । 
यास्याम्यहं गृहं नन्द्‌ सुखं तिष्ठ स्वमन्दिरे ॥ ८५ ॥ 
त्राह्मणस्य घच: श्रुत्वा नन्दः स्तब्धो वभूव ह । 

' निश्चेष्टा नन्दपत्नी च जहास बालक: स्वयम्‌ ॥ ८६ ॥ 
प्णम्योचाच नन्द्स्तं वाक्यं विनयपूर्वेकम्‌ । 
पुराञ्जलियुत्तो भूत्वा भ क्तिनन्रात्मकन्धरः ॥ ८७ ॥ 

| नन्द्‌ उवाच । 


HT 9 ९ ° ~ ७ 
गतश्चेत्त्व तदा कम्मं करिष्यत्येव को महान्‌ । स्वयं शुभेक्षणंऊत्वा कुरुनामाज्नप्राशनम्‌ 
यज्ञामौघश्च कथितोराधाप्राणादिकोद्श । तस्यापिकावाराधे तिकन्यकाकस्यच भ्रुवम्‌ 


नन्द्स्य धचनं श्रुत्वा जहास मुनिपुङ्गवः । निगूढं परमं तत्त्वं. रहस्यं कथयामि ते ॥६० 
| श्रीगगे उवाच | ` 

श्टणु नन्द्‌ प्रवक्ष्यामि इतिहासं पुरातनम्‌ । पुरा गोलोकवृत्तान्तं श्रुतं शङ्करघक्त्रतः | 
भीदास्नो राधया साड बभूव कलहो महान । श्रीदामशापाढु दैवेनगोपीराधाचगोङुरे 
है आउडता सा च मातातस्या:कळाचती । कृष्णस्याद्धाडुसम्मूतानाथस्यसद्दशीसती 
गोलोकघासिनी सेयमत्र कृष्णाज्षयाघुना । अयोनिसम्भचा देवी सूलप्रक्रतिरीश्वरी | 
मातुगेभं घायुपूर्ण छत्वा च मायया संती । वायुनिःसरणे काले धृत्वाच शिशुविग्रदम 
| आधिबेभूष मायेयं पृथ्व्यां कष्णोपदेशतः। चर्धते सा बजे राधा शुक्के चन्द्रकला यथा 
श्रीकृष्णतेजलो5द्वेंन सा च मूत्तिमती सती । एका मूत्तिद्विघाभूता भेदो वेदैनिरूपितः 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
। 


RN) 


= 


| 


SP CP SF 3-3... ०-२७ > I RT WN 


GES 


=» 6 ashe 4 Soh om meas ०० 5] 


अयोदशो 5ध्यायः ] # राधानामनिवेचनवर्णनम्‌ # : ६०१ 

इयं स्त्रीला पुमान्‌ किया सा वा कान्ता पुमानयम्‌ । 

द्वे रूपे तेजसा तुल्ये रूपेण च गुणेन च | 

पराक्रमेण वुदुध्या चा ज्ञानेन सम्पदापि च ॥ ६८ ॥ 
युरतो गमनेनेच किन्तु सा वयसाधिका । ध्यायते तामय॑ शश्वद्मिंसास्मरतिप्रियम्‌ ॥ 
रचिता सास्य प्राणेश्व तत्प्रणेमुत्तिमानयम्‌। अस्य राधानुसारेण गोकुछागमन परम्‌ 
स्वीकारं सार्थक कर्त गोलोके यत्‌ कृतं पुरा कंसभीतिच्छलेनेब गोकुलागमन हरेः 
प्रतिज्ञापालनार्थाय भयेशस्य भयं कुतः। राधाशब्दस्य व्युत्पत्तिः सामवेदे निरूपिता 
नारायणस्ताझुचाच ब्रह्माणं नाभिपङुजे । ब्रह्मा तां कथयामास ब्रह्मलोकेच शङ्करम्‌ ॥ 
पुरा केलाखशिखरे मामुवाच महेश्वर: । देवानां दुळेभां नन्द निशामय घदामि ते ॥ 
सुराखुरमुनीन्द्राणां बाञ्छितांमुक्तिदां पराम्‌। रेफो हि को टिजन्माघं कमेभोगंशुभाशुभम्‌ 
आकारा गर्भवासञ्च सत्युञ्चरोगमुत्सजेत्‌ । धकार आयुषो हानिमाकारो भवचन्धनम्‌ 

श्रचणस्मरणोक्तिभ्यः प्रणश्यत न संशय: । 

रेफो हि निश्चलां भक्ति दास्यं कृष्णपदाम्वुजे ॥ १०७॥ 
सर्वेप्लितं सदानन्दं सर्व सिद्धौ घमीश्वरम्‌। धकारः सहवासञ्च तत्तुर्यकालमेच च ॥ 
ददाति सािसारूप्यं तत्त्वज्ञानं हरेःसमम्‌। आकारस्तेजसां राशि दानशक्तिः हरौ यथा 
योगशर्तियोगमतिंलर्वकालंहरिस्छतिम्‌। श्त्युक्तिस्मरणाद्योगान्मोहजाळञ्चकिल्विषम्‌ 
रोगशोकमत्युयमा वेपन्तेनात्रसंशयः । राधामाधवयोः किञ्चिदन्याख्यानञ्चयतःश्रुतम्‌ 


तदुक्तश्च यथाज्ञानं साकल्यं वक्तुमक्षमः । आरादु ज॒न्दावने नन्द्‌ घिचाहो भवितानयोः . 


पुरोहितो जगद्धाता त्वा साक्षिणं सुदा । 
कुवेरपुत्रमोक्षञ्च गव्यस्याहृत्य भक्षणम्‌ ॥ ११३ ॥ 


हिंसनं धेनुकस्यैच कानने तालमोजनम्‌। घककेशिप्रलम्वानां हिंसनञ्चाथ लीलया ॥' 
मोक्षणं द्विजपलीनां मिष्टाज्ञपानमोजनम्‌। भञ्जनं शक्रयागस्य शक्ताद्रोकुलरक्षणम्‌ ॥ 
गोपीनां वस्त्रहरणं ब्रतसम्पादनन्तथा । ताभ्यः पुनर्वस्त्रदानं वरदान यथेप्सितम्‌११६।' 


` चेतसां हरणं तासामयं घश्याः करिष्यति। ` 
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रासोत्सवं महारम्यं सर्वेषां हर्षचरद्धनम्‌ ॥ ११७ ॥ | 
पूणचन्द्रोद्ये नक्तं बसन्ते रासमण्डले । गोपीनां नचसस्भोगात्‌ कृत्वा पूण मनोरथा | 
ताभिः सह जलक्रोड़ां करिष्यति कुतूहलात्‌ । बिच्छेदो ऽस्य वर्षशतं श्रीदामाशापहेतु | 
गोपालगोपिका भिश्व भविता राधया सह । मथरागमनं तत्र गोपीनां शो कवद्धनम्‌। | 
पुनः प्रचोधनं तासां दानमाध्यात्मिकर्य च । | 
स्यन्द्नाक्रूरयो रक्षां सयस्ताभ्यां करिष्यति ॥ १२१ ॥ | 
रथस्यारोहणं इत्वा मथुरागमनं पुनः । पितृश्नातृवजेः खाड विळडुय यसुनां बजे॥२ | 
अक्रूराय ज्ञानंदानं द्शोयित्वा स्वकं जले । कौतुकेन च सायाह नगरात्सवेद्शनम | | 
मालाकारतन्तुचायकुब्जानां बन्धमोक्षणम्‌ । घनुभेडु शङ्करस्य यागस्थानप्रद््शनम॥ : 
हिसनं गजमल्लानां दशनं नपतेः पुरः । | 
कंसस्य हिंसनं सद्यः पित्रोनिगड्मोक्षणम्‌ ॥ १२५ ॥ | 
प्रवोधनञ्च युष्माकमुग्रसेनाभिषेचनम्‌। तस्य तस्य वधूनाञ्च ज्ञानाच्छोकापनोद्‌नम्‌। | 
भरातुः स्वस्योपनयनं विद्यादानं गुरोमुंखात्‌ । गुरुपुत्रप्रदानश्व पुनरागमनं गृहे ॥१२७ | 
छळन नृपसन्याना यघनस्य दुरात्मनः । निर्माणं द्वारकायाश्च मुचुकुन्दस्य मोक्षणम्‌। 
द्वारकागमनश्चेच यादवेः सह कौतुकात्‌ । स्त्रीसंघानां चिहरणं ताभिः सार्डञ्चक्रीइनम्‌ : 
सोभाग्यव्धनन्ता खांपुत्रपौत्रादिकस्य च । मणिसम्बन्धिनो मिथ्याकळड्स्यचमो क्षणम्‌ | 
` साहाय्य पाण्डवानाञ्च भारावतरणाद्किम्‌। निष्पन्नं राजसूयस्य धर्मपुत्रस्य लीलया | 
पारिजातस्य हरणं शक्राहङ्कारमर्दनम्‌ | 
पूणञ्च सत्याया बाणस्य भुजछन्तनम ॥ १३२॥ 
मद्नं शिवसेन्यानां हरस्य जृम्भणं परम्‌ | हरणं बाणपुःर्याश्चेवा निरुद्धस्य मोक्षणम्‌! 
बाराणस्याश्च दहनं विप्रदारिद्रथमञ्जनम्‌। चिभपुत्रप्रदानञ्च दुष्टानां दमनादिकम्‌ । १३४ 
तीथेयात्रापरसङगेन युष्माभिः सह दरशेनम्‌। इत्वा च राधया साई व्रजमागमिता पुत 
प्रस्थापयित्वा द्वाराञ्च परं नारायणांशकम्‌। सर्च निष्पादनं इत्वा गोलोकं राधया 
गमिष्यत्येष गोलोकं नाथोऽयं जगतास्पतिः । 
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त्रयो दशो ऽध्यायः ]# श्रोक्रष्णस्यान्नप्राशनसंस्कारसाङ्गतासिद्धयर्थदानवर्णनम्‌ # ६०३ 
नारायणश्च वेकुण्ठ गमिता स्म त्वया सह ॥ १३७ ॥ | 
धम्मंग्रहसषी डों च विष्णुः क्षीरोदमेच च | इत्येचं कथितं नन्द भविष्यं वेदनिर्णयम्‌ 


श्रूयतां साम्प्रतं कर्म यद्‌र्थ गमनं मम। माघशुकचतुदेश्यां कुरु क्म शुभे क्षणे॥१३६॥ 


गुरुवारे च रेवत्यां विशुद्धे चन्द्रतारके । चन्द्रस्थे मीनळग्ने च लग्नेशपूर्णदर्शने ॥१४०॥ 
घणिजे करणोत्छपे शुभयोगे मनोहरे। खुदुलभे दिने तत्र सर्वोत्कृष्टो पयो गिके॥१४१॥ 
आलोच्य पण्डिते: साद्ध कुरुकमंमुदान्वितः । इत्युक्तवा वहिरागत्यसमुवासमुनीश्वरः 
दृषी नन्दो यशोदा च कर्मोद्योगं चकार ह । एतस्मिन्नन्तरे दष्टं गर्ग गो पाश्चगोपिकाः 
चालका यारिकाश्चेब आजग्मुनेन्दमन्द्रिम्‌ । ददृशुस्ते मुनिश्रेष्ठं श्रीष्ममध्याहमास्करम्‌ 
शिष्यसद्धे: परिज्गतं ज्वलन्त ग्रह्मतेजसा । गूढ्योगं प्रचोचन्तं सिद्धाय पृच्छते सुदा ॥ 
पश्यन्तं सस्मितं नन्द्भवनानां परिच्छदम्‌ । स्वर्णसिहासनस्थञ्च योगसुद्राधरं वरम्‌ 
भूतं भव्यं भविष्यञ्च पश्यन्तं ज्ञानचक्षुषा । हृदीश्वर प्रपश्यन्तं सिद्धं मन्त्रप्रभावतः ॥ 

बहिर्यशोदाक्रोड़स्थं ताहूशं सस्मितं शिशुम्‌ । 

महेशदत्तध्यानेन यद्रपञ्च निरूपितम्‌ ॥ १४८ ॥ 
तं दृ्टा परमप्रीत्या पूर्णभूतमनोरथम्‌ । साश्ुनेत्रं पुलकितं निमग्नं भक्तिसागरे ॥१४६॥ 
हदि पूजां प्रणामञ्च कुर्वन्तं योगचर्य्यया । मूर्ध्ना प्रणेसुस्ते तञ्च ख च तानाशिषं ददो 

आसनस्थो सुनिस्तस्थौ ते अग्सुः स्वालयं सुदा । 

नन्द्‌: सानन्द्युक्तश्च बन्धून्‌ मङ्गलपत्रिकाः ॥ १५१ ॥ 

प्रस्थापयामास शीघमाराद्‌ दूरस्थितान सुदा । 

द्धिकुल्यां दुग्धकुल्यां घृतकुल्यां प्रपूरिताम्‌ ॥ १५२ ॥ . 
गुडकुल्यांतेलकुल्यांमधुकुल्याश्वधिस्तृताम । नवनीतकुल्यां पूणाञ्च तक्रकुब्यायद्वच्छया 
श्केरोदककुब्याञ्च परिपूर्णाञ्च लीलया । तण्डुलानाञ्च शाळीनासुचश्च शतपचेतान्‌ ॥ 
पृथुकानां शैलशतं लबणानाञ्च सप्त च। सत रालान, शर्कराणां लडड़कानाञ्च सत्त च । 
परिपक्कफळानाञ्च तत्र षोड़श पर्वतान्‌ । यवगोधूमचूर्णानां पकलड्डुकपिण्डकान, ॥ 
मोदकानाञ्च शैलञ्च स्वस्तिकानाञ्च पर्वेतान । कपदकानामत्युचः रालान सत्त च नारद्‌ 
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| ६०४ | न ब्रह्मवेवत्तपुराणम्‌ 3 | [४ श्रीकृष्णजन्मसे | 
कपूराद्कियुक्तानां ताम्बूळानाञ्च मन्दिरम्‌ । पिस्तृतं द्वारहीनञ्चः चासितोद्कसंयुतम | 


= 


चन्दनागुरुकस्तूरीकुडुमेन समन्वितम्‌। नानाविधानि रल्लानि स्वर्णानि विविधानि इ | 
सुक्ताफलानि रम्याणि प्रवालानि मुदान्वितः । 
नानाविधानि चारूणि चाखांसि भूषणानि च ॥ १६० ॥ 
पुत्रान्नप्राशने नन्दः कारयामास कोतुकात्‌ । संल्कारयुक्त रुजिरं अन्दनद्रचचसितप् ॥ | 
घाङ्कणं कद्‌ळीस्तम्मे रसाळनवपलूवे: । ग्रथितैः सूक्ष्मवस्रेण बेएयामाल कौतुकात्‌ । | 
युक्तं मङ्गलकुम्मेश्च फलपल्लवसंयुतैः । चन्द्नागुरुकरुतूरीपुष्पमारा विराजितैः ॥ १६३ | | 
माल्यानां वरवस्त्राणां राशिभिश्च विराजितम्‌ । 
गवाश्व मधुपकाणामासनानाञ्च नारद ॥ १६४॥ 
फ़लानां जलकुम्भानां समूहश्च समन्वितम्‌। नानाधरकाररर्वाचचश्च दुर्लभैः सुमनोइरैः | 
` डक्कानां ढुन्दुभोवाञ्च परहानाँ तथैव च । सृद्ङ्गमुरजादीनामानकानां समूहकः ॥१६६॥ 
 वंशीसन्नहनीकांस्यसरयन्त्रश्च शब्दितम्‌ । 
बिद्याधरीणां नृत्येन भङ्गिमाञ्रमणेन च ॥१६७॥ ` 
गन्धवेनायकानाञ्च सङ्गतैमूंच्छेनायुतैः । स्वर्णसिंहासनानाञ्च रथानां निः स्वनेयंतम्‌ | 
एतस्मिन्नन्तरे नन्द्सुवाच घाचको सुदा । आजग्मुवेलवेन्द्राश्व बान्धचा घलुवास्तथा। 
अश्वस्थाश्च गजञस्थाश्च रथस्थाश्चेति सत्वरम्‌ । आजग्धूराज्ञपुत्रश्च रल्ालङ्कारभूषिताः 
| आगतो गिरिभानुश्च ससत्रीकश्च स किङ्करः । रथानाश्र चतुरक्ष गजानाञ्च तथैच च॥ | 
' तुरङ्गमाणां कोटिश्च शिघिकानां तथैष च। ` हे 
ऋषीन्द्राणां मुनीन्द्राणां चिप्राणाञ्च विपश्चिताम्‌ ॥ १७२ ॥ 
वन्दिनांमिक्षुकाणाञ्च समूहश्च समीपतः । गोपानांगो पिकानाञ्च संख्यांकर्चञ्चकःशमः 
पश्यागत्य बहिभूयेत्युवाच प्राङ्गणे स्थितः । श्रुत्वेवं तानुपत्रञ्य समानीय व्रजेश्वर ॥ 
आङ्गणे घासयामास पूजयामास सत्वरम्‌ । आष्यादिकसमूदञ्च प्रणम्य शिरसा भुवि | 
_ ` | पाद्यादिकच्च तेभ्यश्च प्रददौ सुसमाहितः ॥ १७५ ॥ 
वस्तुसिवेन्धुभिः पूर्ण बभूष नन्दगोकुलम्‌ । 
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न कोऽपि क्कस्य शब्दं च भ्रोतुं शक्तश्च तत्र बै ॥ १७६॥ 
त्रिमुहृत्त कुवेस्थ्ष श्रीकृष्णप्रीतये सुदा । चकार स्वर्णकृष्ट्या य परिपूर्णश्च गोकुलम्‌ ॥ 
कौतुंकापहवश्वकुवेन्युवर्गाश्व व्रोइया । आनप्रकन्धराः सर्वे दृष्टा नन्दस्य सम्पदम्‌ ॥ 
नन्दः कृताहिकः पूतो धृत्वा धोते च घाससी । चन्दनागुरुकस्तूरीकुडुमेनेव भूषितः ॥ 
उचा पादो प्रक्षाल्य स्वर्णपीठे मनोहरे । 
गस्य च सुनीन्द्राणां गृहीत्वाज्ञां त्रजेश्‍वर: ॥ १८०॥ 
संस्सत्य थिष्णुमाचान्तः स्वस्तिवाचनपूर्वकम्‌ । इत्वाकर्मच वेदोक्तेमो जयामासबालकम्‌ 
गर्गाचाक्यालुखारैण वाळक्‌स्य सुदान्वितः । कृष्णेति मङ्गलं नाम ररक्ष च शुभे क्षणे ॥ 


' सघृतं भोजयित्वाच कृत्वानाम जगत्पतेः । वाद्यानि वादयामास कारयामासमङ्गलम्‌ 


नानाविधानि स्वर्णानि धनानि चिचिधानि च | 

भक्ष्यद्रन्याणि वासांसि ब्राह्मणेभ्यो ददौ सुदा ॥ १८४॥ 
घन्दिभ्यो भिञ्चुकेभ्यश्च सुवणं विपुल ददौ। भाराक्रान्ताश्च ते सर्वे न शक्ता गन्तुमेवच 
ब्राह्मणान्‌ वन्घुचगोंथ्य सिक्षकांञ्च विशेषतः । मिष्टान्नं भोजयामास परिपूर्ण मनोहरम्‌ 
दीयतां दीयताञ्चेच खाद्यतां खाद्यतामिति । बभूव शब्दोऽत्युच्चश्च सततं नन्दगोकुले ॥ 


' रल्लानि परिपूर्णानि वासांसि भूषणानिच। प्रवालानि सुवर्णांनि मणिसाराणि यानिच 


चारूणि स्वर्णपात्राणि कृतानि घिश्वकमणा । 
गत्वा गर्गाय घिनयं चकार वजपुद्भचः ॥ १८६ ॥ 
शिष्येस्यःस्वर्णभारांश्च प्रददौ चिनियान्वितः । द्विजेम्योऽप्यघ शिष्टेम्यःपरिपूर्णानि नारद्‌ 
श्रीनारायण उचाच । 
ग्रहीत्वा श्रीहरि गर्गों जगाम निशत सुदा । तुष्टाच परया भक्तया प्रणस्य च तमीश्वरम्‌ 
साश्रुनेत्रः सपुलको भक्तिनम्रात्मकन्धरः । पुराञ्जळियुतो भूत्वोचाच कृष्णपदाम्बुजे॥ 
गर्गे उचाच । 
हे कृष्ण जगतां नाथ भक्तानां भयभञ्जन। प्रसन्नो भव मामीश देहि दास्यं पदाम्बुजे ॥ 


त्वत्पित्रा मे धनं दत्तं तेन मे कि प्रयोजनम्‌ । देहि मे निश्चलां भक्ति भक्तानामभयप्रद 
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६०६ | # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ ॐ [ ४ श्रीकृष्णजन्मखपे | 
अणिमादिकिसिद्धिु योगेषु मुक्तिषु प्रभो। ज्ञानतत्वे5मरत्वेचा किंश्चिन्नास्ति स्पहामा | 
इन्द्रत्वेचा मनुत्वेचा स्वगलोकफलेचिरम्‌ । नास्तिमेमनसो वाञ्छा त्वतपादसेचनंदिता | 
सालोक्यं साष्टिसारुप्यै सामीप्येकत्वमीप्सितम्‌ । 
नाहं गृह्णामि ते ग्रह्मन्‌ त्वत्पादसेचनं चिना ॥ १६७॥ | 
गोलोकेवापि पाताले वासे नास्ति मनोरथः। किन्तुते चरणारभोजेखन्ततं स्खृतिरस्नु) | 
त्वन्मन्त्रं शङ्करात्‌ प्राप्य कतिजन्मफलोदयात्‌ । खबेज्ञोऽहं सवदी सर्वत्र गतिरस्तुमे 
कपाँ कुरु कृपासिन्धो दीनबन्धो पदाम्बुजे। रक्ष मामभयं द्त्वा खत्युर्मेकि करिष्यति 
सर्वेषामीश्वरः शवेस्त्वत्पादाग्भोजसेवया । सृत्युञ्ञयो ऽन्तकारश्च बभूव योगिनांगुर | 


| 
| 
] 








त्वत्पादसेवया धर्म: साक्षी च सर्वेकमंणाम्‌ । 
पाता च फलदाता च जित्वा काळ सुदुजेयम्‌ ॥ २०३ ॥ | 
सहस्रवदनः रोषो यत्पादास्बुजसेवया । धत्ते सिद्धार्थवद्धिश्वं शिवः कण्ठे चिषं यथा। | 
सवेसम्पद्ठिधात्रीया देवीनाञ्च परातपरा । करोति सततंलक्ष्मीः केशैरुत्वत्पादमाजेत्‌ 
प्रकृतिर्वोजरूपा सा सर्वषां शक्तिरूपिणी । स्मार स्मारं त्वत्पदाब्जं बभूच तत्परा घर | 
पावेतो सवेरूपासा सर्वेषांवुद्धिरूपिणी । त्वतपादसेबया कान्तं लाभ शिवमीशवण्‌ | 
विद्याधिष्ठात्री देवी या ज्ञानमाता सरस्वती । | 
पूज्या बभूव सचषां संपूज्य त्वतपदास्बुजम्‌ ॥ २०८ ॥ 
-साचित्री वेदजननी पुनाति भुवनत्रयम्‌ । ब्रह्मणो ब्राह्मणानाञ्च मतिस्त्वतपादसेवया। 
क्षमा जगद्विभितृञ्च रत्नगर्भा घसुन्धरा । प्रसूतिः सर्वशस्यानां त्वतपाद्पद्मसेवयां । 
राधाममांशसम्भूता तव तुदंयाचतेजसा । स्थित्वा घक्षसितेपादं सेवतेऽन्यस्यकार्कं 
यथा शवांदयो देवा देव्यः पादयो यथा। सनाथं कुरु मामीश ईश्वरस्य समापा 
“न यास्यामि गृह नाथ न गृह्वामि धनं तच । इत्वा मां रक्ष पादाब्जसेवायां सेवकं 


इति स्तुत्वा साथुनेत्र: पपात चरणे हरेः। रुरोद च भृशं भक्यापुलका ञ्चितविग्रद ! 
गर्गस्य चचनं श्रत्वा जहास | 


भक्तवत्सल: । 
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उवाच तं स्वयं कृष्णो मयि ते भक्तिरस्त्विति ॥ २१५ ॥ 
इदं गर्गक्रत॑ स्तोत्रं रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः । इढ़ां भक्ति हरेदास्पं स्म्रतिञ्च लभते धवम्‌ 
जन्मस्त्युजरारोगशोकमोहादिसङ्करात्‌ । तीर्णो भवति श्रीकृष्णदाससेचनततपरः ॥ 
कृष्णस्य सह काळञ्च कृष्ण खाद्धेञ्च मोदते.। कदाचिन्न भवेत्तस्य विच्छेदो हरिणा सह 

श्रीनारायण उचाच। 

हरि सुनिः स्त्रं ऊत्वा ददौ नन्दाय तं सुदा । उवाच तं गृहं यामि कुर्चाज्ञामिति चल्लभ 
अहो विचित्रं संसारो मोहजालेन वेष्टित: । सम्मीलनञ्च विरहो नराणां सिन्धफेनवत्‌ 
गर्गेस्य वचनं शुत्वा रुरोद्‌ नन्द्‌ एव च | सद्विच्छेदो हि साधूनां मरणादतिरिच्यते ॥ 
स्ेशिष्येः परिवृतं सुनीन्द्रं गन्तुसुद्यतम्‌ । सर्वे नन्दादयो गोपा रुदन्तो गोपिकास्तदा 
प्रणेमुः परमप्रीत्या चक्रुस्तं चिनयं सुने । दत्त्वाशिबं मुनिश्रेष्ठो जगाम मथुरां सुदा ॥ 
आषयो मुनयश्चैव वन्धुवर्गाशइच चल्लभाः । सवे जग्मुधेनेः पूर्णाः स्वालयं हष्टमानसाः ॥ 
प्रजग्मुचन्द्नः सर्वे परिपूर्णमनोरथाः । 
मिएद्रव्यांशुको त्कृएतुरगस्वर्णभूषणेः ॥ २२५ ॥ 
आकण्ठपूर्णा सुक्या च भिक्षका गन्तुमक्षमाः । 
स्वर्णेवस्त्रभरोद्रेकपरिश्रान्ता सुदान्विताः ॥ २२६ ॥ 
सुमन्द्गामिनः केचित्‌ केचिदुभूमौ च रोरते । केचिद्वत्मेनि तिष्ठन्तश्चो त्तिष्ठन्तश्च केचन 
केचिदूषुः प्रसु दिता इसन्तस्तत्र केचन । कपदंकानां घस्तूनां रोषांश्चोवरितान्‌ बहन ॥ 
केचित्तानाददुः स्थित्वा दरशयन्तश्च केचन । केचिननृत्यं प्रकुवेन्तो गायन्तस्तत्र केचन 
केचिदुबहुषिधा गाथाः कथयन्तः पुरातनाः । मरुतश्वेतलगरमान्धातृणाञ्च भूभृताम्‌ ॥ 
उत्तानपाद्नहुषनलादीनाञ्च याः कथाः । श्रीरामस्याशवमेधस्य रन्तिदेवस्य कमणाम्‌ ॥ 

येषां येषां नृपाणाञ्च श्रत्वा बृद्धमुखात्‌ कथाः । 

कथयन्तश्च ताः केचित्‌ श्र॒तवन्तश्च केचन ॥ २३२ ॥ 

स्थायं स्थायं गताः केचित्‌ स्वापं स्वापञ्च केचन । 

एवं सर्वे प्रमुदिताः प्रजग्मुः स्वालयं सुदा ॥ २३३ ॥ 
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६०८ कै त्रहावेचत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रीरष्णजन्मतर; 
हषो नन्दो यशोदा च बालडकृत्वा च वक्षसि । तस्थी स्वमिन्दरे रस्ये कुवेरभघनोए 
एवं प्रवद्धेती बालो शुक्कचन्द्रकलोपमौ । गवां पुच्छञ्च भित्तिञ्च शृत्वा चोत्तस्थतुक 
शब्दाद्ध॑ घा तदद्धंचा क्षमौ यक्त दिने दिने । पिन्रोहेष॑श्व चद्धेन्तो गच्छन्तौ गाङ्गे 

बालो द्विपादं पादं वा गन्तं शक्तो बभूव ह । 

गन्तुं शाक्तो हि जानुभ्यां प्राङ्गणे वा गृहे इरिः ॥ २३७ ॥ 

वर्षाधिको हि वयसा कृष्णात्सड्डषेणः स्चयम्‌ । 

ततो मुदं बद्धयन्तौ चद्धितो च दिने दिने ॥२३८॥ 
_ व्रजन्तौ गोकुले वालो प्रकृष्टगमने क्षमो । उक्तवन्तौ स्फुटं चाक्यं सायाचालकषिग 
गगों जगाम मथुरां चखुदेवाश्रमं सुने । स तं ननाम पप्रच्छ पुरयोः कुशल तयोः|| 
सुनिस्तं कथयामास कुशल खुमहोत्सचम्‌। आनन्दाश्चुनिमग्नश्च श्रुतमात्रादु वभूव ह।। 
देवको परमप्रीत्या पप्रच्छ च पुनः पुनः । आनन्दाश्नुनिमग्ना सा रुरोद च मुहुमहु। | 
गर्गस्ताचाशिषं दत्त्वा जगाम स्वालयं सुदा । स्घगरृहे तस्थतुस्तौ च कुवेरभघनोपमे।| 
यत्र कल्पे कथा चेयं तत्र त्वमुपबहणः । पञ्चाशात्कामिनीनाञ्च पतिगेन्धवंपुङ्गवः। 
तासां प्राणाधिकस्त्वञ्चश्टङ्वारनिपुणोयुवा । ततो 5भूत्रेह्मणःशापादुदासीपुत्रो द्विजस्य 

ततो5धुना ब्रह्मपुत्रो वैष्णवो च्छिष्टभोजनात्‌ । 

सवेदशों च स्ेज्ञ: स्मारको हरिसेषया ॥ २४६ ॥ 
कथितं छष्णयरितं , नामान्नप्राशना दिकम्‌ । जन्मस्ुत्युजरानिघ्नमपरं कथयामि ते। 

इति श्रीव्रह्मवेवत्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे कष्णान्नप्रार'| 
नामकरणप्रस्ताबो नाम त्रयोदशोऽध्यायः । 











| 
| 





ए 
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है... । 








चतुर्दशो ऽध्यायः 
श्रीकृष्णबालचरित्रवर्णनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच । 
एकदा नन्दपत्नी च स्नानाथ यमुनां ययौ । गव्यपूर्ण गृह दृष्टा जहास मधुसूदनः ॥१॥ 
द्घिढुग्घाज्यठक्रञ्च नवनीतं मनोरमम्‌ । गृहस्थितञ्च यत्किञ्चिञ्चबाद्‌ मधुसूदनः ॥२॥ 
मधु हैयड्रजीनंयत्रवस्तिकंशकटस्थितम्‌ । भुत्तवा पीत्वांशुकेवेक्त्रसंस्कारंकत्तसुद्यतम्‌ 
दद्‌श बालक गोपी स्नात्वागत्य स्वमन्दिरम्‌ । 
गव्यशुन्यं सग्नभाण्डं मध्यादिरिक्तमाजनम्‌ ॥ ४॥ 
दृष्टा पप्रच्छ बालांश्च अहो कमेदमदुभुतम्‌ । 
यूयं घदत सत्यञ्च इतं केन सुदारुणम्‌ ॥ ५॥ 
यशोदाघचनं श्रुत्वा सर्वेमूचुश्च बालकाः । चखाद्‌ सत्यं वालस्ते नास्मभ्यं दत्तमेच च 


' बालानां घचनं श्र॒त्वा चुकोप नन्दगेहिनी वेत्रं गृदीत्वा ढुद्राघ रक्तपङ्कजलोचना ७॥ 


पलायमानं गोविन्दं ग्रहीतंन शशाक ह । ध्यानासाध्यं शिवादीनांडुरापमपियोगिनाम्‌ 
यशोदा भ्रमणं कत्वा विश्रान्ता घर्मसंयुत्ता । तस्थौ कोपपरीतात्माशुष्ककण्ठोछतालुका 
विश्रान्तां मातरं दृष्टा छपालु: पुरुषोत्तमः । सन्तस्थौ पुरतो मातुःसस्मितोजगदीशचरः 


. फरे धृत्वा च तं देवी समानीय स्वमालयम्‌ । बध्वा वस्त्रेण वृक्षे च तताड़ मधुसूदनम्‌ 


वध्वा कृष्णं यशोदा सा जगाम स्वालयं प्रति। हरिस्तस्थौ वृक्षमूलेजगतां पतिरीश्वर 
श्रीळष्णस्प्शमात्रेण सहसा तत्र नारद । पपात वक्षः रोलाभः शब्द्रुत्वा भयानकम्‌ ॥ 
सुवेशः पुरुषो दिव्यो वृक्षादाविबेभूच ह । दिव्यस्यन्दनमासह्य जगाम खालये पुरः ॥ 


` प्रणम्य जगतीनांथं शातकुम्भपरिच्छदम्‌। किशोर सस्मितो गोरो रल्लालङ्कारभूषित 


सा वृक्षपतनं दष्टा भिया स्ता व्रजेश्वरी । क्रोड़े चकार बालतं रुद्न्त श्यामुन्द्रम्‌ 
आजग्मुर्भाकुलस्थाश्च गोपा गोप्यश्च तदुग्॒हम । र 
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६१० # त्रह्मचेघत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकष्णजनमत्र 
यशोदां भत्सेयामासुः शान्ति चक्रः शिशोम॑दा ॥ १७ ॥ 
अत्यन्तस्थविरे काले तनयोऽयं वभूच ह । 
धनं धान्यञ्च र्लं चा तत्सवं पुत्रहेतुकम्‌ ॥ १८॥ 
सुमतिनांस्ति ते स॒त्यं ज्ञातं. नन्दत्रजेशवरि । 

न भक्षितं यत्पुत्रेण तत्‌ सव निष्फलं सुचि ॥ १६॥ 

पुत्रं बद्‌ध्वा गव्यहेतोचर क्षमूळेः च निष्टुरे । 

ग्रहकर्मेणि व्यग्रायां देवाद्‌ वृक्ष: पपात ह ॥ २० ॥ 

वृक्षस्य पतनाद्गोपीभाग्याद्‌ वालोऽपि जीवितः । 

प्रनणे चाळके मूढे चस्तूनां कि प्रयोजनम्‌ ॥ २१ ॥ 

आशिषं युयुज्ञुविप्रा चन्दिनश्च शुभावहाम्‌ । 

द्विजेन कार्‍यामासुर्नामसड्डीत्तेनं हरेः ॥२२ ॥ 

एवं कृत्वा जनाः सर्वे प्रययुनिजम न्द्रम्‌ । 

उचाच पलीं नन्दश्च रक्तपड्जलोचनः॥ २३ ॥ 

नन्द्‌ उघाच । 

यास्यामि तीर्थमद्येच कण्ठे कृत्वा तु वाळकम्‌ । 

अथवा त्वं गृहाद्रच्छ त्वया मे कि प्रयोजनम्‌ ॥ २४ ॥ 
शतकूपाधिका घापी शतघापीसमं सरः । सरःशताधिको यज्ञः पुत्रो यज्ञशताधिकः। 
तपोदानोद्रवं पुण्यं जन्मान्तरसुखप्रदम्‌ । सुखप्रदोऽपि सत्पुत्र इहैच च परत्र च ॥ 

पुत्रादपि परो बन्धुने भूतो न भविष्यति ॥ २६ ॥ 

एचसुक्तवा खभाय्याञ्च तस्थौ नन्दः खमन्दिरे। यशोदा रो हिणीचैच नियुक्त ग्रृहकर्मणि 

दद नारद्‌ उवाच । 

सुवेशःपुरुषः को वा वृक्षरूपी च गोकुले । भगचन्‌ हेतुना केन वृक्षत्वं समाघाप ४! 

 ..: नारायण उचाच। ... 

कुबेरतनयः श्रीमा्नाम्ना यो नलकूबरः । जगाम नन्दनघनं क्रीडार्थसह ` र्मया (२ 
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चतुदंशोऽध्यायः |) ४ # नळक्रूबरमोक्षचर्णनम्‌ # ६११ 


निर्जने सरखस्तीरे पुष्पोद्याने मनोहरे । घरवृक्षसमीपे च सौरमे पुष्प्रचायुना ॥ ३० ॥ 
विधाय पुष्पशयनं रल्लदीपश्च , दीपितम्‌ । चन्दनागुरूकस्तूरीकुडूमद्रवसंयुतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
परितः पुष्पमास्येश्र क्षोमचस्त्रेश्च वेष्टितम्‌ । 
तत्न रस्भां समानीय चिजहार यथेच्छया ॥ ३२ ॥ 


श्टक्वाराष्टप्रकारञ्ध घिपरीतादिकं सुखम्‌ । चुम्वनं घट्प्रकारञ्च यथास्थानं निरूपितम्‌ ॥ 


| अङ्गप्रत्यङ्घसंयोग जिविधाश्लेषणं मुदा । नखद्न्तकरक्रीड़ां चकार रसिकेश्वरः ॥ ३४ ॥ 


जलात्‌ स्थळे स्थलात्तोये कामशास्त्रविशारदः । रतिभोगंप्रकुवेन्तंद्द्शदेचलो सुनिः॥ 
नयां रम्भां सुक्तकेशीं पीनश्रोणिपयोधराम्‌ । नखदन्तक्षताङ्गीञ्च पुलकाञ्चितचिग्रहाम्‌ ॥ 
पश्यन्तीं प्राणनाथञ्च पश्यन्तं सस्मितं मुदा । चक्रभ्रूभङ्गयुक्ताश्च कामुकीञ्च ददर्श ताम्‌ 
रल्रकुण्डलयुग्मेन गण्डस्थलविराजिताम्‌ । विचित्ररल्ममाद्येश्च पुष्पमाल्येश्व भूषिताम्‌ 
'किङ्किणीजाळसंयुक्तां सिन्दूरविन्दुसंयुताम्‌ । 
तया युक्तं पुछकितं नोत्तिप्ठन्त स्मरान्वितम्‌॥ ३६ ॥ 
चृक्षत्वं याहि पापिष्ठेत्युवाच मुनिपुङ्गचः । शशाप रम्भां कामात्तों मानुषीत्वं भवेतिच 
जनमेजयरूय सुभोग्या भविता कामिनीति च । त्वमेव गोकुल गच्छ वृक्षरूपी भवे तिच 
श्रीकृष्णस्पर्शमात्रेण पुनरायास्यसि गृहम्‌ । सम्मेत्वमिन्द्रस॑योगातपुनरायास्यसिश्ुचम्‌ 
इत्येवमुक्ता स सुनिर्जेगाम निजमन्दिरम्‌ । कुवेरतनयः श्रीमान्‌ स जगाम निजालयम्‌॥ 
इत्येवं कथितं विप्र रम्साख्यानं बदामि ते । सुचन्द्रस्य गृहे रम्भा ललाभ जन्म भारते 
कन्या ळक्ष्मीस्वरूषा च वभूव सुन्दरी चरा । 
ताञ्च सालङकतां, इत्वा सुचन्द्रो नृपतीश्वर: ॥ ४५॥ 


, नानाकौतुकसंयुक्तां ददौ जन्मे जयाय च। जन्मेजयस्य सुभगा बभूव महिषी वरा ॥ 


स्थाने स्थाने निर्जने च राजा रेमे तया सह । एकदा नृपतिश्रेष्ठ अश्वमेधेन दीक्षितः ॥ 
अश्वसङ्गोपनं कृत्वा तस्थौ शक्रश्च मन्दिरे । यज्ञाशवं रुचिरं मत्वा कोतुकेन च सुन्दरी 
दष्टं जगाम सा. साध्वी चाशवमेकाकिनी सुदा । 
शक्रो ऽइव निकरे भूत्वा -घषेयामाख तां.खतीम्‌॥ :४६॥ 
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६१२ ` अ ब्रह्मवेवत्तंपुराणम्‌ + [४ श्रीकृष्णजत्मकत) 
तया निवायंमाणश्च रेमे तत्र तया सह । मूर्च्छामवाप शक्रश्च बुबुधे न दिवानिशम्‌ 
सा च सम्भोगमात्रेण देहं तत्याज योगतः । 
नपस्य लज्जया भीत्या शाक्रः स्वग जगास ह ॥ ५१ ॥ 
राजा श्रृत्वा सरतां दृष्टा विललाप भशं सुहुः । 
यज्ञं समाप्य विप्रेभ्यो ददौ पूर्णाञ्च दक्षिणाम्‌ ॥ ५श॥ ` | 
रस्भा च मानवं देहं: त्यक्तवा स्वगं जगाम ह । इत्येवं कथितं सय दृक्साज्ञनविभश्ष | 
नळक्रूचरमोक्षञ्च रस्भायाश्च महासुने ॥ ५३ ॥ | 
पुण्यदं कष्णचरितं जन्मम्त्युजरापहम्‌ । इत्येबं कथितं सर्वसपरं कथयामि ते ॥५४। | 
इति श्रीत्रह्मवेचत्त महापुराण नारायणनारद्संचादे श्रीक्षणजन्मखण्डे | 
तृक्षाजनभञ्जनं नाम चतुद्शोष्ध्यायः ।! 


= 
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. पञ्चदशोऽध्यायः 


| 
| 
राधास्वरूपवर्णनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच । | 
एकदा रुष्णसहितो नन्दो वृन्दावन ययौ । तत्रोपवनभाण्डीरे चारयामास गोधनम्‌। 
सरःसुस्वादुतोयञ्च पाययामास तत्‌ पपौ । उवास वृक्षसूळे च बाळं छत्वा स्ववक्षपि 
एतस्मिनन्तरे कृष्णो मायामानुषचिग्रहः । चकार मायया कस्मान्मेघाच्छन्नं नभो द 
मेघावृतं नभो हुड्डा श्यामलं काननान्तरम्‌ । झञ्झाघातं महाशब्दं घञ्रशब्दञ्च दारण 
वृष्टिधारामतिस्थूळां कम्पमानांश्च पादपान्‌ । 
दट चं पतितस्कन्धान्नन्दो भयमघाप ह ॥ ५ ॥ 
कथं यास्यामि गोघत्सान्‌ षिहाय स्घाश्रमं घत । 
गहं यदि न यास्यामि भाषता बालकस्य किम्‌ ॥.६ ॥ 
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पञ्चदशो ऽध्यायः ] ॐ राधास्वरूपचणेनम्‌ # ६१३ 


एवं नन्दै प्रवदति रुरोद ्रीहरिस्तदा। पयोभिया हरिश्चैव पितुः कण्ठं दधार खः ॥ 
एतस्मिन्नन्तरै राधा जगाम कृष्णसन्निधिम्‌। गमनं कुवेती राजहंसलञ्जनगञ्जनम्‌ ॥८॥ 
शरतपार्वणचन्द्रासासुएचकत्रा मनोहरा । शरन्मध्याहपद्यानां शोभामोचनलो चना ॥६॥ 


_ एरितस्तारकापक्ष्मविचित्रकञ्जलोज्ज्चला । खगेन्द्रचञ्चुचासध्रोशंखानाशकनासिका ॥ 


तत्मध्यस्थलशोभाहेस्थूलमुक्ताफलोज्ज्चछा । कषरीवेशसंयु्ता माळतीमाल्यवेष्टिता ॥ 
ग्रीष्ममध्याहसातेण्डप्रभासुएककुण्डला । पक्व विस्वफलानाञ्च श्रीसष्टाघस्यु्मका १२ 

मुक्तापङ्स्तिप्रभान्तैकद्न्तपङ्क्तिसमुञञ्चला । ४ 

इजतभऊुलळकळुन्दानां खुप्रभानाशकस्मिता ॥ १३ ॥ 
कस्तूरी विन्डुसंयुक्तसिन्दूरविन्दुभूषिता । कपालं मल्लिकायुक्तं विश्नती श्रीयुतं सती ॥ 
सुचाख्वर्तुळाकारकपोलपुलकान्विता । मणिरत्नेन्द्रसाराणां हारोरःस्थळभूषिता ॥१५॥ 
सुचारश्वीफलयुगकठिनस्तनसङ्गता । पत्राघळीश्रिया युक्ता दीप्ता सद्रत्नतेजसा ॥१६॥ 
सुचारु घर्तुळाकारमुद्रं खुमनोहरम । विचित्रत्रिवलीयुक्त॑ निम्ननाभिन्च विश्रती ॥१७॥ 
सदरत्नलाररचितमेखळाजालभूषिता । कामास्त्रसारभूमङ्घयोगीन्द्रचित्तमोहिनी ॥१८॥ 
कठिनश्री णियुगलं धरणीधरनिम्द्तम्‌ । स्थळपद्ाप्रभासुष्टयरणं शती सुदा ॥१६॥ 
रत्नभूषणसंयुक्तं याबकद्रवसंयुतम्‌। मणीन्द्रशोभासंसुष्टसाळककएनमेचम्‌ ॥ २० ॥ 
सद्रत्नसाररचितक्चणन्मञ्जीररञ्जितम्‌ । रत्नकङट्णकेयूरचासशङ्कषिभूषिता ॥ २१ ॥ 
ल्ञांगुळीय निकरवहिशुद्धांशुकोमळा । चारुचम्पकपुष्पाणां प्रभासुष्टकलेवरा ॥ २२ ॥ 
सहस्रद्ळसंयुक्तक्री ड़ाकमलमुउञ्वलम्‌ । श्रीसुखश्रीदेनार्थे विभ्रती रल्रदपेणम्‌ ॥२३॥ 

दृष्टा तां निर्जने नन्दो विस्मयं परमं ययो । ॒ 

चन्द्रको रिप्रमामुष्टा भासयन्ती दिशो दश ॥ २४ ॥ 

ननाम तां साश्नेत्रो भ क्तिनन्रात्मकन्धरः | 

जानामि त्वां गर्गसुखात्‌ पञ्माधिकप्रियां हरे: ॥ २५ ॥ | 
जानामीमंमहाचिष्णोःपरंनिर्गणमच्युतम्‌ । तथापि मो हितोऽददञ्च मान विष्णुमायया 
गहाण प्राणनाथञ्च गच्छ भद्रे यथासुखम | पश्चाद्दास्यसि मत्पुत्र कृत्वापू्णमनोरथम्‌ 
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इत्युक्तवा प्रददौ तस्ये रुदन्तं बाळक भिया । | 
जग्राह बालक राधा जहास मधुरं सुखात्‌ ॥ २८॥ | 
उघाच-नन्द सा यत्नान्नप्रकाश्यं रहस्यकम्‌ । अहं दृष्टा त्ययानन्दकतिजन्मफलोद्या | 
राज्ञस्त्वं गगेचचनात्सवँ जानासि कारणम्‌ । अकथ्यमाचयोगाँप्यं चरित्र गोकुले व | 
बरं वणु ब्रजेश त्वं यत्रे मनसि वाञ्छितम्‌ । ददामि लीलया तस्यं देवानामपिदुखंम | 


मे स्मृहा। | 


राधिकाघचनं शरुत्वा तामुवाच व्रजेश्वरः । युवयोश्वरणेभक्ति देहि नान्यत्र 
युघयोः सन्निधो वासं दास्यसि त्वं सुदुलेभम्‌ । | 
आवाभ्यां देहि जगतामम्विके परमेश्वरि ॥ ३३ ॥ | 
सुत्वा नन्द्स्य चचनमुचाच परमेश्वरी | दास्यामि दास्यमलुळमिदानीं भक्तिरस्तु ते।' 
आचयोश्वरणाम्भोजे युवयोश्च दिचानिशम्‌ । प्रफुलुहृद्ये शश्वत्‌ स्थ्वुतिरस्तु सुद्ठ्या | 
मायायुवाञ्च प्रच्छत्नो न करिष्यति मद्वरात्‌ । | 
गोलोके यास्यथान्ते च चिहाय मानवी तनुम्‌ ॥ ३६ ॥ | 
एवसुक्तवा तु सानन्दंछत्वा कृष्णं स्ववक्षसि । दूरंनिनायश्रीकष्णंबाहुभ्याञ्चयथेप्सित 
कृत्वा चक्षसि तं कामात्‌ इळेषं श्लेषं चुचुम्ब च । | 
पुलका ड्कितसर्वाङ्गी सस्मार रासमण्डलम्‌ ॥ ३८ ॥ | 
एतस्मिन्नन्नतरे राधा मायासद्रलमण्डपम्‌ । द्द्शे रत्नकलशशतेन च समन्वितम्‌ | | 
नानाविचित्र चित्राळ्य : चित्रकाननशो सितम्‌ । | 
सिन्दूराकारमणिभिः सतम्भसंघेचिराजितम्‌ ॥ ४० ॥ 
चन्द्नाणरुकस्तूरी कुकुमद्रचयुक्तया । संयुक्त माळतीमाळासमूहपुष्पशय्यया ॥ ४१॥ 
नानाभोगसमायुक्तं दिव्यदुर्पणसंयुतम्‌ । मणीन्द्रमुक्तामाणिक्यमाळाजालै विभूषितम्‌ | 
मणीन्द्र्साररचितकपाटेन समन्वितम्‌ । भूषितं भूषितेवंस्त्रैः पताकानिकरेवेरेः ॥ 
23 कुङ्कुमाकारमणिभिः सप्तसोपानसंयुतम्‌ ॥ ४३ ॥ | 
युक्त षट्पद्सयुक्तेः पुष्पो द्यानञ्च पुष्पितेः। सा देवी मण्डपं द्ट्टा जगामाम्यन्तरं मुदा 
दद्‌शे तत्र ताम्बूलं कपूराद्सिमन्वितम्‌ । जलञ्च रत्नकुस्भस्थं स्चच्छं शीतं मनोर 
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सुधामधुम्यां पूर्णानि रत्नकुस्भानि नारद्‌ । पुरुषं कमनीयञ्च किशोरश्यामखुन्दरम्‌॥ 
कोटिकन्द्पेलीलाभं चन्दनेन चिभूषितम्‌ । शयानं पुष्पशय्यायां सस्मितं सुमनोहरम्‌ ॥ 
पीतवस्त्रपरीधानं प्रसन्नचदनेक्षणम्‌। मणीन्द्रसारनिर्माणं कणन्मञ्जीरर्जितम्‌॥ ४८ ॥ 
हद्रत्नखारनिर्मा णकेयूरचळयान्वितम्‌ । मणीन्द्रकुण्डळाभ्याञ्च गण्डस्थळविराजितम्‌ ॥ 

कौस्तुभेन मणीन्द्रेण घक्षःस्थलससुञ्लम्‌। | 

शरतपाचेणचन्द्रास्यप्रभाप्ष्टसुखो ज्ज्घलम्‌ ॥ ५० ॥ 
शरत्प्रफुलूकसलप्रभामोचनलोचनम्‌ । माळतीमाल्यसं श्लिएशिखिपिच्छशुशो मितम्‌ ॥ 
त्रिवङ्कचूडाँ विश्वन्तं पश्यन्तं रत्नमन्द्रिम्‌। क्रोड़ं बालकशून्यञ्च इटा तं नवयो चनम्‌ ॥ 
सर्वस्सृतिस्वरूपा खा तथापि विस्मयं ययौ । रूपंरासेश्वरी इट्टा सुमोह सुमनोहरम्‌ ॥ 
कामाचक्षुश्चकोराभ्यां सुखचन्द्रं पपौ मुदा । निमेषरहिता राधा नवसङ्गमलाळखा ॥ 
पुळका ड्कितसर्वाङ्गी खस्मिता मदनातुरा । तामुवाच हरिस्तत्र स्मेराननसरोरुहाम्‌ (५५ 

नघसङ्गमयोग्याञ्च पश्यतं घक्रचक्षुषा । 

श्रीकृष्ण उवाच । 

राधे स्मरसिगोलोकवृत्तान्तं खुरसंसदि ॥ ५६ ॥ | 
अद्य पूर्ण करिष्यामि स्वीकृतं यत्‌ पुरा प्रिये । त्वंमेप्राणाधिकाराधेप्रेयसी च चरानने॥ 
यथा त्वञ्च तथाऽहञ्चमेदो हिनावयो धुंचम_। यथाक्षीरेचधावद्ययथाग्नौदाद्िकासती ॥ 
यथा पृथिव्यां गन्धश्च तथाहंत्वयिसन्ततम्‌ । चिनासृदाघरंकर्त्‌ चिनास्वर्णेनकुण्डलम्‌॥ 
कुलालः स्वर्णकारश्च न हि शाक्तः कदाचन | तथा त्वया चिना सृष्टिमहङ्कत नचक्षमः ॥ 
सृष्टेराधारभूता त्वं बीजरूपोऽहमच्युतः । आगच्छ शयने साध्वीङुरवक्षःस्थलेदिमाम्‌। 
त्वं मे शोभास्चरूपासि देहस्य भूषणं यथा । ङष्णंचद्‌न्तिमांलोकास्त्वयंचरहितंयदा ॥ 
श्रीक्ृष्णञ्च तदाते 5पित्वयेच स हितंपरम्‌ । त्वञ्चश्रीस्त्वञ्चसम्पत्तिस्त्वमाधारस्वरूपिणी 
सरवशक्तिस्वरूपासिसचंरूपो ऽहमक्षरः । यदा तेज:स्वरूपोऽहंतेजोरूपासि त्व तदा ॥६४ 
न शरीरी यदाहञ्च तदा त्वमशरीरिणी । सर्वेचीजस्वरूपो$हं खदा योगेन सुन्दरि ॥ 

त्वञ्च शक्तिस्वरूपा च सर्व्रीरुपघारिणी । 
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ममाङ्गांशस्घरूपा त्वं सूलप्रकतिरीश्वरी ॥ ६६ ॥ 
शत्या बुद्ध्या च ज्ञानेन मया तुल्या वरानने । आवयोर्भेदबुद्धिज्ञ यः करोति नराधा. | 
तस्य चासः कालसूत्र यावधन्द्रदिघाकरौ । पूर्वान्‌ सप्त परान्‌ सत्तपुरुषान्‌ पातयत्यप | 
कोटिजन्माजितं पुण्यं तस्य नश्यति निश्चितम्‌ । | | 
अज्ञानादाबयोनिन्दां ये कुर्वन्ति नराधमाः ॥ ६६॥ | 
पच्यन्ते नरके घोरै यावच्चन्द्रदिघाकरौ । राशब्दं कु्वेतस्त्रस्तो ददासि अक्तिमुत्तमा ' 
था शब्द्‌ कुवेतः पश्चाद्यामि थ्रवणलोभतः । ये सेवन्ते च द्त्या साझ्ुपचारांश्च र | 
यावज्जीवनपय्यन्त या प्रीतिर्जायते मम ॥ ७ १॥ | 
सा प्रीतिमेम जायते राघाशव्दात्ततो५धिका । | 
प्रिया न मे तथा राधे राधा वक्ता ततोऽधिकः ॥ ७२ ॥ 
ब्रह्मनन्तः शिवो घर्मो नरनारायणाबृषी। कपिळश्च गणेशश्च कात्तिकेयश्च मत प्रियः 
लक्ष्मी: सरस्वती दुर्या सावित्रीप्रकृतिस्तथा । मम प्रियाश्चदेचाश्चतार्तथा पिन तत्समाः 
ते सर्वे प्राणतुल्या मे त्वं मे प्राणाधिका सति | | 
_ भिन्नस्थानस्थितास्ते च त्वञ्च वक्षःस्थले स्थिता ॥ ७५ | | 
. या मे चतुमुजा मूत्तिबिभत्ति घक्षलि प्रियाम्‌ । | 
सोऽहं कृष्णस्वरूपस्त्वां चिवहामि स्वयं सदा ॥ ७६ ॥ | 
इत्येवमुक्त्वा श्रीकृष्णस्तथौ तदपे मनोरमे । उचाच राधिकानाथं भक्तिनप्रात्मकन्ध 
राधिकोघाच । 
स्मरामिसवंजानामि चिस्मरामि कथंविभो । यवं वदसि सर्वाहं त्वत्पादाव्जप्रसादतः 


६१६ _ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [8 ओक्षष्णजन्मल | 








ईश्वरस्याप्रिया:केचित्‌ प्रियाश्च कुत्र केचन । 

ये यथा मां न स्मरन्ति तथा तेषु तवाकृपा ॥ ७६॥ 
तृणञ्च पवंतं कर्त समर्थे: पर्वतं एणम्‌ । तथापि योग्यायोग्ये च सम्पत्तौ च समापा 
ष्ठत्यह शायानस्त्वं कथा भिय्यंतक्षणं गतम्‌ । ततृक्षणञ्च युगसमं नाहं गणयितं क्षमा 

वक्षःस्थले च शिरसि देहि ते चरणाम्बुजम्‌ । ; 
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दुनोति मन्मनः सद्यस्त्वदीयषिरहानलात्‌ ॥ ८२ ॥ 
युर: पपात मे दष्टिस्त्वदीयचरणास्चुजे.। नीता मया न हि क्लेशादु द्रषुमन्यत्‌ कलेचरम्‌ 


-्रत्येकमङ्गं दृष्ट्येच दत्ता शान्ते मुखाम्बुजे । दृष्टा मुखारचिन्दञ्च नान्यङ्गन्तं न सा क्षमा 


राधिकावचनं शरुत्वा जहास पुरुषोत्तमः । तामुवाच हितं तथ्यं श्रुतिस्स् तिनिरूपितम्‌॥ 
श्रीकृष्ण उवाच । 
न खण्डनीयं तत्तत्र मया पूर्वं निरूपितम्‌ । 
तिष्ठ भद्ठे क्षणं भद्रं करिष्यामि तच प्रिये ॥ ८६ ॥ 
त्वन्मनोरथपूर्णस्य स्वयङ्कालः समागतः । यस्य यल्लिखितं पूर्व यत्र काळे निरूपितम्‌! 
तदेव खण्डितं राधे क्षमो नाहञ्च को विधि: । 
विधातुश्व विधाताहं येषां यहलेखनं छतम्‌ ॥ ८८॥ 
ब्रह्ादीनाञ्च क्षुद्राणां तत्‌ खण्ड्यं कदाचन । एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा जगाम पुरतो हरेः 
माळाकमण्डलुकर ईषतस्मेरचतुर्सखः । गत्वा ननाम तं कृष्णं प्रतुणाच यथागमम्‌ ।६० 
साशुनेत्र: पुछकितो भक्तिनप्रात्मकन्धर: ।स्तुत्वानत्वा जगद्धाता जगाम हरिसन्िधिम्‌ 
पुननेत्वा प्रभुं भक्त्या जगाम राधिकान्तिकम्‌ । 
मूर्ध्ना ननाम भक्त्या च मातुस्तच्चरणाम्बुजे ॥ ६२ ॥ 
चकार सम्भ्रमेणैच जटाजारेन वेष्टितम्‌ । कमण्डलजढेनैघ शीघ्र प्रक्षालितं सुदा ॥६३ 
यथागमं प्रतुष्टाच पुराञ्जल्यितः पुनः । 
ब्रह्मी चाच 
ह मातस्त्वत्पदास्भोजं दष्ट कृष्ण प्रसादतः ॥ ६७॥ 
सुदुलमञ्च सर्चेषां भारते च विशेषतः । ष्टिविषेसहस्राणि तपस्त पुरा मया ॥ ९५ ॥ 
भास्करे पुष्करे तीथे कृष्णस्य परमात्मनः । आजगाम घर दातुं अयाता हरिः स्वयम्‌ 
चरं वृणीष्वेत्युक्ते च स्वाभीष्टञ्च इत॑ सुदा । राधिकाचरणाम्भोजं [ सर्वघामपि दुलेभम्‌ 
हे गुणातीत मे शीघ्रमघुनैव प्रदर्शय । मयेत्युंक्ो हरिस्यसुचाच मां तपस्चिनम्‌ ॥६८॥ 
दर्शयिष्यामि काळे च वत्सेदानी क्षमेति च । 
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न हीश्वराज्ञा घिफला तेन दष्टं पदाम्वुजम ॥ ६६॥ | 
सवेषां वाञ्छित मातर्गोलोके भारते$धुना । 
सर्वा देव्यः प्रकृत्येशा जन्याः प्राकृतिका बम्‌ ॥ १०० ॥ 
त्वक्रष्णाङ्गाधेसम्भूतातुब्याक्कषणेनसर्वतः । श्रीकष्णस्त्वमयंराधात्वंराधाचाहरिःस्वया | 
न हि वेदेषु मे दृष्ट इति केन निरूपितम्‌ । | 
त्रह्माण्डाद्वहिरूध्वेञ्च गोलोकोऽस्ति यथास्विके ॥ १०२ ॥ | 
वेङुण्ठश्वाप्यजजन्यश्चत्वमजन्यातथाम्बिके । यथा समस्तत्रह्माण्डे श्रीछष्णांशांशजीविः 
तथा शक्तिस्चरूपा त्वं तेषु सर्वेषु संस्थिता । 
पुरुषाश्च हरेरशास्त्वद्‌शा निखिलाः स्त्रियः ॥ १०४ ॥ 
आत्मना देहरूपात्धमस्याधारस्त्वमेच हि । अस्यानुप्राणैस्त्वंमातर्त्घत्प्राणैरयमीभ्वः 
किमहो निर्मितः केन हेतुना शिहपकारिणा । 
नित्योऽयञ्च तथा कृष्णस्त्वञ्च नित्या तथास्विके ॥ १०६ ॥ 
अस्याशा त्वं त्वदंशो घाप्ययं केननिरूपितः । अहं घिधाताजगतां वेदानांजनकःस्वण्‌ 
तं पठित्वा गुरुमुखाद्ववन्त्येच बुधा जनाः । शुणानां वा स्तवानां ते शतांशं घक्तमक्षः 
वेदो घा पण्डितो घान्यः को वा त्वां स्तोतुमीश्वरः । 
स्तवानां जनक ज्ञानं बुद्धिज्ञांनास्विका सदा ॥ १०६ ॥ 
त्वे वुद्धेजेननी मातः को घात्वांस्तोतुमीश्वर; । यद्वस्तु दुष्टं सवषांतद्विवक्तुंबुधः क्षम | 
यद्द्ष्टाश्नुतं वस्तु तन्निवक्तञ्चकःक्षमः । अहं महेशो ऽनन्तश्च स्तोतं त्वां कोऽपि न क्षम 
सरस्वती च वेदाश्च क्षमः कः स्तोतुमीशवरि | यथागमं यथोक्तञ्च न मां निन्दितुमहैरि 
ईश्वराणामीश्चरस्य योग्यायोग्ये समा कृपा । जनस्य प्रतिपाल्यस्य क्षणेदोषःक्षणेगुण 
जननी जनको यो घा सर्च क्षमतिस्नेहतः । इत्युक्त्वा जगतां घात्तातस्थौ च पुरतस्तयोः 
प्रणस्य चरणाम्भोजं सर्वेषां घन्यमीप्सितम । 
त्रह्मणा च इतं स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः । 
राधामाधबयोः पादे भक्तिदास्यं लमेद॒ घवम्‌ ॥ ११५॥. 
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कर्म्मनिमलनं छत्वाग्दत्युंजित्वासुदढुजेयम्‌ । विलडुधसवेलोकांग्ययाति गोलोकसुत्तममः 
श्रीनारायण उचाच । | 
त्राणः स्तचनं श्रुत्वा तमुघाच ह राधिका ॥ ११७॥ 
बरं वृणु विधातस्त्वं यत्ते मनसि घत्तेते । राधिकांचचनं श्रुत्वा तामुबाच जगद्विधि :॥ 
वरञ्च युवयोः पादपझभक्तिञ्च देहि मे । इत्युक्ते विधिना राधा तूर्णमोमित्युवाच ह ॥ 
पुनर्नेनाम तां सक्या विधाता जगतांपतिः । तदा ब्रह्मा तयोर्मध्ये प्रज्वाल्यच हुताशनम्‌ 
हरिं संसृत्य हवनं चकारविधिना चिधिः । उत्थायशयनातक्कष्ण उचास घहिसन्रिधो 
ब्रह्मणोक्तेन विधिना चकार हचनं स्वयम्‌ । प्रणमय्यपुनःकृष्णं राधां तां जनकःस्वयम्‌ 
कौतुकं कारयामास सप्तधा च प्रदक्षिणम्‌ । पुनः प्रदक्षिणं राधां कारयित्वा हुताशनम्‌ 
प्रणमय्य ततः कृष्णंबासयामास तं विधिः । तस्या इस्तञ्चश्रीकृष्णं ग्राहयामासतंविधिः' 
घेदोक्तस्तमन्तांश्च पाठयामास माधवम्‌ । संस्थाप्य राधिकाहस्तं हरेवेक्षसि वेदवित्‌ 
श्रीकृष्णहस्तं राधायाः पृष्ठदेशे प्रजापतिः । 
स्थापयामास मन्त्रांस्त्रीन्‌ पाठयामास राधिकाम्‌ ॥ १२६ ॥ 
पारिजातप्रसूत्ञानां माळां जानुविलम्बिताम्‌ । 
श्रीकृष्णस्य गळे ब्रह्मा राधाद्वारा ददौ सुदा ॥ १२७ ॥ 
प्रणमय्य पुनः कृष्णं राधाञ्च कमलोद्भवः । राघागळे हरिद्वारा ददौ मालां मनोहराम्‌ | 
पुनश्च वासयामास श्रीकृष्णं कमलो टचः ॥ १२८ ॥ ह 
तद्वामपाश्वे राधाञ्च सस्मितांकृष्णचेतसम्‌ । पुराञ्जलिंकारयित्वामाधवंराधिकांचिथिः 
पाठयामास चेदोक्तान्‌ पञ्चमन्त्रांश्च नारद्‌ । प्रणमय्य पुनः ष्णं समप्ये राधिकांविधिः 
कन्यकाञ्च यथा तातो भत्तया तस्थौ हरेःपुरः । एतस्मिन्नन्तरे देवा सानन्दपुङको दरमा 
दुन्दुभि घादयामासुश्चानकं सुर्जादिकम्‌। पारिजातप्रसूतानां पुष्प्रष्टिविभूच ह ॥१३२ 
जगुगन्धवंप्रवरा ननुतुश्वाप्सरोगणाः | तुष्टाव श्रीहरि ब्रह्मा तसुचाच ह सस्मितः।१३३ 
युचयोश्चरणाम्मोजे भक्ति मे देहि दक्षिणाम्‌ 
`` ब्रह्मणो घचनं शरुत्वा तमुवाच रिः स्वयम्‌ ॥ २३४ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६२० * , # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ ॐ [४ श्रोकष्णजन्मत | 


EY | 
मदीयचरणास्भोजे सुद्दढा भक्तिरस्तु ते । स्वस्थानं गच्छ भद्रन्ते भविता नात्र संशय, | 
मया नियोजितं कमे कुरु घत्स ममाज्ञया । ध्रीकषष्णस्यचचःश्चुत्वा विधाता जगतां शे | 
प्रणस्य राधां कृष्णञ्च जगाम स्वालयं सुदा । गते ब्रह्मणि सा देची सस्मितावक्रचथ्रुप 
सा ददशे हरेवेत्तत्रं चच्छाद बीड़या सुलम्‌ । पुढकाङ्कितसर्वाङ्गी कामवाणप्रपीडिता। . 
प्रणम्य श्रीहरि भक्त्या जगाम शयनं हरे: । चन्द्नाणुरुपङ्कञ्च कस्तूरीकुङ्मान्वितम्‌। 
ललाटे तिलक कृत्वा ददौ कृष्णस्य चक्षसि | सुधापूणं रल्रपात्रं मधुपूर्ण मनोहरम्‌। | 
प्रददो हरये भक्तया वुभुजे जगतीपतिः । तास्वूलञ् वरं रस्यं कपूरा दिसुचा सितम्‌ १३ | 
ददौ कृष्णाय सा राधा सादरं घुसुजे हरिः । | 
चखाद्‌ सस्मिता राधा हरिदत्तं सुधारसम्‌ ॥ १४२॥ | 
ताम्बूलं तेन दत्तञ्च बुभुजे पुरतो इरेः । कष्णश्चविततास्वूलं राधिकाये मुदा ददो॥ १४३ : 
चखाद्‌ परया भक्त्या पपी तन्सुखपङ्कुजम्‌। राधाचविततास्वूळं ययाचे मधुसूदन॥१४१ | 
जहास न ददो राधा क्षमेत्युक्तं तया सुदा । ऱ्या 
चन्दनागुरुकस्तूरीकडुमद्रवमुत्तमम्‌ । राधिकायाश्च सर्वाङ्गे प्रददौ माधवः स्वयम्‌॥ 
यः कामोध्यायते नित्यं यस्येकचरणाम्वुजम्‌ । बभूवतस्यसघशो राधासन्तोषकारणात्‌ 
यदुभृत्यभृत्यैमंदनो जितः स्वक्षणं मुने । स्वेच्छामयो हि भगवान, जितस्तेनकुतूहात्‌ | 
करे धृत्वा च तां कृष्णः स्थापयामास वक्षसि । चकारशिथिळंवस्त्रंचुस्बनञ्चचतुविध ' 
` चभूव रतियुद्धेन चिच्छिन्ना क्षुद्रघण्टिका । चुस्बनेन रागश्च ह्याश्ळेषेण च पत्रकम्‌॥ | 
शङ्गारेणेच कवरी सिन्दूरतिलक' मुने । जगामालक्तकाडुञ्च घिपरीतादिकेन च ॥ १५१ 
उुलकाङ्कतिस्ाङ्गी बभूव नचसङ्गमात्‌। मूच्छामवाप सा राधा बुबुधे न दिघानिशम्‌। 
मत्यङ्गनष प्रत्यङ्गमङ्गनाङ्ग समाश्लिषत्‌ । श्ङ्घाराष्टविध कृष्णश्रकार कामशास्तरषित 
पुनस्ताञ्च समाश्लिष्य सस्मितां घक्रलोचनाम्‌। 
| क्षतविक्षतसर्वाङगी नखदन्तेश्चकार ह ॥ १५३ ॥ 
कङ्कणाना किङ्किणीनां मज्ञीराणांमनोहरः । बभूव शब्दस्तत्रैध श्यङ्घारसमरोद्वधः १५ 
उनस्ताञ्च समारुष्य शय्यायाञ्च निवेश्य च । चकार रहितां राधां कघरीबन्धवाससं 
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निर्जने कौतुकात्‌ कृष्ण; कामशास्त्रविशारद्‌ः। चूड़ावेशांशुकेहीनञ्चकार तञ्च राधिका 
न कस्य कस्माद्धानिश्च तो द्वौ काय्येचिशारदो । 
जग्राह राधा हस्तात्त माधचो रज्दपणम्‌ ॥ १५७ ॥ 
मरलीं माधवकराज्जग्राह राधिका बलात्‌ । चित्तापहारं राधायाश्वकार माधचो वलात्‌ 
जहार राधिका शखान्माधचस्याप मानसम्‌ । निवृत्ते कामयुद्धेच खस्मिताचक्रलोचना 
प्रददौ मुरलीं प्रीत्या श्रीकृष्णाय महात्मने । प्रददौ दर्पणं कृष्ण: क्रीड़ाकमलमुञ्ञ्चलम्‌ 
चकार कबरीं रम्यां सिन्दूरतिलकं ददौ । विचित्रपत्रकं चेशञ्चकारेचं विधं हरिः ।१६१ 
विश्वकर्मा न जानाति सखीनामपि का कथा | 
वेशं चिधातुं कृष्णस्य यदा राधा समुद्यता ॥ १६२॥ 
 बभूच शिशुरूपञ्च केशोरं च बिहाय च । दद्रा बालरूपं तं रुद्न्तं पीडितं क्रुधा ॥१६३ 
याद्वशां प्रददौ नन्दो भीतं ताहूशमच्युतम्‌ । घिनिश्वस्य च सा राधा हृद्येन विदूयता 
इतस्ततस्तं पश्यन्ती शोकार्ता विरहातुरा । उषाच. कृष्णमुदिश्य काकूक्तिमिति कातरा 
मायां करोषि मायेश किडूरीं कथमीद्वशीम्‌ । इत्येचरुक्तवा सा राधा पपातचरुरोद्‌ च 
रुरोद कृष्णस्तत्रैच घाग्‌ बभूवारारीरिणी । कथं(रोदिषि राधेत्वं स्मर छष्णपदास्वुजम्‌ 
आराखमण्डळं यावन्नक्तमत्रागमिष्यति । 
करिष्यसि रतिं नित्यं हरिणा साडमीप्सिताम्‌ ॥ १६८ ॥ 
छायां विधाय स्वगरृहेर्वयमागत्य मा रूद्‌ । कृत्वा कोड़े च प्राणेशां मायेशां बालरूपिणम्‌ 
त्यज शोकं गुह गच्छ सुन्द्रीत्थंप्रबो धिता । ध्रुत्वेचं चनं राधाकृत्वा को ड्रेचबारकम्‌ 
ददर्श पुष्पोद्यानञ्च बनं सद्रलमण्डपम्‌। तूणं वृग्दाचनाद्राथा जगाम नन्दमन्दिरम्‌ ॥ 
सा मनोयायिनी देवी निमिषार्थेन नारद । संसिक्तस्निग्धम'घुररसना रक्तलोचना॥ १७२ 
यशोदायै शिशं दातुसुद्यता सेत्युचाच:ह । 
शुहीत्वैचं शिरां स्थूळ रूद्न्तञ्च क्वुघातुप्म ॥ १७३॥ 
गोष्ठे त्वतस्थामिना दत्त प्राप्नोति यातनां पथि । 
संसिक्तं बसनं बसे मेघाच्छन्ने5तिढुदिने ॥ १७४ ॥ 
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६२२ . # ब्रहमचेचत्तेपुराणम्‌  -. [४ श्रीकृष्णजन्मत्र | 
` 'पिच्छले कदंमोद्रेके यशोदा घोढुमक्षमा । ग्रह्माण बालक भद्रे स्तन दत्त्वा भ्रबोधय| 
ग्रह चिरं परित्यक्तं यामि तिष्ठ सुखं सति । इत्युक्तवा बालकं द्वा जगाम स्वगृह | 
यशोदा बालकं नीत्वा चुचुम्ब च स्तनं ददौ । वहिनिविष्टासा राधास्वगृहे गृहक 
नित्यं नक्तं रति तत्र चकार हरिणा सह । इत्येवं कथितं वत्स श्रीकृष्णचरितं शुभा] 

सुखदं मोक्षदं पुण्यमपरं कथयामि ते ॥ १७८ ॥ 
इति श्रीब्रहमचैचत्ं महापुराणे नारायणनारदसंबादे श्रीछष्णजन्मखण्डे राघाळृष्णविवाह 
नचसङ्गमप्रस्तावना नाम पञ्चदशोऽध्यायः । 


ss ७ त पा क ns oi राठाई 


षोडशोऽध्यायः | 
बकप्रलम्बकेशीनाशुद्वारवर्णनम्‌ । ` 

श्रीनारायण उचाच । 
साधवो बालकः साद्धमेकदा हळिना सह । भुत्तवा पीत्वाच क्रीडार्थं जगाम श्रीवनंमु 


तत्र नानाविधां क्रीड़ांचकार मधुसूदनः। छत्वातां शिशुभिःसाद्धं चालयामासगोंधना 


ययो मधुचनं तस्माच्छीछष्णो गोधनैः सह । तत्र स्वाद जळ पीत्वा वनेचस महावलः | 
तत्रकद्‌त्यो बलवान शवेतघणों भयङ्कर; । विकृताकारवदनो घकाकारश्र शौलवत्‌। | 


रट्टा च गोकुळं गोष्ठे शिशुभिर्वळकेशबौ ¡| . | 

यथा ह्यगस्त्यो घातापि सर्च जग्रास लीलया ॥५॥ . | 
.चकग्रस्तं हरि हट्टा सर्व देवा.भयान्विता: । चक्रर्हाहेति सन्त्रस्ता घाचन्तः शास्जपाणयः 
शक्रश्चिक्षेप चञ्जञ्च मुनेरस्थिविनिर्मितम्‌ । न ममार वकस्तस्मात्पक्षमेकं ददाह च ॥# 
नीहारास्त्रं शशधरः शीतातंस्तेन दानव: । यमदण्ड सूर्य्यपुञस्तेन कुण्डो बभूव ह ॥4 
चायव्याख्रञ्च बायुश्च तेन. स्थानान्तरं ययौ । रुणश्च शिलावर्टि चकार तेन पीड़ित 
डुताशनश्च वाह न पक्षांशचेच ददाह सः । कुवेरस्याधेचच्द्रेणं छिन्नपादो बभूच इ॥१ ॥: 
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र बोडशोऽध्यायः | :” अ चकप्रलम्वकेशीनां बधचर्णनम्‌ # | ६२३ 
| . ».. ”ईशानस्य'च शूलेन वभूव मूच्छितो5छुरः । 
ति | ऋषयो झुनयश्चेव कृष्णञ्चक्रु भिया शिषम्‌ ॥ ११॥ 


एतस्मिन्नन्तरे कृष्ण: प्रज्ज्वलन्‌ ब्रह्मतेजसा । ददाह दैत्यसर्घाङ्गं वाह्याभ्यन्तरमीशवरः 
तत्सवं वमनं छृत्या प्राणांस्तत्याज दानवः । षकं निहत्य वलचान्‌ शिशुभिर्गोधनेः सह 
ययौ केलिकद्स्बानां काननं सुमनोहरम्‌ । एतस्मिन्नन्तरे तत्र वृषरूपधरोसुरः ॥ १४ ॥ 
सास्ना प्रझस्वो बलवान महाधूत्तेश्व शेळचत्‌ । 
श्यङ्घास्याञ्च हरि धृत्वा भ्रामयामास तत्र चे ॥ १५॥ ` 
ुदूचुर्वालकाः खर्चे रुरुदुश्च भयातुराः । बलो जहास वलवान ज्ञात्वा भ्रातरमीश्वरम्‌ ॥ 
बालकान्‌ योधयामास भयं किमित्युघाच ह। तद्विषाणं गृहीत्वाच स्वयं श्रीमधुसूद्नः 
स्रामयित्वा च गगने पातयामास भूतले । प्राणांस्तत्याज दैत्येन्द्रो निपत्यच महीतलम्‌ 
जहसुर्बालकाः सर्च ननृतुश्च जगुर्मुदा । हत्वा प्रलस्वं श्रीकृष्णो बढेन सह सत्वरम्‌ ॥ 
गोधनं चारयामास ययौ भाण्डीरमीशवरः । गच्छन्तं माधवं इट्टा केशी देत्येश्‍वरो वली 
वेश्यामास तं शीघं खुरेण विलिखन्महीम्‌ । 
सूथ्नि ऊत्वा हरि तुष्टो गगनं शतयोजनम्‌ ॥ २१ ॥ 
उत्पात्य ञ्रामयामास पपात च महीतले | जग्राह स हरि पापी चचंयामास कोपतः ॥ 
स भग्नदन्तो दैत्यश्च घञ्राङ्गचवर्णादहो । श्रीृष्णतेजसा दग्धः प्राणांस्तत्याज भूतले 
स्वगे दुन्दुभयो नेदुः पुष्पवृष्टिबंभूवह) एतस्मिन्नन्तरे तत्र पाषेदा दिव्यरूपिणः ॥२४॥ 
तत्राजग्सुः स्यन्दनस्था डिमुजाः पीतवाससः। किरीटिनः कुण्डलिनो वनमालाविभूषिताः 
विनोदमुरलीहस्ताः कणन्मञ्जीररञ्जिताः । चन्दनो क्षितसर्वाङ्गा गोपवेशधरा घरा: ॥२६॥ 
ईषद्वास्यप्रसन्नास्या भक्तानुग्रहकातराः । 
प्रदीप्तं रथमास्थाय रल्लसारविनिर्मितम्‌ ॥ २७ ॥ 
साण्डीरचनमाजससुर्यत्र सन्निहितो हरिः। दिव्यवस्मपरीधाना सल्लालङकारमूषिताः \२८॥ 
भणस्यच हरिस्तुत्वा जग्मुर्गोढोकमुत्तमम्‌ । सुक्तवादेहं परित्यज्य वेष्णचा,पुरुषास्त्रय: 
सम्प्राप्य दानवीं योनि बभूवुः कृष्णपार्षदाः। , ... . . `` ... 
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नारद्‌ उघाच । 

के ते च. दिव्यपुरुषा वैष्णवा देत्यरूपिणः | ३० ॥ 

कथयस्च महाभाग श्रुतं कि परमादुतम्‌ । | 

नारायण उवाच । | 

श्एणु ब्रह्मन्‌ प्रचक्ष्येऽदमितिहासं पुरातनम्‌ ॥ ३१ ॥ | 

श्रुतं महेशवद्नात्‌ सूय्येपवेणि पुष्करे । हरेर्गणप्रसङ्गेन कथयामास शाङ्करः ॥ ३२। | 
संपृष्टो मुनिसङ्घश्चमया घर्मेण ब्रह्मणा । ब्रह्मपुत्र महाभाग कथास्भुचनपाघनीम्‌ ।३३ | 
कथयामास घिस्ताये साचधानं निशामय । गन्धर्वेशो गन्धवाहः पर्वते गन्धमाले। 
महांस्तपस्वी प्रवरो हरिसेघनतत्परः । वभूबुश्चतुरः पुजा गन्धवेप्रचरा सुने ॥ ३५। | म 
सस्मरुः कृष्णपादाब्जं स्वप्ने ज्ञाने दिवानिशम्‌ । | 

ते च दुर्वाससः शिष्याः श्रीकृष्णाचनतत्पराः ॥ ३६ ॥ | 

नित्यं दत्त्वा च कमळ सम्पूज्य तं पपुर्जलम । | 

वसुदेवः सुहो रश्च सुद्शनसुपाश्वंको ॥ ३७॥ | 

चत्वारो वेष्णपश्रेष्ठास्तेपुस्ते पुष्करे तपः । चिरकालं तपस्तप्त्वा बभूबुः सिद्धमन्तरिषः 
जयेष्ठो डुर्चाससोयोगंसम्प्राप्ययोगिनांचरः । सिद्धश्चाकृतदारश्च प्रज्वलन ्रह्मतेजसा। + 
सद्यो देहं परित्यज्य बभूव कृष्णप्रार्षद्‌ः । एकदा भ्रातरस्ते च जग्मुश्चित्रसरोवरम्‌॥ | 
पझानि रुष्णपूजाथेमाहर्तमुदये रवे: । पद्मानाञ्चयनं कृत्वा गच्छतो वेष्णवान्सुने ॥४। 
टटा निबध्य संजग्सु: सर्वे शङ्करकिङ्कराः । वल्छ्वादुरवेळानधृत्वाजग्मुः शकुरसनिषि 
ते सवै शङ्कर टा प्रणेभुः शिरसा भुवि । तानुचाच शिव: शीध्रं प्रयुज्याशिषसुत्तमाः 
ईषद्धास्यप्रसन्ञास्यो भक्तानुग्रहकातरः। | 
शिच उचाच। + 
र के यूयं पह्महर्त्तारः पार्वत्याश्च सरोचरे ॥ ४४॥ | 
सक्षयक्ष रक्षणीयं पावेतीवतहेतवे । नित्यं सहस्रकम ददाति हरये सती ॥ ४५॥ | | 
नते त्ेमासिके भक्त्या पतिसौभाग्यषर्डने | शिवस्य चचन ध्र॒त्वा तसूचुर्वेष्णवा मिय | 
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प्रोडशोऽध्यायः ] ३ बकादीनां (पूर्वेजन्मवृत्तान्तघर्णनम्‌ # ६२५ 


पुटाञ्जलियुताः सर्व भक्तिनप्रात्मकन्धराः । 
गन्धर्चा ऊचुः । 
व्यं गन्धवेप्रवरा गन्धचाहसुत्ता चिभो ॥ ४७ ॥ 
हरये कमळं दर्या पिवामो जलमीश्वर । घयं न विदो हे नाथ पात्या रक्षितं खरः ॥ 
गृहाण कमळं खर्च युष्माकञ्च फलडुरु । न दास्यामोऽद्य कमलं पास्यामो द्यजलं हर ॥ 
कि घा कथं न पास्यामस्तुभ्यं दत्तानि तानि च । 
नित्यं धयात्वा यतपदाव्जं पेन पूजयामहे॥ ५० ॥ 


. साक्षात्‌ तस्मै प्रद्त्वा च पं पूता चय प्रभो । एकंत्रह्म हह्वितीयं क देहःकचरूपवान्‌॥ 


भक्तानुग्रहतो देहो रूपमेद्श्च मायया । किन्तु ग्रहाण पद्मानि त्वमेच मतप्रसुः प्रभो ॥ 
यतो नो मानसम्पूर्ण तद्रपं द्शयाच्युत । द्विसुजं कमनीयञ्च किशोरं श्यामसुन्दरम्‌ ॥ 
चिनोदमुरलीहस्तं पीताम्बरधर परम्‌ । एकचक्न्र हिनयनं चन्दनागुरुवचितम्‌ ॥ ५४॥ 


` ईबद्धास्यप्रसन्नास्यं रल्लालङ्कारभूषितम्‌ । कौस्तुमेन मणीन्द्रेण वक्षःस्थलसमुज्ज्वयल्म्‌ ॥ 


मयूरपिच्छयूडञ्च माळतीमाल्यभूषितम्‌ । पारिजातप्रसूनानां माळाराजिविभूषितम्‌ ॥ 
कोटिकन्दर्पछावण्यलीलाधाम मनोहरम्‌ । गोपीसङ्घँद्वेश्यमाने सस्मितैवेक्रको चनेः ॥ 
नवयौचनसम्पन्नं राधावक्षःस्थलस्थितम्‌ । बरह्मादिमिःस्वूयमानचन्दन्थ्येयमभी प्सितम्‌ 
खात्मारामं पूर्णकामं अक्तानुग्रहकातरम्‌ | इत्युक्तवा पुरतःशस्भोस्तस्थुगन्धर्वेपुजनबा: ॥ 
श्रीकृष्णरूपश्चचणात्‌ पुलका ङ्कितषिग्रहः । गन्धर्घाणां घच: त्वा शिवस्तानित्युचाच ह्‌ 
श्रीक्रषणरुपश्चवणात्‌ खाश्चुपूणेचिलोचनः । मयैच यूयं विज्ञाता वैष्णचप्रचरा महीम्‌ ॥ 
पूर्ता कर्तुञ्च भ्रमथ चरणाम्मो जरेणुना । अहं चाञ्छां करोम्येव ्रीष्णभक्तदशेनम्‌ ॥ 
समागमो हि साधूनां त्रिषु लोकेष दुलेभः | पावेत्याम्च सुराणाञ्च सदायूयंममप्रियाः 
आत्मनश्चात्मभरूभ्यो वैष्णवाश्च प्रियाश्च नः । 
मोघञ्च न भवेन्मया यत्‌ स्वीकृतं पुरा ॥ SR 
तच्छ यतां लनी पार्वंतीत्रतकमेणि । सरसश्चैव पद्मानि यह तानि ला ॥६५ 
ते तूणेमासुरी योनिं गमिष्यन्ति न संशयः । नहि भ्रीकष्णमक्तानामुम विद्यतेकचित्‌ 
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६२६ __ # तहावैवत्तुपुराणम्‌ + [8 श्रोक्ष्णजमक 
सम्प्राप्य मानवीं योनि गोळोक यास्यथ शुचम्‌ । ठि | 
यूयं श्रीकृष्णरूपञ्च प्रत्यक्षं द्रष्टुसुत्‌सुकाः ॥ ६७ ॥ | 
श्चं द्रक्ष्यय भो घत्सा बृन्दारण्ये च भारते । | 
दृष्टा कृष्णं ततो स॒त्यं सम्प्राप्य वेष्णचोत्तसाः ॥ ६८ ॥ | 

दिव्यं स्यन्द्नमारुह्य गमिष्यथ हरेण हम्‌ । अधुना घाञ्छनीयशश्च रूपं व्रष्टुमिह्दोत्सुका॥ | 
तत्सवं षश्यथेत्युक्तवा दशयामास तच्छिघः । रूपं रट्टा खाश्ुनेत्रा: प्रणस्य सर्वरूपिणा| 
आजम्मुर्दानवी यो निमिति ते दानवेश्वराः । चखुदेवः पुरा सुक्तः झु त्रश्च घकाछुर || 
सुदशनः प्रलम्बोऽयं स्वयं केशी सुपाश्वेकः | हरस्य घरदानेन हट्टा रूपमनुत्तमम्‌ [२ 
सत्यं सम्प्राप्य श्रीकृष्णाञ्ञग्सुर्ते छष्णमन्दिरम्‌ । 
इत्येचं कथितं घिप्र हरैश्वरितमट्गुतम्‌ ॥ ७३ ॥ 
घककेशिप्रलम्बानां मोक्षणं मोक्षकारकम्‌। 
नारद्‌ उवाय । 
श्रुतं सव महाभाग त्वत्‌धसादाद्यददुतम्‌ ॥ ७४ ॥ 
अधुना श्रोतुमिच्छामि पावेत्या कि कृतं व्रतम्‌ । 
को वाराध्योत्रतस्यास्य किं फळं नियमश्च कः ॥ ७५ ॥ 
` कानि द्रव्याणि भगवन्‌ ्रतोपयौ गिकानि च | 

कति काळं तरतं कि था प्रतिष्ठायां निरूपणम्‌ ॥ ७६ ॥ | 
सुविचाय्यं बद्‌ चिभो श्रोतुं कौतूहलं ममा ` | 
श्रीनारायण उचाच । | 
त्तं त्रेमासिक नाम पतिसौभाग्यवद्धनम्‌ ॥ ७७ ॥ 

आराध्योभगवानकृष्णो राधिकासहितो सुने । विषुवेच समारम्भः समातिर्दक्षिणायर 

संयम्य पूव दिवसेृत्वाघश्यंहविष्यकम्‌ । स्नात्वा वैशाखसंक्रान्त्यांसङ्कटप्यजाहवीतट 

घरे मणी शालग्रामे जले था पूजयेद्‌ वती । ध्यायेद्वक्यात् राधेशं संपूज्य पञ्च. देवता 

ध्यानञ्च सामवेदोक्त .निबोध कथयामि ते । नघीननीरद्श्यामं पीतकोरोयचाससम। 
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शरत्पार्वणचन्द्रास्यमीषद्धास्यसमन्वितम्‌ । शरतप्रफुछपाझाक्ष मञ्जुलाञ्छनरञ्चितम्‌ ॥ 
मानसं गोपिकानाञ्च मोहयन्तं मुहुमुंहुः । ; 
राधया द्वश्यमानञ्च राघावक्षःस्यळस्यितम्‌॥ ८३॥ 
ब्र्मनन्तेशधर्माद्यैः स्तूयमानमहं भजे । ध्यात्वा कृष्णञ्च ध्यानेन तमावाह्मत्रती सुदा ॥ 
ध्यायेत्‌ तदा राधिकाञ्च ध्यानं मध्यन्दिने रतम्‌ । 
राश्रां रासेश्‍वरीं रम्यां राखोलासरसो त्लुकाम्‌ ॥ ८५ ॥ 
रासमण्डल्मध्यस्थांराधाधिष्ठात्देवताम्‌। रासेश्वरोरःस्थलस्थांरखिकांरसिकप्रियाम्‌ 
रसिकप्रचरां रम्यां रमाञ्ज रमणोत्लुकाम्‌ । शार्द्राजीचराजीनां प्रभामोचनलोचनाम्‌ ॥ 
यक्रभूभङ्गसंयुक्तां मञ्जीरेणैच रञ्जिताम्‌। शरत्पार्वणचन्द्रास्यामीषद्धास्यमनोहराम्‌॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 

| 

| 

| चारुचस्पकवर्णा मां चन्दनेन विभूषिताम्‌ । कस्तूरीविन्डुना साङ खिन्दूरविन्दुनायुताम्‌ 
| 

| 

| 

| 


न 


or 


चारपत्रावळीयुक्तां वहिशुद्धांशुकोज्ज्चलाम्‌ । 
सद्वलकुण्डलाम्याञ्च सुकपोलस्थलो ज्ञ्घलाम्‌॥ ६० ॥ 
सलेन्द्रसारहारेण घक्षःस्थळविराजिताम्‌ । रल्रकडट्टणकेयूरकि ड्किणीरलरञ्जिताम्‌ ॥६१॥ 
सद्रल्ललाररचिताक्रणन्मञ्जीररञ्जिताम्‌ । ब्रह्मादिभिश्च सेव्येन श्रीक्ष्णेनेव सेचित्ताम्‌॥ 
सर्वेशेन स्तूयमानां सवेचीजास्भजाम्यहम्‌ । 
इति ध्यात्वा च छृष्णेन सहितां ताञ्च पूजयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
भक्तया दर्वा प्रतिदिनसुपचारंश्च षोड़श । प्रत्येकञ्च एथक्‌ रत्वा सवं दद्यादुवतीसुदा 
| सहस्जकमळं दिव्यं शतमष्टोत्तरं सुने। होमं कुर्यादुवती नित्यमष्टोत्तरशताहुतीः ॥६५॥ 
| दद्याद्‌ भक्त्या च कृष्णाय खाहेत्युच्चाये यत्नतः । 
| ' रसालस्य कदल्याश्च ह्यामं वा पक्मेच च॥ ६६ ॥ | 
ते | नित्यमष्टोत्तरशतं दद्याङ्वक्या क्षतेः फलम्‌ । नित्यञ्च भोजयेद्डक्तया ब्राह्मणाना शतं सुने 
तटे} ` दोसं कु््यादुत्रती नित्यमष्टोत्तरशताहुतीः । दद्याद्वत्तपा च कृष्णायराधिकासहिताय च. 
| र कर्यादाउ वादये न्नित्यं कारयेद्धरिकीत्तनम्‌ ॥६६ 
|| | तिछेन हवनं कुर्यादाज्यमिश्रेण नारद्‌ । चाय र 
| | एवं मासत्रयं छत्वा प्रतिष्ठां तदनन्तरम्‌ । प्रतिष्ठादिचसे तत्र विघानंश्टणु नारद्‌ ॥१०० 


। 
। 
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६२८ %, ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [४ श्ीकृष्णजन्पत्ष| 
कमलानाञ्च नवतिसहस्राण्यक्षतानि च । ब्राह्मणानां सहस्राणि नच विपद यत्न 
भोजयेत्परमान्नानि स्वादूनि मिष्टकानि च. | फलं विशाधिक॑ सत्तशतं नचसह्जका | 
दद्यान्नानाविधं द्रव्यं नेवेद्य सुमनोहरम्‌ । | 
संस्क्रताग्निञ्च संस्थाप्य होमं कुर्या द्विचक्षण: ॥ १०३ ॥ | 
नवतिश्च सहस्लाणि हुत्वाञ्येन तिलेन. च । सवस्त्रश्च सभोज्यञ्च यज्ञसूरफलान्वि् 
गन्धपुष्पाचितान्‌ भत्तया द्यान्नतिललड्डकान्‌ । | 
द्द्यान्नवतिङुस्भांश्च शीततोयप्रपूरितान्‌ ॥ १०५ ॥ | 
पचंचिधं व्रत रत्वा दद्याद्विप्राय दक्षिणाम्‌ । दक्षिणायाः परिमितं घेदेषु यन्निरूपित[ 
न्द्राणां सहस्ञ्च स्वर्णश्टङ्गसमन्वितम्‌ । इत्येचं कथितं विग्र इतं चैमासिकब्रतम्‌। 
िशिएसन्ततिकर् पतिसौभाग्यचद्धनम्‌ । व्रतस्यास्य प्रभावेण सौभाग्य शतजन्मगि| 
सत्पुत्रजननी सा च भवेञ्जन्मशतं घुधम्‌ । कदापि न भवेत्तस्या भेदश्च पतिपुत्नयो | 
दासतुल्यो भवेत्पुत्रो भत्ता च स्चचचस्करः । अनक्षणं भवेद्राधाक्कष्णअक्तियुता सती | 
भवेदुन्तप्रभावेण प्रापज्ञानहरिस्म्रुतिः । व्रतञ्च सामघेदोक्तं इतं पूर्वमथाघयो:॥ १११ | 
सवषाञ्च ्रतानाञ्च श्रेष्ठ शएणु वदामिते । स्वाम्भुवस्य च मनोः शतरूपामिधा सती। ' 
तया कत प्रथमतः इत्वागस्त्यं पुरोहितम्‌ । तदाकृतं देवहूत्या चाकूत्या च छृतं तदा | 
पुरोहित पुलस्त्यश्व त्वा श्रुत्युक्तयामुने। चकार रोहिणी तत्त क्रतं त्वा पुरोहितम्‌ 
रतिश्चकार तद्गत्या गोतमस्तत्प॒रो हितः। अकारिदतद्त्रतंभक्तया तारया गुरुकान्तया। 
महासंग्वतसम्भारो घ शिष्ठस्ततपुरो हितः । तहु इट्टा शुरुपल्न्याश्च शक्रशच्या इतं ब्रत | 
महासस्रतसम्भारस्तत्पुरोधा वृहस्पतिः । व्रतं चकार स्वाहा च सर्वतोऽपि विलक्षण | 
अतिसंभ्वतसम्भारो मरीचिस्ततपुरो द्वितः । तद्‌. इष्टा पावती ब्रह्मन्नुचाच शङ्करं मुदा | | 
~ . पुराञ्जलियुता देवी भक्तनप्रात्मकन्धरा | 
| पावेत्युघाच । 
आज्ञा कुरु जगन्नाथ करोमि व्रतमुत्तमम्‌ ॥ ११६ ॥ | 
आघयोरिषदेचस्य घ्रतानाऱय परं व्रतम्‌ । हरेराराधनं नाथ सवमङ्गलकारणम्‌ ॥ १३१९ 
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इं दत्तं श्रुतेः पाठं तीर्थे पृथ्व्याः प्रदक्षिणम्‌ । 
हरैरााधनस्यापि कळांनाहँन्ति. षो डशीम्‌॥ १२१ ॥ 
बहिरम्यन्तरे यस्य हरिस्छृतिरनुक्षणम्‌। जीचन्सुक्तस्य तस्यैव सुक्तिमेचति ` दशनात्‌ ॥ 
तस्य पादाव्जरजखा सद्यः पूता बसुन्धरा । तस्य दर्शनमात्रेण पुनाति सुवनत्रयम्‌॥ 
ब्रह्मा चिष्णुश्च घमेश्व रोषस्त्वश्च गणेश्वरः । | 
थ््याय ध्यायं यत्पदाव्ज॑ तेजसा तत्समो महान ॥ १२४ ॥ 
यश्च यं सन्ततं ध्यायेत्‌ स तमाप्नोति निश्चितम्‌ । 
गुणेन तेजसा वुदुध्या ज्ञानेन तत्समो भवेत्‌ ॥ १२५ ॥ 
कुष्णस्य स्मरणादु ध्यानात्तपला तस्य सेचया । 
` म्या प्राप्तो हि भगवान्‌ स्वामी चा पुत्र एव च ॥ १२६ ॥ न 
अलब्ध छीलया सर्व पूर्ण मन्मानसं तदा । स्वामी मे त्वाद्वशःपुत्रौकातिकेयग 
पिता हिमाद्रिः कृष्णांशो मम कि ठुळेमं प्रभो । 
पार्वती चचनं श्रुत्वां सुप्रीतःशद्भूरः स्वयम्‌ ॥ १२८ ॥ 
प्रहस्योचाच मधुरं पुलंकाडरितविग्रहः । 
श्रीमहादेव उच्य । 
महालक्ष्मीस्वरूपासि किमसाष्यं तवेश्वरि ॥ १२६॥ 
सर्व सम्पत्स्वरूपा त्वमनन्तशक्तिरूपिणी । 
त्वञ्च यस्य ग्रहे देवि सर्वेश्वपेस्थ भाजनम्‌ ॥ १३० ॥ 
न लक्ष्मीयंद्ग्रहे तस्य जीचनान्सरणं घरम्‌ । अहं ब्रह्माच चिष्णुश्च त्वयिभक्त्या शुमप्रदे 
संसारस्रष्टिकाले च त्वतप्रसादाद्वयं क्षमा; । 
को चा हिमालयः कोऽहं कौ कातिकगणेश्वरो ॥ १३२॥ 
्बद्विदीना हाशक्ताश्व त्वयाच चयमीश्वरा: । युक्ता पतित्रतायाश्व या पुराज्षाश्रुतो श्रुता 
गुहीत्वाज्ञामीशवरस्य तरतं कुरु पतित्रते । व्रतमेतत्‌ छत याभिस्ताभ्यः कुरु विलक्ष्णम्‌ 
सनतूकुमारो भगवान, वते तेऽस्तु पुरोहितः । 
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६३० ॐ ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रीकुष्णजन्मलणे | 

कमलानां ब्राह्मणानां द्रव्याणां दायकोऽप्यहम्‌ ॥ १३५ ॥ | 

. कुवेरं द्रव्यकोशे च रक्षकं कुरु सुन्दरि । | 

बते च दानाध्यक्षोऽहं धनदात्री च श्रीः स्वयम्‌ ¦ १३६ ॥ | 

पाठको वहिदेवश्थ वरुणो जलदायकः । वस्तूनां चाहका यक्षास्तद्ध्यक्षः षडानन । | 

स्यानसंस्कारकता च व्रते5त्र पवनः स्वयम्‌ । परिवेष्टास्थयं शत्र्चन्द्रोऽधिष्ठापकोतरते 

सूय्यञ्च दाननिवक्ता योग्यायोग्यं यथो चितम्‌ । | 

त्रतोपयुक्तं यदुद्रव्ये दत्वा नियमितं प्रिये ॥ १३६ ॥ | 

ततोऽधिकं फल पुष्पं हरये देहि सुन्दरि । | 

ब्रते नियमितान्‌ विप्रान्‌ भोजयित्वा ततोऽधिकान्‌ ॥ १४० ॥ | 

असंख्यन्राह्मणानाञ्च भक्तया कुरु निमन्त्रणम्‌ । | 

समापिदिचसे स्वर्ण रत्नं सुक्तां प्रचालकम्‌ ॥ १४१ ॥ 

त्रतोक्तां दक्षिणां द्त्वा सर्व देहि द्विज्ञातये । | 

इत्युत्वा शाङ्करस्ताञ्च कारयामास तद्‌ बतम्‌ ॥ १४२ ॥ | 

ब्रतञ्चकार सा दुर्गा सर्वाभ्यश्च विलक्षणम्‌ । | 

इत्येचं कथितं विप्र पावत्या यद्‌ व्रत कृतम्‌ ॥ १४३ ॥ | 

रत्नं वोढुमशक्ताश्च आ्राह्मणाः पार्वतीव्रते । इतिहासः श्रतः सर्व प्रात श्टणु नारद्‌॥ | 

भ्रीकृष्णवालचरितं नूलं नूलं पदे पदे । हत्वा तान्‌ दानवेन्द्रांश्व शिशुभिः सह गोकुले | 

जगाम सगृहं कृष्ण: कुबेरभवनोपमम्‌ । सर्वेभ्यो घनघार्ता च प्रोक्ता च शिशुमिर्मदा | 

श्रुत्वेचं घिस्मिताः सर्वे नन्दो भयमचाप ह। ` | 

आनीय बद्धान्‌ गोपांश्च गोपिकाः स्थविरास्तथा ॥ १४७ ॥ | 

यु क्तिश्चकारतै साडमालोच्यसमयो चिताम्‌ । कत्चायु क्तिञ्चगो पेशस्ततस्थानंत्यकुसुधतः | 

गन्तुदुन्दाचनं सर्घानुघाच तत्क्षणे मुने । नन्दाज्ञाञ्च समाकर्ण्य ते सर्वे गन्तुमुद्यताः ॥ | 
गोपाश्च गोपिकाश्चैच बालका बालिकास्तथा । 

कुष्णेन हलिना साद्धं प्रययुर्वालका मुदा ॥ १५० ॥ 
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[ 
बोडशो ऽध्यायः ] क गोपानां वृन्दावनंगमनम्‌ # ६३१ 


सङ्घीतञ्च प्रगायन्तो नानावेशसमन्विताः । वेणुप्रबादका: केचित्‌ केचिच्छुङ्गप्रचादकाः 
करतालकराः केचिद्वीणाहस्ताश्च केचन । शरयन्त्रकरा: केचिच्छुङ्गदस्ताश्च केचन ॥ 
नबपछुचकर्णाश्च केचिद्वोपाङवालकाः । केचिन्मुकुलकर्णाश्च पुष्पकर्णाश्च केचन ॥ 
नवंमाल्यकराः केचित्‌ केचिदाजानुमालिनः । केचितपछ॒चचूड़ाश्व पुष्पच्ूड़ाश्च केचन ॥ 
गोपालवाळकाः सर्च चिप्रेनद्रनचकोटयः । 
जग्झुर्गोप्यो बयस्याश्च कोटिशः कोटिशो सुदा ॥ १५५ ॥ 
सृद्धाश्च कोटिशस्तत्र बृहच्क्रो ण्यक्वलतकुचाः । 
राधिकाखहचारिण्यो वाळा गोपालिका सुने॥ १५६ ॥ 
ताः सुशीलादयो भव्या नानालङ्कारभूषिताः। दिव्यवस्मपरीधाना: स स्मितास्ता ययुमुदा 
काश्चिदारुह्य शिविकां रथमारुह्य काश्चन । राधा स्यन्द्नमारुह्य शातक्ुम्भपरिच्छदम्‌ ॥ 
ताभिर्यक्ता ययौ देवी रत्नालङ्कासभूषिता । यशोदा रोहिणी चेच रल्लालंकारभूषिता ॥ 
ययो स्यन्द्नमार हा शातकुम्भपरिच्छदम्‌ । नन्दः खुनन्दः श्रीदामा गिरिभाइुविभाकरः 
वीरभानुशचन्द्रभातुर्गजस्थाः प्रययुर्मृदा । थ्रीछष्णवलदेवी तौ रल्लालंकारभूषिती ॥१६१ 
स्वर्णस्यन्दनमास्थायजग्मतुःपरयासुदा। को दिश: को टिशो गोपावृद्धाश्च यौचनान्विताः 
अश्वस्थाश्च गजस्थाश्च रथस्थाश्चेच केचन । 
गोपा ययुर्मदायुक्ताश्चोद्धता नन्दकिडुराः ॥ १६३ ॥ 
वृषस्था गदेभस्थाश्च सङ्गीततानतत्पराः । 
अपरा राधिकादास्यस्त्रिसप्त शतकोटयः ॥ १६४ ॥ 
मुदान्विताः सस्मिताश्च स्वर्णाळंकारमूषिताः । 
काश्चित्‌ सिन्दूरहस्ताञ्च काश्चित्‌ कञञलवाहिकाः ॥ १६५ ॥ 
काश्चित्‌ कन्दुकहर्ताश्च काञ्चित्‌ पुत्तलिकाकराः । 
भोगद्रन्यकराः काश्चित्‌ क्री डाद्रव्यकरा चराः ॥ १६६ ॥ 
वेशद्रन्यकराः काश्चित्‌ काश्चिन्‌, मालाकरा चरा 
काञ्चिद्वा्यकहदस्ताश्च प्रययुर्गोपिका सुदा ॥ १६७ ॥ 
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व हिशुद्धांरुकानाञ्च घा हिकाश्चेव काश्चन । चन्दनागुरुकस्तूरीकुडुमद्रववाहिव्का ॥१६८॥ 
काश्चित्सङ्गीतनिरताः काश्चिच्चित्रकथारताः । 

कोटिशः को दिशो रम्याः प्रययुः शिविकान्विता: ॥ १६६ ॥ 

कोटिशः कोरटिशश्चाशचाः कोटिशः कोटिशो रथाः । 

कोटिशः कोटिशश्चैव शकरा द्रव्यपूरिताः ॥ १७० ॥ 

| कोटिशः को टिशश्चैघ वृषेन्द्रा द्ृव्यवाहकाः । 
| 

| 

| 





. कोटिशः कोटिशश्चेच दशलक्षाणि हस्तिनाम्‌ ॥ १७१ ॥ 
दस्तिपाडुशयुक्तानि ययुवृ न्दाचनं घनम्‌ । सवे वृन्दाचनं रत्वा दृष्टा शून्यं हं सुने ॥ 
वृक्षमूले यथास्थानं तस्थुः सर्व यथोचितम्‌ । 
उचाच गोपान्‌ श्रीकृष्णो गृहांशचेष्टतमान्‌ व्रजाः ॥१७३ ॥ 
. अद्य सन्तिषठतेत्येचं श्रुत्वा श्रीकृष्णभाषितम्‌ । कुत्रसन्तिग्रृहाःकृष्णेत्येचसूचुस्तुगोपकाः 
|- इति तेषां वचः श्रुत्वा श्रीकृष्णो वाक्यमत्रवीत्‌ । 
श्रीकृष्ण उवाच । 
द अत्र स्थाने गृहाः सन्ति प्रसन्ना देवनिर्मिताः ॥ १७५॥ 
देवप्रीति विना शक्ता नहि द्रष्टुञ्च केचन । अद्य तिष्ठत गोपालाः संपूज्य चनदेघताः ॥ 
प्रातयूय गृहान्‌ रम्यान्‌ द्रक्ष्यथाद्य धुवं मुदा । धूपदीपा दिनेवेद्येवेलिमिः पुष्पचन्द्नेः ॥ 
देषीञ्च वरमूळस्थां पूजांकुरुतचण्डिकाम्‌ । कृष्णस्य घचनं श्रत्चागोपा संपूज्यदेचताम्‌ 
भुक्तवा भोगान्‌ दिने रात्रो तत्रेच सुघुपुर्मदा ॥ १७८ ॥ 
इति शरीत्रहमचेचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादै श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
बकप्रखम्वकेशी (नासुद्धारो )न्दाचनगमनं (च) नाम षोडशोऽध्यायः । 
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सप्तदशोऽध्यायः 
नगरनिर्माणवणनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच । 
सुतेषु बजनन्देणु नक्तं घृन्दाचने वने । खुनिद्रिते च निद्रेरे मातृचक्षःस्थळस्थिते ॥ १ ॥ 
' निद्रितासु च गोपीजु रम्यतदपस्थिताखु च । यूनांश्च खुखसंयोगानुषक्तमानखाछु च ॥ 
कासुचिच्छिशुयुक्तासु सखीयुक्ताछु काछुचित्‌ । 
काझुचिच्छकरस्थाखु स्यन्दनस्थासु काखुचित्‌॥ ३॥ 
पूर्णन्दुकौसुदीयुक्ते स्वर्गादपि मनोहरे । नानाप्रकारकुलुमचायुना सुरभीक्ृते ॥ ४ ॥ 
सर्चप्राणिनि निश्चेष्टे सुहुते पञ्चमे गते । तत्राजगाम भगवान्‌ शिदिपनाञ्च गुरोगरुः ॥ 
विश्रददिव्यांशुकं सूक्ष्मं रज्ञमाल्यं मनोहरम्‌ । रल्ाळंकारमतुळं श्रीमन्मकरङुण्डलम्‌ ॥६॥ 
जञानेन चयसा बडो दर्शनीयः किशोरवत्‌। अतीच सुन्दरः श्रीमान, कामदेचसमप्रमः ॥ 
विशिएशिद्पनिपुणेः सादं शिल्पित्रिकोटिमिः | 
मणिरलै्हमरलैळोंहार्रयुतदस्तकः ॥ ८ ॥ 
आजसमुर्यक्षनिकराः कुवेरवनकिंकराः । स्फाटिका रल्रवेशाश्च दीघेस्कन्धाश्च केचन ॥ 
पद्मरागकरा: केचिदिन्द्रनीलकरा घराः | केचित्स्यमन्तककराश्चन्द्रकान्तकरास्तथा ॥ 
सूय्येकान्तकराश्मान्ये प्रभाकरकरा वराः । केचित्परशुहस्ताश्च लोइसारकरा` चराः ॥ 
केचिच्च गन्धसाराणां मणीन्द्राणाञ्च चाहकाः । केचिच्चामरहस्ताश्च केचिदरपेणवाहकाः 


स्वणेपात्रघटादीनां घाहकाइचैच केचन । विश्वकर्मा च सामग्रीं इट्टा तु खुमनोहराम्‌ 
नगर कर्तमारेभे ध्यात्वा कृष्ण शुभेक्षणम्‌ | पश्चयोजनविस्तीण भारते श्रेष्ठमुत्तमम्‌ ॥ 
पुण्यक्षेत्रं तीर्थसारमतिप्रियतमं हरे: । तत्रस्थानां मुमुक्षूणां पर निर्वाणकारणम्‌ ॥१५॥ 


गोलोकस्य च सोपानं सवेषां बाञ्छितप्रदम्‌ । 
चतुष्कोरि चतुःशालं तत्रैवातिमनोइरम्‌ ॥ १६ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





६३४ | कै ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ अ [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


कपारस्तम्भसोपानसहितं प्रस्तरेचंरैः । चित्रपुत्तलिकापुष्पकलशो ज्ज्वलशेखरम्‌ ॥१७॥ 
शेळजाश्मघिनिर्माणवे दिप्राङ्कणसंयुतम्‌ । शिळाप्राकारसंयुक्तं ्रचकाराथ छीलया॥१८॥ 
यथो चितवृहतक्षुद्रद्वारद्वयसमन्चितम्‌ । रुफारिकाकारमणिमिर्मदाथुक्तो चिनिमेमे ॥१६ 
सोपानेगंन्धसाराणां स्तम्भैः शंकुविनिमितैः । 
कपारेलोइसाराणां राजतेः कलशोज्ज्वळे: ॥ २० ॥ 


चञ्रसारचिनिर्माणप्राकारैः परिशो सितम्‌ । त्वाश्रमं घलवानां यथास्थानं यथोचितम्‌ | 


वृषभानोग हं रम्यं कत्‌ मारव्धघान्‌ पुनः ॥ २१ ॥ 
प्राकारपरिखायुक्तं चतुद्धांरान्वितं परम्‌ । चारुषिंशञ्चतुःशाळं महामणिवि निर्मितम्‌ ॥ 
रत्नसारषिकारेश्च तूलिकानिकरेर्वरैः । सुघर्णाकारमणिभिरारोहैरतिसुन्दरैः ॥ २३॥ 
लोइसारकपारेश्च शोभितं चित्रकृत्रिमेः । मन्दिरे मन्दिरे रम्ये सुवर्णकलशोज्ज्वलम्‌ ॥ 
तदाऽऽश्रमैकदेशे च नि्जनेऽतिमनोहरे। चारुचम्पकबृक्षाणामुद्यानाभ्यन्तरे सुने ॥२५॥ 
सम्भोगाथं कलाषत्याः स्चामिना सह कौतुकात्‌ । 
विशिष्टेन मणीन्द्रेण चकाराद्वालिकालयम्‌ ॥ २६ ॥ 
युक्तं नघभिरारोहैरिन्द्रनीळचिनिमितैः । स्थूणाकपाटनिकरेर्गन्धखारचिकारजैः It 
अत्युच्छ्रितं मनोरम्यं सव॑तोऽपि घिलक्षणम्‌ ॥ २७॥ 
नारद्‌ उचाच । | 
कला ता का अगचन्‌ कस्य पत्नी मनोहरा । यत्नतो यदुग्रं रम्यं निर्ममे सुरकारुणा 
री नारायण उघाच | 
तणा मानसी कन्या कमढांशा कलावती । जुन्द्री वृषभानोश्व पतिव्रतपरायणा । 
ता तनया राधा कृष्णप्राणाधिका प्रिया॥ २६॥ | 
श्रीकृष्णाद्धांशसम्भूता तेनतुल्या च तेजसा । यस्याश्च चरणाम्भोजरजःपूत्ता चसुन्धरा 
यस्याञ्च खुद्दढां भक्ति सन्तो वाञ्छन्ति सन्ततम्‌ ॥ ३० ॥ 
दिता 2 नारद्‌ उचाच । 
हज मानसीं कन्यां घजे तिन्‌ कथं सुने । मानघ;केन पुण्येन कथमाप खुदुलभाम. 
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सप्तदशोऽध्यायः ] # कलावत्युपाल्यानवर्णनम्‌ # ६३५ 


वृषभानुत्रेजपतिः एुराऽऽसीत्‌ को महानहो । कस्य वा केन तपसाराधाकन्या बभूच ह 
| सूत उवाच । 
नारदस्य वचः श्रुत्या महषिरज्ञानिनां चरः । प्रहस्योघाच प्रोत्या तमितिहासं पुरातनम्‌ 
नारायण उचाच । 

बभूदुः कन्यकास्तिस्तः पितृणां मानखात्पुरा ॥ ३४ ॥ 
कलाचतीरल्माळासेनळाश्यातिद्ख्भाः । रत्नमाला च जनकं वरयामास कासुकी ॥३५ 
शैलाधिपं हरेरंशं मेनका सा हिमालयम्‌ । दुहिता रत्नमाला या अयोनिसस्भवा सती॥ 

श्रीरामपत्नी श्रीः खाक्षात्सीता सत्यपरायणा । 

कन्यका मेनकायाश्य पार्वेती सा पुरा सती ॥ ३७ ॥ 

अयो निखस्भवा सा च हरेर्माया सनातनी | 

सा लेभे तपसा देवं हरं नारायणात्मकम्‌ ॥ ३८॥ 
कलावती सुचन्द्रश्च मनुवंशससुद्धवम्‌ । स च राजा हरेरंशस्तां संप्राप्य कलावतीम्‌ 
मन्ये गुणवतां भ्रेष्ठमात्मानमतिखुन्द्रम्‌। अहो रूपप्रहो चेशमहो अस्या नवं चयः ॥ 
सुकोमलाङ्ग ललितं शरञ्च्द्राधिकाननम्‌। गमनं दुलेभमही गजखञ्जतगञ्जनम्‌ ॥ 
कराक्षेमो हितुंशक्तासुनीन्द्राणाञ्चमान सम्‌ । श्रोणीयुग्मंछुळलितंरम्भास्तम्भघिनि्मितम्‌। 
स्तनद्वयं सुकठिनमतिपीनोन्नतं सुने । नितम्वयुगळं चारु रथचक्रविनिमितम्‌॥ ४३ 
हस्तौ पादौ च रक्तौ च पक्कविम्वफलाधरम्‌ । पक्कदाडिमचीजाभं दन्तपङ्क्तिमनोहरम्‌॥ 
शरन्मध्याहृपद्मानां प्रभामोचनलोचनम्‌। भूषणेभूषितं रूपं तं सद्रत्नभूबणम्‌ ॥ ४५ 
इतीच मत्वा दुष्टा च कामबाणप्रपीड़ितः । दिव्यं स्यन्दनमारुह्म कासुक्या सह कामुकः 
कीड़ाञ्चकार रहलि स्थाने स्थाने मनोहरै । रम्यायां मलयद्रोण्यां चन्द्नागुरुषायुना ॥ 
चास्चम्पकपुष्पाणां तदपे रतिसुखाबहे | माळतीमलिकानाञ्च पुष्पोद्यानेऽतिपुष्पिते ॥ 
पुष्पमद्रानदीतीरे निर्जने केतकीवने । पश्चिमाब्धितटान्तस्थकानने जन्तुचजिते ॥ ४६॥ 

नन्दने मन्द्रद्रोण्यां कावेरीतीरजे घने । 

शेले शैले सुरम्ये च न्यां नद्यां नदे नदे ॥५० ॥ 
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द्वीपेद्धीपे तु रहसि स रेमे घामया सह । नवसङ्गमसंयोगाद्‌ बुबुधे न दिवानिशम्‌ ॥५१ 
एवं वर्षसहस्रं तद गतमेव मुहृत्तेवत्‌ । त्वा विहार सुचिरं स विरक्तो वभूब ह॥ 
जगाम तपसे विन्ध्यशैछं तीथं तया सह । भारते5तिप्रशस्यञ्च पुल्हाश्रमसुत्तमम्‌ ॥ 
तपस्तेपे नुपस्तत्र दिव्यवर्षसहस्जकम्‌। मोक्षाकाङ्क्षी निस्पृहश्व निराहारः छशोद्रः॥ 
मूच्छामाप मुनिध्रेठो ध्यात्वाक्कषणपदाम्बुजम्‌ । तद्गात्रव्याचरमीकंलाश्चीद्रञ्चकार सा 
निश्चेष्टित पति दृष्टा त्यक्तं प्राणेश्च पञ्चभिः । मासशोणितरिक्तन्तमस्थिसंसक्तविग्रहम्‌ 
उच्चेररोद शोकार्ता निर्जेने तु कलावती । हे नाथ नाथेत्युच्चार्य त्वा चक्षस मूच्छितम्‌ 
विललाप मद्दादीता पतिवतपरायणा । दृष्टा नुप॑ ` निराहार कृशं धमनिसंयुतम्‌ ॥ 
शरुत्वा च रोदनं तस्याः कृपया च छंपानिधिः। आविवंभूच जगतां चिधाता कमलोद्ववः 
कोडे छृत्वा च तन्तूण रुरोद भगवान्‌ विशुः । ब्रह्मा कमण्डलुजलेनासिच्य नृपविग्रहम्‌ 
जीव सञ्चार्यामास ब्रह्मज्ञानेन ब्रह्मवित्‌ । नुपेन्द्रश्चेतनां प्राप्य पुरो इट्टा प्रजापतिम्‌ 

प्रणनाम च तं द्रष्टा तञ्च कामसमप्रभम । 

तमुवाचेति सन्तुष्टो घरं चृणु यथेप्सितम्‌ ॥ ६२ ॥ 
स विधेवेचनं श्रुत्वा घत्रे निर्वाणमीप्लितम्‌ । दयानिधे त्वं दयया घरं दातुं समुद्यतः 
मलन्नवदन: श्रीमान्‌ स्मेराननसरोस्हः । इत्वानुमानं मनसि शुष्ककण्ठोष्ठतालुका ॥ 

तमुवाच सती तस्ता घरं दातुं समुद्यतम्‌ । 

कलाचत्युचाच । 

यदि मुक्ति नृपेन्द्राय ददासि कमलोद्भवः ॥ ६५ ॥ 

अतोऽवलाया हे ब्रह्मन्‌ का ग तिर्भचिता घद । 

चिना कान्तञ्च कान्तानां का शोभा चतुरानन ॥ ६६ ॥ 


अतं पतित्रतायाञ्च पतिरेव श्रुतौ श्रुतम्‌ । गुह्एचाभीषदेचश्च तपोधर्म्ममयः पतिः ॥६७ 


०७ १५ प्रियतरो 
सचषाञ्च प्रियतरो न वन्धुः स्वामिनः परः । सवेधर्मात्परा ब्रह्मन्‌ पतिसेचा सुदुर्लभा 
'स्वामिसेवा घिहीनायाः 


' ज्ञानञ्च सर्वतीर्थेषु सर्वे तन्निष्फलंभवेत्‌ । बतं दानं तपःपूजा जपहोमादिकञ्चयतं. 
स्रानञ्चं २ तीथु पृथिव्याश्च प्रदक्षिणम्‌ । दीक्षा च स्चेयज्ञेषु महादानानि यानि च| 
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सप्तदशोऽध्यायः ] ` कै पतिमहत्ववर्णनम्‌ ४ ६३७ 
पठन॑ सर्ववेदानां सर्वाणि च तपांसि च । वेदज्ञानां ब्राह्मणानां भोजनं देवसेचनम्‌ ॥ 

एतानि स्वामिसेचायाः कलां नाहेन्ति षोडशीम्‌ । 

स्चामिलेघाजिहीना या चदन्ति स्वामिने कटम्‌ ॥ ७२॥ 
पतन्ति कालसूत्रे च याचञ्न्द्रद्चाकरो । सपप्रमाणाः कृमयो दशन्ति च दिवानिशम्‌ 
सन्ततंबिपरीतश्च छुथेन्ति शब्दमुद्वणम्‌ । मूत्रश्ळेष्मपुरीषाणां कुर्वन्ति भक्षणं सुदा ॥ 
मुखे तासां दद्त्येचछुर्कां च यमकिङ्कराः । भुक्तवा भोगञ्चनरके छमियो निप्रयान्तिताः 
भक्षन्ति जन्मशतकं रक्तसांसपुरीषकम्‌ । श्रुत्वाऽहं चिदुषां घक्त्राद्देदवाक्येघु निश्चितम्‌ 

जानामि किञ्चिदबळा त्वं वेदजनको विभुः । 

शुरोगुरुश्च विदुषां योगिनां ज्ञानिनां तथा ॥ 39 ॥ 

सर्वेज्ञमेवंभूतं त्वां वो धयामि किमच्युत । 

प्राणाधिकोऽयं कान्तो मे यदि सुक्तो चभूष ह ॥ ७८ ॥ 
मम को रक्षिता ब्रन घर्मस्य यौवनस्य च । कोमारेरक्षितातातोदत्त्वापात्रायसत्कती 
संदा रक्षिता कान्तस्तद्भावे च तत्सुतः । त्रिष्ववस्थाषु नारीणांत्रातारश्चत्रयःस्स्मृताः 
याः स्वतन्त्राइच ता नष्टाःसवेधमंबहिष्कृता: । भखत्कुलप्रसूतास्ता कुलटादुएमानसाः 
शतजन्मक्ृतं पुण्यं तासां नश्यति पद्मज । पुत्रस्नेद्दो यथा बाल्ये तथा न यूनि वाद्धके 
पतिव्रतानां कान्ते च सर्वकाले समार्पृहा । सुते स्तनन्धये ख्रेह्दोमातृणांचातिशो मिते 

पतिस्नेहस्य साध्वीनां कलां नाहेन्ति षोडशीम्‌ । 

स्तनान्धे स्तनदानान्तं मिष्टान्ने भोजनाचधि ॥ ८४॥ 

कान्ते चित्ते सतीनाञ्च स्वप्ने ज्ञाने च सन्ततम्‌ । 

दुःखान्तो बन्धुचिच्छेदः पुत्राणाञ्च ततोऽधिकः ॥ ८५ ॥ 

सुदारुणः स्वामिनश्च दुःखं नातः परं खियः । 

अचिद्ग्या यथा दरघा जलदसो विषादने ॥ ८६ ॥ 

तथा विद्ग्धा दग्धा स्याद्विदगयषिरहानळे । | 

नान्ने तृष्णा जले तृष्णा साध्वीनां स्वामिनं घिना ॥ ८७॥ 
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चिरहाझौ मनौ दग्धं घह्यो शुष्कतृणं यथा । 
नहि कान्तात्‌ परो वन्घुनेहि कान्तात्‌ परः प्रियः ॥ ८८ ॥ 
नहि कान्तात्‌ परो देवो नहि कान्तात्‌ परो गुरु: । 
नहि कान्तात्‌ परो धर्मो नहि कान्तात्‌ परं धनम्‌ ॥ ८६॥ 
नहि कान्तात्‌ पराः प्राणा न कः कान्तात्‌ परः स्त्रियः । 
निमग्नं छृष्णपादाव्जे चेष्णचाणां यथा मनः ॥ ६० ॥ 
'यथैकपुत्रे मातुश्च यथा खीषु च कामिनाम्‌ । 
धेनुषु पणानाञ्च चिरकालाजितेषु च ॥ ३१॥ 
यथा भयेषु भीतानां शास्त्रेषु विदुषां यथा । 
स्तनादाने शिशनाञ्च शिद्पेछु शिदिपनां यथा ॥ ६२ ॥ 
यथा जारे पुंश्चलीनां साध्वीनाञ्च तथा प्रिये । 
तं घिना जीचितुं ब्रह्मन्‌ क्षणमेकं न च क्षमम्‌ ॥ ३३॥ 
मरणं जीवनं तासाञ्जीचनं मरणाधिकम्‌। सङ्गत रदितानाञ्च शोकेन दृतचेतसाम ॥ 
अन्यशो कनिमग्नानां कालेन पानभोजनात्‌ ॥ ६४ ॥ 
विपरीतः कान्तशोको घद्धते भक्षणादहो । कर्मच्छाया सतीनाञ्च सङ्गिनीनाँ सती घरा 
इतरे भोगदेहान्ते साध्वी जन्मनि जन्मनि। करोषि चेज्ञगद्धातरिमंमुक्तं मया चिना ॥ 
त्वां शप्त्वाहं त्वयि बिभो पश्य दास्यामि स््रीवधम । 
श्रुत्वा कलाचतीवाक्यमुचाच चिस्मितो विधि: ॥ ६७॥ 
हितं पीयूषसद्दशं भयसंविग्नमानसः । 
| घ्र्मोचाच । 
वत्से मुक्ति नं दास्यामि स्वामिने च त्वया चिना ॥ ६८॥ 
मुक्त कत त्वया साद्धं साम्प्रतं नाहमीश्‍वर: । 
मातर्मुक्तिघिना भोगाद दुर्लभा सर्चसम्मता ॥ ६६ ॥ 
निर्वाणतां समाप्तोति भोगी भोगनिठन्तने । 
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| सप्तदशो ऽध्यायः ] $ कलावत्युपाख्यानवर्णनम्‌ # ६३६ 
कतिचर्षं स्वर्गभोगं कुरूष्व स्वामिना सह ॥ १०० ॥ 
| ततस्तु युवयोजेन्म भविता भारते सति । 
| यदा भविष्यसि खती कन्या ते राधिका स्वयम्‌ ॥ १०१ ॥ 
| जीचन्सुक्तो तथा खाद गोलोकञ्च गमिष्यथ । 
| कति काळं नुपश्चेप्ठ सुङक्ष्व भोगं स्त्रिया सह ॥ १०२॥ 
साध्वी चै सत्वयुक्ता च मा मां शं त्वमहेसि । 
जीवन्सुक्ताः समाः सन्तः छृष्णपादाव्जमानसाः ॥ १०३ ॥ 
वाञ्छन्ति हरिदास्यञ्च दुलेभं न च निव तिम्‌ । 
इत्युक्तवा तो वरो दत्त्वा सन्तस्थौ पुरतस्तयोः॥ १०४॥ 
| ययतुस्तौ तं प्रणम्य जगाम स्वालयं विधिः । 
| आजग्मतुस्तौ कालेन भुक्तवा भोगञ्च भारतम्‌ ॥ १०५॥ 
| परं पुण्यप्रद्‌ दिव्यं बरह्मादीनाञ्च वाञ्छितम्‌ । सुचन्द्रो बृषभाचुश्चललाभजन्म गोकुले ॥ 
| पद्मावत्याश्व जठरे सूरभानोश्च रेतसा ।' जातिस्मरो हरेरंशः शुछुपक्षे यथा शशी ॥१०७ 
' खवर्द्धचुदिन॑ तत्र बजगेहे बजाधिपः । सर्वेजञश्च महायोगी हरिपादाव्जमानसः ॥१०८॥ 
| ननद्वन्धुचेदान्यश्च रूपवान गुणवानसुधीः । कलावती कान्यकुब्जे बभुवायो निसम्भचा 
' जातिस्मरा महासाध्ची सुन्दरी कमलाकला । कान्यकुब्जे नुपश्चेछो भनन्दन उरुक्रमः ॥ 
| स तां संप्राप्य योगान्ते यज्ञकुण्डसमुत्थिताम्‌ । 

नग्मां हसन्तीं रूपाढ्यां स्तनान्धामिव बालिकाम्‌ ॥ १११ ॥ 
 तेजसा प्रज्वलन्तीञ्च प्रतप्तकनकप्रभाम्‌ | कृत्वा चक्षसि राजेन्द्रः स्वकान्तायै ददोसुदा 
| माछावती स्तनं दृत्त्वा तां पुपोष प्रहर्षिता । तद्न्नप्राशनदिने सतां मध्ये शुभे क्षणे ११३ 
' गाप्नरक्षणकाले च घागबभूवाशरीरिणी | कलाचतीति कन्याया नाम रक्ष नुपेति च ॥ 


} 
| 
१ 
|| 


त्येवं घचनं श्रत्वा तञ्चकार महीपतिः । चित्रेम्यो भिक्षुकेम्यश्च घन्दिम्यश्च धनं ददौ ॥ 


कालेन खा रूपवती यौचनस्था बभूव ह ॥ ११६ ॥ - 
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अतीघसुन्द्रश्यामा मुनिमानसमोहिनी। चारुचम्पकचर्णाभा शरचन्द्रनिभानना ११७ 
इषद्धास्यप्रसन्नास्या प्रफुलपप्मछोचना । नितम्बथोणिभारार्ता स्तनभारनता सती ११८ 
गच्छन्ती राजमार्गेण गजेन्द्रमन्दगामिनी । दद्श नन्दःपथि तां गच्छन्तीश्च सुदान्वितः | 

जितेन्द्रियश्च ज्ञानी च मूच्छामाप तथापि च। | 

अस्तो लोकान्‌ पथि गतान, तूणं पप्रच्छ सादरम्‌ ॥ १२० ॥ 

गच्छन्ती कस्य कन्येचमिति होचाच तं जनः । 

भनन्द्नस्य नुपतेः कन्या नाम्ना कलावती ॥ १२१ ॥ 
कमलाकळ्या धन्या सम्भूता नृपमन्दिरे । कौतुकेन च गच्छन्तीक्रीड़ाथे सखिमन्द्रिम्‌ 
व्रजे बज ब्रजश्रे्ठेट्युक्चा लोको जगाम ह । प्रहष्टमानसो नन्दो जगाम राजमन्द्रिम्‌॥ 
अचर्य रथात्तूर्णं बिवेश नृपतेः खभाम्‌। उत्थाय राजा सम्भाष्य स्वर्णसिहासनं ददौ 
इष्टालापं बहुतरञ्चकार च परस्परम्‌ । विनयावनतो नन्दः सम्बन्धो क्ति चकार ह ॥१२५ 

नन्द्‌ उघाच 

शरण राजेन्द्र क्ष्यामि चिशेषचचनं शुभम्‌ । 

सम्बन्धं कुरु कन्याया विशिष्टेंन च साम्प्रतम्‌ ॥ १५६ ॥ 
सुरभानुसुतः श्रीमान्‌ व्रषभानुत्रेजाधिपः । नारायणांशो शुणघान्‌ सुन्द्रश्च्च खुपण्डितः 
स्थिरयौचनयुक्तश्च योगीजातिस्मरो युवा । कन्या तेऽयोनिसम्भूता यज्ञकुण्डसमुद्गवा॥ 

त्रेलोक्यमो हिनी शान्ता कमळांशा कलावती । 

स च योग्यस्त्वदुदुहितुस्तद्योग्या ते च कन्यका ॥ १२६॥ 
चिदग्धाया विदग्धेन सम्बन्धो गुणवान्नप । इत्येवमुक्तवा नन्दस्तु घिरराम च संसदि॥ 

उचाच तं नुपश्रष्ठो विनयाचनतो सुने । 
सनन्दन उवाच । 
सम्बन्धो हि विधिषशो न मे साध्यो व्रजाधिप ॥ १३१ ॥ | 

प्रजापतियोंगकर्ता जन्मदाता ;हमेच च । का कस्य पत्नी कन्या चाघरःकोघास्घखाधनः | 
कर्माचुरूपफलदः सर्वेषां कारणं विधिः । भषितव्यं छतं कर्म तद्मोधं श्रुतौ श्रुतम्‌ ॥ | 
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। सप्तदशो $ध्याय* ] न वृन्दाचननगरनिर्माणघर्णनम्‌ से ६४१ 
अन्यथा निष्फळं खर्वसनीशस्योद्यमो यथा । वृषमानुप्रिया धात्रा लिखिताचेत्‌खुतामम 
पुरा भूतैच को वाहं केनान्येन निवाय्येते । इत्येषसुत्तवा राजेन्द्रो विनयानतकन्धरः ॥ 
मिष्टान्न भोजयासाख खादरैण च नारद्‌। नृपाचुक्षासुपादाय व्रजराजो ब्रज गतः॥१३६ 
गत्वा स कथयामारू झुरसानोश्च संसदि । झुरभानुश्च यल्ेन नन्देन च समाद्रम्‌॥१३७ 
सम्बन्धं योजयामास गर्गद्वारा च सत्वरम्‌ । विवाहकाले राजेन्द्रो घिपुळंयोतुकं ददो 
गजरलमश्चरलं रलानि मणिभूषणम्‌। वृषभानुमुदायुक्तः प्राप्य ताञ्च कलावतीम्‌॥१३६ 
से छनिर्जने रम्ये वुवुधे न दिवानिशम्‌ । चक्चुनिमेपविरहादु व्याकुला स्वामिना चिना 
व्याकुळो चषभानुश्ध क्षणेन च तया चिना । 
जातिस्मरा च खा कन्या मायामानुषरूपिणी ॥ १४१ ॥ 
जातिस्मरो हरेरंशो दषभाचुर्सदान्वितः। ववद्धे च तयोः प्रेम नित्यं नित्यं नवं नवम्‌ ॥ 
सदा सकामा सा प्रौढा खच कामसमोयुचा । तयोःकन्याच काळेनरा धिकासावभूषह 
देघात्खुदामशापेन श्रीकृष्णस्याज्ञया पुरा ॥ १४३॥ 
अयोनिसस्भचा सा च कृष्णप्राणाधिका सती । 
यस्या दशेनमात्रेण तौ विमुक्तो वभूचतुः ॥ १४४ ॥ 
इतिद्दासश्च कथितः प्रकतं *टणु साम्प्रतम्‌ । पापेन्धनानां दाहे च ज्वलद्सिशिखोपमः॥ 
वृषभान्वाश्चमं गत्वा शिल्पिनां प्रवरो मुदा । स्थानान्तरं विश्वकर्मा जगामस्वगणेःसह 
क्रोशमात्रं स्थलं चारु मनसालोच्य तत्त्वचित्‌। आश्रमं कतंमारेमे नन्दस्य छुमहात्मनः 
कृत्वानुमानं बुद्धया च सर्वतोऽपि विलक्षणम्‌ । 
परिखाभिर्गभीराभिश्चतुमिः संयुतं चरम्‌ ॥ १४८॥ 
दुरं इयाभिरवे रिभिश्च खचिताभिश्च प्रस्तरैः । पुष्पोद्यानैःपुष्पिताभि पारावारेषुपष्पितेः 
पारुचस्पकव क्षेश्व पुष्पितैः सुमनोहरैः । परितो वासितामिश्च सुगन्धिचायुना सुने ॥ 
द पनसैः खर्जरैर्नारिकेलकैः । दाडिमैः थ्रोफलेभ्र ङ्गँजम्बीरेनांगरङ्गकः ।१५१ 
तुङ्षराम्रातकैजेम्चुसमूदैश्व फलान्वितैः । कदलीवां केतकीनां कदम्बानां कद्स्वकेः ॥ 
स्वेतः शोभिताभिश्च फलैस्तैः पुष्पितेरदी । 
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क्रीडाहाभि्निगृढाभिर्घाञ्छिताभिञ्च सवंदा॥ १५३ ॥ 
परिखानां रहःस्थाने चकार मागसुत्तमम्‌ । डुगंम परचगाणां स्वानाऱ्य छुगम सदा ॥ 
सङ्केतेन मणिस्तम्मैश्छादितैःस्वल्पपाथसा । स्तम्भसीमाङतमहो न सङ्कीणनचिस्तृतम्‌ 
परिखोपरिभागे च प्राकारं सुमनो हरम्‌ । धनुःशतप्रमाणञ्च चकायतिससुच्छितम्‌ ॥ 
प्रस्तरस्य प्रमाणञ्च पक्चविशतिहस्तकम्‌ । सिन्दूराकारमणिभिनिमित्चातिशुन्द्रम्‌ .॥ 
वाहये ढाम्याञ्च संयुक्तमन्तरे सप्तभिस्तथा । द्वाभिश्च सन्निरुदासिर्मणिसारकपारकेः॥ 
हरिन्मणीनां कलशौ श्वित्रयुक्तेचिराजितम्‌। . 
मणिसारचिकारैश्च कपारेश्च, सुशोभितम्‌ ॥ १५६॥ 
स्वर्णसारविनिर्माणकलूसो ज्ज्वलशेखरम्‌ । नन्दालयं विनिर्माय व्रात नगरं पुनः ॥ 
राजमागाश्च विविधान्‌ स च चारूश्चकार ह। 
रक्तभानुचिकारेश्च वेदीभिश्च झुपत्तनेः ॥ १६१॥ 
पारावारे च परितो निवद्धांश्च मनोहरान । चाणिज्याहंश्च घणिजां परितो मणिमण्डपे 
सेतो दक्षिणे बामे ज्वलद्विश्च विराजितान्‌। ततो वृन्दाबनं गत्वा निममेरासमण्डलम्‌ 
सुन्दर मण्डळाकार मणिप्राकारसंयुतम्‌ | परितो योजनायामं मणिचे दिभिरन्बितम्‌ ॥ 
मणिसारचिकारेश्च मण्डपेनेवकोटिमिः । श्ङ्गारहश्च चित्राढ्ये: रतितत्पसमन्धितेः ॥ 
नानाजातिप्रसूनानां घायुना सुरभीइतेः । रल्लप्रदीपसंयुक्तैः सुषर्णकळसोञ्ञ्चलैः॥१६६ 
पुष्पोद्यानेः पुष्पितैश्च सरोभिश्च सुशोभितम्‌ । 
रासस्थळं विनिर्माय जगामान्यत्‌ स्थलम्पुरः ॥१६७॥ 
टटा वन्दावन रम्यं परितुष्टो बभूव ह । वन्दाचनाभ्यन्तरे च स्थाने स्थाने सुनिर्जने ॥ 
कृत्वा परिमितं बुद्धया मनसा ५5लोच्य यत्नतः । 
विलक्षणानि रम्याणि तत्र त्रिशद्दनानि च ॥१६३॥ न 
राधामाधवयोरेव क्रीडाथञ्च घिनिर्ममे । ततो मधुवनाभ्यासे निर्जनेऽतिमनोहरे ॥१७० 
चटमूलसमीपे च सरसः पश्चिमे तरे। चम्पकोद्यानपूर्वाया केतकीचनमध्यतः ॥१७१॥ 


पुनस्तयोञ्च क्रीडार्थञ्चकार रन्लमण्डलम्‌ । चतु्ि्े दिका भिश्च परीतमतिसुन्द्रम्‌ १७२ 
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सद्रलससाररचितै राजितं तूलिकाशतेः । अमूल्यरल्लरचितैर्नानाचित्रेण चित्रितैः ॥१७३॥ 

कपाटँनेचमिर्यक्तं नवद्वारैमेनोहरेः । रलेन्द्रचित्रकलशौः कृत्रिमैश्व त्रिको टिभिः ॥१७४॥ 
परितः परितो सिच्यापूध्वेश्व परिशोभितम्‌ । 
महामणीन्द्रविङतैरारोहैनेचभिर्यतम्‌ ॥१७५॥ 


सद्र्लाररचितकलशोञ्ञ्यळरोखरम्‌। पताकातोरणेरयुक्तं शोभितं शवेतचामरैः ॥. 


सर्वतः पुरतो दी्तममूल्यर्ञद्पणेः । शनुःप्रमाणशतकपूध्वेमञ्चिशिखो पमम्‌ ॥ १७७ ॥ 
शतहस्तप्रमाणञ्च प्रस्तारं वर्तुलाङतम्‌ । शोभितं रल्नतल्पेश्च तदभ्यन्तरमुत्तमम्‌ ॥१७८॥ 
चहिशुद्धांशुके ेस्त्रेमाळाजाळविच्नित्रितेः । पारिजातप्रसूनानां माल्योपधानसंयुतैः ॥१७६ 
चत्द्नागुरुकस्तूरी कुङ्कमः खुरभीकृतम्‌ । नवश्टड्गरयोग्यैश्व कामवद्धेनका रिभिः ॥१८०। 
मालतीचम्पकानाञ्च पुष्पराजिभिरन्वितम्‌ । सकपूरेश्च ताम्वूलैः सद्रलपात्रसंस्थिते: ॥ 
चञ्रसारेण ख चितेरमुक्ताजाळविलस्विभिः । रल्लसारघटाकीण रत्नपीठे: खुसंयुतम॥ १८२ 
रत्नसिहासनेयक्त रलचित्रेण चित्रितैः। क्षरितैश्चन्दरकान्तैश्च सुसिक्तं जलचिन्दुभिः ॥ 


शीतचासिततोयेन संयुक्त भोग्यघस्तुभिः । इत्वा रतिग्रहं रम्यं नगरञ्च पुनयंयो ॥१८४ 


यानि येषां मन्दिराणि तन्नामानि लिलेख सः । 
सुदायुक्तो विश्वकर्मा शिष्येयक्षगणेः सह ॥१८५॥ 
निद्रेश निद्रितं नत्वा प्रययो स्वालयं सुने ।. स्वोत्रेवं सुकृतिनां समस्तं भगचत्‌कृपा ॥ 
नेहाञ्चयेञ्च नगर ज़्भूवेशेच्छया भुवि । इत्येवं कथितं सवं हरेश्चरितमङ्गम्‌ ॥१८७॥ 
सुखदं पातकहरं किम्भूयः श्रोतुमिच्छसि । 


नारद्‌ उचाच। 
कथं वृन्दाचनं नाम काननस्यास्य भारते ॥ १८८ ॥ 
: च्युत्पत्तिरस्य संज्ञा वा तत्त्वं घद्‌ सुतत्त्ववित्‌ । 
| सूत उचाच । 


'नारद्स्य चच: श्रुत्वा ऋषिरनारायणो सुदा ॥१८९॥ 
_ अहस्योबाच निखिल तत्त्वमेच पुरातनम्‌ । 
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६४७ कै व्रह्मावैवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीक्रष्णजन्मखण्डे 
नारायण उवाच । 
पुरा केदारनृपतिः सप्तद्वीपपतिः स्वयम्‌ ॥१६०॥ 
आसीत्सत्ययुगे ब्रह्मन, सत्यधमेरतः सदा । स रेमे सह नारीभिः पुत्रपौत्रगणैः सह ॥ 
पुत्रानिव प्रजाः सर्वाः पालयामास धामिकः । 
कत्वा क्रतुशतं राजा लेभे नेन्द्ररबमीप्सितम्‌ ॥१६२॥ 
कृत्वा नानाचिधं पुण्यं फलाकाङक्षी न च स्वयम्‌ । 
नित्यं नेमित्तिकं सवं श्रीक्ष्णप्री तिपूर्वकभ्‌ ॥१६३॥ 
केदारतुल्यो राजेन्द्रो न भूतो भविता पुनः । 
पुत्रेघु राज्यं संन्यस्य प्रियां त्रेलो क्यमो हिनीम्‌ ॥१३४॥ 
जेगीषव्योपदेरेन जगाम तपसे घनम्‌ । हरेरैकान्तिको{भक्तो ध्यायते सन्ततं हरिम्‌ ॥ 
शश्चत्‌ सुद्शेनञ्चक्रमस्तियत्सग्निधौ मुने । चिरंतप्त्वा[मुनिश्रेष्ठो गोलोकञ्चजगामसः 
केदारं नाम तीर्थञ्च तर्नाम्ना च बभूष ह। 
तत्राद्यापि सृतः प्राणी खद्यो मुक्तो भवेद्‌ शुचम्‌ ॥१६७॥ 
कमलांशातस्य कन्या नास्ना वृन्दा तपस्विनी । न घब्रेसाचरं कश्चिद्योगशातत्रविशारदा 


Ce 
- दत्तो डु्वाससा तस्ये हरेमन्त्र: सुदुलंभः । सा चिरक्ता गृहं त्यत्तवा जगाम तपसे घनम्‌ 


षए्विरषेसहस्नाणि तपस्तेपे सुनिजने। आविर्वभूघ श्रीकष्णस्तत्पुरो भक्तवत्सल: ।२०० 

प्रसन्नवदनः श्रीमान्घर वृण्वित्युचाच सः । 

दृष्ट्या सा राधिकाकान्तं शान्त सुन्द्रविग्रहम्‌ ॥२०१॥ 
मूच्छा सम्प्राप सा सद्यः कामबाणप्रपीड़िता । साच शीघं घर बच्चे पतिस्त्वंमेभवेतिच' 
भोमित्युक्तवा च रहसि चिरं रेमे तया सह। सा जगामचगोलो क॑ क्ष्णेनसहको तुकात्‌ 
राधासमा सा सोभाग्याद्वोपीश्रेष्ठा बभूबह । बृन्दा यत्र तपस्तेपे तत्तु दृन्दाचनं स्म्वतम्‌ 
दुन्द्याच इता क्रीड़ा तेन घा मुनिपुङ्गव । अथान्यञ्चेतिहासञ्च £टणुष्व वत्स पुण्यदम्‌ 
येन वृन्दावनं नाम निवोध कथयामि ते । कुराध्चजस्य कन्ये द्वे धर्मशात्रविशारदे ॥ 


 तुलसीवेद्वत्योच घिरक्ते भवकर्मणि । तपस्तप्त्वा बेद्घती प्राप. नारायणं परम्‌॥२०७॥ 


त he 
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स॒प्तद्शों उध्यायः ] . कै राधायाः षोडशनामवर्णनम्‌ # ६४५ 
सीता जनककन्या सा सर्वच परिकीत्तिता । 
तुळली च तपस्तप्त्वा चाञ्छां कत्वा हरि पतिम्‌ ॥ २०८॥ 
देवादु दुर्वाससः शापात्‌ प्राप्य शाङ्खासुरं प्रति । 
पश्चात्सस्प्राप कमलाकान्तं कान्तं मनोहरम्‌ ॥ २०६ ॥ 
सा चैव हरिशापेन सुक्षरूपा खुरेएवरी । तस्याः शापेन च हरिः शालग्रामो वभूव ह ॥ 
तथा तस्थौ च सततं शिळावक्षसि सुन्द्री। विस्तीणं कथितं सवं तुलसीचरितःश्व ते॥ 
तथापि च प्रसङ्गेन किञ्चिदुक्तं सुने पुनः ॥ २११ ॥ 
तस्याश्च तपसः स्थानं यदिदश्च तपोधन । तेन वृन्दावनं नाम प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ 
अथवा ते प्रवक्ष्यासि परं हेत्वन्तरं शएणु। येन वृन्दावन नाम पुण्यक्षेत्रेच भारते ॥२१३॥ 
राधा षोड़शनास्नाश्च दृन्दानाम श्रुतौश्रुतम्‌ । तस्याः क्रीड़ाचनं रम्यंतेन वृन्दाचनं स्मृतम्‌ 
गोलोके प्रीतये तस्याः कृष्णेन निमितं पुरा । 
क्रीड़ार्थ शुचि तन्नाम्ना चनं वृन्दावन स्स्तम्‌॥ २१५ ॥ 


नारद्‌ उवाच । 
काति षोड़श नामानि राधिकाया जगद्गुरो । तानिमे चद्‌ शिष्याय श्रोतुंकोतूहळंमम 
श्रुत नाख्चाँ सहस्रञ्च सामवेदे निरूपितम्‌ 


तथापि श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो नामानि षोड़श ॥ २१७॥ 
अम्यन्तराणितेषांचा तदन्यान्येचमेविभो । अहो पुण्यस्वरूपाणि भक्तानांचाञ्छितानिच 
' नामानि तेषां व्युत्पत्ति सर्वेषां दुर्लभानि च । पाचनानि जगन्मातुर्जगतामादिकारणम्‌ 
श्रीनारायण उवाच । न 
राधारासेश्वरी रासवासिनीरसिकेश्वरी । कृष्णप्राणाधिका कृष्णप्रियाकृष्णस्वरूपिणी 
रुष्णवामाडूसम्भूता परमानन्द्रूपिणी । कृष्णा बृन्दाचनी वृन्दा वन्दाचनचिनो दिनी ॥ 
चन्द्रावती चन्द्रकान्ता शतचन्द्रनिभानना । नामान्येतानि-खाराणि तेषामम्यन्तराणिच 


राधेत्येवञ्च संसिद्धा राकारोदानचाचकः । स्वयंनिर्माणदात्रीया सा राधापरिकीत्तिता 


रासेश्वरस्य पल्लीयं तेन रासेश्वरी समता । 
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६४६ # त्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ ॐ [ ४ श्रोकृष्णजन्मखण्डे 


रासे च चासो यस्याश्च तेन सा रासवासिनी ॥ २२४ ॥ 
सर्घासां रसिकानाञ्च देवीनामीश्वरी परा । प्रचदन्ति पुरा सन्तस्तेन तां रसिकेइवरीम्‌ 
प्राणाधिकाप्रेयसीसा इष्णस्यपरमात्मनः।' कृष्णप्राणाधिकाखाच कृष्णेनपरिकीत्तिता 
कृष्णस्यातिप्रिया कान्ता कृष्णो वास्याः प्रियः सदा । 
सचेंदेचगणैरुक्ता तेन कृष्णप्रिया स्मृता ॥ २२७ ॥ 
कृष्णरूपं सन्निधातं या शक्ता चाचलीलया। सवोंशेः छृष्णसद्वशी तेन छष्णस्वरूपिणी 
चामाङ्गाद्वन ष्णस्य या सम्मूतापरासती । कृष्णचामाङ्खम्भूतातेन कष्णेन कीत्तिता 
परमानन्द्राशिश्च स्वयं मूतिमती सती | श्रुतिभिः कीर्तितः तेन! परमानन्दरूपिणी ॥ 
क्ृषिमक्षार्थथचनो न एचोत्कृषश्वायकः । आकारो दातृवचनस्तेन कृष्णा प्रकीसिता 
अस्ति वृन्दावन यस्यास्तेनबृन्दावनी स्स॒त्ता । वृन्दावनस्या घिदेवीतेन वाथ प्रकीर्तिता 
सङ्घ: सखीनां वृन्द्स्यादकारोऽप्यस्तिचाचकः । 
सखिब्न्दो ऽस्ति यस्याश्च सा चन्दा परिकीत्तिता ॥ २३३ ॥ 
बृन्दावने विनोदश्च सो$स्या ह्यस्तिच तत्रचै । वेदा घद्न्तितां तेनवृन्दाचनचिनो दिनीम्‌ 


नखचन्द्राचळीचक्त्रचन्द्रो ऽस्ति यत्रसन्ततम्‌ । तेन चन्द्राचलीसाच कृष्णेन परिकीत्तिता | 


कान्तिरस्ति चन्द्रतुल्या सदा यस्या दिघानिशम्‌ । 
सा चन्द्रकान्ता हषेण हरिणा परिकीत्तिता ॥ २३६ ॥ 
रास्चन्द्रपमा यस्याश्वाननेऽस्ति दिवानिशम्‌ । सुनिना कीत्तिता तेन शरब्नन्द्रप्रभानना 
इद्‌ षोड़शनामोक्तमर्थव्याख्यानसंयुतम्‌ । नारायणेन यदत्तं ब्रह्मणे नाभिपङ्कजे । 
_ नरह्मणा च पुरा द्त्तं धर्माय जनकाय मे ॥ २३८ ॥ 
अमण कृपया दत्त महामादित्यपवेणि। पुष्करे च महातीर्थे पुण्याहे देवसंसदि । 
Ei राधाप्रभाचप्रस्ताचे सुप्रसन्नेन चेतसा ॥ २३६॥ [ 
इद्‌ स्तोत्रं महापुण्यं तुभ्यं द्त्तं मया सुने। निन्द्कायावैष्णचाय न दातव्यं मद्दासुने ॥ 
याचज्जीचमिद्‌ स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नर: । राधामाधवयोः पादपद्मे भक्तिभेवेदिह ॥ 
अन्ते | लमेत्तयोर्दास्यं शश्‍वत्सहचरोभवेत ।' अण्माद्किसिद्धिञ्च संप्राप्य नित्यविग्रहम्‌ 
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तसदशो5ध्यायः ] # चन्दावननगरवर्णनम्‌ # ६४७ 
ततदांनो पचासैश्च सचे नियमपूर्वेकेः । चतुर्णाञ्चैब वेदानां पाठे: सर्चाथेसंयुतै: ॥२७३॥ 
स्वेषां यज्ञतीर्थानां करणै घिथिवोधितैः । प्रदक्षिणेन भूमेश्च कृत्स्नाया एवं सप्तथा ॥ 
शरणाग तरक्षायामक्षानां ज्ञानदानतः । देवानां वैष्णघानाञ्च दर्शनेनापि यत्‌ फलम्‌ ॥ 

तदेच स्वोत्रपाठस्य कलां नाहेति षोड़शीम । 

स्तोअस्यास्य प्रभावेण जीचन्सुक्तोभवेन्नरः ॥ २४६ ॥ 

नारद्‌ उचाच.।. . | 
सम्प्राप॑ परमाश्चये स्तोचं सर्वेसुदुलभम्‌ । कचचश्चापि देव्याश्च संसारविजयं प्रभो ॥ 
कृतं स्तोत्रं खुयक्षेन प्रापंतद्षि दुलभम्‌। श्रत्वाछष्णकथां चित्रां त्वत्पादाब्जप्रसादत 
अधुना श्रोतुमिच्छामि यद्रहस्यञ्च तद्वद । प्रातश्च नगर दृष्टा किसूचुचंछभा मुने॥२४६॥ 
श्रीनारायण उचाच । 

गतायां तत्र यामिन्यां गते च चिश्वकमेणि । अरुणोदयवेलायां जनाः सच जजागरु 
उत्थाय दुष्टा नगरं सर्वेभ्योऽपि घिलक्षणम्‌। किमाश्चयं किमाश्वर्यमित्यूचुत्तजवासित्त: 
कांश्चिद्रोपान्‌ केचिद्चुः कुत एतदभूदिदम्‌। न जाने केन रूपेण को भूमी प्रभवेदिति 
बुबुधे मनसा नन्दो गर्गचाक्यमचुस्मरन्‌। श्रीहरैरिच्छया सचंजगदेतब्वरचरम्‌ ॥२५३॥ 

त्रह्माद्तृणपयन्तं यस्य भूभङ्गलीलया । 

आचिभूतं तिरोभूतं तस्यासाध्यञ्च कि कुतं; ॥ २५३ ॥ 


विघरेष्वेचयल्कोस्नां ब्रह्माण्डान्यखिलानिच । ईशस्य तन्महाविष्णोः किमसाध्यंहरेरहो 


प्रह्मानन्तेशधर्माश्थ ध्यायन्ते यत्पदास्वुजम्‌ । किमसाध्यं तदीशस्य मायामानुषरूपिणः 
रामं ्रामं तन्नगरं दर्श दर्श गुहं ग्रहम्‌ । पाठं पाठश्च नामानि सर्वेभ्यो निल्यं ददो ॥ 
त्वा शुभक्षणं नन्दो वृषभानुश्च कौतुकी । चकार सगणैः साद्‌ सुदाश्रमनिवेशनम्‌ 
भव ड्न्दाचनस्थाश्च प्रसन्नवद्नेक्षणाः। मुदा प्रवेशनश्चक्रुः स्वं खमाश्रमसुत्तमम्‌॥२५६ 
सच सुमुदिरे गोपाः स्वे स्वे स्थाने मनोहरे । 
बाळका बाळिकाश्चैच चिक्रीडुश्च प्रहषिताः ॥ २६०॥ | 
वळदेचञ्चशिशुभिः सहकौतुकात्‌ । क्रीडाञ्चकारतत्रेव स्थाने स्थाने मनोहरे 
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इत्येच॑ कथितं सर्व निर्माणं नगरस्यच । अवलानां वंने रासमण्डरूल्यल नारद्‌॥२६२॥ 
इति श्रीत्रह्मवेचत्त महापुराणे नारायणनारद्संघादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे श्रीवृन्दावन- 
नगरचर्णनं नाम सप्तदशोऽध्यायः । 


। 
|| 
|| ६४८ ॐ ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
| 
| 
| 


[ अष्टादशोऽध्यायः 
विग्रपल्तीनां मोक्षणम्‌ ! 
शौनक उचाच । 
अहो किमद्गुतं सूत रहस्यं सुमनोहरम्‌ । श्रुतं छष्णस्य चरितं सुखदं मोक्षदं परम्‌ ॥१॥ 
| सूत उचाच । ३ 
्ुत्वा नगरनिर्मार्ण नारदो मुनिसत्तमः । पप्रच्छ कृष्णचरितमपरं सुमनोहरम्‌ ॥ २॥ 
नारद्‌ उचाच | 
श्रीकष्णाख्यानचरितं पीयूषसृषिसत्तम्‌ । ज्ञानसिन्धो निगद्‌ मां शिष्यञ्च शरणागतम्‌ 
तारद्रुय बच: शुत्वा सुदा नारायणः स्वयम्‌ । उवाच परमीशस्य चरितं परमादुतम्‌॥ 
| श्रीनारायण उवाच । 
| एकदा वालकः साद्ध॑ वेन सह माघचः । जगाम श्रीमधुवनं यमुनातीरनीरजम्‌ ॥५॥ 
|  विचेरुगोसहस्रैश्व चिक्रीडुर्वालकास्तदा । चिश्रान्तास्तृदूपरीताम्च क्रुधा च परिपीडिता: 
| तमूचुर्गोपशिशघः श्रीकृष्णं परया मुदा । 
| पडे श्वुदस्मान्‌ वाधते कृष्ण कि कुर्मो ब्रूहि किङ्करान्‌ ॥ ७॥ 
चि शिशूनां घचनं थुत्वा ताचुचाच दयानिधिः । हितं तथ्यञ्च वचनं प्रसन्नचदनेक्षणः ॥८॥ 
| ला श्रीकृष्ण उचाच । 
हि डां धा सुखावहम्‌ । अन्न॑याचततानशीध्त्राह्मणांश्चक्रतून्सुखान्‌ 
| ङ आङ्ग्रिसाः सचस्घाश्रमे श्रीवनान्तिके । यज्ञंकुव॑न्तिविप्राश्व ध्रु तिस्य तिचिशारदाः 
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अष्टादशो$ध्यायः ] ४: विप्रपत्नीनां मोक्षणम्‌ # ६७६ 


निष्पृहा वेष्णवाः सर्वे मां यजन्ति मुमुक्षवः । 
मायया सां न जानन्ति मायामानुषरूपिणम्‌ ॥ ११॥ 
न चेइदतियुष्मस्यमन्ञं जिप्ना:क्रतून्सुखा: । ततकान्तायाचत क्षिप्रंद्यायुक्ताःशिशुनप्रति 
श्रीकृष्णवचनं श्रत्वा यथुर्यालकपुङ्गवाः । पुरतो व्रह्मणानाञ्च तस्थुरानन्रकन्धराः ॥ 
इत्यूचुर्बाळकाः शीघ्रमन्नं दत्त द्विजोत्तमाः । 
न शुश्ुुव॒ुद्धिजा: केचित्‌ केचिच्छ त्वा स्थिताः स्थिताः ॥ १४ ॥ 
ते ययू रन्धनागारं घ्राह्मण्यो यत्रपाचिकाः। गत्वाबाला पिप्रभायां: प्रणेसुनेतकन्धराः 
तत्वोचुर्वालकाःसर्चे दिप्रभार्याःपतिव्रताः । अन्नंदत्तमातरोऽस्मान्षुधार्तानवालकानपि 
चालानां वचन शरुत्वा दृट्टातांश्वमनोहरान । पप्रच्छुः सादरं साध्व्यः स्मेराननसरोरहाः 
| चिप्रपत्न्य ऊचुः । 
के यूयं प्रेषिताः केन कानि नामानि कोविदाः । 
दास्यामोऽन्नं बहुविधं व्यञ्जनेः सहितं चरम्‌ ॥ १८ ॥ 
ब्राह्मणीनां चच: श्रुत्वा ता ऊचुस्ते सुदान्विताः । 
स्निग्धा हसन्तः स्फीताश्व सर्वे गोपाळबालकाः ॥ १६॥ 
चाला ऊचुः । | 
| परेषितारामक्रष्णाभ्यांवयंक्षत्पीड़िताभशम्‌। दत्तान्न॑मातरोऽस्मभ्यंक्षिप्र॑यामस्तदान्तिकम्‌ 
सतोऽषिद्रे भाण्डीरे चनाभ्यन्तरमेध च । घरपूले मधुवने घसन्तौ रामकेशवो ॥ २१ ॥ 
विश्रान्तौ क्षुधितौ तौ य याचेतेऽन्नञ्चमातरः। किसु देयमदेयं वा शीध्रं वदत नोऽधुना 
गोपानाञ्च घच: शरुत्वा हृष्ानन्दाश्लोचनाः । पुलका ङ्क्त्व ङ्गास्तत्पादाब्जमनोरथाः 
' गनाव्यञ्जनसंयुक्तं शाल्यक्ष सुमनोहरम्‌ । पायसं पिष्टक स्वादु दधि क्षीरं घत मधु ॥ 
रोप्ये कांस्ये राजते च पात्रे कृत्वा सुदान्विताः। 
ताः सर्वा विप्रपत्न्यश्च प्रययुः इष्णसन्निधिम्‌॥-२५॥ 
गनामनोरथं कृत्वामनसा गमनोत्छुकाः । पतिव्रतास्ता धन्याश्चश्रीकृष्णद्रानोत्सुकाः 
भीष्ण दद्दशुगेत्वा रामञ्च सहवालकम । घरमूले घसन्तन्तसुडुमध्ये यथो डुपम्‌॥२७॥ 
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६५० . + ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # ` [४ श्रोळष्णजन्मखण्डे 
श्यामं किशोरंघयसा पीतकौदोयचाससम्‌ । सुन्द्रंखस्मितं शान्तंराधाकान्तंमनोहरम्‌ 
शरत्पा्चंणचन्द्रास्यं रल्लालङ्कारभूषितम्‌ । रलकुण्डल्युग्माम्यां गण्डस्थळविराजिततम्‌ ॥ 
रलकेयूरवलयरलनूपुरभूषितम्‌ । आजाञुळम्चतां शुघ्रां विभ्रतं रलमालिकाम्‌ ॥ ३० | 
|, माळतीमाल्या कण्ठचक्षःस्थळविरा जितम्‌ । | "| 
चन्द्नाशुरकस्तूरीकुङ्कमाचितविग्रहम्‌ ॥ ३१ ॥ 
|! सुनखं सुकपोलञ्च पक्कविम्बाधरं घरम्‌ | पक्कदाडिमचीजाभं विभ्रतं दन्तमुत्तंमम्‌ ॥३२॥ 
|| शिखिपिच्छखमायुक्त वद्धन्चूड़ परात्परम्‌ । कद्म्वपुष्पयुग्मास्यां कर्णसूले विराजितम्‌ 
ध्यानासाध्यं योगिनाञ्च भक्तानुग्रहकातरम्‌ । त्रहमशधमे रोषेन्द्रेः स्तूयभानं मुनीश्षरे: ॥ 
हुई घमीश्वर भक्तया प्रणेमुद्धिजयोषितः । स्वानां ज्ञानानुरूपञ्च तृष्ट्युमधुसदनम्‌ ॥३५॥ 
विप्रपत्न्य ऊचुः । 
| त्वं ब्रह्म परमंधाम निरीहो निरहङ्कतिः । निर्गणश्च निराकारः साकारः सगुणःस्वयम्‌ म 
' साक्षिरुपश्च निल्‍िप्तः परमात्मा निराकृतिः । प्रतिः पुरुषस्त्वश्न कारणञ्च तयोः परम्‌ 
सृष्टिस्थित्यन्तविषये येच देवास्रयः स्मृताः । तेत्वदंशाः सर्वचीजा ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः 
यस्यलोस्नाश्व चिवरेचा खिल विश्वमीश्वर । महा विराट्महाविष्णुस्त्वं तस्यजनको विभो 
तेजस्त्वञ्चापि तेजस्वो ज्ञानं ज्ञानी च तत्पर: | 
चेदेऽनिचेचनीयस्त्वं कस्त्वा स्तोतुमिहेश्वरः ॥ ४०॥ र 
। महदादि सुएिसूत्रं पञ्च तन्मात्रमेव च। बीजं त्वं सर्वशक्तीनां सर्वशाक्तिस्चरूपकः ॥ 
| सवशंक्तीश्वरः सर्वे: सवंशक्तयाश्रयः सदा। त्वमनीहःस्घयं ज्योतिः सर्चानन्दः सनातन: 
। अद्ोऽप्याकारहीनस्त्वं सर्वविग्रहवानपि । सर्वेन्द्रियाणां विषयंजानासि नेन्द्रियीमवानं 
| सरस्वती. जड़ीभूतायत्स्तोत्रे यन्निरूपणे । जडीभूतो महेशश्च शेषोधर्मो विधिःस्वयम्‌ . 
| न्थ 5. सावित्री वेद्सूरपि । वेदश्च जड़तां याति के वा शक्ता चिपश्चितः 
| ं : स्त्रियः प्राणेश्वरेश्वर। प्रसन्नो भव नो देघ दीनबन्धो कृपा कुरू 
इति पेतुश्च ता 5.5 | 
अभयं प्रद्दी ताम्यः प्रसन्नघद्नेक्षणः ॥ ४७ ॥ 
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विप्रपल्नीकृतं स्तोत्रं पूजाकाले च यः पठेत्‌ । 
. ख गति चिप्रपल्लीनां लभते नात्र संशयः ॥ ४८ ॥ 
नारायण उचाच। 
पदाम्भोजपतिता हुड्डा श्रीमधुसूदनः । घरं चृणुत कल्याणं भविता चेत्युचाच ह ॥ 
श्रीकृष्णस्य वचःश्रुत्वा विप्रपटन्योसुदान्विताः । तमूचुचचनं भत्तयाभक्तिनश्रात्मकन्धरा 
द्विजपत्न्य ऊचुः । 
चरं कृष्ण न गृहणीमो नः रुपृहा त्वत्पदाम्चुजे । 
देहि स्वं दास्यसस्मभ्यं हढां भक्ति सुदुलभाम्‌ ॥५१॥ 
पश्यामो ऽनुक्षणं चक्त्रसरोजं तथ केशव । अनुग्रह कुरु बिभो न यस्यामो गृहं पुनः ॥ 
द्विजपल्लीवचः श्रुत्वा श्रीकृष्ण: करुणानिधिः । 
ओमित्युक्त्वा त्रिलोकेशस्तस्थौ बालकसंसदि ॥५३॥ 
प्रदत्त विप्रपल्लीभिमेएमन्नं सुधोपमम्‌ । वाळकान्‌ भोजयित्वा तु स्वयञ्च वुभुजे विभु 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र शातकुस्भ॑ रथं परम्‌। दहुशुविप्रपत्न्यश्व॒ पतन्तं गगनादहो ॥५५॥ 
स्द्पेणसंयुक्तं रज्खारपरिच्छदम्‌ । रत्नस्तम्मैनिवद्धञ्च सब्रल्रकशोञ्ञ्चळम्‌ ॥५६॥ 
सेक्वामरसंयुक्त घहिशुद्धांशुकान्वितम्‌ । पारिजातप्रसूनानां मालाजाळैषिराजितम्‌ ॥ 
शतचक्रसमायुक्तं मनोयायि मनोहरम्‌ । 
वेष्टितं पाषेदेदिव्येवंनमाळाचिभूषितेः ॥५८॥ 
पीतवस्त्रपरीधानै रत्नाळङ्कारभूषितेः । नघयोचनसम्पन्नः श्यामल सुमनोहरः ॥५९॥ 
रजीहस्तेगापवेशधरेवंरैः । शिखिपिच्छणुञ्जमालाबद्घक्तिमचूडकः ॥ ६० ॥ 
र्द्य रथात्तणं ते प्रणम्य हरेः पदम्‌ । रथस्यारोहणं कतुंमूचुत्राहणकामिनीः ॥६१॥ 
. चिप्रभार्या हरि नत्वा जग्मुगोलोकमीप्सितम्‌ । 
वभूवुगोपिकाः सद्यस्त्यक्तचा मानुषविग्रहान्‌॥६२। 
हरिश्छायां चिनिर्माय तासाञ्च घिष्णुमायया । 
प्रस्थापयामास गृहान्‌ ब्राह्मणानां स्वयं विभुः ॥६३॥ - 
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६५२ # व्रहावैचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीक्रष्णजन्मखण्डे 
विप्राश्च भार्या उद्दिश्य परमो द्विझमानसाः । अन्वेषणं प्रकुवेन्तो दृहशुः पथि कामिनीः; 
दुटोचुत्राह्मणाः सर्वे तास्ते च चिनयान्धिताः । पुलका ङ्कितिसर्वाङ्गाः प्रलन्नवदनेक्षणा:| 
ब्राह्मणा ऊचुः । 
अहोऽतिधन्या यूयश्च दुष्टो युष्मांभिरीश्वरः । अस्माकं जीवनं व्यर्थवेदपाठो ऽप्यनर्थकः 
वेदे पुराणे सर्वत्र चिद्वद्विः परिकीर्तिताः । हरैषिभूतयः सर्वाः सर्वेषां जनको हरिः | 
तपो जपो ब्रत ज्ञानं वेदाध्ययनमर्चनम्‌ । तीर्थ्मानमनशनं स्वेषां फलदो हरिः ॥६८॥ 
श्रीकृष्णः सेचितो येन कि तस्य'तपसां फले: । 
प्राप्त: कदपतरुयेन कि तस्यान्येन शाखिना ॥६३॥ 
थ्रीक्कष्णो हृदये यस्यतस्य किं कर्मभिः छतेः। कि पीतसागरस्येच पौरुषं कूपळडुने ॥ 
इत्येचमुक्तवा चिपराश्च ग्रहीत्वा कामिनी वराः । 
आजग्मुः स्वगृहं हएास्ताभिः साधेञ्च रेमिरे ॥७१॥ 
तासां ततोऽधिकं प्रेम क्रीड़ासु सवेकमे लु । दा क्षिण्यंमाययाशातयात्राह्मणानामतकितम्‌ 
अथ नारायणः सोऽयं वलेन शिशुभिः सह । जगाम स्वालयं तूणं पू्णंत्रह्मलनातनः॥ 
इत्ये कथितं सवं हरेमाहात्म्यसुत्तमम्‌ । पुरा श्रुतं धर्मचक्त्रात्‌ किंभूयः श्रोतुमिच्छति 
नारद्‌ उवाच । | 
ऋषीन्द्र केन पुण्येन वभूव चिप्रयो षिताम्‌ । सुनीन्द्रयोगसिद्धानां दुभा गतिरीदृशी | 
इमाः का घा पुण्यचत्यः पुरा तस्थुमंहीतलम्‌ । | 
आजग्मुः केन दोषेण चद्‌ सन्देहभञ्जनम्‌ ॥७६॥ 
श्रीनारायण उचाच । 
सपर्षीणां रमण्यश्च रूपेणाप्रतिमाः पराः । गुणवत्य: सुशीलाश्च घमिष्ठाश्व॒ पतिवरताः॥ 
नवीनयोचनाः सर्वाः पीनश्रोणिपयोधराः । दिव्यचह्मपरीधाना रत्नालङ्कारभूषिताः | 
तपतकाञ्चनवणाभाः स्मेराननसरोरुहाः । मुनीनां मोहितं शक्ता मानसं घक्रचश्चुषा ॥9६ 
इट्टा तासां स्तनश्रोणिमुखानि सुन्दराणि च । अनळश्चकमे ताञ्च मद्नानळपीडितः ॥ 
अझिस्थान स्थितानाञ्च शिखया सुरतोन्मुखः। ` | 
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स्पृष्टा चाङ्गानि तासाञ्च बभूच हृतचेतनः ॥८१॥ 
पतिव्रता न जानन्ति पतिपादाव्जमानसाः । अझ्िरङ्गानि तासाञ्च दशं दशं सुमोह च ॥ 
बहुश्च मानसं ज्ञात्वा सगवानङ्गिरा सुनिः । शशाप तं चेत्युचाच सर्वभक्षो बभूच ह ॥ ` 
बहिः सचेतनो भूत्या तुष्टाव सुनिपुडुवम्‌ । त्रोड़या नम्रवद्नश्चकस्पे ब्रह्मतेजसा ॥८४॥ 
कुदो मुनि: परस्पृष्टाः कामिवीश्च शशाय ह । यात यूयं पापयुक्ता मानुषीं योनिमेच च 
भारते ब्राह्मणानाञ्च णहे लसत जन्म वे । करिष्यन्ति चिषाहदश्च युष्माकंकुलजा द्विजाः 
रत्वा वाक्यं सुनेस्ताश्च रुरुदुः प्रेमविहलाः । पुराञ्जलियुताः सर्वा ऊचुस्तं विदुषांघरम्‌ 

सुनिपटन्य ऊचुः । [ 

न त्यजास्मान्सुनिश्रेष्ठ निष्पापाश्च पतित्रताः । 

अजानन्त्यः परस्पृष्टा न च नस्त्यक्तुमर्हलि ॥८८॥ 
भक्तानां किङ्करीणाञ्च न दण्डं कतुमहेलि । युष्माकं चरणाम्भोजं कदा द्रक्ष्यामहेचयम्‌, 
सङच्छेदादवञ्रपातात्सर्वप्रहरणान्मुने । दारणः कान्तविच्छेदःसाध्वीनां दुःसहः सदा ॥ 

त्रहिष्ठानां शुणचतां परान. कान्तान्महामुनीन्‌। 

पचम्भूतान्‌ कथं त्यक्तवा यास्यामः पृथिचीतलम्‌ ॥६१॥ 
यास्यामो यदि चिप्रेश कदात्रागमनं बद्‌ । अज्ञानस्पशेदोषश्च न स्यान्नो घिधिबो घितः 

अहल्यया पुनः प्राप्तः स्वामीन्द्रस्य प्रधेषणात्‌ । 

सा सम्भोगात्‌ पुनः शुद्धा स्पर्शनाद्‌ वजिता वयम्‌ ॥६३॥ 
विचारे कुरु धर्मिष्ठ वेद्वेदाङ्गपारग । विश्वकर्तञ्च पुत्रस्त्वं सवेवेद्विदां घर ॥ ६४॥ 

अन्येषाञ्च भयात्कान्ता व्रजन्ति शरणम्पतिम्‌ । 

स्घकान्तभयसंविग्नाः शरणं कं व्रजन्ति ताः ॥६५॥ 
अभयं देहि घमिष्ठ भययुक्तास्य एव च । पुत्रे शिष्ये कलते च को दण्ड कर्तुमक्षमः ॥ 
वंद: सबलो वापि स्ववस्तूनामपीश्वरः । खद्रव्यविक्रयं कत न चान्यो रक्षितुं क्षमः 

कामिनीनां बचः श्रुत्वा दयाळु निपुङ्गवः । 

रेणा रुरोद तासाञ्च निरीक्ष्य मुखपङ्कजम्‌ ॥६८॥ 
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वेद्वेदाड़॒पारज्षो ज्ञानिनां योगिनां घरः । पल्लीविच्छेद्विषये सूच्छों प्राप तथापि सः | 
सर्वे बभूवुः शोकार्ता विरहो दिग्नमानसा: । 
दे निरीक्ष्य तासां घक्त्राणि तस्थुः पुत्तलिका यथा ॥१००॥ 
कृत्वा विलापं सुचिरं सर्ववेदविदां चर; । भ्रातृभिश्च सहालोच्य ता उचाज शुचातुरः 
| | अङ्गिरा उचाच । | 
यूयं श्यणुत वक्ष्यामि वचनं सत्यमेव च । ` | 
स्वकमेभो गिनाम्भोगमाकर्माच श्रुतो श्रुतम्‌ ॥१०२॥ | 
गतो भोगश्च युष्माकमस्माभिः सह. निश्चितम्‌ । गते भोगे पुनर्भोगो नहि चेदेनिरूपितः 
शुभाशुभञ्च यत्कम्मे भारते ऊतिभिः सह । नाभुक्तं क्षीयते कर्म्म जन्मको र्शितैरपि ॥ 
परभुक्ताञ्च कान्ताञ्च यो भुडक्ते स नराधमः । 
स पच्यते कालसूत्रे यावच्चन्द्रदिवाकरो ॥१०५ ` 
न सा देवे न सा पेत्र्ये पाकार्हा(प्रापसंयुता। | 
. ` स्तस्या आलिङ्गने भतां भ्रष्टभीस्तेजला हतः ॥१०६॥ 
देवताः फ्तिरस्तस्य हव्यदाने च तपणे । सुखिनो न भचन्त्येच मित्याह कमलोद्भवः ॥ 
तस्माद्येन भायांया रक्षणं कुरुते सुधीः । अन्यथा पापभाग्मर्ता निश्चितं नरक ब्रजेत्‌ | 
पदे पदे सावधानः कान्तां रक्षति पण्डितः । । 
न ब्रती न स्थळी योषा दोषाणाञ्च करण्डिका ॥१०४॥ | 
कलतं पाकपात्रञ्च सदा रक्षतुमहेति । परस्पर्शादशुद्धाञ्च शुद्धां खस्पर्शने सदा ॥११०॥ 
खकान्तश्च परित्यज्य परंगच्छति याऽधमा। कुम्मीपाक सा प्रयाति यावच्चन्द्रदिवाकरी 
तामेव यमदूताश्च संस्थाप्य नरकान्तरे । उत्तिष्ठति घिदूराश्चेत्‌ कुन्ति दण्डताड़नम्‌ ॥ 
सर्पप्रमाणा: कीराश्च तीक्षणदंष्ट्रा: सुदारुणाः । दशन्ति पुश्चलींतत्रसततञ्च दिवा निशम्‌ 
विक्कताकारशब्द्ञ् करोति शाश्वतस्मिया । न ममार प्रहारेण सूक्मदेहविधारिणी॥११४ 
सुदता सुख भुक्तवा लोकेऽत्र यशसा हता । पतिता परलोके च गरतिमेताइशीं लमेत्‌ 
पररुपृष्टा च या नारी या स्पृहां कुरुते परम्‌ । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अष्टादशो$ध्यायः ] # घिप्रपल्लीमोक्षणप्रस्तावः # ` ` ६५५ 
सापि ढुष्टा परित्याज्या चेत्याह कमलोद्भवः ॥११६॥ 

वस्मात्नारी परैयत्नादद्व्टा छतिभिः कता । असूर्यम्पश्या यादाराःशुद्धास्ताश्च पतिव्रताः 

स्वच्छन्द्गामिनी या च स्वतन्त्रा सूकरीसमा। अन्तर्ढुष्टा सदा सेव निश्चितंपरगामिनी 

स्वामिसाध्या च या नारी कुलधर्मभिया स्थिता । 

कान्तेन साळू सा कान्ता वैकुण्ठं याति निश्चितम्‌ ॥११६॥ 

यात यूयञ्च एथिवीं माजु्षी योनिमीप्सिताम्‌ । 

कृष्णदर्शनमात्रेण गोलोकं यास्यथ घुवम्‌ ॥१२०॥ 

हरिणा निमिताश्‍्छाया युष्माकं योगमायया। | 

ता विप्रमन्दिरे स्थित्वा चागमिष्यन्ति नो घुचम्‌ ॥१२१॥ 

पुनरंदोन नो पत्न्यो अधिष्यथ न खंशयः। युष्माकं मम शापश्च वभूव च वराधिकः ॥ 

इत्येबमुत्तवा स मुनिचिरराम शुचान्वितः | ता आगत्य महीं शापाद वर्भूवुविप्रयोषितः 

तवान्नं हरये मत्तया प्रजग्मुहदरिमन्दिरम्‌ । बभूव निश्चितं तासां शापश्च सम्पदोऽधिकः 

नित्या नीचाञ्च सस्पत्तिविपत्तिमंहतो घरा । अहो सद्यः सतां कोपश्चोपकाराय.कद्पते 

विना विपत्तेम हिमा कुतः कस्य भवेट्टुवि । भूता कान्तपरित्यागान्मक्ता ग्राह्मणयोषित 

इत्येवं कथितं सवै हरेश्चर्तिमत्तमम्‌ । अहो पुण्यघतीनाञ्च मोक्षाख्यानं मनोहरम्‌ ॥ 

श्रीकृष्णाख्यानं पिप्रेन्द्र नूलं चूल पदे पदे । 

न हि तृप्ति: श्रुतवतां केन श्रेयसि तृप्यते ॥१२८॥ 


| याघट्रम्यं तत्‌ कथितं यच्छ तं गुरुवक्त्रतः । चद्‌ मां वाज्छितंयत्तेकिभूयःभोतु मिच्छसि 


नारद्‌ उवाच । 
"यच्छ तं त्वया पूर्व गुरुंचक्त्रात्‌ कृपानिधे । मङ्गल कृष्णचरित तन्मे ब्रूहि जगदुशुरो ! 
सूत उचाच। 
इत्वा देवषिषचनसुषिर्नारायणः स्वयम्‌ । अपरं कृष्णमाहात्म्य॑ प्रवकुमुपचक्रमे ॥१३१ 
इति श्रीत्रह्मचैचत्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकष्णजन्मखण्डे 
चिप्रपत्नीमोक्षणप्रस्ताचो नामाष्टाद्शो ऽध्यायः । 
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कालीयदमनाख्यानंम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच । 

एकदा वाळके: सार्धं वळदेवं विना हरिः । जगाम यमुनातीरं यञ काळीयसुब्दिरिम्‌ ॥! 
परिपक्कफळं भुक्ता यमुनातीरजे घने स्वेच्छामयस्तर्परीतः पपी च निळं जलम | 

गोकुलं. चारयामास शिशुभिः सह कानने । 

बिजहार च तेः साधं स्थापयामास गोकुलम्‌ ॥३॥ 

क्रीड़ानिमग्नचित्तोऽयं वाळकाश्च मुदान्विताः । 

भुक्तवा नवतृणं गाधो चिषतोयं पपुर्मने ॥ ४ ॥ 

विषाक्तञ्च जले पीत्वा दारुणान्तकचेष्टया । 

ज्वालाभिः कालकूटानां सद्यः प्राणांश्च तत्यज्ञः ॥५॥ 
दृष्टा मृतं गोसमूहं गोपाश्चिन्ताकुला भिया । विषण्णवदनाः सर्व तमूचम धुसूदनम्‌॥६॥ 

ज्ञात्वा सवे जगन्नाथो जीवयामास गोकुलम्‌ । 

उत्तस्थुस्तत्‌क्षणं गाचो ददशुः श्रोहरेमुखम्‌ ॥७॥ म 
कृष्ण: कदम्वमारुह्य यमुनातीरनीरजम्‌ । पपात सपंभवने नागमध्यै नराकृतिः ॥ ८॥ 
शतहस्तप्रमाणञ्च जलोत्थानं बभूव ह । बाला हर्ष चिषादञ्च मेनिर तत्र नारद्‌ ॥ ६॥ 
सर्पो नराङति द्रृष्टा कालियः क्रोधघिहलः । जग्राह श्रीहरि तूर्ण तप्तलोहँ यथा नरः ॥ 
दग्धकण्ठोद्रो नागश्चो द्विग्नो ब्रह्मतेजसा । प्राणा यान्त्येषमुचा च चकारोद्वमनंपुनः 
भग्नदन्तो रक्तमुखः इष्णघञ्राङ्गचर्व णात्‌ । रक्तवक्त्रस्य भगवाचुत्तस्थी मस्तकोपरि॥ 
नागो विश्वस्भराक्रान्तः स प्राणांस्त्यक्तमुद्यत: । चकार रक्तोद्वमनं पपात मूच्छितोमुने 

दृष्ट्या तं मूच्छितं नागा रुरुदुः प्रेमविहलाः । 

केचित्पलायिता भीताः केचित्‌ प्रविचिशुर्बिलम्‌ ॥ १४॥ 
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मरणाभिमुखं कान्त दृष्ट्या सा सुरसा सती । 

नागिनीभिः सह प्रेम्णा रुरोद पुरतो हरे: ॥१५॥ 
ुटाञ्जलियुता तूणँ प्रणस्य श्रीहरि भिया। धृत्वा पादारचिन्दे च तम॒बांच भियाकुला॥ 

सुरसोचाच | 

हे जगत्कान्त कान्तं मे देहि मानश्च मानद । 

पतिः प्राणाधिकः स्त्रीणां नास्ति बन्धुश्च तत्परः ॥१७॥ 
अयि सुरवरनाथ ! प्राणनाथं सदीयं ! न कुरु वघमनन्तप्रेमसिन्धो ! सुबन्धो ! । 
अखिलभुवनवन्धो ! राधिकाप्रेमसिन्धो ! पतिमिह कुरु दानं मे विधातुविधातः ॥१८॥ 
त्रिनयनविधिशेषाः षण्युखश्चास्यखङ्कैः स्तचनविषयजाड्याः स्तोतुमीशा न चाणी। 
न खलु निखिळवेदाः स्तोतुमन्येऽपि देवाः स्तवनविषयशक्ताः सन्ति सन्तस्तवेच ॥ 
कुमतिरहमविज्ञा योषितां काधमा चा क सुवनगतिरीशकश्चक्षुषो गोचरोऽपि। 
विधिहरिहररोषैः स्तूयमानश्च यस्त्वमतनुमनुजमीशां स्तोतुमिच्छामि तं त्वाम्‌ ॥२०॥ 
स्तवनविषयभीता पार्वती यस्य पद्मा श्लुतिगणजनयित्री स्तोतुमीशा न यं त्वाम्‌। 
कहिकलुषनिमग्ना वेदवेदाङ्कशास्त्रश्रचणविषयमूढ़ा स्तोतुमिच्छामि कि त्वाम्‌ ॥२१ 

शयानो रत्नपय्यंङ्के रत्नभूषणमूषितः । 

रल्रभूषणभूषाङ्गी राधाचक्षसि संस्थितः ॥ २२॥ 

चन्दनो क्षितसर्चाङ्गः स्मेराननसरोरुहः । 

प्रोद्यतप्रेमरसाझ्भोधी निमग्नः सततं सुखात्‌॥ २३ ॥ 

मछिकामाळतीमालाजालैः शो मितशेखरः। 

पारिजातप्रखूनानां गन्धामो दितमानसः ॥ २४ ॥ 
स्ट । कुसुमेषु विकारेण पुलकाडूतचित्रहः ॥२५॥ 
तास्वूलं भुक्तचान्‌ यः सदासुदा। वेदा अशक्ता य स्तोतुं जड़ीमूता षिचक्षणा 
नीयञ्च कि स्तौमि नागवल्मा । वन्देऽहं त्वत्वदाम्मोजं त्रह्मेशशेषसेचितम्‌ ॥ 
श्मीसरस्वतीदुर्गाजाहृवीचेदमातुसिः । सेवितं सिद्धसङ्घै्व सुनीन्देमेचुमिः सदा ॥ 
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६५८ ... # ब्रहावैचत्तेपुराणम्‌ क [४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
निष्कारणायाखिलकारणाय सर्वेश्वरायापि परात्पराय । 
स्वयं प्रकाशाय परावराय परावराणामधिपाय ते नमः ॥ २६ ॥ 
है कृष्ण हे कृष्ण सुरासुरेश ब्रह्मेश शेषेश प्रजापतीश । 
मुनीश मन्वीश चराचरेश सिद्धीश सिद्धेश गुणेश पाहि ॥ ३० ॥ | 
धर्मेश घर्मोश शुभाशुभेश वेदेश वेदेष्घनिरूपितश्च । ` 
सर्वेश सर्वात्मक सर्वचन्धो जीवीश जीवेश्वर पाहि सत्प्रसुस्‌॥ ३१ ॥ 


, इत्येवःस्तचनं कत्वा भक्तिनप्रात्मकन्धरा । विधृत्य चरणाम्भोजं तस्थौ नागेशवलमा 


नागपलीकतं स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः । सर्वेपापात्‌ प्रमुक्तस्तु यात्यन्ते श्रीहरेःपदम्‌ 
इहलोके हरैमे क्तिमन्ते दास्यं छमेदु घुचम्‌। लभते पाषेदो भूत्वा सालोक्या दिचतुष्टयम्‌ 
नारद्‌ उवाच । 
नागपल्ीवचः श्रुत्वा भगवान सचेनन्द्नः । 
प्रहृष्टोतफुछनयनः किसुचाच दरिः स्वयम्‌ ॥ ३५ ॥ 
कथयस्च महाभाग रहस्यं परमादुतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
सूत उचाच । 
नारद्स्य;वचः श्रुत्वा भगवान्‌ सबेद्शेनः। उचाच परमाख्यानं मधुबृन्दं पदे पदे ॥३५ 
' नारायण उचाच । 
नागपल्लीचचः श्रुत्वा श्रीक्रष्णस्तामुघाच ह। पुराञ्जलियुत्ां पादे पतितां! भयविह्ृलाम्‌ 
श्रीकृष्ण उवाच 
उत्तिष्ठो 5त्तिष्ठ नागेशि घरं वृणु भयं त्यज । ग्रहाण कान्तं हे माततमद्वरादजरामस्म्‌ । 
काछिन्दीहद्मुत्स्टूज्य स्वकीयं भवनं ब्रज ॥ ३६॥ 
भत्रा स्वगोष्ठ्या साद्धश्च गच्छ घत्से त्वमीप्खितम । 
अद्य प्रभृति नागेशि भूता कन्या च त्वं मम ॥ ४० ॥ 
त्वत्‌ प्राणाधिक एवायं जामाता च न संशयः । 


iii, | = ~= नकि 


- / ० >, मतूपादपद्मचिह्द न गरुड्स्त्वत्‌पति शुभे ॥ ४१ ॥ 
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उनविशो$ध्यायः ] क सुरसाये वरप्रदानम्‌ # ६५६ 
कृत्वा च स्तवनं भक्त्या प्रणमिष्यति मतपदम । 
त्यज त्वं गरुडाङ्ठीति शीघ्र रमणकं तज । 
हदानिर्गेच्छ वत्से त्वं घरं वृणु यथेप्सितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
। श्रीक्षष्णस्य वचः श्रुत्वा प्रसभवदनेक्षणा । उवाच साथ्रुनेत्रा सा भक्तिनप्रात्मकन्धरा 
सुरसोचाच । म 
बरं दास्यसिचेन्मह्मं घरदेश्चर हे पितः । त्वतपादान्जे दृढांभक्ति निश्चलांदातुमहसि ॥ 
्मनस्त्वतपदास्भोजे अ्रमलु भ्रमरो यथा । तव स्छतेविस्स तिर्म कदापि न भविष्यति 
स्वकान्ते मम सोभाग्यं कान्तोऽयं ज्ञानिनां चरः । 
इत्येवं प्राथनीयञ्च परिपूर्ण कुरु प्रभो ॥ ४६ ॥ 
इत्येबसुक्तवा सपेरत्री प्रतस्थौ पुरतो हरे: | शरत्पार्वणचन्द्रास्यं दद्शे भ्रीहरेमखम ॥ 
ढोचनाभ्यां पपौ वकत्रं निमेषरहितं सती । सर्वाड्रपुलको द्विना सानन्दाश्रुपरिप्लता ॥ 
सुन्दर वाळक द्रृष्टा पुचस्नेहं प्रकुचंती । उवाच पुनरेवेदं भत्तयुद्रेकपरिप्लता॥ ४६ ॥ 
म यास्यामि रमणकंतत्र नास्ति प्रयोजनम्‌ । सर्पे:करोतु संसारंकुरु मां निजकिंकरीम्‌ 
न वाञ्छा मम हे कृष्ण सालोक्यादिचतुष्टये । 
» त्वत्पदास्भोजसेचायाः कलां नाहेति षोडशीम्‌ ॥ ५१॥ 
` चिना त्वतपाद्सेघाञ्च यो वाञ्छति घरान्तरम्‌ । 
भारते दुलेभ जन्म ळञ्धचाऽसौ पश्चितः स्वयम्‌ ॥५२॥ 
गपल्लोवचः श्रुत्या स्मेराननसरोरुहः । प्रसन्नमानलः श्रीमानो मित्येवसुवाच ह ॥५३ 
दिव्यः सद्र्लसारनिर्मितः । आजगाम रथस्तूर्णसुददीप्स्तेजसा सुने ॥५४ 
पदपबरैयक्तो चख्नमालापरिच्छद्‌ः । शतचक्रो वायुवेगो मनोयायी मनोहरः ॥५५॥ 
अवरुहा रथात्तृणं श्यामला: श्याम किङ्कराः । 
4 प्रणम्य कृष्णं तां नीत्वा जग्मर्गोलोकमत्तमम्‌ ॥ ५६ ॥ 
या विनिर्माय ददौ सर्पाय तेजसा । सच किञ्चिन्न बुब॒ुधे मो हितो विष्णुमायया 
सपने: श्रीकृष्णः कदणानिधि; । ददौ हस्तश्च रुपया शीत्रं कालीयम्रस्तके॥ 
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६६० ॐ ब्रह्मचेचत्तंपुराणम्‌ [४ श्रीकष्णजन्मखप्डे. 
सम्प्राप्य चेतनां सद्यो ददर्श पुरतो हरिम्‌। पुटाजलियुतां खाशुपूर्णाञ्च खुरसांसतीम्‌ 
प्रणनाम हरिं सद्यो रुरोद प्रेमघिहलः । भक्तयुद्रेकात्साशुनेत्रां पुळका ङ्कितविञ्रहाम्‌॥६॥ 
तृष्णीम्भूताशञ्चतां इट्टा समुचाच छृपानिधिम्‌ । मदीश्वरस्य सततं योग्यायोग्येसमाइपा 
श्रीकृष्ण उचाच । 

वरं वृणु त्वं कालीय यस्ते मनसि घतेते । त्वं मे प्राणाधिको वत्स सुख तिष्ठ भयंत्यज 
तस्याहमनुणह्यामि योऽतिमक्तो ममांशजः । किञ्चित्वदमनं कृत्वा प्रसादं हि करोम्यहम्‌ 
त्वदंशजातान्‌ सर्पा श्व हन्तियो मानवाधमः । घ्रह्महत्यासमंपापं भवितातस्य निश्चितम्‌ 
मत्पादपझचिहे यः करोति दण्डताड़नम्‌ । द्विगुणं त्रह्महत्याया भविता तस्य किह्विपम्‌ 
छक्ष्मीर्यास्यति तद्वेहाच्छापंदत्वा सुदारुणम्‌ । वंशायुयेशसांहानिभेवितातस्यनिश्चि्‌ 

शुचं घर्षेशतं कालसूत्रे यास्यति मद्विरा ॥ ६६ ॥ 

त्वत्प्रमाणाः कीटसङ्का देशिष्यन्ति च सन्ततम्‌ । 

भोगान्ते जन्म लब्ध्वा च तन्सरत्युचे हि दशनात्‌ ॥ ६७॥ 
तस्य वंशो द्रचानाञ्च त्वदवंशाद्गविता भयम्‌ । ये च त्वह्वंशजान्‌ दुष्टा खुपदाङ्कं मदीयकम्‌ 
प्रणमिष्यन्ति भक्तयाते सुच्यतेसवेपातकात्‌ | गच्छशीश्रंरमणकंत्यज भीतिखगाधिपातं. 
मत्पदाडु मूध्नि इटा त्वां भक्त्या प्रणमिष्यति । तच त्घद्वंशजानाञ्च गरुड़ाननभयं कचित्‌ , 
सर्चेषां ज्ञातिसर्पाणां घरोऽद्य भव मद्दरात्‌ घरं कि परमं चत्स वाञ्छितं वरयाधुवा 
भयं त्यचा कथय मां त्बदीयं दुःखभञ्चनम्‌ । ्रीकषष्णवचनंश्रुरचा काळीयःकस्पितो मिया | 

पुराञ्जलियुत्तो भूत्वा तमुघाच भुजङ्गमः । 

काळीय उवाच । 

घरेऽन्यस्मिन्‌ मम विभो घाञ्छा नास्ति घरप्रद | ७३ ॥ 
भक्तिस्ख्ृति त्वत्पदाव्जेदेहिजन्मनि जन्मनि । जन्मत्रह्मकुळे वापितिर्य्यग्योनिषुवासम्म 

तद्ववेत्‌ सफल यत्र स्सृतिस्त्वव्चरणाम्वुजे। 

तन्निष्फलः स्वगेचासो नास्ति चेत्‌ त्वतपदस्म्तिः ॥ ७५ ॥ | 
लतपत कण बाको विकत चाउ शयो 
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ऊलर्विशोषध्यायः ] $ नागराजकृतश्रीकृष्णस्तो म्‌ # ६६१ 


यदि त्वत्‌ सेवया याति सफलो निष्फलो ऽथचा । 
तेषाञ्चाथुर्व्ययो नास्ति ये त्वत्पादाव्जसेचकाः ॥ ७७ ॥ 
न सन्ति जन्ममरणरोगशोकात्तिभीतयः । इन्द्रत्वे वामरत्वे वा ब्रह्मत्वे चातिदुलमे ॥ 
बाञ्छा नास्त्येच भक्तानां त्वत्पाद्सेचनं विना । सुजीर्णपरखण्डस्य समं नूतनमेच च 
पश्यन्ति भक्ताः किञ्चान्यत्‌ साळोक्यादिचतुष्टयम्‌ । 
संप्राप्तस्त्वन्मजुब्रेह्मन्ननन्तादु यावदेच हि ॥ ८० ॥ | 
तावत्‌ त्वद्वावनेनेव त्वद्ठर्णो ५हमनुग्रहात्‌ मां च भक्तमपक्क चा विज्ञाय गरुड़ः स्वयम्‌ 
देशाद दूरञ्च न्यक्कार चकार हृढ़भक्तिमान्‌। भवता च हुढ़ाभक्तिइत्ता मे वरदेश्वर ॥८२ 
स च भक्तश्च भक्तो$हं न मां त्यक्तं क्षमो घना । 
त्वत्पादपद्यचिह्वाक्त दुष्टा श्रीमस्तक मम ॥ ८३ ॥ 
सदोषंगुणयुक्त मां खो५छना त्यक्तमहेति । ममाराध्याश्चनागेन्द्रा न तद्वध्योऽहमीश्चर 
भयं न केभ्यः सर्वत्र तमनन्तं शुरं विना । यं देवेन्द्राथ्व देवाश्च सुनयो मनवो नरा: ॥ 
स्वप्ने ध्यानेन पश्यन्ति चल्लुपोगचिरः स मे । 
भक्तानुरोधात्‌ साकार: कुतस्ते विग्रहो विभो ॥ ८६ ॥ 
सगुणस्त्वश्व साकारो निराकारश्च निर्गुण: । स्वेच्छामयः सवेघामसवंबीजं सनातनम्‌ 
सरचेषामीश्‍वर: साक्षी सर्वात्मा सर्वरूपधुक । त्रह्मेशशेषधर्मेन्द्ा वेदवेदाङ्गपारगाः ॥८८ 
स्तोतुं यमीशं ते जाड्या: सपेस्तोष्यति तं विभुम्‌ । 
हे नाथ ! करुणासिन्धो ! दीनबन्धो ! क्षमाघमम्‌ ॥८६ ॥ 
खळस्वभाचादज्ञानात्‌ कृष्ण ! त्वञ्चवितो मया । 
नाखलक्ष्यो यथाकाशो न द्वश्यान्तो न ळष्यकः ॥ ६० ॥ 


स्पृश्यो हि न चाघर्य्यस्तथा तेजस्चमेव च । इत्येवसुक्तवा नागेन्द्रःपपात चरणाम्बुजे 


भोभित्युच्चा दरिस्तुष्टः सवै तस्मै बरं ददौ । नागराजङ्तं स्तोत्रं प्रातरुत्थाय य पठेत्‌ 
नागेभ्यो न भयंभवेत्‌। स नागशय्यां इत्वेष स्वघुं शक्तःसदा सुषि 
बिषयीयूषयोभेदो नास्त्येव त्स्य भक्षणे | नागग्रस्ते नागघाते प्राणान्ते विषभोजनात्‌ 
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६६२ मे बहाबैचरतपुराणम्‌ के [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


स्तोत्रश्षचणमात्रेण सुस्थो भवति मानवः । भूर्ज त्वा स्तोत्रमिदं कण्ठे वा दक्षिणेकरे 
बिर्भात्त यो भक्तियुक्तो नागेभ्योऽपि न तद्वयम्‌ । 
यत्र गेहै स्तोत्रमिदं नागस्तत्र न तिष्ठति॥ ६६ ॥ 
चिषाद्चिचज्रभीतिश्च न भवेत्तत्र निश्चितम्‌ । इहलोके हरेभेक्ति स्स्टृतिश्च सततं लभेत्‌ | 
अन्ते च स्वकुलं पूत्वा दास्यञ्च लभते शुचम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच । 
नागेन्द्राय वरं दत्त्वा पुनस्तं जगदीश्वर: ॥ ६८॥ 
उचाच मधुर वाक्यं परिणामसुखाबहम्‌ । 
श्रीकृष्ण उवाच । 
गच्छ त्वञ्च रमणक यथेन्द्रनगरं परम्‌ ॥ 8६ ॥ 
साद स्वगोष्ठ्या नागेन्द्र यसुनाजलचत्मना । श्रुत्वानागो हरेराज्ञां रुरोद प्रेमविह्दळः 
कदा द्रक्ष्यामि त्वत्पादपदां नाथेत्युघाच ह । प्रणस्यशत्ृत्वञ्चस्न्ियागो प्ञ्यामदेश्वरम्‌ 
जगाम जलमागेण नागेन्द्रो विरहातुरः | यसुनाहदतोयञ्च यभूचा्तकर्पकम्‌ ॥१०२॥ 
प्रसन्ना जन्तचः सच वभूवुस्तेन नारद्‌ । गत्चा ददश भवनं यथेन्द्रनगर परम्‌ ॥ १०३॥ 
आज्ञया च इपासिन्धोनिमितं विश्वकर्मणा । | 
तत्र तस्थौ च नागेन्द्रः स्त्रिया पुत्रगणेः सह ॥ १०४ ॥ 
निःशङ्गोहषयु्तश््र हरिभावनततपरः । इत्येचं कथितं सवं हरेश्वरितमदुतम्‌ ॥ १०५॥ 
सुखद मोक्षदं सारं परं कि श्रोतुमिच्छसि । 
सूत उचाच । 
हषेवंचनं श्रुरघा नारदो हषेविहृळः । ऋषि पप्रच्छ सन्देहं सर्वसर्देहभञ्जनम्‌ ॥ १०६। 
नारद्‌ उघाच | 
कथं विहाय कालीयः स्घपूर्वेभवनं परम्‌ । जगाम यमुनातीर तन्मे ब्रहि जगदुगरो । 
श्रीनारायण उचाच । 
श्टण नारद चश््ये द्मितिहासं पुरातनम्‌ ॥ १०८॥ 
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क्छ तं धर्मवक्‍्त्रान्मे मलये सूय्येपवेणि । कृष्णाख्यानप्रसद्धन सुप्रमापश्चिमे तरे ॥ 
पप्रच्छ धर्म पुलहः कथितं सुनिसंसदि । इदमाख्यानमाश्चय्यंमुवाच तं कृपानिधिः ॥ 
तत्र शरुतं मयाचिप्र निवोध कथयामि ते । शेषाज्ञया नागगणाः प्रतिसंचत्सरं मिया ॥ 
कार्चिकीपूर्णिमायान्तु कुर्वन्ति गरुड़ाचेनम । पुष्पेधूपेश्च दीपैश्च नेवैद्यैवेलिभिर्मुदा ॥ 
पुष्करे च महातीर्थे झु्गातो भक्तिसंयुतः । तस्य पूजाञ्च कालीयो न चकारात्यहं्तः॥ 
तागपूजोपकरणं वळाड्भक्षितुसुद्यतः । चक्रुनिवारणं नागा नीतिमूचुमेदोद्धतम्‌ ॥११४॥ 
त शक्ता धारणे ते चेत्यायिभूतः खगेश्वरः । दृष्टा खगेश्वरं नागा कालीयप्राणरक्षया ॥ 
प्राणशक्तया च युयुधुर्यावत्सूय्योद्यं सुने। पक्षीन्द्रतेजला सच समुद्धिम्मा: पलायिताः ॥ 
अनन्तं शरणं जग्मुः सर्वेषामभयप्रदम्‌। पलायनपरान्‌ दृष्ट्या नागांश्च करुणानिधिः ॥ 
तत्र तस्थौ च निःशङ्कः कालीयस्तं ददशह । स्मृत्वा हरिपदाम्मोजं कालीयो युयुधेसुने 
रुहश्च तयोर्यद्ध॑ वभूवातीवदारुणम्‌ । पराजितश्च नागेन्द्रस्तेजला गरुडस्य च ॥११६ 
भिया पलायनं कृत्वा जगाम यसुनाहद्म्‌ । न तं सोभरिशापेन खगेन्द्री गन्तुमीशवरः॥ 
तत्र तस्थौ भिया नागो जग्मुः पश्चाच्च तद्गणाः ॥ १२० ॥ 
नारद्‌ उवाच । 
कथं तु सौभरेः शापो बभूव गरुडाय चै । कथं न शक्तो गन्तुं तं हृद्यमीश्वरवाहनः ॥ 
श्रीनारायण उवाच । 
दिव्यं पषेसहर्ञ्च वर्षाणां तत्र सौभरिः। तपस्तप्त्वा महा सिद्धो दध्यौ क्रष्णपदास्बुजम्‌ 
समीपे ध्यायमानस्य कूरे च यमुनाजले । गणेन साद निःशङ्कः करोति भ्रमणं सुदा ॥ 
पुच्छमुतफाल्य बहुधा परितः परमेच्छया। सुनि प्रदक्षिणीकृत्य यात्यायाति सुदान्चितः 
शकुल सुमहात्मानं दशं दशं खगाधिपः । जग्राह चञ्चुना तूर्णं मुनीन्द्रस्य समीपतः ॥ 
गच्छन्तं तं मोनमुखं दद्श कोपचक्षुषा । प्रको पतो सनेव मीनस्तोये पपात ह्‌ ॥ 


तपुवाच मुनीन्द्रशच पुनरादातमुद्यतम्‌ । मीनश्व गरुडत्रासात्तस्थी मनिसमीपतः ॥ ग 


सौभरिरुघाच । 
च्छ दूर रच्छ द्रं खगेन्द्र मत्समीपतः । का योग्यता मत्पुरस्ते ग्रहीतु जीचमुल्बणम्‌ 
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६६४७ . # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रीकृष्णजंन्मखण्टे 


श्रीकृष्णवाहनंज्ञात्वाचात्मानंबहुमन्यसे । त्व द्विघानको टिशःकृष्णःराप्टुंशक्तश्ववाहकान 
करोमि भस्मसात्तूणे त्वाञ्च भूभङ्गलीलया । चाइनञ्च त्वमीशस्य न चयं तच किङ्कराः 
अद्यप्रभृति पक्षीन्द्र यद्यागच्छति मे हदम्‌ । मदीयशापात्तूर्णञ्च भस्मसाद्‌ चिता भुषम्‌॥ 
मुनीन्द्रस्य घचः श्रुत्वा प्रचचाल खगेश्वर । स्मारं स्मारं कृष्णपादं दे णस्य जगामह 
अद्यप्रभृति विप्रेन्द्र पतगेन्द्रस्य सन्ततम्‌ । हृदस्यश्रुतिमात्रेण करुपो भवति निश्चितम्‌ | 
इतिहाश्च कथितो यः श्रुतो घर्मवक्त्रतः। सरहस्यं श्रुतिछुखं प्रहतं शण मङ्गलम्‌॥ 
विज्ञाय सुचिरं वाला नोत्तस्थौ तज्जलाद्धरिः । चक्रुचिषादं मोहाव्य झरदुरयसुनातरे ॥ 
स्ववक्षो घातनञ्चक्रुः केचिद्वालाः शुचाकुलाः । 
केचिन्निपत्य भूमौ च मूर्च्छा प्रापुहेरि घिना ॥ १३६ ॥ 
हद्‌ प्रवेष्टु केचिञ्च घिरहेण समुद्यताः । केचिद्गोपाळबाळाश्च चक्रञ्च तन्निचारणम्‌॥ 
रत्वा घिलापं केचिच्च प्राणांस्त्यक्तं समुद्यताः । तेषां केचिञ्ज्ञानवन्तो रक्षाञ्चक्रुःप्रयल्नतः 
केचिद्चुश्च हाहेति कृष्ण कृष्णेति केचन। केचिद्दक्तुं प्रवृत्तिश्व प्रयुयुर्नेन्द्सन्निधिम्‌ ॥ 
केचित्सम्मीलितास्तत्र शोकमो हभयातुराः । । 
इत्यूचुः कि करिष्यामः कुतोऽस्माकं गतो हरिः ॥ १४० ॥ 
हे नन्द्सूनो हे कृष्ण प्राणेभ्योऽप्यधिक प्रिय । 
हे बन्धो दर्शन देहीत्यूचुः प्राणाः प्रयान्ति हि॥ १४१ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे. केचिदुःवाळका नन्द्सन्निधिम्‌ । संप्रापुरतिळो ळाश्च रुदन्त:शो कविहलाः 
्रत्तिपूचुस्तं शीघ्र यशोदां मळतो वलम्‌ । गोपानगोपालिकाश्चैवरक्तपंकजलो चना: 
शुत्वाचात्तांञच ते सर्वेशीध्रं जग्मुः शुचान्विताः। कलिन्दनन्दिनीतीर रुरुदुर्वालकैर्यृता: 
गत्वासम्मीलिता:सर्वेरुरुडु: शोकमूच्छिताः । हदं विशन्तीमस्वांतां केचिच्यक्तुनिचारणम्‌ 


गोपा गोपालिकाश्चेव जब्चुरङ्ञानि शोकतः । केचिद्विछळपुस्तत्र मूर्च्छा प्रापुश्च केचन | 


हदं विशन्तीं तां राधां घारयामास काश्चन । मूर्च्छाञ्च प्रापलाशोकान्खृतेषच सरित्तटे 
चिलप्या तिभरशं नन्दो मूर्च्छा' प्राप पुनः पुनः । 
भूयोऽपि रोदनं कत्वा भूयो मू््छामचाप ह ॥ १४८॥ 
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चिळपन्तं शशं नन्दं यशोदां शोककशिताम्‌ । 
गोपांश्च गो पिकाश्चैच राधिकामतिमच्छिताम्‌॥ १४६॥ 
ददतो वालकान सर्चान्‌ वालिकाश्च शुचा न्विताः । 
सर्चा श्च योछयासाख वलश्च ज्ञानिनां चरः ॥ १०० ॥ 
श्रीचळदेच उचाच । 
गोपा गोपालिका वाळा'स्वेश्टणुतमद्धचः । हे नन्द्‌ ज्ञानिनां भ्रेष्ठगगचाक्यस्सुतिकुरु ॥ 
जगद्विमर्तुः शेषस्य खंहर्तुः शङ्करस्य च । विधातुः संविधातुश्च भुवि कस्मात्पराजयः 
परमाणुः परो व्यूहः स्थूलात्‌ स्थूलः परात्परः । 
! विद्यमानो :प्यविद्वश्यः संयोगो योगिनामपि ॥ १०३ ॥ 
दिशां नास्ति समाहारः स्पृश्योनाकाश एच च। 
अपि सर्वेश्वरो वाध्य इत्यूचुः श्रुतयः स्फुटम्‌ ॥ १५४ ॥ 
` नात्मा द्वश्यो नास्त्रलक्ष्यो न वध्यो न हि द्वश्यकः । 
| नाग्निग्रस्तो न हिस्यश्चापीदमाध्यात्मिका चिढुः ॥ १५५ ॥ 
चिग्रहोऽस्यैच कृष्णस्य भक्तध्यानाथेमेच च। 
| 





. ज्योतिःस्वरूपर्य चिभोर्नाद्यन्तमध्यमात्मनः ॥ १५६ ॥ | 
जलप्ुते च ब्रह्माण्डे जलशायी जनार्दनः । यज्ञामिपद्यजो ब्रह्मा तस्येशस्य हदै विपत्‌ । 
E क्षमो ग्रस्त त्रह्माण्डमखिळपितः। न तथापि तदीशं तं ग्रस्तं सपे: क्षमोभवेत्‌ | 
एयेचं कथितं सर्वेमाध्यात्मिकमचुत्तमम्‌ । नियूढ़ं योगिनां सारं संशयच्छेद्कारणम्‌ 
पलुदेचषचः श्व॒त्वा गर्गेघाक्यमनुस्मरन्‌ । तत्याज शोक नन्दश्च व्रजाश्च व्रजयोषितः 
प्रबोध मेनिरे सवै न यशोदा न राधिका । वन्धुविच्छेदविषये प्रबोधेन स्थितं मनः ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे कृष्णमुत्पतन्ते जळान्मुने | द्दृशुस्तं सुप्रसन्ना त्रजाशच त्रजयोषितः॥ १६२ 
शरत्पार्वंणचन्द्रास्यं सस्मितं सुमनोहरम्‌ । अल्लिंग्धवस्त्रमस्निग्धमलुत्तचन्दनाजनम्‌ ॥ 
संयुक्तं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा । मयूरपिच्छचूडञ्च बंशीषद्नमच्युतम्‌ ॥१६४ ॥ 
यशोदा वालक द्रृष्टा कृत्वा वक्षसि संस्सृता । चुचुम्ब वदनाम्भोजं प्रसन्नवदनेक्षणा ॥ 
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६६६ # ब्रह्मचेचत्तपुराणम्‌ # [ ४ श्रीक्रष्णजन्मखण्डे 
कोड़े चकार नन्दश्च बलश्च रोहिणी सुदा । निमेषरहिताः सवे दद्दशुः श्रीमुखं हरे: 
प्रेमान्या वाळका से चक्रुराङिङ्गनं हरैः। पपुश्चक्षुश्चकोरेश्च सुखचन्दरञ्च गोपिका ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र सहसा काननान्तरम्‌ । दावाशिर्वेष््यामास तैः सर्वे: सहगोकुल्म ॥ 
ट्टा शेलप्रमाणाग्निं परितः काननान्तरे । प्रणाशं मेनिरे सर्च भयसापुश्च सङरे | 
श्रीकृष्णंतुष्ट्युःसर्व सम्पुष्टाञज्जलयो ्रजाः। वाळागोप्यश्चसन्त्रर्ताभ त्तिनन्रात्मकन्धराः 
- चाला ऊचुः! 
यथा संरक्षितं ब्रह्मन्‌ सर्वापत्स्वेष नः कुलम्‌। तथा रक्षां कुरु पुनर्दाबाग्नेमेघुसूदन ॥ 
त्वमिएदेचतास्माक त्वमेघ कुलदेवता । स्नष्टा पाता च संहत्ता जगताञ्च जगत्पते | 
बह्िचां बरुणो घापि चन्द्रो धा सूय्ये एव चा । यमःकुवेरःपचन ईशानाद्याश्च देचताः | 
ब्रह्मेशशेषधर्मेन्द्रा मुनीन्द्रा मनवः स्सृताः । मानघाश्च तथा दैत्या यक्षराक्षसकिन्नराः 
ये थे चराचराश्चेच सर्व तव विभूतयः। आविर्भावस्तिरोभाचः सर्चेषाञ्च तवेच्छया ॥ 
अभयं देहि गोविन्द षहिसंहरणं कुरु । घयं त्वां शरणं यामो रक्ष नः शारणागतान्‌॥ 
इत्येवमुक्तवाते सर्व तस्थुर्ध्यात्वापदाम्चुजम्‌ । दूरीभूतस्तुदावाग्नि:भ्रीकृष्णास्तद्वश्तिः 
दूरीभूते च दावाझी ननतुस्ते मुदान्विताः । सर्वापद्‌ः प्रणश्यन्ति हरिस्मरणमात्रतः ॥ 
इद स्तोत्र महापुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ । बहितो न भवेत्तस्य भयं जन्मनि जन्मनि 


शत्रुग्रस्ते च_दाचाग्नौ विपत्ती प्राणसंक> | स्तोत्रमेतत्‌ पठित्वा तु मुच्यतेनात्रसंशयः 


शत्रुसैन्यं क्षयं याति सर्वत्र बिजयी भवेत्‌ । इह लोके इरेभेक्तिमन्तेदास्यं लमेदुश्चवम्‌ 
श्रीनारायण उचाच। | 

दावाग्निमोक्षणं हत्वा तेः साद्ध शएणु नारद्‌ । जगाम श्रीहरिगेहं कुचेरभवनो पमम्‌॥ 

त्राह्मणेभ्यो धनं नन्दः परिपूणंद्दौ मुदा । भोजनं कारयामास ज्ञातिवर्गा 'श्रबान्धवान 


नानाविधं मङ्गलश्च हरेनामानुकीत्तेनम्‌। चेदांश्च पाठयामास विप्रद्वारा मुदान्वितः ॥ 


एवं सुसुद्रि सर्वे उन्दारण्ये गृहे ग्रहे। श्रीकृष्णचरणास्भोजध्यानैकतानमानसाः ॥ 
इत्येव कथितं सवं हरेश्यरितमडलम्‌ । कलिकिल्विषकाष्टानां दहने दहनोपमम्‌ । 
इति श्रीब्रह्मवेघत्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे ` 
कालीयद्मनदाचाग्निमोक्षणं नामैकोनर्विशो ऽध्यायः । 
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विंशोऽध्यायः 
रमणा गोवत्सादिहरणम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच । 
एकदा वालळेः साधं वलेन सह माघवः । 
भुत्तवा पीत्याजुलिघ्तश्व चृन्दारण्यं जगाम ह ॥ १॥ 
क्रीडाञ्चकार भगवान्‌ कोतुकेन च तेः सह । 
क्रीड़ानिसग्नचित्ञानां दूरं तद्‌ गोकुलं ययो ॥ २॥ 
तस्य प्रभाचं विज्ञातुं विधाता जगतास्पतिः । 
जहार गश्य सर्वाश्च चत्सांश्च बालकानपि ॥ ३॥ 
विज्ञाय तदभिप्रायं सर्वज्ञः सर्वकारकः । पुनश्चकार तस्सचं योगीन्द्रो योगमायया ॥४॥ 
जगाम श्रीहरिं चारयित्वा च गोकुलम्‌ । बढेन वालकः साधं कीड़ाकोतुकमानसः 
एवं चकार भगवान घर्षमेकञ्च प्रत्यहम्‌ । यसुनागमनं गोभिवेल्रेन सह वालकः ॥ ६॥ 
र्मा प्रभावं विज्ञाय लज्ञानप्रात्मकन्धर: । आजगाम हरेः स्थानं भाण्डीरघरमूलके ॥ 
दशे कृष्णं तत्रैच गोपालगणवेष्टितम्‌ । यथा पार्वणचन्द्रञ्च विभान्तं भगणेः सह॥८॥ 
रल्रसिहासनस्थञ्च हसन्तं सस्मितं मुदा । पीतबस्त्रपरीधानं उचटन्तं ब्रह्मतेजसा ॥ 
्रकेयरचलयरल्ञमञ्जीररञ्जितम्‌ । रत्नकुण्डल्युग्माभ्यां ्वकपोलस्थळोञ्ञचलम्‌॥१०॥ ( 
कोरिकन्द्पछाचण्यं छीलाधाम मनोहरम्‌ । चरदूनागुरुकस्तूरीकुङ्ुमाचितविग्रहम्‌ १ | 
पा रिज्ञातप्रसूनानां मालाजाले विभूषितम्‌ । 
नवीननीरदश्यामं प्रो द्वि्ननचयीचनम्‌॥ १२ ॥ 
मातीमाल्यसंयुक्त मयूरपिच्छचूड़कम्‌ । स्वाडुसौन्दय्यंदीप्त्या च हतभूषणभूषितम्‌॥ 
शरतूपावेणचन्द्रस्य प्रभासुष्टास्यसुन्दरम्‌ | पक्कबिम्बाधरोएञ्च खगेन्द्रचञ्चुनासिकम्‌ \ 
हि प्रभामोचनलोचनम्‌ । मुक्तापडक्तिविनिन्येकदन्तपडक्तिमनोहरम्‌ ॥ 
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६६८ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रीकृष्णजन्मखपरे 


कोस्तुभेन मणीन्द्रेण वक्षःस्थलूसमुज्ज्वलम । 

शान्तश्व.राधिकाकान्तं परिपूर्णतमं परम्‌ ॥ १६ ॥ 
एवंभूतं प्रभु दृष्टा प्रणनामातिचिस्मितः । दशां दर्शामीश्वरं तं प्रणनास पुनः पुनः ॥ १७ 
यद्‌ इष्टं हृदयास्भोजे तदूपं चहिरेव च । या मूत्ति: पुरतो दृटा ला पश्चात्परितस्ततः | 
तत्र वृन्दाचने सव ट्रृष्टा कृष्णसमं सुने । ध्यायं ध्यायञ्च तदूपं तत्र तस्थौ जगद्गुरु | 
गावो घत्साश्च वाळाश्च लता गुल्माश्च वीरुधः । सर्व वृन्दावन ब्रह्मा एयामरूपं ददशे ह 
दृष्ट्वेचं परमाश्चय्यं पुनर्ध्यानञ्चकार ह । ददर्श त्रिजगंदु ब्रह्मा नान्यत्‌ छष्णंविना मुने 

क च वृक्ष: क वा शेळः. क्व मही क्च च सागरा; | 

क्व देवाः क्व च गन्धर्चा सुनीन्द्राः क्च च मानवाः ॥ २२ ॥ 

क्व चात्मा कव जगद्वीजं क्व स्वर्गाः गाव एव च। 

सर्वञ्च स्चदुशा ब्रह्मा ददश मायया हरे: | २३॥ 

क्व कृष्णो जगतां नाथः कव वा मायाविभूतयः । 

सवं कष्णमयं दृष्टा किश्चिनिवंक्तुमक्षम: ॥ २७ ॥ 

कि स्तोमि कि करोमीति मनसेचं प्रगृह्य च। 

तज स्थित्वा जगद्धाता जपं कत समुद्यतः ॥ २५॥ 

सुखं योगासन इत्वा वभूच सम्पुटाञ्जलिः । पुळकाडतसर्वाडूः साश्रुनेत्रो-तिदीनवत्‌ 
इडा खुपुन्नां मध्याञ्च पिडला नलिनीन्धुराम्‌ । नाड़ीषर्कञ्च योगेन निवध्यचप्रयत्नतः 
मूलाधारं स्वाधिष्ठानं मणिपूरमनाहतम्‌ । विशुद्ध परमाज्ञाख्यं षट्चक्रश्च निवध्य च ॥ 
लङ्खन कारयित्वा च तं षट्चक्रं करमा विथिः । ब्रह्मरन्ध्र समानीय वायुपूर्ण्चकार ह ॥ 

निवध्य वायुं मध्यान्तामानीय हृदयाम्बुजम्‌ । 
8... तं चायु भ्रमयित्वा च योजयामास मध्यया ॥ ३० ॥ 
“मम स्वुञम्‌ । ददर्श हृदयाम्भोजे सर्वत्तेजोमयं मुने ॥ 

ब सुमनोहरम्‌ । द्विभुजं मुरळीहस्तं भूषितं पीतवा सला ॥३३॥ 
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दशोऽध्यायः ] * त्रह्माक्कतथ्रीक्रष्णस्तोत्रम्‌ # ६६६. 


स्तञचळन्मकरकुण्डलम्‌ । ईषद्धास्यप्रसन्नास्यं भक्तानुग्रदकातरम्‌॥३४ 
द बरह्मरन्धे च हदि तदुबहिरेच च । दृष्ट्या च परमाश्चय्यं तुष्टाघ परमेश्वरम्‌॥ 
यत्‌ स्तोत्रञ्च पुरा दत्तं हरिणेकाणंचे मुने । तमीशं तेन विधिना भक्तिनन्रात्मकन्धरः 
त्र्ोचाच । 
सर्वस्वरूपं सर्वेश सर्चेकारणकारणम्‌ । 
सर्वानिर्वेखनीयं तं नमामि शिचरूपिणम्‌ ॥ ३७॥ 
नघीनजळदाकार  श्यामझुन्द्रविश्नदम्‌ । स्थितं जन्तुषु सर्वेषु निलिप्तं साक्षिरूपिणम्‌ ॥ 
स्वात्मारामं पूर्णकामं जगद्व्यापि जगतूपरम्‌ । ख स्वरूपं सर्वेषां बीजरूपं सनातनम्‌ 
सर्वाधारं सवंबरं सर्वेशक्तिसमन्धितम्‌ । सर्वाराध्यं सबंगुरु सवेमङ्गलकारणम्‌ ॥४०॥ 
सर्वमन्त्रस्वरूपञ्च सचेसम्पत्‌्करं घरम्‌। शक्तियुक्तमयुक्तञ्च स्तो मिस्वेच्छामयं विसुम्‌॥ ` 
शक्तीशं शक्तिबीजञ्च शक्तिरूपधरं घरम्‌ । संसारसागरे घोरे शक्तिनौकासम न्वतम्‌ ॥ 
कृपालं कर्णधारञ्च नमामि भक्तवत्सलम्‌। * 
आत्मर्चरूपमेकान्तं लिप्त निल्प्तमेव च ॥ ४३॥ 
सगुणं निर्ग॒णं ब्रह्म स्तौमि स्वेच्छास्वरूपिणम्‌। 
सचे न्ट्रियाथिदेवं तमिन्द्रियालयमेच च ॥ ४४ ॥ 
स्ेन्द्रियस्घरूपञ्च चिराइरूपं नमाम्यहम्‌ । वेदं च वेदजनकं सववेदाङ्गरूपणम्‌ ॥४५॥ 
सवेमन्त्रस्घरूपञ्च नमामि परमेश्वरम्‌ । सारात्सारतरं द्रव्यमपूवेमनिरूपिणम्‌ ॥ ४६ ॥ 
स्तन्त्रमस्वतन्त्रञ्च यशो दानन्दनं भजे । शान्तं सवशरीरेषु तमदएमनुहकम्‌ ॥ ४७ ॥ 
ध्यानासाध्यं विद्यमानं योगीऱ्द्राणां गुरं भजे । 
रासमण्डलमध्यस्थं रासो छाससमृत्सुकम्‌॥ ४८ ॥ | 
गोपीसिः सेव्यमानश्च तं राघशा नमाम्यहम । सता सदचव सन्तन्तमसन्तमसतामपि ॥ 
योगीशं योगसाध्यञ्च नमामि शिवसेवितम्‌। मन्त्रबीज मन्त्रराजं मन्त्रद्‌ फलदं फलम्‌ 
मन्त्रसिद्धिस्घरूप तं नमामि च परात्परम्‌। सुख ढुःखञ्च सुखद दुःखद्‌ पुण्यमेष च ॥ 
शुभदं शुभवीजं नमाम्यहम्‌। इत्येवं स्तघनं इत्वा दत्त्वा गाश्च सबालकान, 
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निपत्य दण्डवदु भूमौ रुरोद्‌ प्रणनाम च । दरों चञ्लुरुन्मोद्य विधाता जगतां मुने ॥ 
त्राणा च छतं स्तोत्रं नित्यं भक्त्या च यः पठेत्‌ । 
इह लोके सुखं भुक्तवा यात्यन्ते श्रीहरैः पदम्‌ ॥ ५४॥ 
- भते दास्यमतुळं स्थानमीश्वरसन्निधौ । लवूध्वा च इष्णलान्निध्यं पाषंद्परवरोभवेत्‌ 
| श्रीनारायण उवाच । 
गते जगत्कारणे च ब्रह्मलोके च ब्रह्मणि। श्रीकृष्णो वाळकेः सार्धजगामर्चाळयं चिशुः 
गाचो चत्साश्च वाळाश्च जम्मुर्वर्षान्तरे गृहम्‌। श्रीकृष्णमायया सर्वे मेनिरे ते दिनान्तरम्‌ 
गोपा गोपालिकाः किञ्चित्‌ तकितुं न क्षमास्तदा । ह 
योगिनः छत्रिमं सचं कि नूलं घा पुरातनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
इत्येचं कथितं सवं श्रीकृष्णचरितं शुभम्‌। सुखदं मोक्षद पुण्यं सर्वकालसुखावहम्‌ ॥ 
इति श्रीत्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
गोचत्खवाळकहरणप्रस्ताचो नाम चिंशो ऽध्यायः । 


| 


एकविंशो ऽध्यायः 


नद्रयागवर्णनम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच | | 
उकदानन्द्युक्तश्च नन्दगोपो रजे मुने । दुन्दुभि चादयामास शक्रयागछुतोद्यमः ॥ १ ॥ 
` दृधि क्षीर घृतं तक्र नचनीतं गुड मधु । एतान्यादाय शक्रस्य पूजां कुर्वेन्त्विति ब्रवन्‌ ॥ 
ये ये सन्त्यत्र नगरे गोपा गोप्यश्च बाळका: | जू 
ने वालिकाश्व द्विजा भूयो वैश्या: रुद्राश्च भक्तितः ॥ ३ ॥ 
ह चिला स्वयमेव मुदान्वितः । यष्टिमारोपयामास रम्यस्थाने सुघिस्तृते॥ 


माळाजाळं मनोहरम्‌। चन्दनागुर्कस्त्रीकुडमदरच मेव च ॥५॥ 
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 दविशोडध्यायः ]. कै इन्द्रयागवर्णनम्‌ # ६७१ 


सातः छता हिको भक्त्या घृत्वा धौते च वाससी । 

उवास स्वर्णपीठे च प्रक्षालितपदाम्वुजः ॥ ६ ॥ 
नानाप्रकारपात्रश्च ब्राह्मणैश्व पुरोहितैः । गोपालेगोंपिकासिश्व बालाभिः सह वालके: 
एतस्मिन्नन्तरे तत्रा जग्सुनेगरचासिनः । महासम्भृतसम्भारा नानोपायनसंयुता: ॥ ८॥ 
भाजम्मुर्मुनयः सर्वे ज्वरन्तो त्रह्मतेजला । शान्ताः शिष्यगणैः साद्धं वेदवेदाडूपारगा: 
गर्गश्च गाळवश्चेव शाकट्य:शाकटायनः । गोतमःकरुषःकण्वो चात्स्यःकात्यायनस्तथा 
सौभरिर्वामदेवश्च याज्षवर्ययश्च पाणिनिः । ऋष्यश्टङ्गो गौरमुखो भरद्वाजश्च चामनः॥ 
कृष्णद्वैपायनः श्टङ्गी खुमन्तुर्जेमिनिः कचः । पराशरश्च मैत्रेयो - वेशस्पायन एव च ॥ 

त्राहमणाश्च कतिचिधा भिश्षुका वन्दिनस्तथा । 

भूपा वेश्याश्च शूद्राश्च समाजग्सुमंहोत्सचे ॥ १३॥ 

दृष्टा सुनीन्द्रान्‌ नन्दश्च घ्राह्मणान्‌ भूमिपांस्तथा । 

स्वर्णपीठात्‌ समुत्तस्थौ नजाश्चोत्तस्थुरेव च ॥ १४॥ 

प्रणस्य चासयामास सुनीन्द्रान्‌ विप्रभूमिपान्‌ । 

तेषामनुमति प्राप्य तत्रोचास पुनमुंदा ॥ १५॥ 
प्रकञ्च यष्टिनिकटे कर्ततमाज्ञाश्वकार ह। पाकप्राज्ञं ब्राह्मणानां शतमांनीय सादरम्‌ ॥१६ 
तत्र रत्नप्रदीपाश्च जज्वलुः परितस्तथा । अन्धीभूतञ्च धूपेन स्थानं तत्‌ सुरभीकृतम्‌॥ 
नानाविधानि पुष्पाणि माल्यानि विविधानि च । नेवेद्यञ्च वहुविधमपूर्व सुमनोहरम्‌ 
विछलड्ड्कपूर्णञच मण्डकानां सहस्रकम्‌ । स्वस्तिक; परिपूर्णश्च यष्टिस्थानञ्च नारद्‌ ॥ 
'्छशानां सहञ्जञ्च पूर्ण शर्करया सुने | यषगोधूमचूर्णानां ळड्डुकमेधुरेवंरेः ॥ २०॥ 
EE पूर्णानि कलशानि च । वृक्षपक्वानि रम्याणि चारुरम्माफलानि च 
फडानि परिपक्चानि काळदेशोट्भवानि च । क्षीराणां कुम्भलक्षाणिदध्नां तावन्तिनारद 
मधूनां कुम्भशतक सर्पिः कुस्भ्सहस्जकम्‌ । कळशानां त्रिलक्षाणि तक्रपूर्णा नि निश्चितम्‌ 
धरानां पञ्चलक्षाणि गुड़पूर्णानि निश्चितम्‌ । 
दिष्ण॒तैलेन पूर्णश्च कलशानां सहस्मकम्‌॥ २४ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








] 
| 
। 


. ६७२ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मण्डे 


वृषेन्द्राथ्व बहुचिधा भोगाहेद्रव्यघाहका: । नानाविधानि पात्राणि लोवर्णराजतानि च 
स्वर्णपीठानि च व्रह्वान्नाजग्मुर्यष्टिसन्निधिम्‌। 
वस्त्राणि वरणार्हाणि चारूणि भूषणानि च ॥ २६ ॥ 
नानाचिधानि वाद्यानि चारूणि मधुराणि च । 
घादकाः स्वरयन्त्राणि घादयामासुरुत्सचे ॥ २७ ॥ 
छागळानां सहस्राणि महिषाणां शतानि च। मेषकाणाञ्च लक्षाणि ह्यानयामासतत्रवे 
शातान्येच गण्डकानामाजग्मुर्यष्टिस न्निधिम्‌ । 
प्रोक्षितानि च सर्वाणि रक्षितानि च रक्षकः ॥ २६ ॥ 
वाळकानां वालिकानां वृक्षाणां. वृक्षयो षिताम्‌ । 
युघानां युचतीनाशञ्च संख्यां कत्तञच कः क्षमः ॥ ३०॥ 
गायकानाञ्च सङ्गीतं नत्तेकानाञ्च नत्तेनम्‌ । शरुत्वा ष्टा जनाः सच सुसुहुः खुमहोत्सवे 
रम्भोर्वशी मेनका च घुताची मो हिनी रती । प्रभावती भानुमती विप्रचित्तिस्तिलोत्तमा 
चन्द्रप्रभा सुप्रभा च रत्नमाला मदालसा । रेणुका रमणी ब्रह्मन्नेता आजग्मुरुत्सवे ॥ 
तासां नृत्येनगीतेन स्तनास्यश्रोणिद्शेनात्‌ । रुपेणचक्रद्वष्ट्याच सूच्छों प्रापुश्चमानचाः 


| 





एतस्मिन्नन्तरे शीघमाजगाम हरि: स्वयम्‌ । गोपालबालकेः साधं वलेन वलशालिता 


ष्टा तञ्च जनाः सर्वे सम्भ्रान्ता दृषघिहला: । उत्तस्थुराराद्ट्रीताश्व॒ पुळकाड्ितचित्रहाः 
क्रीडास्थानात्‌ समायान्तं शान्तं सुन्द्रविग्रहम्‌ । द 
चिनोद्सुरलीवेणुः्टङ्कशब्द्समन्वितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
सद्रत्नसारभूषाभिभूषितं कौस्तुभेन च । चन्द्नागुरुपङ्केन चचितं श्यामघिग्रहम्‌ ॥३८॥ 
शरन्मध्याहपद्मास्यं पश्यन्तं रत्नद्पणे । चारुचन्द्नचन्द्रेण कस्तूरीचिन्दुना सह ॥३६॥ 
शशाङ्ेनयथाकाऱांभाळमध्यचिराजितम्‌। मालतीमालयाश्यामकण्ठवक्षःस्थलोज्ज्घलम्‌ 
चकपङ्तया यथाकाशंशारदीयं सुनिर्मेलम्‌ । चारणापीतघस्त्रेणशोभितं श्यामविश्रहम 
चिभान्तं घिद्युता शश्वन्नवीनं नीरदं यथा । 
कुन्दप्रसनेरं ज्ञाभिवंद्धघक्रिमचूडकम्‌ ॥ ४२॥ 
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यगेन्द्रधचुषा भाति विभान्तं भगणेनेभः । रत्नकुण्डलदीप्त्याचस्मितवक्त्रं सुशो भित्तम्‌ 
शरत्प्रफुलपझश्च द्युमणेः किरणैयंथा ॥ ४३ ॥ 

बिपरक्षत्रियवैश्याश्च सुनयो घल्लुचा सुने। प्रणम्य चासयामासू रत्नसिंहासने शुझे॥४४॥ 


| उषास रत्नपीठे स तेषां मध्ये जगत्पतिः । यथा बभौ शरच्चन्द्रो ज्योतिषामन्तरे च खे 


थ्रुत्वा तमुखूस्तै खव जगतामीश्चरं परम्‌ ॥ ४५ ॥ 


` स्वेच्छामयं गुणातीत ज्योतीरूपं सनातनम्‌ । दृष्टा महोत्सचं शीघ्रमुवाच पितरं हरि 


सर्वेषां दुलभां नीति नीतिशासत्रविशारदः ॥ ४६ ॥ 
श्रीकृष्ण उघाच । 
मो भो पल्लंवराजेन्द्र कि करोषीह खुव्रत । आराध्यः कश्चका पूजाकि फलं पूजनेभवेत्‌ 
फलेन साधनं कि वा कः साध्यः साधनेन च | 
देवे रुष्टे भवेत्‌ कि चा पूजायाः प्रतिबन्धके ॥ ४८ ॥ 
तुशे देवः कि ददाति फलमत्र परत्र किम्‌ । काचिद्ददात्यत्र फलं परत्रे नेह काचन ॥ 
काचिच्च नोभयत्रापि चोभयत्रापि काचन । अवेदविहिता पूजा सर्वहानिकरण्डिका ॥ 
पूजेयमघुना घा ते किसु घा पुरुषक्रमात्‌ । दृष्टो देवस्त्वया कस्मिनपूजञेयं चानुसारिणी 
साक्षात्‌ खादति देवस्ते वा साक्षात्‌ कि न खादति। ` 
साक्षाद्‌ भुङ्क्ते च यो देवः सुप्रशस्तं तद्चेनम्‌॥ ५२ ॥ 
खादति नेचेद्यं चिप्ररूपी जनादनः । ब्राह्मणे परितुष्टे च सन्तुष्टाः सवंदेचताः ॥ 
कि तस्य देवपूजायां यो नियुक्तो द्विजाचेने । पूजिता ब्राह्मणायेन पूजिताः सवंदेवता 


देवाय दस्वा नवेद्यं द्विजाय न प्रयच्छति। भस्मीभूतञ्च नेवेद्य पूजनं निष्फलं भवेत्‌ ॥ 


देषनेवेद्यं दानात्‌ झुवमनन्तकम्‌ । तुष्टो देवो घरं दत्त्वा प्रयाति च स्वमन्द्रिम्‌ 
द्त्वा देवाय नेवेद्य मूढो भुङ्क्ते स्वयं यदि । 
दत्तापद्दारी देवस्वं भुक्तवा च नरक जेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
ऐन भोक्तव्यं नचेद्यञ्च चिना हरेः । प्रशस्तं सर्वदेवेषु विष्णुनेवेद्यमो जनम्‌ ॥५८॥ 
विष्ठा जळ मूत्रं यद्विष्णोरनिवेदितम्‌ । सर्वेषाञ्च क्रममिदं ब्राह्मणानां घिरोषत 
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न दत्त्वा वस्तु देवायदत्तंविप्राय चेत्खुधीः । भुक्तचा विप्रशुखेदेवास्तुष्टाः स्वगंप्रयान्तिच 
तस्मात्‌ सर्वप्रयल्ेन विप्राणामचेनं कुरु । प्रशस्तफलदातृणामिह लोके पर्न च ॥६१॥ 
जपस्तपश्च पूजा वा यज्ञदानं महोत्सवम्‌ । 
सर्वेषां कर्मणां सारं चिप्रतु्टिश्च दक्षिणा ॥ ६२॥ 


बराह्मणानां शरीरेषु तिष्ठन्ति सर्वदेचताः। पादेषु सर्वेतीर्थानि पुण्यानि पादघूलिषु ॥ | 


पादोदके च विप्राणांतीर्थतोयानि सन्तिच । तत्स्पर्शात्‌ सरवेतीथंघुस्रानजन्यफलंलमेत्‌ 
नश्यन्ति भक्षणाद्रोगा भक्तिभावेन चलव । सत्तजन्मछतात्‌ पापान्‌झुच्यते नात्र संशय 
पापं पञ्चविधं रत्वायो विप्रंप्रणमेद्‌ द्विजः । स स्नातः सर्वतीर्थघुसवेपापात्‌ प्रसुच्यते 
ब्रा्मणस्पर्शमात्रेण सुक्तो भवति पातकी । दशेनानसुच्यते पापादिति वेदे निरूपितम्‌ 
अप्राज्ञो चाथ प्राज्ञो घा ब्राह्मणो चिष्णुबिग्रहः । 
प्रियाः प्राणाधिका विष्णोय चिप्रा हरिसेविनः ॥ ६८ ॥ 
द्विजानां हरिभक्तानां प्रभावो दुलंभः श्रुतौ । येषां पादाव्जरजसा सद्य: पूता वसुन्धरा 
तेषाञ्च पादचिह यत्तीथ तत्‌ परिकीत्तितम्‌। तेषाञ्च रुपशेमात्रेण तीर्थपापं प्रणश्यति 
आलिङ्नात्सदालापात्‌तेषामु च्छिष्टमो जनात्‌। द्शंनातस्पर्शनाञ्चेवसचेपापात्‌प्रसुच्यते 
श्रमणे: सर्वतीर्थानां यतुपुण्यं र्नानतोभवेत्‌ । हरिदासस्य चिप्रस्यतत्‌ पुण्यंदर्शनालभेत्‌ 
ये विप्रा हरये दत्त्वा नित्यमन्नञ्च सुञ्जते। उच्छिष्टभोजनात्तेषां हरेर्दास्यं लभेन्नरः ॥ 
न दत्त्वा हरये भक्त्या भुञ्जते चेद्‌ भ्रमादपि । 
पुरीषसद्वशं चस्तु जल मूत्रसमं भवेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
शूद्रशचेद्वरिभक्तश्च नैवेद्यमोजनोतसुकः। आमान्नं हरये द्त्वा पाकं कृत्वा च खादति 


र ब seams ~ sp Sansa तव न र सा” कक क. ७ 


विप्रक्षत्रियवेश्यानां शालग्रामशिलाचेने । अधिकारो न शूद्वाणां हरेरप्यचेने तथा॥9६॥ | 


द्रव्याण्येतानि गोपेन्द्र चिप्रेम्यश्चेन्नदास्यति । भस्मीभूतानिसर्वा णि भविष्य न्तिनखंशायः 
अन्नञ्च सर्वजीवेभ्यः पुण्यार्थदातुमहेति । द्त्वा चिशिष्टजीवेस्यो विशिष्टंफलमाप्ठुर्‍यात 
अतो दत्त्वा मानुषेभ्यो ळभतेऽष्टगुणं फलम्‌ । 
शूद्राणां द्विगुणं पुण्यं वेश्येम्योऽन्नं प्रदाय च ॥ ७६ ॥ 
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एकविशो ऽध्यायः कै गोब्राह्मणमहत्त्ववर्णनम्‌ ४ ६७५ 


दच्वान्नंक्षत्रियेम्पो 5 पिवैश्यानां द्विगुणं भवेत्‌ । क्षत्रियाणां शतणुणं विप्रेभ्यो 5न्नंप्रदायच 
बिप्राणाञ्च शतयुणं शास्त्रज्ञे त्राह्मणेफलम्‌ । शास्त्रज्ञानां शतगुणं भत्ते चिप्र लमेदुशुचम्‌ 
सचान्नंहरये देत्वासुङ्केभक्याचसाद्रम्‌। विष्णवेविप्रभक्ताय द्र्वादातुश्चयत्‌्फलम्‌ 
| चत्‌ फलं लभते नूनं भक्तत्राह्मणभोजने । भक्ते तुष्टे हरिस्तुष्टो हरौ तुशेव देवताः॥८३॥ 
भवन्ति सिद्धाः शाखाश्च यथा मूळनिषेचनात्‌। 
द्रव्याण्येतानि देघाय यद्येकस्मै प्रयच्छति ॥ ८४ ॥ 
सवे देवाश्च रुष्टाशचेद्देवेकः कि करिष्यति । अथवाद्धञ्च घस्तूनां देहि गोचर्धनाय च ॥ 
गा वधयति नित्यं यस्तेच गोबधेनः स्सृतः। गोवर्धेनसमस्तातपुण्यवान्न महीतले ॥ 
नित्यं ददाति गोभ्यो यो नवीनानि तृणानि च । 
तीर्थेस्नानेछु यत्‌ पुण्यं यत्‌ पुण्यं चिप्रभोजने ॥ ८७॥ 
सबत्रतोपचासेषु सर्वेष्चेच तपःसु च । यत्‌ पुण्यञ्च महादाने यत्‌ पुण्यं हरिसेवने॥८८ 
मुवः पर्यटने यत्तु सर्चेचाक्येषु यद्भवेत्‌ । यत्‌ पुण्यं सकंयज्ञेषु दीक्षायाञ्च रमेन्नरः ॥ 
सत्‌ पुण्यं लभते प्राज्ञो गोभ्यो दत्त्वा तृणानि च ॥ ८६॥ 
| ुख्न्तीं तृणं यश्च गां वारयति कामतः। ब्रह्महत्या भवेत्तस्य प्रायश्चित्ताद्विशुध्यति॥ 
सव देवा गचामङ्गे तीर्थानि तत्पदेघु च । तदुगुह्मोषु स्वयं लक्ष्मी स्तिष्ठत्येच सदा पित 
गोभवाक्तसृदा यो हि तिलक कुरुते नरः । तीर्थेस्नातो भवेत्सद्यो जयस्तस्य पदे पदे 
| गावस्तिष्ठन्ति यत्रेच तत्तीर्थं परिवीत्तितम्‌। 
प्राणास्त्यक्त्वा नरस्तत्र खद्यो मुक्तो भवेद्‌ श्वम्‌ ॥ ६३ ॥ 
गपामङ्ग यो हन्ति मानबाधमः । ब्रह्महत्यासमं पापं भवेत्तस्य न संशयः ॥ 
नारायणांशान्‌ विप्रांश्च गाश्च ये च्नन्ति मानवाः । 
: फालसूत्रश्ध ते यान्ति यावश्च द्र दिघाकरौ ॥ ६५ ॥ 
स्येचमुतवा श्रीक्रष्णो विरराम च नारद्‌ । आनन्दयुक्तो नन्दश्च तमुवाच स्मिताननः ॥ 
एत नन्द्‌ उचाच । 
एजेति महेन्द्रस्य महात्मन: । खुबशिसाधनीसाध्यं सवेशस्यमनोहरम्‌॥६७ 
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शस्यानि प्राणिनां प्राणाः शस्याञ्जीचन्ति जीचिनः । 
पूजयन्ति बजस्थाश्च महेन्द्रं पुरुषक्रमात्‌ ॥ ६८ ॥ | 
महोत्सघो घत्सरान्ते निचिध्नाय शिवाय च । इत्येचं बचनं श्रुत्या चरेन सह. माधषः 
उच्चैजहास स पुनरुवाच पितरं सुदा ॥ ६९॥ | 
श्रीकृष्ण उवाच । | 
अहो श्रुतं बिचित्र ते चचनं परमादुतम्‌ । उपहास्यं लोकशास्त्रं वेदेष्वेच विगहितम्‌ | 
निरूपर्ण नास्ति कुत्र शक्रादु वृष्टिः प्रजायते । अपूव नी तिवचनं श्रुतमचय सुखात्तव। 
>एणु नीति श्रुतिमतां हे तात नानयं घदे | घचनं सामवेदोक्त सन्तो जानन्ति स्वेतः 
प्रश्न कुरुष्व मन्त्राश्च घिविधानपि खंखदि। हुवन्तु परमार्थश्च किमिन्द्वाद चृष्टिरेव च 
सूय्यां द्वि जायते तोयं तोयात्‌ शस्यानि शाखिनः । 
तेम्यो ऽन्तानि फलान्येच तेभ्यो जीचर्ति जीविनः ॥ १०४ ॥ 
सूर्ययअस्तञ्च नीरञ्च काले तस्मातसमुद्गघः । सूर्य्यो मेघाद्यः सर्व बिधात्रा ते निरूपिताः 
यत्राब्दे यो जलधरो गजश्चसागरो मतः । शस्याधिपोनुपो मन्त्रीविधात्रातेनिरूपितः 
जलाढ़कानां शस्यानां तुणानाञ्च निरूपितम्‌ । 
अब्देऽव्देरुत्येव तत्‌ सवं करपे करपे युगे युगे ॥ १०७ ॥ | 
हस्ती समुद्रादादाय करेण जळमीप्सितम्‌ । दद्याद घनाय तद्‌ दद्याद्वातेन प्रेरितो घतः! 
स्थाने स्थाने पृथिव्याञ्च काले काले यथोचितम्‌ । 
ईरोच्छया चिभूतञ्च न भवेत्‌ प्रतिबन्धकम्‌ ॥ १०६ ॥ EF 
भूतं भव्यं भचिष्यञ्च महत्‌ शुद्रश्च मध्यमम्‌ । धात्रा निरूपितं कमे केन तात नि 
जगच्चराचरं सर्व तं तेनेश्‍वराक्षया । आदौ वि.नर्मित भक्ष्यं पश्चाञ्जीच इति स्खतः 
अभ्यासात्‌ स स्वभावो हि स्वभावात्कमें एच च । 
जायते कर्मणाम्भोगो जीविनां सुखदुःखयोः ॥ ११२ ॥ 
यातनाजन्ममरणरोगशोकभयानि च। सुत्पांत्त।चपद्टि्ा कविता बा यशो$यश' । 


पुण्यञ्च स्घर्गघासञ्च पापं नरकसंस्थितिः । भुक्तिर्भक्तिइरे्दास्यं कर्णा घटते नण 
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सर्वेषां जनको हीशश्वाभ्यासः शीलकर्मेणाम्‌ । 
धातुश्च फलदाता च सच तस्येच्छया भवेत्‌॥ ११५ ॥ 
विनिमितो विराटेन तत्वानि प्रकृतिजेगत्‌ । क्रमेश्च शेषो धरणी चात्रह्मस्तस एच च 
यस्याज्ञया मरुत्‌ कूम भ्रसेरोपं विमत्तिलः । शेषो घलुन्धरां मूध्नासाच सर्वञ्चराचरम्‌ 
यस्याज्ञया खदा घाति जगतूपाणो जगत्त्रये । तपतिप्रमणं इत्वा भूगोळं सुप्रभाकरः 
|| ह्यग्निः सञ्चरते सृत्युश्च सचेजन्तुषु । बिभत्ति शाखिनः काले पुष्पाणिच फलानिच 
| स्वे स्वे स्थाने समुद्राश्च तूणं मज्जन्त्यधोष्चुना । 
| तमीशं भज भक्त्या च शक्रः कि कर्तमीश्वरः ॥ १२० ॥ 
बर्माण्डञ्च कतिविधमा चिभूतं तिरोहितम्‌ । घिधयश्च कतिविधा यस्य भूभङ्गलीळया 
ृत्योस त्युः कालकालो विध्रातुचिधिरेव सः । भज तं शरणं तातसतेरक्षां करिष्यति 
महोऽष्टाविंशदिन्द्राणं पतने यदहनिशम्‌। विधातुरेच जगतामप्टो त्तरशताधिकः ॥ 
निमेषाद्यस्य पतनं निर्गणस्यात्मनः प्रभोः । एचंभूते तिष्ठतीशो शक्रपूजा विड्स्चनम्‌ ॥ 
इत्येचमुक्तवा श्रीकृष्णो चिरराम च नारद । प्रशशंसुश्च सुनयो भगवन्तं सभासद्‌; ॥ 
न्दः सपुलको हृषः सभायां साश्रुलोचनः । आनन्द्युक्ता मनुज्ञा यदि पुत्रैः पराजिताः 
| श्रीकृष्णाज्ञां समाज्ञाय चकार स्वस्तिवाचनम्‌ । 
क्रमेण वरणं तत्र सर्वेषाञ्च चकार ह ॥ १२७॥ 
पवेतस्य सुनीन्द्राणां चकार पूजन सुदा । बुधानां ब्राह्मणानाश्व गघां वह श्च सादरम्‌ 
"जे पूजासमाप्ती क्रतौ च सुमहोत्सवे । नानाप्रकारचाद्यानां वभूव शब्द उल्चणः ॥ 
वै) अयशब्दः राङ्खशब्दो हरिशब्दो बभूच ह । चेदमङ्गलकाण्डञ्च पपाठ मुनिपुङ्गवः ॥१३०॥ 
बन्दिनां प्रवरो डिण्डी कंसस्य सचिघः प्रियः । 
उच्च : पपाठ पुरतो मङ्गछ॑ मङ्गलाष्टकम्‌ ॥ १३१ ॥ 
कृष्ण: शेळान्तिकं गत्वा भिन्नां मूत्त षिधाय च । 


र खादामि शेलोऽस्मि चरं वृण्वित्युवाच ह॥ १३२ ॥ 
|| भष नन्दं श्रीकृष्ण: पश्य शेळं पितः पुरः। घरं प्रार्थय भ्रं ते भविता चेत्युचाच ह 
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हरेर्दास्यं हरेभंक्ति चर च्रे स वलव: । द्रव्यं भुत्तवा घरं दत्वा सो$न्तः्यांनश्वकार ह 
मुनीन्द्रान्‌ त्राह्मणांश्चेच भोजयित्वा च गोपपः । 
वन्दिभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च सुनिभ्यश्च धनं ददौ ॥ १३५ ॥ 
सुनिभ्यो ब्राह्मणेभ्योऽपि दत्त्वा नन्दो सुदान्वितः । 
रामकृष्णो पुरस्कृत्य सगणः स्वालयं ययो ॥ १३६ ॥ 
रौप्यं वस्त्रं सुचर्णञ्च चरमश्चं मणि तथा । भक्ष्यद्रव्यं बहुविधं धन्दिने डिण्डिने ददो 
स्तुत्या नत्वा रामक्कष्णौ सुनयो ब्राह्मणा ययुः ॥ १३७॥ 
ययुरप्सरखः खचा गन्धचांः किन्नरास्तथा । राजानो चछ्वाःसर्च चागता ये महोत्सवे 
सच प्रणम्य श्रीकृष्णं ययुः सादरपूर्वकम्‌ ॥ १३८॥ 
एतस्मिन्नन्तरे शक्रः कोपग्रस्फुरिताधरः। मखभङ्ग वहुचिधां निन्दां श्रुत्वा सुरेश्वरः 
मरुद्विर्वारिदेः सार रथमारुह्य सत्वरम्‌ ॥ १३६ ॥ 
जगाम नन्दनगर वृन्दारण्यं मनोहरम्‌.। सवे देवा ययुः पश्चाद्‌ युद्धशासत्रविशारदाः॥ 
शस्त्रा्रपाणयः कोपाद्रथमारुह्य नारद । वायुशब्देमघशब्दः सेन्यशब्देभयानक: ॥१४१ 
चकस्पे नगरं सर्व नन्दो भयमवाप ह । भार्य्या' सम्बोध्य स्घगणमुघाच शोककातरः 
रहःस्थळं समानीय नीतिशास्त्रविशारद: ॥ १४२ ॥ 
नन्द्‌ उवाच । 
हे यशोदे समागच्छ वचनं श्एणु रोहिणि । 
रामकृष्णो समादाय ब्रज दूर ्रजात्‌ प्रिये ॥ १४३ ॥ 
बाळका बालिका नार्यो यान्तु दूरं भयाकुलाः। चळचन्तश्चगोपाळा स्तिष्ठन्तुमत्समीपतः 
पश्चाच्च निगेमिष्यामो घयश्च प्राणसङ्कटात्‌ । इत्युक्तवा चल्वभ्रेष्डःसस्मार श्रीहरिभिया 
पुराञ्ञलियुतो भूत्वा भक्तिनप्रात्मकन्धरः । 
काण्वशाखोक्तस्तोत्रेण तुष्टाघ श्रीशचीपतिम्‌ ॥ १४६ ॥ 
नन्द्‌ उचाच । 
इन्द्र: छुरपतिः शक्रो दितिजः पचनाग्रजः । सहख्ाक्षो भगाङ्गश्च कश्यपात्मज एव चं । 
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टकर्विशो ऽध्यायः ]| कै इन्द्रपराजयचर्णनम्‌ # ६७६ 


बिडौजाश्च शुनासीरोमरुत्वान्‌ पाकशासनः । जयन्तजनकः श्रीमान्‌ शचीशो देत्यसूद्नः 
वज्रहस्तः कामखखो गौतमीव्रतनाशनः । वृत्रहा घासवश्चेच दधी चिदेहभिक्षुकः ॥ 
जिष्णुश्न बामनञ्राता पुरुह्नतः पुरन्द्रः। दिवस्पतिः शतमखः सुचामा गोत्रमिद्धिभुः ॥ 
ठेखर्षभो कलारातिजेब्भभेदी सुराश्रयः । संक्रन्दनो दुश्च्यचनस्तुराषाण्मेघचाहनः ॥ 
आखण्डलो हरिहयो नऊुचिप्राणनाशनः । वृद्धश्रवा वृषश्चेव देत्यदपेनिषूदनः ॥१५२॥ 
षट्चत्वारिशज्नासानि पापघ्नानि विनिश्चितम्‌ ॥ १५३ ॥ 
स्तोत्रमेतत्‌ कोथुमो क्तं नित्यं यदि पठेन्नरः मद्दाचिपत्तो शक्रस्तं घञ्रहस्तश्च रक्षति ॥ 
अतिवृ्टिशिळाव््टि घञ्जपाताच्यदारुणात्‌ । कदाचिन्न भयं तस्य रक्षिता चासवःर्चयम्‌ 
यत्र गेहे स्तोत्रमिदं यश्चजानाति पुण्यवान्‌ । न तत्र चञ्रपतनं शिलावृष्टिश्व नारद्‌ ॥ 


श्रीनारायण उघाच । | 
स्तोत्रं नन्दमुखाच्छ _त्घा चुकोप मधुसूदनः । उचाच पितरं नीति प्रज्वलन ब्रह्मतेजला 


कं स्तौषि भीरो को वेन्द्रस्त्यज भीति ममान्तिके । 

क्षणाद्धे भस्मसात्‌ कर्तं क्षमोऽहमचलीलया ॥ १५८॥ 
गाश्चवत्सांश्च वालांश्च योषितो या भयातुराः। गोवद्धनस्य कुहरे संत्याप्य तिष्ठ निमयम्‌ 
वारस्य घचनं श्रुत्वा तञ्चकार सुदान्वितः । हरिदेधार शेलन्तं घामहस्तेन दण्डवत्‌ ॥ 
तत्र दीघो5पि रत्नतेजसा । अन्धीभूतञ्च सहसा बभूव रजसाव्त्तम्‌ ॥ 
सवातो मेधनिकरश्चच्छाद्गगनं सुने । वृन्दाचने वभूवातित्वष्टिरेव निरन्तरम्‌ ॥ १६२ ॥ 
शिढावृ टवं ज्ञव्नशिरुद्कापातः सुदारुणः । समस्तं पचतरुपर्शांत्‌ पतितं दूरतेस्ततः ॥ 

मारम्भो यथानीशोद्यमो सुने। इष्टा मोघञ्च सत्सषं सद्यः शक्रश्चुकोप ह 

जगाहामोघकुलिशं द्घीच्यस्थिचिनिमितम्‌। हृए्टवा तं पञ्रहस्तञ्च जहास मधुसूदन; ॥ 
सहस्तं स्तम्भयामास घञ्जमेवातिदारुणम्‌ । सहामरगणेमेधञ्चकार स्तम्भनं घिसुः॥ 

सचे तस्थ॒निश्चलास्ते भित्ती पुत्तलिका यथा । 

„ हरिणा जुम्मितः शक्रः सद्यस्तन्द्रामवाप द ॥ १६७ ॥ 

दशे सवे तन्द्रायां तत्र कृष्णमयं जगत्‌ । द्विभुजं सुरलीहस्तं रत्नालङ्ारभूषितम्‌ ॥ 
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६८० # ब्रह्मवैवत्तेपुराणम्‌ ४५ १ ४ श्रीकष्णजन्मखण्टे 
पीतवस्त्रपरीघानं रत्नसिहासनखितम्‌ । इषद्धास्यप्रसन्नास्यं भक्तानुग्रहकातरम्‌ ॥१६ श| 
चन्दनो क्षितसर्वाड्रमेतत्‌ सवं चराचरम्‌ । द्ट्चाहुततमं तत्र स यो छूच्छोसचाप ह॥१७० 
जजाप मन्त्रं तत्रैच प्रदत्तं गुरणा पुरा । सहस्नद्लपद्मस्थं ददश ज्यो तिरुल्वणम्‌ ॥१७१ 
तत्रान्तरे दिव्यरूपमतीचसुमनोहरम्‌ । नवीनजळदोत्कर्षश्याम जुन्द्रयि्रहस्‌ ॥ १७२॥ 
सद्रत्वसारनिर्माणं ज्चळन्मकरकुण्डलम्‌। उ ऊन्मणोन्द्रमकरकिरीटोञ्ञ्यळशेखरम्‌ ॥ 

ज्वलता कौस्तुमेन्द्रेण कण्ठवक्षःस्थलोज्ज्वलम्‌ । 

मणिकेयूरवलयमणिमञ्जीररञ्जितम्‌ ॥ १७४ ॥ 

अन्तवेहिः समं दृष्टया तुष्टाव परमेश्वरम्‌ ॥ १७५ ॥ 

इन्द्र उवाच । 

अक्षरं परमं ब्रह्म ज्योतीरूपं सनातनम्‌ । गुणातीतं निराकार स्वेचछामयभनन्तकम्‌॥ 
भक्तध्यानाय सेवाये नानारूपधरं वरम्‌ । शुक्करक्तपीतश्यामं युगाजुक्रमेण(णेन)च॥१७७॥ 
शुक्कतेजः स्वरूपश्च सत्ये सत्यस्वरूपिणम्‌ । त्रेतायां कुडुमाकारं ज्वळन्तं ब्रह्मतेजसा ॥ 
द्वापरे पीतवर्णञ्च शोभितं पीतवाससा । छृष्णव्ण कलौ कृष्णं परिपूणेतमं प्रभुम्‌॥ 
नवधाराधरोत्ङ्ष्श्यामसुन्द्रविग्रहम्‌। नन्दैकनन्दनं घन्दै यशो दानन्द्नं प्रभुम्‌॥१८०॥ 


गोपिकाचेतनहरं राधाप्राणाधिको परम्‌ । विनोदमुरलीशब्दं कुर्वन्तं कौतुकेन च॥ 


रूपेणाप्रतिमेनेघ रत्नभूषणभूषितम्‌ । कन्दर्पषको रिसौन्दय्यं बिश्रन्त शान्तमीश्‍वरम ॥ 
क्रीडन्तं राधयासाधं वृन्दारण्ये च कुत्रचित्‌ । 
कुत्रचिन्निजेने5रण्ये राधावक्षःस्थळस्थितम्‌ ॥ १८३ ॥ 
जलक्रीडाँ प्रकुवेन्ते राघया सह कुत्रचित्‌ | राधिकाकबरीमारं कुर्वन्त कुत्रचिद्ठने ॥ 
कुत्रचिद्राधिकापादे दत्तवन्तमलक्तकम्‌ । राधाचवितताम्बूळं ग्रहन्तं कुत्रचिन्मुदा ॥ 
पश्यन्तं कुत्रचिद्राधां पश्यन्तीं चक्रचक्षुषा । दत्तवन्तञ्च राधायै कृत्वा मालाञ्च कुत्रचित्‌. 
कुत्रचिद्राघयासाधं गच्छन्तं रासमण्डलम्‌ । राधादत्तां गळे मालां शूतवन्तञ्च कुत्रचित्‌ 
साध गोपाळिकाभिश्च घिहरन्तञ्च कुत्रचित्‌ । 
“ राधां गृहीत्वा गच्छन्तं चिहाय ताञ्च कुत्रचित्‌ ॥ १८८॥ 
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एकर्विशोऽध्यायः ] ¦} कै नन्दरृतकृष्णस्तववर्णनम्‌ # ६८१ 


विप्रपत्नीदत्तमन्न झुक्तचन्तःञ्च कुत्रचित्‌ । भुक्तवन्तं तालफलं वालकैः सह कुत्रचित्‌ ॥ 
वस्ने गोपालिकानाश्च हरन्तं कुत्रचिन्मुदा। गवाडुणं व्याहरन्तं कुत्रचिद्‌ बालकः सह 
कालीयमूर्ध्निपादाव्ज दः्तवन्तः्व कुत्रचित्‌ । घिनोदमुस्लीशब्दं कुवन्तं कुत्रचिन्मुदा ॥ 
गायन्तं रम्यसंगीतं छुचि वालकोः सह। स्तुत्वा शक्रःस्तवेन्द्रेण प्रणनाम हरि भिया 
पुरा दत्तेन गुरुणा रणे च्वच्चाखुरेण च । इष्णेन दत्तं रूपया ब्रह्मणे च तपस्यते ॥१६३॥ 
पकादशाक्षरो मन्त्रः कवर खचळक्षणम्‌। दत्तमेतत्‌ कुमाराय पुष्करे ब्रह्मणा पुरा ॥ 
कुमारोऽङ्गिरसे दत्तो शुरवेऽङ्गिरा सुने । 
इदमिन्दळतं स्तोत्रं नित्यं भक्तया च यः पठेत्‌ ॥ १९५ ॥ 
इहप्राप्य हूढ़ां भक्तिमन्तेदास्यं छमेद्‌ धुवम्‌ । जन्मम्चत्युजराव्या धिशो केम्योसुच्यतेनरः 
न हि पश्यति स्थप्नेऽपि यमदूतं यमालयम्‌ ॥ १६६॥ 
नारायण उवाच । 
रस्य चचनं श्रुत्वा प्रसन्न: श्रीनिकेतनः । परीत्या तस्मै चरं द्स्वा स्यापयामाख पर्व॑तम्‌ 
प्रणस्य च हरि शक्रः प्रययो स्वगणेः सह ॥ १६७॥ 
गहरस्था जनाः सर्वे प्रजग्मंगहरादु ग्रहम्‌ । ते सर्वे मेनिरे कृष्णं परिपूणेतमं विभुम्‌ ॥ 
पुरस्कृत्य त्रजञस्थांश्च प्रययौ स्वालयं हरिः ॥ १६८॥ 
तुष्टाच नन्दः पुत्रं तं पूर्णब्रह्म खनातनम्‌। पुलकाङ्कितसर्वाङ्गो भक्तिपू्णाश्ुलोचनः ॥ 
नन्द्‌ उवाच | 
नमो घ्रह्मण्यदेचाय गोब्राह्मणहिताय च | 
जगद्धिताय कृष्णाय गोचिन्दाय नमोनमः । नमो ब्रह्मण्यदेवाय ब्रह्मणे परमात्मने ॥ 
अनन्तको रिब्रह्माण्डधामधाम्ने नमो ऽस्तुते । नमो मत्स्या दिरूपाणां जीवरूपायसाक्षिणे 
निलिप्ताय निर्गणाय निराकाराय ते नमः ॥ २०१ ॥ | 
अतिसूहमस्वरूपाय स्थूळातस्थूलतमाय च। सर्वेश्वराय सर्वाय तेजोरूपाय ते नम 
अतिसृक्ष्मस्घरुपाय ध्यानासाध्याय योगिनाम्‌ । 
ब्र्मचिष्णमहेशानां घन्द्याय्र नित्यरूपिणे ॥ २०३ 
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६८२ # त्रह्मवैवत्तपुराणम्‌ # [४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


धाम्ने चतुणां वर्णानां युगेष्वेवः चतुर्ष च । -शुक्ळरकतपीतश्यामासिधानशुणशालिने॥ 
योगिने योगरूपाय गुरवे योगिनामपि। सिद्धेश्वराय सिद्धाय सिद्धानां शुरवे नमः | 
यं स्तोतुमक्षो ब्रह्मा घिष्णयस्तोतुमक्षमः। य॑स्तोतुमक्षमो रुद्रःशोषो यं स्तोतुमक्षमः॥ 
यं स्तोस्तुमक्षमो धमो यंस्तोतुमक्षमोरषिः । यंस्तोतुमक्ष्मो छम्बोद्रश्भापि षडाननः 
यं स्तोतुमक्षमाः सवे सुनयः सनकादयः । कपिलो न क्षमःस्तोतुं सिद्धेन्द्रा णां गुरोगुरु 
न शक्तौ स्तचनं कत्तं नरनारायणावृषी । अन्ये जड़धियः केवास्तो तुंशक्ताःपरात्परम्‌ 
चेदा न शक्ता नोचाणी नच लक्षमीःसरस्चती। नराधास्तचने शक्ता किस्तुवन्तिविपश्चितः 
क्षमस्व निखिल ब्रह्मन्नपराधं क्षणे क्षणे । रक्ष मां करुणसिन्धो दीनबन्धो भवाणंवे॥ 
पुरा तीथ तपस्तप्त्वा पुत्रः प्राप्त सनातनः । स्वकीयचरणाम्भोजे भक्ति दास्यञ्चदे हिमे 
ब्रह्मत्वममरत्वं चा सालोक्यादिकिमेच घा । 
त्वतूपदाम्भोजदास्यस्य कलां नाहँन्ति घोडशीम्‌ ॥ २१३ ॥ 
इन्द्रत्वं चा सुरत्वं वा संप्रासि सिद्विस्वगंयोः । 
राजत्वं चिरजीचित्वं सुधियो गणयन्ति किम्‌ ॥ २१४ ॥ 
एतद्यत्‌ कथितं सवं ब्रह्मत्वादिकिमीश्वर। भक्तसङ्गक्षणाद्धस्य नोपमा ते किमहेति॥ 
त्वङ्घक्तोयस्त्वत्सद्वशः कस्त्वां तकितुमीश्चरः। क्षणार्द्धालापमात्रेण पारंकत्त खचेशवरः 
भक्तसङ्घाद्ववत्येव भक्ति कत्तुमनेकधा । त्वद्गक्तजळदालापजलसेकेन घर्द्धते ॥ २१७॥ 
भभक्ताळापतापात्तु शुष्कतां याति ततक्षणम्‌ । 
तढुणुणस्म्वतिसेकाञ्च बद्धते तत्क्षणे स्फुरम्‌ ॥ २१८ ॥ 
त्वद्गक्यङ्करसुदुभूतं स्फीतं मानसजं परम्‌ । न नश्यं घद्धनीयञ्च नित्यं नित्यं क्षणे क्षणे 
तत; सम्प्राप्य ब्रह्मत्वं भक्तस्य जीचनाय च । ददात्येच फलं तस्मै हरिदास्यमनुत्तमम्‌ 
संप्राप्य दुलेभं दास्यं यदि दासो बमूष ह। सुनिश्चयेन तेनैच जितं सवै भयादिकम्‌॥ 


इत्येचमुत्तवा भक्त्याच नन्दस्तस्थौ हरेः पुरः । प्रसन्नघद्नः क्रष्णोददौ तस्मैतदीप्सितम. 


एवं नन्द्ङतं स्तोत्रं नित्यं भक्तया च यः पठेत्‌ । 
सुदं अक्तिमाप्नोति सद्यो दास्यं लमेद्वरेः ॥ २२३ ॥ 
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तपस्तप्त्वा यदा द्रोणस्तीर्थे च धरया सह । 
स्तोत्रं तस्मै पुरा दत्तं त्रह्मणा तत्‌ सुदुळंभम्‌ ॥ २२४ ॥ 
हरेः षडक्षरो मन्त्रः कथचं सवेरक्षणम्‌ । इह सौभरिणा दत्तं तस्मै तुष्टेन पुष्करे 
तदेव कवचं स्तोत्रं लू ज मन्त्रः खुदुलेभः । ब्रह्मणोंऽशेन सुनिना नन्दाय च तपस्यते ॥ 
मन्त्रः स्तो नश्च कचचमिष्देचो गुरुस्तथा । 
या यस्य बिद्या घ्राचीना न तां त्यजति निश्चितम्‌ ॥ २२७ ॥ 
त्येवं कथितं स्तोत्रं श्रीकष्णाख्यानमद्ुतम्‌। सुखद्‌ मोक्षदं सारं भवबन्धविमोचनम्‌ 
इति श्री ब्रह्मवैवत्तं महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीक्कष्णजन्मखण्डे 
इम्द्रयागभञ्जनं नामेकविशतितमो ऽध्यायः । 


द्वाविंशो ऽध्यायः 
धेनुकासुरोपार्यानव्णनम्‌ । 

श्रीनारायण उचाच । 
राधिकानाथो बलेन सह वाळके: । जगाम तत्तालवनं परिपक्तफलान्वितम्‌.॥१॥ 
वक्षाणां रक्षिता देत्यः खररूपी च धेनुकः । कोटिसिहसमबलो देवानां द्पनाशनः ॥ 
शरीरं पर्वेतसमं कूपतुल्ये च लोचने । ईघापङक्तिसमा दन्तास्तुण्डं पवेतगहWरम्‌॥ ३ ॥ 
शतहस्तपरिमिता जिह्या लोला भयानका । कासारसद्वशा नासिः शब्द्स्तस्य भयानकः 
इडा तालवन चाला हर्षमापुरनिन्दिताः । कौतुकात्‌. कष्णमूचुस्ते स्मेराननसरोरुहा: ॥ 

बाला ऊचुः | 

है कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगतपते । महाबलबलश्रातः समस्तबलिनां चर ॥ 
भेषधानं कुरु चिभो क्षणाद्ध॑ नो निवेदने । क्षुधितानां शिशूनाश्र भक्तानां भक्तवत्सल 
स्वादूनि सुन्द्राण्येच पश्य तालफलानि च । 
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भङ्क्तुं चालयितुं वृक्षान्‌ पातितुञ्च फलानि च॥ ८॥ 

नानाचर्णानि पुष्पाणि पक्कानि दुळंभानि च | 

आज्ञां करोषि चेत्‌ कृष्ण चेष्टां कत्त' चयं क्षमाः ॥ 8 ॥ 
किन्त्वत्र दैत्यो बलवान खररूपी च घेनुकः। अजितल्निदशः सर्वेभेहावलूपराक्रमः ॥ 
दुनिवार्यश्च सवेषां कंसस्य सचिवो महान्‌ | हिसकः सर्वेजन्तूनां यनानासस्ति रक्षिता 
सुविचार्य जगतक्रान्त बद्‌ नो वदतां वर । युक्तं कार्यमयुक्तं चा करेऽ्यसथचा न घा 
'चाळकस्य वचः श्रुत्वा भगवान्‌ मधुसूरनः । उवाच मधुरं वालान्‌ वचनंतत्लुखाबहम्‌ 

श्रीकृष्ण उचाच । 
कि चो देत्याद्गयं वाला यूयं मतूसहचारिणः । 
` वृक्षान्‌ भडक्तवा चालयित्वा फलानि खादताभयम्‌॥ १४॥ 

्रीकृष्णाश्ञां समादाय चाळका चछशालिनः । उत्पेतुवु क्षशिखरं श्लु धिताश्च फर्लाथनः 
नानाप्रकारवर्णानि स्वादूनि सुन्दराणि च। फलानि पातयामासुः परिपक्वानि नारद ॥ 
केचिद्‌ वभञ्जुतर षांश्च चाळपामाखुरेव । केचित्‌ कोलाहलश्वकुनंनतुस्तत्र केचन ॥१७ 
अवरुह्य तरुम्यश्च वाळका बलशालिनः । फलान्यादाय गच्छन्तो ददुशुैत्य पुङ्गवम्‌ ।१८ 
` महावळं महाकायं घोरं गदंभरूपिणम्‌ । आगच्छन्तं महाचेगात्‌ कुर्चन्तं शब्दप्तुदबणम्‌ 
तं हट्टा रुहडुः सर्वे फलानि तत्यज्ञुभिया । कृष्ण कृष्णेति शब्दञ्च प्रचक्रुवेहुधा भुशम्‌॥ 

अस्मान्‌ रक्ष समागच्छ हे कृष्ण करुणानिधे । 

हे सङ्कषण नो रक्ष प्राणा नो यान्ति दानचात्‌ ॥ २१॥ 

हे कष्ण हे कृष्ण हरे मुरारे गोविन्द दामोदर दीनचन्धो । 

गोपीश गोपेश भवार्णवेऽस्माननन्त नारायण रक्ष रक्ष ॥ २२ ॥ 

भयेऽभये चाथ शुभेऽशुभे वा सुखेष दुःखेषु च दीननाथ । 

त्वया चिनान्यं शरणं भवाणंवे न नोऽस्ति हे माधव रक्ष रक्ष ॥ २३ ॥ 
जय जय गुणसिन्धो कृष्णभक्तेकबन्धो वहुतरभययुक्तान्‌ बालकान्‌ रक्ष रक्ष । 

जहि दनुजकुलानामीशमस्माकमन्तं सुरकुलबलदप वर्धयेम॑ निहत्य ॥२४ ॥ 
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बालानां पिछ॒व हुड्डा बलेन सह माधव: । आजगाम शिशुस्थानं भयहा भक्तवत्सलः ॥ 
ग्रयंनास्तिभयंनास्तीत्युर्वा दुद्रावसत्धरम्‌ । ईषद्धास्यप्रसन्नास्यो निर्भय दत्तवानशिशनः 
दृष्टा कृष्ण बलं बाला ननुतुविजहुर्भेयम्‌। हरिस्सृतिश्चायदा सवेमङ्गलदायिका॥२७॥' 
श्रीकृष्णो दानचं इट्टा ्रसन्तं पुरतः शिशुन्‌ । वळ सम्वोध्य बलिनसुघाच मधुसूदन 
श्रीकृष्ण उवाच । 
दानचो बलिपुत्रोऽयं नहना खाइसिको बली । गदभो ब्रह्मशापेन शतो दुर्चाससा पुरा 
पापिष्ठो मम चध्योऽयं सहायळपराक्रमः । अहमेनं घधिष्यामि त्वं रक्ष वाळकान्‌ चळ ॥ 
आदाय बाळकान्‌ सर्चान्‌ दूरं गच्छेत्युवाच ह । 
तान्‌ ग्रुहीत्वा बळः शीध्रं जगाम त्वरयाज्ञया ॥ ३१॥ 
दृष्टा कृष्णं दानवेन्द्रो महावलपराक्रमः । जग्रास लीलया कोपाञ्ज्चटदमिशिखोपमम्‌॥ 
वभूवातिदाहयुक्तो मर्तृकामोऽतितेजसा । उज्ञग्राख पुनदंत्यो घिभुं तेजस्विनं भिया ॥ 
उज्भितं सन्ततमीशश्च हूट्टा देत्यो सुमोच ह । अतीचसुन्द्रं शान्तं ज्वलन्तं त्रह्मतेजला 
कृष्णदर्शनमात्रेण चभूचास्य पुरा स्मतिः । आत्मानं बुबुधे कृष्ण जगतां कारणं परम्‌ 
तेजःस्वरूपमीशन्तं दुष्टा तुष्टाच दानव: । यथागमं यथा जन्म गुणातीतं श्रुतेः परम्‌ ॥ 
दानव उचाच । 
धामनो5सि त्वमंशेन मत्पितुर्यज्ञभिक्षुकः । राज्यहर्ता च श्रीहर्ता सुतलस्थलदायकः ॥ 
बलिभक्तिवशो चीरः सर्वेशो भक्तवत्सल: । | 
शीघं त्वं हिस मां पापं शापाद्रदभरूपिणम्‌॥ ३८ ॥ 
मुनेदुर्घाससः शापादीद्वशो जन्म कुत्सितम्‌ । मृत्युरुक्तम्व मुनिना त्वत्तो मम जगत्पते 
ध्य चक्रेण सुतीक्ष्णेनातितेजसा । जहि मां जगतां नाथ सद्भक्ति कुरु मोक्षद॥ . 
त्वमंदोन पराहश्च ससुद्धत्त चसुन्धराम्‌ | वेदानां रक्षिता नाथ हिरण्याक्ष निषूदन ॥ 
त्ये नृसिहः स्वयं पूणो हिरण्यकशिपोर्वधे । प्रह्मदानुग्रहार्थाय देवानां रक्षणाय च ॥ 
त्वञ्च वेदोद्धारकर्त्ता मीनांशेन दयानिधे । 
नुपस्य ज्ञानदानाय रक्षाये सुरविप्रयोः ॥ ४३ ॥ 
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झोषाधारश्च कूमंस्त्वमंदोन सृष्टिहेतवे । चिश्वाधारश्च रोषस्त्वमंरोनापि सहस्रद्गक ॥ 
रामो दाशारथिस्त्वञ्च जानक्युद्धारदेतवे । दशकन्धनिहन्ता च सिन्धो सेलुविधायकः 
कल्या पर्शरामश्च जमदग्निसुतो मद्दान्‌। त्रिःसप्तकृत्वो भूपानां निहन्ता जगतीपते ॥ 
अंरोन कपिलस्त्वश्च सिद्धानाञ्च शुरोरारुः। मातृज्ञानप्रदाता च योगशास्प्रविधायक: 
अंरोन ज्ञानिनां श्रेष्ठो नरनारायणावृषी । त्वञ्च घमेसुतो भूत्वा लोक बिद्तारकारकः ॥ 
अधुना कृष्णरूपस्त्वं परिपूर्णतमः स्वयम्‌ । खरवेषामवताराणां जीचरूपः सनातनः ॥ 
यशोदाजीचनो नित्यो नन्देकानन्द्चधेनः । 
प्राणाधिदेचो गोपिनां राधाप्राणाधिकः प्रियः ॥ ५० ॥ 
चसुदेच लुतः शान्तो देचकीदुःखभञ्जनः । भयोनिसम्भवः श्रीमान्‌ एथिवीभारहारकः ॥ 
पूतनाये मातृगति प्रदाता च कपानिधिः। चळकेशिप्रलम्बानां ममापि मोक्षकारकः॥ 
स्वेच्छामय गुणातीत भक्तानां भयभञ्जन। प्रसीद राधिकानाथ प्रसीद कुरु मोक्षणम्‌ 
_ हे नाथ गादंभीयोनेः समुद्धर भवार्णवात्‌ । मूर्खस्त्वद्गक्तपुओोऽहं मासुद्धत्तं त्वमहेसि 
वेदा ब्रह्मादयो यञ्च सुनीन्द्रास्स्तोतुमक्षमाः । 
कि स्तीमि तं गुणातीतं पुरा देत्योष्घुना खरः॥ ५५ ॥ 
एवं कुरु छपासिन्धो येन मे न भवेज्ञनुः । दुष्टा पादारविन्दं ते कः पुनर्भवनं व्रजेत्‌ ॥ 
घ्रह्मास्तोताखरःस्तोता नोपहासितुमहेसि । सदीश्वरस्य चिन्ञस्य योग्यायोग्येसमाङपा 
इत्येवमुक्तवा देत्येन्द्रस्तस्थी च पुरतो हरेः । प्रसन्नचद्नः श्रीमानतितुष्टो चभूष ह ॥५८॥ 
इद्‌ देत्यक्ततं स्तोत्रं नित्यं भक्तया च यः पठेत्‌ । 
सालोक्य सा्िसामीप्यं लीलया लभते हरेः ॥ ५६ ॥ 
इह लोके हरेमेक्िमन्ते दास्यं सुदुर्लभम्‌? 
विद्यां श्रियं सुकषितां पुत्रपौत्रान्‌ यशो लमेत ॥ ६० ॥ 
श्रीनारायण उचाच। 
शरुत्वाजुमेने देत्येन्द्रस्तवनं करुणानिधिः । कथं करोमि संदह्दरमीदूशं भक्तमित्यहो ॥ 
अचुमन्य स्सृति तस्यसंजहारहरिः स्वयम्‌ । नहि युक्तोचधस्तोतुद वेक्तुचिधिरीश्वरात 
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दातबो मायया विष्णोविसस्मार पुनः स्वकम्‌ । दुरुक्तिं कण्ठदेशे तदधिष्ठानं चकार ह 
उवाच श्रीहरिदैत्यः को पात्‌ प्रस्फुरिताधरः । मुनेसद्यो मत्तृकामो दैघग्रस्तो विचेतनः 
देत्य डघाच । 


भुवं त्वं मर्तुकामोऽसि डुर्वुद्धे मानवाभेक । अद्य प्रस्यापयिष्यामि त्वामहं यममन्दिरम्‌ ` 


आयासि जीयनाकाङक्षी मम ताळचनं शिशो । 
| न यास्यस्ति पुनगहं चान्धचं न हि द्रक्ष्यसि ॥ ६६ ॥ 

न कंसो न जरासन्धो नरको न समो मम | 

देवाः कर्पन्ति मे नित्यं के चान्ये मतसमा सुषि ॥ ६७॥ 

न हि संहारकतों च मां खंहत्त क्षमः शिषः । 

न च ब्रह्मा न विष्णुश्च न स्वृत्युः काळ एच च ॥ ६८॥ 

मम ताळतरून्‌ भङक्वा पातयित्वा फलानि च । 

अहङ्कारोऽति सहसा किमहो कस्य तेजसा ॥ ६६॥ 
सस्त्वं घद्‌ बरो सत्यं कमनीयोऽतिलुन्द्रः । दुळंमं जीवनं दातं मह्यं कथमिहागतः ॥ 
इत्यु््वा मस्तके कत्वा प्रेरयित्वा तु तं बली । दूरतः पातयामास श्रीकृष्णं मरणोन्सुखः 
पातयित्वाच तं भूमौ विषाणाम्याँ जघानसः। कष्णाङ्गस्पर्शमात्रेणतद्विषाणौ बभञ्जतः 
| भ्नषिषाणश्च तमीशं कोपतो सुने । जग्रास चवेणं कत्त भग्नद्न्तो बभूव ह ॥ 
तेजसा द्ग्धवसत्रश्च तमुञ्जग्राह ततक्षणे । जज्वाल व्यथितः कोपाद्ददार खुरतोमद्दीम्‌ 

धूर्णयित्वातु छांगूळं शब्दं रघा भयानकम्‌ । ख जगाम शिशुस्थानंदुदुवुर्बालकाभिया 

पल प्रेरयामास मस्तकेन महाबली । बलो सुषि ददौ तस्मै मूच्छामाप ततो5सुरः ॥ 
सणेन चेतनां प्राप्य जगाम हरिस न्निधिम्‌ । घज्ञमुष्य्याच. व्यथितःपुनमूच्छोमचापस 
चश्च चेतनां प्राप्य समुत्तस्थौ व्यथाकुलः। उत्ससजे बृहललेडं(ण्ड) सूरश्च भयमाप ह 
सेणात्‌ सन्धिक्षणंप्राप्य महाबलपराक्रमः । इत्वा शिरसिगो विन्दं धूर्णयामासदानच 
गत्यामासं भुमौ तं घूर्ण यित्वा पुनः पुनः । उत्पाट्य तालवृक्षंतं ताडयामास माधचः। 
। मानवस्य भवेद्‌ व्यथा । तथा वभूच दत्यस्य तालदक्षस्य ताड़नातू 
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गोवर्धनं समुत्पाट्य घातयामास तं विथुः । पपात वेगाच्छेलेन्द्रस्तस्योपरि महासुने | 
पर्वेतस्य प्रहारेण मूच्छामाप महाबल: । बभूच पलिताङ्गश्च रुधिरक्ष॒ समुद्वहन्‌ ॥८३ 
क्षणेन चेतनां प्राप्य समुत्तस्थौ रुपासुरः । गृहीत्वा पर्वतश्रेष्ठं प्रेरयामास माघवम्‌ ॥ 
ष्टा शेळसुत्पतन्तं वेगेन मधुसूदनः । जग्राह दक्षिणकरे यथेक्षदण्डघत्प्रभुः ॥ ८५॥ 
पूर्वेस्थाने पर्वेत तं स्थापयामास कौतुकात्‌ । ग्रहीत्वा देत्यकर्णाओं पातयामास दूरतः | 
उत्पत्य च महावेगाद्चकार वेष्टनं हरेः | पृथिवीं घषेयामास तीक्ष्णाओण खुरैण च॥ 
प्रगृह्य श्रीहरि वेगातङ्कत्वा मूथ्नि महाखुरः । उत्पपात मनोयायी छीलया खक्षयोजनम्‌ 
प्रहरञ्च तयोयुद्धं निर्लक्षे च यभूच ह। ततो गृहीत्वा श्रीकृष्णं पपात धरणीतके ॥८8॥ 
पुनर्मुह्वत्त युद्धञ्च बभूच भूतले तयोः । सुदा हरिः प्रशशंस प्रहस्य दानवेश्घरम्‌ ॥ ६० ॥ 
मद्गक्तस्य बलेः पुत्र धन्यंत्वञ्जीचनं परम्‌ । स्वस्त्यस्तुते दानवेन्द्र वत्खनिर्घाणतां ब्रज 
महदशनं स्वस्ति बीजं परं निर्वाणकारणम्‌ । सर्वाधिक सर्वेपरं लभ स्थानं मनोहरम्‌॥ 
इत्येवमुक्ता श्रीकृष्ण: सस्मार चक्रमुत्तमम्‌ । 
सूय्येकोटिसमं दीप्त्या जग्राद तत्‌ सुदर्शनम्‌ ॥ ६३ ॥ 
चिक्षेप भ्रामयित्वा च षोड़शारमनुत्तमम । 
चिच्छेद लीलया बध्यं ब्रह्मचिष्णमहेश्वरेः ॥ ६४ ॥ 
पपात मस्तकं भूमौ दानवस्य महात्मन: । 
तेजःसमूंह उंत्तस्थो शतसूय्यसमप्रमः ॥ ६५ ॥ 
चिळोक्य हरिलोक संश्लिष्ट कृष्णपदाम्बुजे । 
सम्प्राप्य परमं मोक्षमहो दानघपुङ्गघः ॥ ६६ ॥ 
गगनस्थाः सुराः सच मुनयश्च भृशं मुदा | पारिजातप्रसूनानाञ्चक्रस्ते पुष्पवर्षणम्‌ ॥ 
नेढुढु न्दुभयः स्वग ननृतुश्चाप्सरोगणाः । जगुगेन्धवेनिकरास्तुएदर्मनयो सदा ॥६८॥ 
स्तुत्वा जग्मुः खुराः सव मुनयो हषेषिहृलाः । धेनुकस्य चघं दुष्टा तत्राजग्म॒श्चबाळकाः 
वळश्च बलिनां भ्रेष्टस्तुष्टाध पुरुषोत्तमम्‌ । तुष्टुवुर्वांलका: सर्वे ननृतुश्च मुदान्विताः ॥ 
दृत्त्वा कष्णचलाभ्याञ्च प्रपकानि फलानि च। सर्चाणिभक्षयामाशुर्बालाःप्रहष्टमानसा 
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| गोर्िशोऽध्यायः ] # ढुचासस शापेन बलिनन्दनस्य गर्देभत्चम्‌ # ६८६ 


तवा पीत्वा हरिः शीघं बलेन चालकेः सह। जगाम स्वालयं ब्रह्मश्षिहत्य दानवेश्वरम्‌ 
इति श्रीब्रह्मयैचर््तं महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
धेडुकबधो नाम द्वाचिशोऽध्यायः । 








त्रयोविंशो ऽध्यायः 


दर्वाससःशापेन बलिनन्दनस्य गदेभत्वम्‌ । 
नारद्‌ उवाच । 
केन पापेन बलिजो गर्देभत्वमचाप ह । इर्वासाः केन दोषेण शशाप दानवेश्वरम्‌ ॥१॥ 
केन पुण्येन घा नाथ बलिनः श्रीहरेः पदम्‌। सहसेकत्वमुक्तिश्व संप्राप दानवाधिपः ॥ 
मने सवं सुचिस्ता्य्यं बद्‌ सन्देहभञ्जन । अहो कविसुखे काव्यं नूलं नूल पदे पदे ॥ 
श्रीनारायण उचाच । 
शणु वत्स प्रचक्ष्येऽइमितिहासं पुरातनम्‌ । पुरा श्रुतं धमेचक्त्रात्‌ पवते गन्धमादने ॥ 
प्रकरे च वृत्तान्तं विचित्रं खुमनोहरम्‌। नारायणकथोपेतं कर्णपीयूषमुत्तमम्‌ ॥५॥ 
कर्पे कथा चेयं तत्र त्वमपबहणः । आकदपजीची सश्रीकः खुन्दर स्थिरयोघनः। 
पञ्चाशत्कामिनीनाञ्च पतिः श्ङ्कारतत्परः। घरण प्रह्मणस्त्वञ्च सु्क॑ण्ठो गायनेश्चरः ॥ 


भनुक्षणं पपुस्तास्ते सुन्दरं मुखपङ्कजम्‌ । -निमेषरहिताः सर्वाः कामबाणप्रपीड़िताः ॥ 


तासां प्राणैश्च घरितो विधिना त्वमिच श्रुतम्‌ । 

दिचानिशं सहचरा न जीचन्ति त्वया विना ॥ ६ ॥ 
पुष्पीद्याने रहसि स्थाने स्थाने मनोरमे । गहरेषु च शैलानां कन्दरे नदीषु च॥ 
काननेषु च रम्येषु शमशाने जन्तुवर्जिते । यथामनोरथ ताश्च क्रीडाञ्चक्रुस्त्वया सह ॥ 
तदा देचाद्वियेः शापाद्‌ भूत्वा दासीखुतो भवान । 
अधुना ब्रह्मण: पुत्रों वैष्णघो च्छिष्टभोजनात्‌॥. १९ ॥ . 
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असंख्यकदपजीघी च वेष्णवप्रवरो महान.। ज्ञानदृष्ट्या सर्वद्शों प्रिय शिष्यश्च - धूजरे: 
तस्य कत्पस्य वृत्तान्त मुने मत्तो निशामय। घिस्ताय्यदृत्यव्त्तान्तंकथयामिसुधोपमम््‌ 
एकदेघ वलेः पुत्रो नास्ना साहसिको वली |. 
स्वतेजसा सुरान्‌ जित्वा प्रतस्थो गन्धमादनम्‌ ॥ १५ ॥ 
चन्दनोक्षितसर्वाङ्गो रल्मूषणभू षितः। रललसिहासनस्थश्च बहुसेन्यसमज्वितः ॥ १६॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तेन पथा याति तिलोत्तमा । रूपेणाप्सरसां श्रेष्ठा नादावेशजिधा यिनी ॥ 
चारुचम्पकचर्णाभा रल्लाभरणभूपिता । नवयोवनसम्पन्ना कामचाणप्रपीडिता ॥ १८॥ 
ईषद्धास्यप्रसन्नास्या दिव्यवस्त्रं सुविश्रती । घक्रभ्रूभङ्गयुक्ता सा गजेन््रमन्द्गामिनी ॥ 
स्तनमूरं मुखेन्दुश्च इट्टा साहसिको युवा । वायुना सुक्तचस्त्रायास्तस्यासूच्छामचापह 
सा ददशे बले; पुत्रमतीचसुमनोहरम्‌। प्रफूलमाळतीमाळां विश्रतं नवयौवनम्‌ ॥२१॥ 
शरत्पार्चंणचन्द्रास्यं सस्मितं सुमनोहरम्‌ । 
ष्टा तं चिस्मिता कामात्‌ कटाक्षञ्च चकार सा ॥२२॥ 
क्रीड़ाये चन्द्रलोकञ्च गच्छन्ती चन्द्रकासुकी । तस्थौ केन छलेनेच मत्ता श्टङ्घारलालसा 
दश द्शंञ्च तस्यास्यं प्रहस्य वक्रच्चुषा | सुखस्याच्छाद्नं चक्रे वाससा सा पुनः पुन 
पुळका ङ्कितिसांङ्गं घमेकर्मेसमन्वितम्‌ । बभूव काममत्ताया योनौ कण्डयनं .जळम्‌॥ 
विसस्मार शशधर बलिपुत्रमनो रथा । अहो को चेद्‌ सुचने दुर्यं पु श्चळीमनः ॥२६॥ | 
पुश्चल्यां यो हि विश्वस्तो घिधिना स विड॒स्बितः । | 
वहिष्ृतश्च यशसा धमेण स्वकुलेन च ॥ २७ ॥ 
घाञ्छितं नूतनं प्राप्य विनश्यति पुरातनम्‌। | 
सदा स्वकर्मसाध्या सा को घा तस्याः. प्रियोऽप्रियः ॥ २८॥ 
` दबे कर्मणि पैच्ये च पुत्रे बन्धौ न भर्त्तरि । 
दारुणं पुंश्चलीचित्तं सदा श्ङ्गारकर्मेणि ॥ २६॥: . .. 
प्राणाधिकं रतिज्ञ सासृतद्वष्ट्या च पुंश्चली । रञ्चप्रदँ रलविज्ञं .विषदष्ट्या हि पश्यति॥ 
सवषां स्थलमस्त्येष पुंश्चलीनां न कुत्रचित्‌ ।. दारुणा पंब्धळीजातिर्नरघातिम्य एवच ॥ 
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अयोविशोषध्यायः |... ॐ साहसिकतिलोत्तमासंवाद्वर्णनम्‌ # ६६९ 
निष्कतिः सवेभोगान्ते सर्वेषामस्ति निश्चितम्‌ । 
न पुंश्चलीनां विप्रेन्द्र याचञचन्द्रद्चाकरौ ॥ ३२॥ 
अन्यासां कामिनीनाश्च कीरं हन्तुञ्च या दया । 
सा नास्ति पुंश्वलीनान्तु कान्तं हन्ति पुरातनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
कान्तं दह दिनस्त्येव सोपायेनावलीळया। रतिज्ञं नूतनं प्राप्य चिषतुल्यं पुरातनम्‌ ३७ 
पृथिव्यां.यानि पापानि पुंश्चलीष्वेषभारते । तिष्ठन्ति ताभ्यो नपरः पापिष्टाःस न्तियेचन 
ुश्चीपरिपक्वान्नं सदेपातकनिश्चितम्‌ । देवे कर्मणि पैत्र्ये च न देयञ्च तथा जलम 
अन्नं विष्ठा जलं सूत्रं पु्चळीनाञ्च निश्चितम्‌ । 
दृत््वा पितृभ्यो देवेभ्यो भुत्तचा च नरकं ब्रजेत्‌ ॥ ३७॥ ` 
शतवर्ष कालसूत्रे पचत्येव खुदारुणे। घोरान्धकारे छमयस्तं दशन्ति दिवानिशम्‌ ॥३८ 
पुशद्यन्नञ्च यो भुङ्कते देवाद्यदि नराधमः । सप्तजन्मकत॑ पुण्यं तस्य नश्यति निश्चितम्‌ 
आयुः श्रो यशसां हानिरिह लोके परत्र च। तस्माधल्लाद्रक्षणीयं पाकपात्रं कलत्रकम॥ 
पुश्चलीदशंने पुण्यं यात्रासिद्विभेवेद्‌ ध्ुघम्‌ । 
स्पर्शने च महापापं तीर्थंस्नाना द्विशुऽ्यति ॥ ४१॥ 
सानं दानं व्रतञ्चीच जपश्च देचपूजनम्‌ । निष्फळ पुंश्चलीनाञ्च भारते जीवनं बृथा ॥४२ 
कथित कुलराख्यानं दुईयञ्च यथागमम्‌ । संचादञ्च तयोस्तत्र प्रकृतं श्टणु नारद्‌ ॥४३॥ 
। पुनश्चेतनां प्राप्य तां इृष्ट्वैच बळे सुतः । कामातुर: प्रमत्तश्च जगाम कुलटान्तिकम्‌ 
उषाच कुरिछापाङ्गीं पीनश्रोणिपयोधराम्‌ । व्रोडया. घाससावक्त्रमाच्छन्नंकुवेतींमुदा 
. साहसिक उचाच । 
कासि त्वं कस्य कन्यासि कस्य कान्तासि कामिनि । 
स्वयं क्च यासि क॑ सुञ्र पुण्यचन्तं मनोहरम्‌ ॥ ४६॥ ` 
बिपान्ते तपसा पूतं भोक्तुं त्वामेवखुन्दरि यं तं यासि याहिसात्वं भ्ृत्यंमांकतमहेसि 
रलिपुण्येन मां भृत्यं रतिलोळुपम्‌ । श्टङ्वारलो छुपा त्वञ्च शउङ्गारंदेहि कासुकि 
त्यया सह भमाइलेषो ,विधिना च विनि्मितः।  :' . . . 
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निरूपितं यत्तेनेच चार्यते केन तत्‌ प्रिये ॥ ४६॥ 
वाक्यं पीयूषसद्वश सस्मितं षद्‌ सुन्दरि। शीघ्रं सुजळतापारीयेन्धनं कुरु निञेने ॥५०॥ 
आसनं देहि कल्याणि स्वोर कनकसल्निभम्‌ । 
स्तनमण्डळकुस्भश्च यात्रायोग्यं प्रदर्शय ॥ ५१ ॥ 
तीक्ष्णास्त्रेण कटाक्षेण जर्जरं कुरु भामिनि। कामसपेक्षतं पाद्स्पर्शन नीरजं कुरु ॥५२। 
मघरोष्टठाङृतं स्वादु देहि मे श्षुघिताय च। पक्वदाडिमचीजाभं दन्तं दर्शय झुम्द्रम्‌ ॥ 
गम्मीरनार्भि त्रिवलीं द्रष्टुमिच्छामि सुन्दरि । 
नीघीप्रमोक्षणं कत्त॑मिच्छा मे घत्तंते सदा ॥ ५४ ॥ 
श्रोणि पश्यांमि ललितां सुनिमानसमो हिनीम्‌ । 
शरन्मध्याहपद्मानां प्रभामोचनलोचनाम्‌ ॥ ५५ ॥ 
शरतपार्वणचन्द्रास्यं प्रसन्नश्च प्रदर्शय । सा च तद्वचनं श्रुत्वा..तसुचाच स्मरातुरा। 
दृष्ट्यातं कामबाणेन मानसं यक्षकामिनी ॥ ५६ ॥ | 
तिलोत्तमोचाच | | 
पतिस्त्वत्सद्रशो नाथ कामिनीनां मनीषितः । 
बळिपुत्रोऽसि धर्मिष्ठो रूपवान्‌ गुणवान्‌ युवा ॥ ५७॥ 
श्उङ्गारनिपुणः कान्तः कामशास्त्रविशारदः । सदा मनोज्ञःसन्रीणां त्वं सुवेशश्चस्चभावतः, 
सुचेशं खुन्दर शान्तं कान्तं दान्तमरो गिणंम्‌ । शएङ्गरश्ञं गुणक्ञं रघां युचानंरसिकंशुचिम्‌ 
्त्रीमनोश्ञं दयालुश्च बळिष्ठं सम्तमीश्वरम्‌ । दातारमचुरक्तञ्च कान्लमिच्छति कामिनी 
पते सर्वे गुणाः कान्त सन्ति कान्ते त्घय घुचम्‌। 
त्वां न चाञ्छन्ति याः कान्तास्ता अधिज्ञाश्च घञ्चिताः ॥ ६१ ॥ 
सन्तोषं ते करिष्यामि समागंस्य विधो णृ ददात्‌ । . 
वेशं कत्वा तु चन्द्राथं यात्राद्य तस्य कामिनी ॥ ६२॥ 
' मन्याश्छेषणमात्रेण मघिता धमंलडूना:। याश्च धर्मा रक्ष॑न्ति तासाञ्च जीचनं वृथा ॥ 
चन्द्राश्‍्लेषं न जानन्ति यास्ता मूढा: प्रकी त्तिताः | | 
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ता एव मातृगर्भस्था न प्राज्ञाः पौरुषेरसैः ॥ ६४ ॥ 
त्ववद्यी मदनश्वन्द्रो मस्त्वान्तळक्रूवरः । पभिर्ना लिङ्गता यास्ता घञ्चिता रतिकर्मेमि: 
दिवानिशं मानसं मे तेपां क्रीड़ाअचिन्तयेत्‌ । विशेषतः कामदेवो निएुणो रतिकमेणि 
नद्शुङ्गारमाश्लेषमारापसस्ुताधिकम्‌ | अद्य तस्य रतिदिनं तेन तं चिन्तयेन्मनः ॥६७ 

तिलोचमावजः शरुत्वा जहास वलिनन्दनः । 

सकासश्च सपुछकस्तासुवाच रहःस्थले ॥ ६८ ॥ 

साहसिक उघाच । 

ब्रह्मणा निमिता त्वञ्च कोतुकेन तिलोत्तमे । 

अतो वरा चाप्सरसां विदृग्धरसिकेश्वरी ॥ ६६ ॥ 
सुन्दोपछुन्दयोर्नाशनिमित्तेन प्रयत्नतः । सवेरूपणुणाघारा विधिना च इता पुरा ॥७० 
सर्व जानासि सर्वज्ञे विज्ञे सुरतकमेणि । हर्षेण श्रोतुमिच्छामि वद्‌ घो मानसं वचः ॥ 


` अतिप्रियञ्च को चा च कःस्वभावोचरानने । अवश्यंगोपनीयञ्च श्रोतुमिच्छामि सुन्दरि 


गन्धर्घाणां सुराणाञ्च राज्ञा पुण्यवतामपि । सर्वेषां प्राणतुल्या त्वमेषु ते कः परःप्रियः ` 
असुरस्य वचः श्रुत्वा प्रहस्य सा तिलोत्तमा । 
सुखमाच्छाद्यामास चिलोक्य वक्रचक्षुषा ॥ ७४ ॥ 
सत्यं सारमन्तरस्थमब्यक्तमतिगोपनम्‌ । उवाच मानसं वाक्यमज्ञातं विदुषामपि ॥७५ 
तिळोत्तमोवाच । 
कथनीयं साहसिक पुंश्चलीनां मनोचचः । ख्रीजातीनाञ्च खबांसासुपहासकर परम्‌ ॥ 
सवंषामपि दुज्ञेयं चरितं योषितामपि । विशेषतोऽपि दुज्षय पुंश्चलीनां मनोचचः ॥७०9 
वेदवेदाडूशास्त्रान्तं सवं जानाति पण्डितः । 
कान्त नान्तं चिजञानाति दिशामाकाशयो षिताम्‌ ॥ ७८ ॥ 
विषादप्यप्रियो बृद्धो रल्लादपि च योषिताम्‌ । 
युवा सर्वरूवददत्ता चेत्प्राणेस्योऽपि' परः प्रियः ॥ ७६॥ 
ुषाने सुन्द्र दु ह्यार्ता भवति पुंश्चली | विशेषतः सुवेशञ्च दृष्दचेच हतचेतना। 
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निमेषरहिता तस्य लोचनाभ्यां पपी मुखम्‌ ॥ ८० ॥. 
Mas योनो जलं क्षरैत्तस्याः सद्यः कण्ड्यनं भवेत्‌ । 
' मनोऽतिलोळ सर्चाङ्गानि चकम्पिरे । 
जडीभूतं शरीरञ्च प्रदग्धं मदनानळात्‌ ॥ ८१ ॥ 
संप्राप्य तं चेद्रहसि साळापं कुरुते स्फुटम्‌ । सकराक्षं स्मेरवक्त्रं दर्श यित्वा पुनः पुन 
तथा यदि वशं कत्तं न शशाक जितेन्द्रियम्‌ । स्वमङ्गं दर्श यित्वातमन्तचाक्यंस्फुटंचदेत्‌ 
ढुःसाध्ये नायके दुःखं भवेदाजन्म जन्मनि | तत्तुल्यं ततूपरं प्राप्य तं घिस्भरति पुंश्चली 
पुश्चळीनामप्रियः कः कः प्रियो घा महीतले । | 
यो ५तिश्टज्ञारनिपुण: स च प्राणाधिकः प्रियः ॥ ८५ ॥ 
पूर्वेजार पति पुतं भ्रातरं पितरं प्रसूम्‌ । विशिष्टं नूतनं प्राप्य सर्व त्यजति लीलया॥८६ 
न दानेन न मानेन सत्येन स्तवनेन वा । नोपकारेण प्रीत्या वा सा साध्या खुरतिविना 


शयने भोजने चापिस्वप्नेज्ञानेदिचानिशम्‌ । नित्यं सतपुरुषा श्लेषंस्मरन्तिकुछटाः लियः 


शुङ्गारनिपुणानाञ्च ध्यानसाध्या चिरं परम्‌ । दारुणापुंश्चली जातिः प्रार्थयन्ती नवं नवम्‌ 
सांसा कुलटानाञ्च चरित्रं कथितं मया। अकथ्यं गोपनीयश्च मम हृद्वचनं श्टणु ॥६० 
मम सन्ति प्रियतरा गन्धर्वेष्रगेषु च । युघानो रतिइराश्च कामशास्त्रविशारदाः ॥६१ 
विशेषत; शशधर स्नेहो मे बिद्यते परः । ततोऽतिरिक्तः सर्वस्मादपि कामः प्रियो मम 
प्रियो मे कामसद्ृशो न भूतो न भविष्यति । 
स्मरस्य स्मरणात्‌ तूण सुस्निग्धं मानसं मम ॥ ६३ ॥ 
इत्येचं कथितं सवमात्मनो योषितामपि । आज्ञां कुरुमहाराज यास्या मिचन्द्रसन्निधिम्‌ 
चन्द्रस्थानात्तव स्थानं समागत्य सुनिश्चितम्‌ । सन्तोषं तच दैत्येन्द्रकरिष्या मिनसंशय 
शुत्वंचं बलिपुत्रश्च जहासोच्चैः पुनः पुनः सा घक्रचक्षुषालोक्य तं जहास स्मरातुरा ॥ 
छलेन दशयामास कठिनं स्तनयोर्यगम्‌ । चारुचम्पकचर्णाभं वरत्तलं पीनसु च्छितम्‌ ६9 
श्रोणीं खुकठिनां रम्यां रम्भास्तम्भ घिनिन्दिताम्‌ । 
सकराक्षे स्मेरमुखं कपोळं. पुलका श्चितम्‌ ॥ ६८॥ - ` 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





-ो्विशोऽध्यायः ] ' # खाहसिकतिलोत्तमासंघाद्चर्णनम्‌ # ६६५ 
रहःस्थानं समासाद्य कामेन हतचेतसा । 
पुळकाञ्चितस्चाङ्गी लोचनाभ्यां, पपौ सुखम्‌ ॥ ६६॥ | 
तस्य रूपञ्च वेशञ्च दर्श दर्श पुनः पुनः । सुखस्याच्छादनं भावात्‌ कुवेन्तीसूक्ष्मवाससा 
अतिकामातुरां इट्टा छुप्राह्ञो बलिनन्दनः । पप्रच्छकामिनीं कामी भावं विज्ञातुसुत्सुक: 
| . साहसिक उवाच | 
। कि करिष्यति मां सत्यं बद्‌ पङजळोचने। कार्य्यान्तरं करिष्यामि खुचिरंस्थातुमक्षमः 
कामिनीषु बळात्कारो न धर्मो धमिणां प्रिये । 
बिशेषतोऽतिघिद्‌षां नास्माकं स्वकुलोचितः ॥ १०३ ॥ 
शुद्वार देहि चागच्छ रति कत्तं सुरान्तिके। कःक्षमोचा घशीकतुंपुंश्चलींवहुगामिनीम्‌ 
दानवस्य घच: श्रुत्वा शुष्ककण्ठोष्ठतालुका । आत्मानमधमंमन्या भिद्यमानास्मरास्त्रतः 
तिलोत्तमोचाच । 
कथमेवं त्रूहि त्वं मे कान्त प्राणाधिकः प्रियः । 
कथं बा कोपयुक्तोऽसि कुरु काय्य मनीषितम्‌ ॥ १०६ ॥ 
त्वामेव चिसुखं कृत्वा यामि चन्द्रान्तिकं यदि । 
| तघाभिशापात्तत्रैव खद्यो चिप्लो भविष्यति ॥ १०७॥ 
बिहार कुरु भद्रं ते करिष्यर्ति{हरिः स्वयम्‌। पदे पदे शुभं तस्य यः स्त्रीमानञ्च रक्षति 
भघमन्य स्रियं सूढ़ो यो याति पुरुषाधमः । पदे पदे तदशुभं करोति पाचेती सती ॥ 
श्रुत्वा जहास बलिनन्दनः । कामशास्त्रेषु निष्णातस्तद्वावं बुबुधे सुधीः 
भावे विहाय साचज्ञः कामशास्त्रविशारदः । करे धृत्वा समाश्लिष्य चुचुम्बसुखपडूजम्‌ 
E च तया साडं गन्धमादनगहरम्‌ | द्द्श तत्र गत्वा च स्थानं जन्तुविचजितम्‌ ॥ 
षेखाप्य रत्नदीपांश्व धूपञ्च सुमनोहरम्‌। शय्यां रतिकरीं कृत्वा सुष्वाप च तया सह 
गनाप्रकारश्टङ्गारञ्चकार काममोहितः । तिलोत्तमा तं बुबुधे सुरादपि पिचक्षणम्‌ ॥ 
तौ तुष्टा वभूच रसिकेशवरी । दिघानिशं न-बुबुधे नचसङ्गमसूच्छिता ॥११५॥ 
तोत्ता कामभाषादु .बलिपुत्रमुवाच ह। त्वा वक्षसि. प्राणेशं स्ततयोरन्तरे सुदा 
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तिलोत्तमोवाच । | 
कदा द्रक्ष्याम्यहं कान्तं सुखचन्द्रं मनोहरम्‌ । एवंभूतं शुभदिनं कदा से. स चिता पुनः | 
अयि किं रुपमाञ्रय्यं गुणो घा तव दानव | धवंश्टङ्गारनिपुणस्त्वत्णरो नास्तिकञ्चन 
मां विस्मरसि कालेन पुरुषः षट्पदो यथा । | | 
स्त्रीणां सत्पुरुषार्छेब आजीचं मनसि स्थितः ॥ ११६ ॥ | 
सत्सङ्गमः शुभदिने पुण्यात्‌ पुण्यवतां भवेत्‌ । सङिच्छेदो ढुःखहेलुम रणादतिरिच्यते 
पीयूषभो जनात्स्वगंवासादपिचदुलभः । सत्सड्डमः सुखमयो 5प्यलत्‌्सड़ंगे विषाधिक: 
क्षणं तिष्ठ महाराज पुनरालिडुनं कुरु । त्वया साधं मम प्राणा यास्यन्ति चेतला सह 
इत्थेचसु्तवा कुङटा कत्वा चक्षसि साद्रम्‌ । पुमङ्कसङ्गोत्‌पुलका सूच्छामाप सुखेन च 
_ कुलरालिङ्गनालापात्‌ सोऽतिकामी वभूच ह । 
यथा दीप्तः छृष्णवर्त्मा बघते हचिषाधिकम्‌ ॥ १२४ ॥ 
पुनश्चकार श्टङ्टारमसुरोऽष्टविधं मुने । चुम्वनञ्च नवषिधं यथास्थाने यथोचितम्‌। 
नखद्न्तकरेः क्रीडाँ चकार विधिधां पुनः । किङ्किणीनां कडुःणानां बभूव शब्द उर्वणः 
मुनेद चाससस्तेन ध्यानभङ्गो वभूव ह । अद्वृष्टस्य तयोस्तत्र घदमीकाच्छादितस्य च॥ | 
योगासनं कुर्वतश्च गन्धमादनगहरे । ध्यायतश्चरणाम्भोजं कृष्णस्य परमात्मनः | | 
न पपात तयोद्वे णिः समीपस्थे महासुनो । 
कामात्मनो हि ज्ञानं कामेन हतचेतसोः ॥ १२६ ॥ 
सहसा चेतनां प्राप्य प्रज्वलन्‌, ब्रह्मतेजसा । ददश पुरतस्तौ तु मु निरुन्मील्य लोचने। 
दिघानिशं न जानन्तौ संयुक्तो काममो हितो ॥ १३०॥ | 
दृट्टा चुकोप तेजस्ची रुद्रांशो भगवान्‌ विभुः । उवाचतौ विहारान्ते रक्तपङ्कजलोचनः 
ध्यानप्राप्तपदास्भोज विच्छेदो दिमानखः ॥ १३१ ॥ 
दुर्वासा उवाच | > 
उत्तिष्ठ गर्देभाकार निलेज्ञ पुरुषाधम । भक्तप्रधानस्य बलेः पुत्रः पशुखमप्रभः ।१३ 
देषो घा मानघो घापि देत्यगन्धवेराक्षसा; । 
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ळज्ञां कुर्वन्ति सततं स्वजातौ च पशून्‌ चिना ॥ १३३ ॥ 
: ज्ञानलज्ञाषिहीना च खरजातिविशेषतः । तस्मात्वं दानचश्रेष्ठ खरयोनि त्रजाधुना ॥ 
विलोत्तमे त्वसुत्तिष्ठ लञ्जाहीनाच पुश्चली । एताद्शीस्पृहा दैत्ये बज योनिञ्च दानवीम्‌ 
| इत्येबसुक्तवा स घुनिस्तशौ तत्ररुषा ज्वलन्‌। तोच तुष्टुवतुभोंताबुत्याय त्रीडितो मुनिम्‌ 
| साहसिक उवाच । | 
त्वंत्रह्मात्वश्च विष्णुश्वत्वश्व॒साक्षान्महेश्वरः । हुताशनस्त्वंसूय्येश्वसष्रिस्थित्यन्तकारकः 
| क्षमापराघं भगवन्‌ कृपां छुर्‌ छपानिघे । मूढ़ापराधं सततं यः क्षमेत्‌ स सदीश्वरः ॥ 
इत्येवमुक्त्वा दैत्येन्द्रो रुरोदोच्चैः पुरो मुनेः । इत्वा तृणानि दशने पपात खरणाम्बुजे ॥ 
'तिलोत्तमोचाच । | 
हे नाथ करुणासिन्धो दीनवन्थो इपांकुरु । विधिसृष्टौच सर्वेषां मूढा स्त्रीजातिरेवच 
ततोऽतिमत्ता कुलटा सदा कामातुरा परा | 
रञ्जाभीतिचेतनाश्च न सन्ति कामुके विभो ॥ १४१ ॥ 
त्युक्त्वा रोद्नं कृत्वा जगाम शरणं सुने । विना विपत्ती केषाञ्चिजज्ञानं भवति भूतले 
तयोष्रेष्टा च वेकल्यं बभूव करुणा मुनेः | उवाच ताभ्यामभयं दत्त्वा मुनिचरो सुने ॥ 
| | दुर्वासा उचाच | 
प्रसादो चा भवेद्देवेन दानव । सत्कीत्तिरपकीत्तिवाँ प्राक्तनप्रमचा थुवम्‌ ॥ 
विष्णुभक्तबले: पुत्रः सद्दंशप्रमवो जनः । 
| जनकाढ्विष्णुभक्तोऽसि जानामि त्वां खुनिश्चितम्‌ ॥ १४५ ॥ 
जनकस्य स्वभावो हि जन्ये तिष्ठतिनिश्चितम्‌। यथाश्रोकृष्णपादाडु: कालीयवंशमस्तके 
संप्राप्य गादभों योनि चत्स निर्वाणतांत्रज । पूवेछष्णाचेनफळंन हि लुछसतां चिरात्‌ 
चृन्दारण्यं ताळचनं बज शीघ्र त्रजान्तिकम्‌ । 
प्राणांस्त्यक्तवा इरेश्चक्रान मुक्ति प्राप्स्यसि निश्चितम्‌ ॥ १४८॥ 
॥| तिठोत्तमे भारते त्वं बाणपुत्री भविष्यसि । श्रीकृष्णपौत्रास्छेषेण पुनः पूताभविष्यसि 
श्येषसुच्चा स मुनिर्बिरराम महामुन्ते । तौ जग्मतुर्यथास्थानं रणस्य मुनिपुङ्गवम्‌ ॥ 
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_ औवेस्य चचनं थ्रुत्वा.हर्षशोकान्वितो सुनिः । ददशे कन्यां पुरतो गुणरूपसमन्चिताम्‌ 


६६८ ` „ `` # ब्रहमवैवत्तपुराणम्‌ + [४ श्रीक्कष्णजन्मखण्डे 
इत्युक्तं सवंवृत्तान्तं देत्यस्य खरजन्मनः । तिलोत्तमा वाणपुत्री ह्मषानिरुद्धकामिनी ॥ 
इति श्रीब्रह्मवैवत्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे तिलोत्तमाबलि- 

पुत्रयोत्रेह्मशापप्रस्तावो नाम त्रयोविशोऽध्यायः । | 


चतुविशोऽध्यायः 
कन्दलीदुवाससोः परिणयः । 

श्रीनारायण उचाच । 
निगूढं श्रृणु वृत्तान्तं मुनेड बांससो मुने । अद्दोऽस्य दारखंयोगः कथं तदूध्वरेतस:॥१॥ 
दृष्टातयोश्व श्रृङ्गारंमुनिः कामीवभूषह । जितेन्द्रियोऽसत्संसर्गाद्दोषः सां्खागकोभवेत्‌ 
सहसा तस्य हृदये बभूव सुरते स्पृहा । तपस्तप्त्वा तत्र दध्यौ कामिनीं मदनातुरः ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तेन पथा याति मुनीश्वरः । घार्थयन्त्या पति सन्तमौवेश्च सुतया सह॥ 
ऊरुद्धवो ब्रह्मणश्च पुराकद्पे तपस्यतः । ऊध्चंरेताश्च योगीन्द्र और्वस्तेन इति स्मृतः ॥ 

तस्य जानूद्वघा कन्या कन्दूळी नाम विश्रुता । 
दुर्वाससं प्रार्थयन्ती नान्यं मनसि रोचते ॥ ६ ॥ 
ससुतो हि मुनिश्रेष्ठो मुनेदृधांसलः पुरः। तस्थौ महाप्रसन्नश्च ज्वलदश्चिशिखोपमः ॥ 
मुनीन्द्रोऽपि मुनीन्द्रं तं पुरो द्रष्टा ससम्भ्रमः । प्रजवेन समत्तथौ ननाम च मदान्वित 
और्षो दुर्वाससं तत्र समार्छिष्य स॒दान्वितः। उचाच मनये सर्व कन्यकाया मनोरथम्‌. 
भौचे उचाच। 

विख्याताकन्द्ळीनाम मम कन्यामनोहरा । प्रौढा त्वामेचध्यायन्तीश्रत्चाचाचिकचकत्रत 
अयोनिसम्मवा कन्या त्रेळोक्यं मोहितु क्षमा सर्वरूपगुणाधारा दोषेणैकेन संयुता 
अतीवकलहाघिष्टा कोपेन कटुभाषिणी । नानागुणयुतं दरव्यं न त्यजेदेकदोषतः ।१२। 
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शरत्पार्वणचन्द्रास्यां रारत्पङ्कजलोचनाम्‌ । ईबद्धास्यप्रसन्नास्यां पीनश्रोणिपयोधराम्‌ 
वयौचनसंयुक्तां पश्यन्तीं चक्रचक्षुषा । रल्ञालङ्कारशोभाढ्यां बह्विशुद्धांशुका न्विताम्‌ ॥ 
मुनिर्मुमोइ तां द्व कामवाणप्रपीड़ितः । उचाच तं मुनिश्रेष्ठ हृद्येन घिदूयता ॥ १६ ॥ 
ढुर्वासा उचाच | 
| वारीरुपं त्रिभुचने सुक्तिमार्गनिरोधनम्‌ । व्यवधान तपस्यायाः सततं मोहकारणम्‌ ॥ 
` कारागारे च संसारे दुर्वेहं नियड़ं परम्‌ । अच्छेद्यं ज्ञानखङ्गश्च महद्भिः शङ्करादिभिः ॥ 
सङ्गिच्छायातिरिक्तञ्च कमेभोगात्‌ परात्परम्‌ । 
इन्द्रियादिन्द्रियाधाराद्वयायाश्च मतेरपि ॥ १६॥ 
आदेहंसद्धिनी छाया भो गान्तंभोग एवच । देहेन्द्रियाणि जीचान्तं विद्याचैचाघशीलनम्‌ 
मरतिश्चेवाचशीलान्तासुरुत्री जन्मनिजन्मनि । यावञज्जीषीचसुए्त्रीकोन ताचज्ञन्मलण्डनम्‌ 
याषच्च जीचिनो जन्म ताघद्ठोगः खुखाबहः । परं सुनीन्द्र सवेस्माद्वरिपादाब्जसेचनम्‌ 
ध्यायतः कृष्णपादाव्जं मम विन्नो वभूब ह । न जाने कर्मदोषेण केन चा पूर्वजन्मनः ॥ 
पुंधल्या सह श्टङ्गार दृष्टा देत्यस्य मन्मनः । वभूव कामसंयुक्तंदत्त घात्रा च ततूफलम्‌ 
किन्त्वहं तब कन्यायाः कटूक्तिशातक मुने। 
| धुवं क्षमां करिष्यामि दास्यामि च ततः फलम्‌ ॥ २५॥ 
निन्दा ख्रीकट्‌ क्तिलहिषणुता । अतीचनिन्दितः सत्सु स्त्रीजितोभुषनत्रये 
वानां मस्तके इत्वा ग्रहीष्यामि सुतांतच | उपेतां कामिनीं त्यत्तवा कालसूतंव्रजेन्नर 
रहस्युपस्थातां कामात्‌ पंश्चलीं चे जितेन्द्रियः । 
परित्यजेद्वर्मभयादधर्मान्नरकं व्रजेत्‌ ॥ २८॥ . 
श्येचपुक्त्वा दुर्घासा विरराम हरे पुरः। सुनिर्वेदोक्तविधिना ददो तस्मे सुतां सुने ॥ 
दुर्वासा सुनिश्च कौतुकं ददौ । कन्यासमर्पणं कृत्वा मोहा रुरोद हं 
स मुनिः स्चकन्याचिरहदातुरः | अपत्यमेद्शोकोघःस्वात्मारामं न मुञ्चति 
कषणेन चेतनां प्राप्य बोधयामास कन्यकाम्‌ः। 
सूच्छितां तातचिच्छेदाद्रुदन्तीं शोकसंयुताम्‌॥ ३२॥ 
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आवे उवाच । वामा 
श्णु चत्से प्रवक्ष्यामि नीतिसारं सुदुलभम्‌। हितं सत्यञ्च वेदोक्त परिणामलुखावह्म्‌ 
स्वकान्तश्च परो वन्धुरिह लोके परत्र च । 
न हि कान्तात्‌ परः प्रेयान्‌ कुलस्त्रीणां परो शुरू ॥ ३४ ॥ 
देवपूज्ञात्रतं दानं तपश्चानशनं जपः । स्रानञ्च सवेतीथेषु दीक्षा सर्वमखेषु च ॥ ३५ 
प्रादक्षिण्यं पृथिव्याश्च ब्राह्मणातिथिसेचनम्‌ । 
सर्वाणि पतिसेचायाः कलां नाहन्ति षोडशीम्‌ ॥ ३६ ॥ 
किमेतः पतिभक्ताया अभक्तायाश्चभारते । यदादुःखी सुखारम्भे साकाङक्षःप्रथमोभवेत्‌ 
पतिसेवा परो धमः स्वेशास्त्रेषु पञ्चते । स्वप्रज्ञानेन सततं कान्तं नारायणाधिकम्‌। 
दष्टा तच्चरणाम्मोजं सेवां नित्यं करिष्यति ॥ ३८ ॥ 
परिहासेन कोपेन भ्रमेणावज्ञयासुने । कट्‌क्ति स्वामिनः साक्षात्‌ परोक्षान्न करिष्यसि 
स्त्रियो चाग्यो निदुएायाःकामतोभारतेसुचि । प्रायश्चित्तं श्रतौनास्तिनरकं ब्रह्मणः शतम्‌ 
सवेधमेपरीता या कटूक्ति कुरुते पतिम्‌ । शतजन्मक्कत पुण्यं तस्या नश्यति निश्चितम्‌ 
` दु्वाकन्यांचोधयित्वाजगाममुनिपुङ्गवः। रुवात्मारामंस्वाश्रमेच तस्थौ स्त्रील हितोसुदा 
सम्भोगेच्छाबते चित्ते कामी संप्राप कामिनीम्‌ । | 
अहो सुकृतिनां कामो वाञ्छामात्रेण सिध्यति ॥ ४३ ॥ 
शय्यां रतिकरीं इत्वा सुनिधेष्ठोमहासुने । शुभे क्षणेतां ग्रहीत्वा सुष्वाप नि्नेग्रियाम 
नारीरसानभिन्ञः स्यादाजन्म मुनिपुङ्गवः । तथापि सुरतो विज्ञः क्ञामशास्त्रविशा्ंः 
नानाप्रकारण्टङ्गारञ्चकार घिधिपूवेकम्‌। नघलङ्गममात्रेण मूच्छों संप्राप कन्दली ॥४६। 
सूच्छां प्राप मुनिश्रेष्ठो बुवुधे न दिचानिशम्‌ । एवं प्रतिदिनं तच चकार सुरतिं मुने। 
चिद्ग्घाया विद्ग्धेन वभूष सङ्गमः समः । संवभूष गृहासक्तस्तपस्त्यक्तवा मुनीश्वए । 
करोति कलहं नित्यं कन्द्ळी स्वामिना सह । 
सुनीन्द्रो योधयामास नीतिषाक्येन.कामिनीम्‌ ॥ ४६ 
सा तन्न बुबुधे किञ्चित्‌ करोति कलहे स्पृहाम । 
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| बतुविशोऽध्यायः ] ॐ कन्द्छीं प्रति दुर्वाससः शापः # | ७०१. 

तातप्रदत्तज्ञानेन सा न शान्ता बभूच ह ॥ ५० ॥ 

। | त जहाति प्रबोधेन स्वभाचो दुरतिक्रमः । नित्यं कटूक्ति कान्तंसा करो ति हेतुनाविना 
जगत्‌ प्रकम्पितं येनतया कोपात्‌ स कम्पितः । तयाङृतां कटूक्तिञ्च क्षमसंस्थाचकारह 
बोधयामास तां नित्यं खद्यो सोहाद्दयानिधिः । कट्क्तिशतक पूणं तत्कालेन बभूव ह 

| | क्षमा चकार कृपया कटूत्तिश्च शाताधिकाम्‌ । पत्नीकटूक्तया नियतं प्रदग्धं मानसं सुने 

तस्याः कटू क्तिकारिण्याः कमें पूणं वभूव ह। 
| स्वात्मारामो दयालुश्च कोपं त्यक्तुं न सक्षम: ॥ ५५ ॥ 
[| शशाप कामिनीं मोहाद्वुस्मराशिभेवेति च । मुनेरिङ्गितमात्रेण भस्मसात्‌ सा बभूव इ 
। | एवमत्युच्छितानाञ्च न कल्याणं जगत्त्रये । शरीरेभस्मसादुभूते प्रतिषिम्वः स चात्मनः 
जीचस्तत्रान्तरिक्षस्थो ह्युवाच चिनयात्‌ प्रभुम्‌ ॥ ५८३ 
जीव उवाच । 
हे नाथ सवंदर्शी त्वं सततं ज्ञानचश्चुषा । सर्व जानासि सर्वज्ञ किमहं बोधयामि ते ॥ 
सडुक्तिर्चा कटूक्तियाँ कोपः सन्ताप एव च | 
लोभो मोहश्च कामश्च श्चुतपिपासादिकञ्च यत्‌ ॥ ६०॥ 
| स्यौद्यंकाश्यञ्च नाशश्च दुश्याह्ृश्यं समुद्धवम्‌ । सरवशारीरधर्मेश्च न जीवस्य न चात्मंनः 
सत्वं रजस्तम इति शारीरं जरिशुणात्मकम्‌। तञ्च नानाप्रकासञ्च निवोध कथयामि ते 
किञ्चित्सत्वातिरिक्तञ्चकि ञ्चिदेबरजो थिकम्‌ । तमोऽतिरिक्तं किञ्चिञ्चनसमं कुत्र चिन्मने 
के मुक्तीच्छाकमेच्छाचरजोगुणात्‌ । तमोगुणाज्ञीवहिसाको पो5हड्डारण्वच 
फोपात्कटटूक्तिनियतं कट्यां शत्रताभवेत्‌ । तयाचाप्रियता सद्य: शत्रुः कः कस्यभूतले 
को चा प्रियो५प्रियः कः किं मित्रं को रिपुभवेत्‌ । 

इन्द्रियाणि च बीजानि सर्वत्र शत्रु मित्रयोः ॥ ६६ ॥ 

प्राणाधिकः प्रियः स्त्रीणां भर्त्तः प्राणाधिका प्रिया । 

त बभूच शत्रता सद्यो दुर्त्तया च क्षणादु द्यो ॥ ६७॥ 

ति हदं सवं कामदोषेण चै प्रभो । क्षमापराध॑ निखिल कि कतेव्यं घदाघुना॥६८॥ 
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कि करोमि क यामीतिभविता कुत्र जन्म मे। तवनान्यस्य जायाहंभविष्यामि जगत्नये 
इत्येचमुत्तवा जोषश्च मौनीभूतो वभूव ह । मूच्छांमचाप ख मुनिः शोकेन हतचेतनः | 
स्घात्मारामो मददाज्ञानीजद्दारचेतनामहो । स्त्रीबिच्छेदो विद्ग्धानांसर्वेशो कात्परात्परः 
क्षणेन चेतनां प्राप्य प्राणांस्त्यक्तुं समुद्यतः । तत्र योगासनं इत्या चककार वायुधारणम्‌ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र जगाम घ्राणो भक; । 
दण्डी चक्री रक्तवासा बिभ्रत्तिलकमुत्तमम्‌ ॥७३ ॥ 
सस्मितः श्यामवर्णश्च प्रज्चलन्‌ ब्रह्मतेजसा । वयसातिशिशुः शान्तोज्ञानी वेदविदांवरः 
ट्टा तं सम्प्रमेणेष दुर्वासाः प्रणनाम ह । वासयामास तत्रेष पूजयामास भक्तितः॥ 
उवाच ्राह्मणवडुदेत्त्वा तस्मे सदाशिषम्‌। तद्दर्शनादाशिषा च सर्च दुःखं गतं सुने ॥ 
शिशुरूपं क्षणं स्थित्वा तमुचाचविचक्षणः । पीयूषतुल्यं नित्योऽयं नीतिशास्त्रविशारदः 
शिशुरुचाच । 
सर्वं जानासिसवेज्ञ गुरोमंन्त्रप्रसादतः । कि तत्त्वं त्वामहं चिप्र पृच्छामिशोककातरम्‌ 
ब्राह्मणानां तपो धर्मस्तपः साध्यं जगत्त्रयम्‌ । 
स्वधमं वै परित्यज्य किमिदानीं करोषि भो ॥ ७६ ।; 
का कस्य पत्नी कः कान्तः कस्या घा भुचनत्रये । 

. . सूखाणां चञ्चनां कर्तं करोति मायया हरिः ॥ ८०॥ 
मिथ्यापत्नी तवेयञ्च क्षणात्तेनगताधुना । न हि सत्यमद्रश्यञ्च मिथ्या यत्राचिरस्थितिः 
एकानंशा च भगिनी घसुदेचखुता हरेः । पावेत्यंशसमूद्भूता सुशीला चिरजीविनी ॥ 
कर्पे कल्पे सुन्दरी सा तव पत्नी भविष्यति । मनोदेहि तपस्यायां मुदा कतिपयंदिनम्‌ 
कन्दली कन्दूलीजा तिमे घिष्यति महीतले । शुभदा फळदा कान्ता सकृत्सूता खुदुलंभा 

कल्पान्तरे शान्तरूपा. तव पत्नी भविष्यति । 
अत्यु क्क्रितस्य दमवमुचितञ्च श्रुतौ श्रुतम्‌ ॥ ८५ ॥ 
इत्येवमुक्तवा शीघ्रद्ध विप्ररूपी जनार्दनः । द्त्वा ज्ञानञ्च चिप्राय सोऽन्तर्धानञ्चकार ६ | 
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` मुनि; से भ्रम त्यक्तवा तपस्यायां मनो दधे | कन्दी कन्द्लीजातिर्वभू धरणीतले 
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, दैत्यस्तालवनं गत्वा बसू "गर्देभाछतिः | "तिलोत्तमा बाणपुत्री वभूच समये मुने ॥८८॥ 
दैत्येन्द्रो चिष्णुचक्रेण प्राणांस्त्यक्तवा सुवाञ्छितम्‌ । 
_ संप्राप चरणास्थोजं मुनेरपि सुदुर्खभम्‌ ॥ ८६॥ 
काले तिलोत्तमा भूत्वा जगाम स्वाल्यं पुनः । छृष्णपौत्रालिडुनेन परिपूर्णमनोरथा ॥ 
इत्येवं कथितं श्रुत्या श्रीक्रष्णाख्यानमुत्तमम्‌ । 
पदे पदे सुन्दरञ्ष कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ६१ ॥ 
इति शरीत्रहमवैय्त महापुराणे श्रीकृष्णजन्मखण्डे ताळमक्षणग्रसङ्गे वलिपुत्र- 
मोक्षणं नाम चतुविशतितमोऽध्यायः । 


प भरा); सम 


पञ्चविशोऽध्यायः 
दुर्वाससं प्रति औषशाप; । 
EE: . नारद्‌ उचाच। | 
| शृतं किमडुतं ब्रह्मन्‌ हरश्चरितमङ्गलम्‌। विशेषतस्तव सुखे हातीव सुमनोहरम्‌ ॥ १ 
रतायां सुनिकन्यायां शापाद्‌ दुर्वाससो सुने। | 
समागत्य कि चकार तन्मे ब्रहि तपोधन ॥ २॥ 
| श्रीनारायण उचाच | 
जरस्बतीनदीतीर तपस्या कुर्वतो मुनेः । पपात घौतमूर्ध्वाच्च घार्यमाणञ्च घायुना ॥३। 
एयिव्यां पतितंबस्त्रे तपस्त्यक्तवा मुनीश्वरः । ध्यानेन बुबुधे सवं कन्यासम्बन्धिसङ्कटम्‌ 
जगाम शोकाविष्टो: पि तूण जामातुराश्रमम्‌ । सिषेचपृथिचीरेणून शश्वन्ञयनचिन्दुना 
-पाळ्यसमीपश्च विप्रः कातरमानसः । हे वत्से कन्द्लीत्येचमुवाच च पुनः, पुनः ॥ 
*गशुरस्य स्वर ज्ञात्वा दुर्वासा भयविहृलः। बहिबेभूव शीघ्रश्च पपात चरणाम्बुजे ॥७॥ 
। नी 'वशुर शोकाद्विङलाप भ्वशं पुनः । संप्राप्य चेतनां शीघ्रसुचाच तं पुरस्थितम्‌ ॥ 
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: गते मुचीन्द्रे दुर्घासा घिललाप भृशं पुनः । ज्ञानेन विस्खृतः शोको बभूच द्विगुण:पुन* 


` इत्येचं कथितं सवं मुनेः शापस्य कारणम्‌ । बभूष तस्य कालेन दुःसहश्च पराभवः ॥ 
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जामातरं शोकयुक्तं भीतं प्रणतकन्धरम्‌ । महाशोकादश्रुपूर्णरकपङ्कजलो चनः। 
कोपात्‌ कम्पितवान्‌ शश्वत्‌ संत्रस्तः स्फुरिताधरः ॥ ६॥ 
औचे उवाच । 
अत्र ब्रह्मन्न त्रिवंश्य पौत्रस्त्वं जगतीपतेः । स्वट्पदोषे वहुतर कृतो दण्डस्त्वया कथम्‌ 
त्वज्जन्म शङ्कुरांरोन शिष्यस्तख जगदुगुरो: । 
वेदवेदाङ्कविज्ञश्च संज्ञो गुणचान्‌ स्वयम्‌ ॥ ११ ॥ | 
अनुसूया महासाध्वी कमलांशा तव प्रसूः। न जाने केन दोषेण तच वेताहूशी मतिः॥ 
गुणचान जनको यस्य माता गुणवती सती। 
तयोः पुत्रो द्याहीनो गतिः सूक्ष्मा श्रुतेरहो॥ १३॥ 
मम प्राणाधिका कन्या मुदा त्वयि समर्पिता । 
मद्दागुणान्विता स्वट्पदोषेण परिमिश्रिता ॥ १४॥ 
घाग्दुष्टायाश्च दण्डो हि परित्यागः श्रुतो श्रुतः । 
त्वया यदि परित्यक्ता पित्रा यल्लेन पालिता ॥ १५॥ ` 
मदपत्यं स्वल्पदोषे यतो भस्मीङृतं त्वया । पराभवस्तघ महान्‌ भविष्यति न संशयः 
महतां क्रुद्रजन्तूनां सर्वेषां जीघिनां सदा । | 
स्रष्टा पाता च शास्ता च भगवान्‌ करुणानिधिः ॥ १७॥ 
इत्युवाच मुनिश्रेष्ठो विळप्यच पुनःपुनः । हेचत्से घत्स इत्युक्तवा जगामस्चालयंरुषा 


शोकानलो हि कालेन संच्छन्नो ज्ञानमस्मना । चन्धुद्शेनशुष्केन्धदानेन धद्धंतां पुनः ॥ 
स्मारं स्मारं प्रियां तत्र विलप्य च पुनः पुनः । 
बोधयित्वा भ्रमं सच तपस्यायां मनो ददो ॥ २१ ॥ 


नारद्‌ उवाच । | 
दुर्घासाः शङ्करस्यांशः शिवतुल्यश्च तेजसा। तेजस्वी को महानेच चकार तत्परामवम | 
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प्नविशो$ध्याय: ] कै अस्बरीघोपाख्यानम्‌ & ७०५ 
नारायण उवाच । 
अम्वरीषो हि राजेन्द्रः त्स्य्येवंशंससुद्ठवः । श्रीकृष्णचरणास्भोजे तन्मनः सन्ततं सुने ॥ 
न राज्येषु न भार्य्यां न पुत्रेषु प्रजासुच । न संसत्सु क्षणं चित्तं पूर्वेकर्माजितासु च 
प्यायतेऽहनिशं धमी जप्मैजश्ञाने हरिसुदा । महान्‌ जितेन्द्रियःशान्तो चिष्णुत्रतपरायणः 
एकादशीव्रतरतः कष्णयूजाएजु तत्परः । सर्चेकमेसु लिप्तश्व॒ कत्ता कृष्णापितेषु च ॥ 
सुतीक्ष्णं षोडशारं तप्बक्ने नाम सुदशेनम्‌। तेजसा हरितुस्यञ्च सूय्येको टिसमप्रभम्‌॥ 
ब्रह्मादिमिः स्तूयमानं पूजितश्च खुरासुरे: । प्रसुणा रचितं शश्बद्रक्षाये नुपसन्निधो ॥ 
एकादशीत्रतं कृत्वा द्वादशी दिचिसे सति । स्नात्वा विधायपूजाञ्च कालेन विधिपूचेकम्‌ 
ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा तु भोजनाथंमुवास ह ॥ ३० ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे विप्रस्तपस्वी क्वुधितो सुने । दण्डीछत्रो शुछुवासा विभ्रत्तिळकसुज्ज्वलम्‌ 
तरिलोऽतिङशास्त्रस्तः शुष्ककण्ठौष्ठताछुकः । तत्राजगामभगवान्‌ दुर्वासा नृपतेःपुरः 
स च दष्टा मुनीन्द्रञ्च तमुत्थाय प्रणम्य च। दत्त्वापायश्च संप्रीत्या स्वणेसिहासनं ददौ 
तस्मै द्त्वाशिषं विप्रः समुचास सुखासने । 
पप्रच्छ राजा तं भीतः काज्ञा ते चद्‌ मामिति ॥ ३३ ॥ 
नृपस्य वचन श्रुत्वा प्रोचाच मुनिपुङ्गचः । मां भोजय नृपश्रेष्ठः ्लुधात्तोऽदसुपागतः | 
किन्त्वघमर्षणमन्त्रन्तु जप्त्वा याम्यचिरेण हि। 
, क्षण प्रतोक्ष्यतां राजन्नित्युचाच गतो सुनिः ॥-३६ ॥ 
| चिप्र तु राजषिशिन्तां प्राप दुरत्ययाम्‌ | घिलोक्य विगतप्रायां द्वादशीं भयसंयुत भं 


` एतस्मिन्नन्तरे तत्र समायान्तं गुरु मुदा । नत्वा निवेद्य सवेन्तु नृपतिः समुवाच इ॥ 





गायात्मुनिशादूंलःप्रयातिद्वाद्शी तिथि: । सडुदेऽस्मिन्‌षिधेयञ्चवि विच्यचिधिपूचेकम्‌ 
` शीघं चद्‌ मुनिश्रेष्ठ भद्राभद्रश्न मामिति ॥ ३६॥ 
त्वा नृपो क्त त्वरितसुचाच मुनिपुड्डचः । हितं तथ्यञ्च वेदोक्त परिणामलुखाचहम्‌॥ 
| वशिष्ठ उवाच। 
द्वादश्यां समतीतायां त्रयोदश्यान्ठु पारणम्‌। 
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७०६ # ब्रह्मवेघत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकष्णजन्मखण्हे 
उपवासफलं हत्वा. त्रतिनं हन्ति निश्चित ॥ ४१ ॥ 
ब्रह्महत्यासमं पापं भवेत्तस्य श्रुतौ श्रुतम्‌ । भक्ष्यदरव्यं खुरातुद्यमित्याह कमलोद्वच: | 
न भोजयित्वा मूढुश्चेदतिथि समुपस्थितम्‌ । 
स त्रस्तः श्वुधितो भुङ्क्ते कुम्भीपाके व्रजेद्‌ श्नम्‌ ॥ ४३ । 
शतवषं तत्र तिष्ठन्नरश्चाण्डालतां बजेत्‌ । व्याथियुक्तो दरिद्रश्च भवेजन्मनि जन्मनि॥ 
अतो5तिसूक्ष्मं कि ब्रूमो 5घुना परमसंकटे । रक्षां कुरु इयोधम सभालोच्य वदामि ते | 
उपचासफळं रक्ष कृष्णस्य चरणोदकम्‌ । भुक्तवा शीघ्रमपो राजन्तद्र्दणसभक्षणम्‌॥ 
इत्युक्तवा ब्रह्मणः पुत्रो विरराम महासुने । 
| वुभुजे तज्जलं किञ्चित्‌ छष्णपादास्बुजं स्मरन्‌ ॥ ४७ ॥ 
एतस्मिनन्तरे व्रह्मम्याजगाम मुनीश्घरः | चिच्छेद कोपात्सवेज्ञः खजरां नुपतेः पुरः॥ 
ततः समुत्थितः शीघ्रं पुरुषो ५भ्िशिखोपमः | खडगहस्तो महाभीमोराजेन्द्रं हन्तुसुद्यत 
हरेश्वक्रञ्च तं दृष्टा सूय्यंकोटिसमप्रभम्‌ । चिच्छेद रृत्यापुरुषं घ्राह्मणं छेत्तसुद्यतम्‌ ॥५० 
दृष्टा सुदशने घिप्रो. दुद्राच भयविहृळ: । द्विजः पश्चात्तं ददश ज्वळदग्निशिखोपमम ॥ 
ब्रह्माण्डक्रमणं कृत्वा निविण्णोइतिभयाकुलः । तञ्च मत्वा जगन्नाथंत्रह्माणंशरणं ययौ 
जाहि तराहीत्येवसुक्तवा विवेश ब्रह्मणः सभाम्‌ । उत्थाय ब्रह्मा पिप्रेन्द्रं पप्रच्छकुशलंमुने | 
सच स कथयामास वृत्तान्तं मूलतोऽधिकम्‌ । 
श्रुत्वा ब्रह्मा निशश्वास तसुबाच भयाकुलः ॥ ५४ ॥ 
ब्रह्मोचाच । 
हरिदासं घत्स शप्तं गतोऽसि कस्य तेजसा । रक्षिता यस्य भगवानतत्कोहन्ताजगत्त्रये 
रुद्राणां महताञ्चव भक्तानां रक्षणाय च | ररक्ष सन्ततञ्चक्रं श्रीह रिभेक्तवत्सलः ॥५६ 
यो मूढ़ो वेष्णवं द्वेश्टि विष्णुप्राणसमं द्विज'। तस्य संहारकर्तारं संहर्तमीश्वरो हरिः ॥ 
शीघं स्थानान्तरं गच्छ घत्स-चाणं न चाघुना । 
अन्यथा त्वां मया साध हनिष्यति सुद्शंनम्‌॥ ५८॥ 
कि ब्रह्मलोक॑ ब्रह्माण्डं दग्थं शक्तं क्षणेन यत्‌। 
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दिशो ध्यायः ] ' # अस्वरोषो पाख्यानम्‌ # ७०७ 


तेजसा जिष्णुदुल्यं यत्‌ केनान्येन निवायंते ॥ ५६ ॥ 
रहो बं श्रुत्वा ततो ढुट्राच ब्राह्मण: । त्रस्तो जगाम कँछासं शङ्करं शरणं भिया 
इपानिधान मां रक्षेत्युचाय शङ्करं भिया । न हि पप्रच्छ कुशलं सर्वज्ञो ब्राह्मणं शिवः 
उाच दीनदीनेशाः संहर्ता जगतां क्षणात्‌ । स्थिरो भच ढिजश्रेष्ठ मदीयं बचनं >्टणु ॥ 
शङ्कर उवाच । 
पौतस्त्व॑ जयतां धातुरनेश्च तनयो सुने । वेदज्ञातासि सर्वज्ञ मूखेतुल्यन्तु कर्म ते ॥ 
दवेषु च पुराणेषु चेतिद्दासेछु स्वेतः । निरूपितो यः सर्वेशस्तं न जानासि मूढ़चत्‌ ॥ 
अहं ब्रह्मा च रुद्रश्च आदित्या चसघस्तथा । 
अमन्द्रो च खुराः खर्चे सुनीन्द्रा मनवस्तथा ॥ ६५॥ 
आविमूतास्तिरोभूता यस्य भ्रूमड्डलोलया ।. 
तस्य प्राणाधिकं अक्तं हंसि त्वं कस्य तेजसा ॥ ६६ ॥ 
अहं व्रह्मा च कमला दुर्गा घाणी च राधिका । 
न हि भक्तात्पराः प्रेरणां भक्ताश्च सर्वतः प्रियाः ॥ ६७ ॥ 
। शुद्रश्च महतो भक्तान्‌ शश्वद्रक्षति यत्नतः । सर्वान्तरात्मा भगवान्‌ चक्रेण दुःसहेन च 
| ियुञ्य चक्रंदुर्चाय्य॑ स्वात्मतुल्यञ्चतेजसा । तथापि न प्रतोतिश्वस्वयंगच्छ तिरक्षित॒म्‌ 
सकीयशुणनाम्नाञ्च श्रवणादतिसंभ्रमः । भक्तसड़े भ्रमत्येच छायेच सन्ततं हरि: ॥ 
कान्ता प्राणाधिका शश्वन्नहि कोऽपि ततोधिकः । 
! . सक्तान द्वेष्टि स्वयं सा चेत्तूणं त्यज्यति तां प्रभुः ॥ ७१ ॥ 
सवषाज्ञ प्रिया चिप्राः स्वशरीरादपि द्विज । ब्राह्मणेभ्यः प्रिया भक्ताःप्राणेम्यश््हरेरपि॥ | 
ईश्वरस्य प्रियः को घाप्रियः को घा जगत्त्रये । 
| यः शिष्टस्तं भजेच्छश्वदु ध्यायते सततं सदा ॥७३॥ 
भति पर्ये ब्रह्मन्‌ ब्रह्माण्डौघे जळप्लुते । न तत्र नाशो भक्तानां सर्वेषाञ्च भविष्यति ` 
. ह गोबिन्द स्मर तस्य दामहम्‌ । सापो विनश्यन्ति हरेः स्मरणांदर्पि 
| चे वकुण्ठ वैकुण्ठ: शरणं तव । दास्यत्येवाभयं तुम्यं करुणासागरो घिभुः ॥ 
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७०८ # ब्रह्मचेवत्तपुराणम्‌ # [ ४ श्रीक्रष्णजन्मसए) 
एतस्मिन्नन्तरे व्याप्तं कैलासं चक्रतेजसा । यथा च सूययेक्तिरणः खुप्रदीप्त मद्दीतलम्‌ | 


` दग्धा ज्चालाकरालेश्व सर्वे कलासवासिनः । चाहि त्राहीत्येवसुत्तचा शङ्करं शरणंयय 


ष्ठा चक्रं ढुर्चिष शङ्कर करुणानिधिः । पाचेत्या सह संग्रीत्यः ब्राह्मणायाशिषं क्र 
तेजः सत्यं तपः सत्यं यदि चे.द्चरसञ्चितम्‌ । 
कृतापराधो भीतश्च द्विजो भवतु विउ्चरः ॥ ८० ॥ 
पाचेत्युचाच | 
यत्‌ प्रभोमेम पुण्येषु ब्राह्मणः शरणागतः । 
ममाशिषा महाभीत्या शीघ्र भवतु विज्वरः ॥ ८१॥ 
इत्येचमुक्तवा कृपया चिरराम शिवा शित्रः । सुनिः प्रणम्य देवेशं वेछुण्ठं शरणं ययौ॥ 
गत्वा वैकुण्ठभचनं मनोयायी मुनीश्वरः । दृट्टा सुदर्शन पश्चाद्विविशान्तःपुरं हरेः॥ | 
ददश श्रीहरि विप्रो र्लसिहासनस्थितम्‌ । शङ्खचक्रगदापद्मधरं पीताम्बर परम्‌ ॥ ८५ 
श्यामं चतुर्भुज शान्तं लक्ष्मीकान्तं मनोहरम्‌ । 
रज्लाळङ्कारशोभाव्य रल्लमालाविभूषितम्‌ ॥ ८५ ॥ 
इद्धास्यप्रसन्नास्यं भक्तानुग्रहकातरम्‌ । सद्रन्नसाररचितं किरीटोज्ज्यलशेखरम्‌ ॥८ | 


' पाषद्प्रघरेनद्रेश्च सेषितं श्वेतचामरैः | पद्मासेवितपादाब्ज॑सरस्घत्या स्तुत पुरः॥ | 


सुनन्द्नग्द्कुसुदप्रचण्डादिभिराब्ृतम्‌। शुणानुघाद्‌ं गायन्तं तन्त्रैः पश्यन्तमीप्सितम्‌। 
एवम्भूतं प्रभु दुष्टा दण्डवत्प्रणनाम च । तुष्टाच सामवेदोक्तस्तो्ेण परमेश्वरम्‌ ॥८४ 
` दुर्घासा उवाच | 
चाहि मां कमलाकान्त चाहि मां करुणानित्रे। | 
दीनवन्धोऽतिदीनेश करुणासागर प्रभो ॥ ६०॥ 
वेदवेदाङ्गसंसष्टुविधातुश्च स्वयं विघे । सत्योम् त्युः काळकाळ त्रा हिमां सङ्कटाणवै 


` संहारकतुः संहारः सवशः सवेकारण । महा विष्णुतरोरबाज रक्ष मां | भवसागरे ॥६* 


शरणागतशोकातेभयत्राणपरायण । भगघन्नघ मां भीतं नारायण,नमोस्तु ते ॥ १३ 
वेदेष्वाद्यञ्च यद्वस्तु वेदाः स्तोतं न च क्षमाः 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


है| (आर्विशोषध्याय ] # अस्बरीषोपाख्यानम्‌ # ७०६ 
सरस्वती जड़ीभूता कि स्तुचन्ति विपश्चितः ॥ ३४॥ 
शेषः सहस्वक्त्रेण यं स्तोतुं जड़तां बजेत्‌। पञ्चचक्त्रो जड़ीभूतो  जडीभूतश्वतुर्मखः 
श्रतयः स्टतिकर्रारो घाणी चेत्‌ स्तोतुमक्षमा । | 
दोऽ विप्रश्न वेदज्ञः शिष्यः कि स्तोमि मानद ॥ ६६ ॥ 
| नाञ्च महेन्द्राणामएानिशतिमे गते । दिवानिशं यस्य षिधेरटोत्तरशतायुषः ॥ ६9 
` हत्यपातो भवेद्यस्य चञ्चुदन्सीलनेन च । तमनित्रेचनीयश्व कि स्तौमि पाहिमांप्रभो ॥ 
त्येव स्तचनं कृत्वा पपात खरणास्वुजे । नयनास्बुजनीरेण सिषेच भयविहलः ॥ &६॥ 
वाससा तंस्तोत्रं हरेश्च परमात्मनः । पुण्यदं सामवेदोक्तं जगन्मङ्गलननामकम्‌ ॥ 
॥ | ए पठेत्संकरग्रस्तो भक्तियुक्तश्व खंयुतः। नारायणस्तं कृपया शीघ्रमागत्य रक्षति ॥ 
| राजद्वारे शमशाने च कारागारे भयाकुले । शत्रुग्रस्ते दस्युभीते हिजन्तुसमन्विते ॥ 
॥ | वेश्तिराजलेन्येन मग्नपोते महाणंचे । स्तोत्रस्प्रणमात्रेण सुच्यते नात्र संशयः ॥ 
इति भ्रीघ्रह्मवैचर्त महापुराणे श्रीकृष्णजन्मखण्डे दुर्वाससाकृतं श्रीहृण्णस्तोत्रं समाप्तम्‌ 


cog Tos आय 


नारायण उवाच । 
| पुनेश्च स्तवनं श्चा भगवान्‌ भक्तवत्सल । प्रहस्योचाच मधुर पीयूषष्टिचन्सुदा ॥ 
| श्रीसगचाजुचाच | 


ड भद्रन्ते भविष्यति घरेण मे । किन्तु मे वचनं नित्यं श्टणुसत्यंसुखावदम्‌ 
अन्येषाञच भवेजज्ञानं श्रुत्वा शास्त्रं सतां सुखात्‌ | ङ | 
स्वमूसिमन्ति शास्त्राणि भवेत्‌ सन्तश्चरन्ति हि ॥ १०६ ॥ 

कमेचेदविरुद्ध च सर्वेषामतिगहितम्‌ । करोति विद्वांश्वेत्‌ ज्ञात्वा सच जीचन्सताथिक 

पुराणेषु च वेदेघु चेतिहासेषु ब्राह्मण । वैष्णचानाञ्च महिमा श्चुतः सवश्च खवतः ॥ 

अह प्राणा वैष्णचानां ममप्राणाश्व वैष्णवाः । तानेव देष्टियो मूढो ममासूनाञ्च हिंसकः 

| पुञान्‌ पौन्नान कलतरांश्य राज्यं लक्ष्मी घिहाय च। | र 
ध्यायन्ते सततं ये मां को मे तेभ्यः परः प्रिय : ॥११० 

एभक्तानमे प्राणा न च लक्ष्मीने शङ्कर; । न भारती न च त्रह्या न दुर्गा न गणेश्वरः 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





७१० # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [४ ह 
न ब्राह्मणो न वेदाश्च न वेदजननी परा । न गोपी नच गोपाला न राधा प्राणतः प्रिया 
इत्येचं कथितं सचंसत्यं सारञ्च वास्तघम्‌। न प्रशांखापरं तेषां तेच प्राणाधिकाः परियाः 
मांद्विषन्तिच ये मूढाज्ञानहीनाश्व घञ्चिताः । आत्मानंयेन जानन्ति तेयान्तिनिरयञ्चिस्‌ 
ये द्विषन्तिच मद्गक्तान्‌ प्राणानामधिकंप्रियान्‌ । तेषां शास्तात्यहं दू्णंपरत्र निरयञ्चिस 
प्रभावोऽहञ्च सर्वेषामीश्वरःपरिपालकः । नचव्यापीस्चतन्त्रोऽहं सस्वाथीनो दिघानिशम्‌ | 
गोलोके वाथ चेङुण्ठे द्विभुजञ्च चतुर्सजम्‌ । रूपमात्रमिद्‌ शश्वतप्राणा ये भक्तसन्निधौ 
यदुक्तं भक्तद्त्तञ्च भक्षणीयञ्च तन्मम । अभक्ष्यं द्रव्यमन्येन दत्तञ्चेदः्टतोपमम्‌ ॥११८ 
अस्वरीषं नुपश्रेष्ठं निरीहं तमहिसकम्‌ | कथं हंसि दयाशील सर्वप्राणि हिते रतम्‌ ॥ 
दयां कुचेन्ति ये सन्तः सततं सचंजन्तुषु । तान्‌ द्विषन्तिय ये सूढास्तेषां हन्ताहमेवच। 
भक्तानां हिसकं शत्रुमहं रक्षितुमक्षमः । अम्वरीषालयं गच्छ स त्यां रक्षितुमीश्वःः॥ 
नारायण उचाच। 
इद्‌ वाक्यञ्च तच्छ _त्चात्राहणोभयविहलः । विषण्णमानसस्तस्थौस्मरनक्ृष्णपदाम्वुजम्‌ 
एतस्मिचन्तरे ब्रह्मा भवान्या सह शाङ्करः । धर्मश्चेन्द्रादयों देवाः आजग्सुर्मनिपुडुचा:। 
प्रणम्य तुष्ड्युः सच परमात्मानमीश्चरम्‌। पुळकाञ्चितसर्वाङ्का भक्तिनन्रात्मकन्धराः 
ब्रह्मोचाच । 
स्वात्मस्वरूप निलिस भक्ताजुप्रहकातर। भक्तापराधजनकं रक्ष ब्राह्मणपुङ्गघम्‌ ॥१२५ 
. _ महादेव उघाच | 
दीनबन्धो जगन्नाथ नायंविप्रो जगद्वहि । ङतापराध दीनञ्च पाहीमं शरणागतम्‌॥ १२६ 
पावेत्युचाच । 
भक्त एवाम्बरीपस्ते न द्विजा न सुरा वयम्‌ । सर्वेबामीश्‍वरस्त्वश् रक्ष विप्रं कृतागसम्‌ 
धर्मे उवाच । 


सवेषां जनकस्त्वञ्च पाता दण्डकृदीश्वरः । शिशुहेतोः शिशु 'इन्ति पितेत्येचं कुतःप्रभो 


है इन्द्र: उचाच । 
रुपया समता शश्‍चत्सचेषु जीचिषु प्रभो । अपराधफलं भूतमधुना पातुमरहसि ॥१२४ 
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३ | उञ्िशोऽध्यायः ] ॐ दुर्वाससो मोक्षणार्थं सर्वदेवानां भगचत्स्तुतिकरणम्‌# ७११ 


|| कि उवाच । क ह | 
; | शान्ति कर्तृ सष्लुचितद्टुचितं सास्मतं कुरु । छृतकुण्ठस्य मूलस्य पालन कतुमहे(स ॥ 
दिक्पाल उवाच 
[| हृतापराधं विप्रश्च छेसुमहसि न श्रुतौ । अपराधशमं इत्वा सदा पाति खदीश्चरः ॥ 
र | ग्रहा ऊचुः । 
.. . यो द्वेष्टि वैष्णवं सूढ्स्तं दष्टाः सचेदैचताः । पीड़ां कुर्मो चयं शश्वत्पश्चात्तव पातुमहेसि 
| | सुनय ऊचुः । 
नाथ विग्रे पराभूते सर्व जीयन्स॒ता बयम्‌ । दण्डं विधातुमेकस्य भवेछञ्ञा स्चजातिषु॥ 
अत्रिरुवाच । 


त्वयैच दत्तः पुत्रो मे क्रोधी त्वत्सेचकः सदा । 
न क॑ बिमेति त्रेलोक्ये तेजस्वी तेजसा तव ॥ १३४ ॥ 


Sp = शा स्कल शकता 
I दप पणी RE 0 0 णि ण0 00 पी ८ 


| लक्ष्मीरुवाच । 
क्षमापराध॑ भगचन्‌ ब्राह्मणं शरणागतम्‌ । स्तुवन्ति देवा विप्राश्च न घिप्रं हन्तुमहेसि ॥ 
न सरस्वत्युवाच । क? 
बोधयिष्यामि देचानां जनकं कामहंश्रुतिम्‌। भगचानस्वामी सर्वेषां सर्वा श्र 
। ® पार्षदा ऊचुः । 
भवतः स्मृतिमात्रेण सर्वेषां सचंमङ्गलम्‌। भवेत्सर्वापदो यान्ति पाहीमं शरणागतम्‌ ॥ 
र _ नत्तंका ऊचुः । 


दारिद्रधभञ्जन चयं भिक्षकास्तव सन्ततम्‌ । भिक्षां नो साम्प्रतं दे हिपरित्राणं द्विजस्यच 
| | . एतेषां स्तबनं श्रा प्रभुः शरणवत्सलः । प्रहस्योचाच वचनं सवेसन्तोषकारणम्‌ ॥ 
श्रीसगचाडुचाच । 
[| सवे शुणुत मद्वाक्यं नीतियुक्तं सुखावहम्‌ । विप्ररक्षां करिष्यामि युप्माकमाज्ञयाधुवम्‌ 
त्वयं यातु वेकुण्ठाद्स्बरीषालये पुनः । करोतु पारणं तत्र राज्ञः सुप्रीतये सुनिः ॥ 
। । पिप्स्तस्यातियिभूत्वा निर्दोष शधुसुद्यतः | सुदर्शनन्तु तं रक्ष्यं ब्राह्मणं हन्तुसुद्यतम \ 
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पूर्ण घर्षमयं भीतो भ्रमत्येच भुवं सुदा । उपचासी स राजेन्द्रः सस्नीकश्च शुचान्वितः) 
ततोऽहमुप्रचासी च भक्तो पचासकारणात्‌ । स्तनान्धं बालक दृष्टा न झुङ्क्ते जननोयथा 
ममाशिषा मुनिश्रेष्ठः सद्यो भवतु विज्वरः । पथि तत्रास्य हिसार मध्यक न करिष्यति 
अइमेवाद्य निश्चिन्तः सुखं भोक्ष्यामि निश्चितम्‌ । 
भक्तदत्तञ्च यद्वस्तु प्रीत्या कत्वा सुधोपमम्‌ ॥ १४६ ॥ 
छक्ष्मीदत्तञ्च यद्द्रव्यं न चाहं भोक्तुमीश्वरः । चिना भक्तप्रदानेत न दसि दातुमीश्वरः | | 
हे झुनीन्द्र महाप्राज्ञ गच्छ वत्स नृपालयम्‌ । सचे देवाश्च देव्यश्च गच्छन्लु सुनयो गृहम्‌ 
इत्युक्तवा श्रीहरिस्तूण ययौ खान्तःपुरंसुदा । ययुःसर्वे मुदा युक्ताःम्णस्य जगदीश्वरम्‌ 
ब्राह्मणश्च मनोयायी जगाम हरिमन्दिरम्‌ । सुदरोनश्च तव्चक्र सूय्यंव्तो टिसमप्रभम्‌॥ 
उपोष्य घत्सर राजा शुष्ककण्ठोष्ठतालुकः । सिंहासनस्थो ददशो पुरतो झु निपुङ्गचम्‌ ॥ 
उत्थाय सम्भ्रमात्‌ सद्यः प्रणम्य सादर सुदा । 
भोजयित्वा तु मिष्टान्नं ब्राह्मणं वुसुजे स्वयम्‌ ॥ १५२ ॥ 
सुख्चा तुष्टो द्विजश्रेष्ठो युयुजे परमाशिषम्‌ । जगाम स्वालयं तूर्ण प्रशशंस पुनःपुनः ॥ 
उषाच पथि घिप्रन्द्रो मनसा चिस्मयाकुलः ॥ १५३ ॥ 
` महात्म्यं दुळेसमद्दो वेष्णवानामिति द्विज: ॥ १५४ ॥ 
इतिं श्रीत्रहमवेचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
सुनिमोक्षणप्रस्तावो नाम पञ्चविंशोऽध्यायः । 





षड्विंशो ऽध्यायः 
| एकादशीत्रतविधानवर्णनम्‌ । 
; नारद्‌ उवाच । 


न दादशीलडुने शील र | दोष श्रुतस्त्वन्मुखतो सुने । परामघो सुनेश्वेव नप तराणं हरेरहो ॥ १॥ . 
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बदर्दिशोऽध्यायः ] # एकादशीघ्रतविधानघर्णनम्‌ # - ७१३ 


अघना श्रोतुमिच्छामिसर्वेषामीप्सितञ्च मे । एकांदशीघ्रतसल्यास्य घिघानं चदनिश्चितम्‌ 
 अह्ठो श्रुतौ शरुतं किश्चिन्मतभेदान्न निश्चितम्‌ । 
श्रुतीनां कारणमुखाच्छोतुं कोतूहळं मम ॥ ३ ॥ 
नारायण उवाच । 

एकादशीत्रतमिद्‌ देयानासपि ढुलेभम्‌ । श्रीक्कषणप्रीतिजनकं तपः भ्रष्टं तपस्विनाम्‌ ॥ 
देवानाञ्च यथा छष्णो देवीनां प्रकृतियेथा । आश्रमाणांयथाचिप्रो वेष्णचानां यथाशिवः 

यथा गणेशः पूज्यानां यथा वाणी विपश्चिताम्‌ । 

शाख्राणाञ्च यथा वेदास्तीर्थानां जाहबी यथा ॥ ६ ॥ 

तैजसानां यथा स्वर्ण प्राणिनां चेष्णचो यथा । 

घनानाञ्च यथा विद्या सङ्गिनाञ्च यथा प्रिया ॥ ७॥ 
प्रमथानां यथा रुद्रःश्रेयसाञ्च यथा मति आत्मा यथेन्द्रियाणाञ्च चञ्चलानां यथा मनः 
गुरुल्लीणां यथा माता चन्धूनाञ्च यथा पतिः। वलिष्ठानां यथा देवं कालःकलयतां यथा 

सुशीलञ्चच मित्राणां शत्रूणां रुग्यथा सुने । 

यथा कीर्ति; कीतिमतां गृहिणाञ्च यथा गृहम्‌ ॥ १० ॥ 
यथा खळो हिंसकानां दुष्टानाञ्ैव पुंश्चली । तेजस्चिनां गरहेशश्च सहिष्णुनां यथा क्षितिः 
ब् भक्षणानां दाहकानां यथानलः। यथा श्रीधेनदातृणां सतीनाञ्च यथा सती॥ 
पजैशानां यथा ब्रह्मा सरितां सागरो यथा । यथा साम श्रुतीनाञ्च गायत्रीछन्द्साँ यथा 
[ वृक्षाणाञ्च यथाऽश्चत्थः पुष्पाणां तुलसी यथा । 

यथा मागो हि मासानासृतूनाञ्च यथा मधुः ॥ १४॥ 

त्यानां यथासूरय्यो रुद्राणां शङ्करोयथा । यथा.भीष्मोवसूताञ्च 'घर्षाणामारतंयथा 


देवषोंणां यथात्वञ्च ब्रह्मर्षीणां यथा भ्गुः | नृपाणाञ्च यथारामः सिद्धानांक पिलोयथा 


पथा सनत्कुमारश्च यो गिनांज्ञानि नां घरः । ऐरावतो गजेन्द्राणां पशूनां शरभो यथा 
यथा हिमाद्विः शैलानां मणीनां को स्तुभो यथा । 
सरस्वती नदीनाञ्च यथा: पुण्यस्वरूपिणी ॥ १८॥ ` 
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७१४ क ब्रह्मवेषत्तेपुराणम्‌ ॐ [४ श्रीरुष्णजन्मखण्डे 


गन्धर्वाणां चित्ररथो यथा श्रेष्टश्व॒ नारद्‌ । यथा कुवेरो यक्षाणां खुमाली रक्षसां यथा 
यथा श्रेष्ठा च नारीणां शतरूपा वरा परा । मनूनाञ्च तथा श्रेष्ठ: स्वयं स्वायस्सुचोमनुः 
सुन्दरीणां यथा रम्भा यथा माया च मायिनाम्‌ । 
एकादशीत्रतमिदं त्रतानाञ्च वरं तथा ॥ २१ | 
कर्चव्यञ्च चतुर्णाञ्च घर्णानां नित्यमेच च । यतोनां वेष्णचानाञ्च त्राह्मणानां विशेषतः 
सत्यं सर्चाणि पापानि द्रह्महत्यादिकानि च । सत्येचोदनमाश्रित्य श्रीळूज्णतरतवासरे ॥ 
भुत्तवेतानि च पापानि यो भुङ्क्ते तत्र मन्दधीः । 
इहातिपातकी सोऽपि यात्यन्ते नरक शुचम्‌ ॥ २४ ॥ 
पकाद्शीप्रमाणानि युगसंख्याङतानि च । 


कुम्भीपाके महाघोरे स्थित्वा चाण्डाळतां व्रजेत्‌.॥ २५ ॥ 
गलितन्याधियुक्तश्च ततः सप्तसु जन्मसु । पश्चान्सुक्तो भवेत्पापादित्याह कमलोद्ववः ॥ 


इत्येचं कथितं ब्रह्मन्‌ यो दोषस्तत्र भोजने । द्वादशीलडुने दोषो मयोक्तश्च श्रुतः पुरा॥ 
द्शमीलडूने दोषं निवोध कथयामि ते। पुराश्रुतो घमेवक्व्राद्देद्सारोदुधुतो ऽपि च॥२८ 
दशमीं यः कलामात्रा मूढो ज्ञानेन लड़नयेत्‌। 
याति श्रीस्तदुगृहदात्त्णं शापं दत्त्वा तु दारुणम्‌ ॥ २६॥ 


इह तहंशहानिश्च यशोहानिर्भवेद धुवम्‌। अन्ते. मन्बन्तरशतमन्धक्रूपे घसेदु द्विज॥ | 


दशम्येकादशी वापि द्वादशी यत्र चासरै। तत्र भुत्ता परदिने डपोष्य व्रतमाचरेत्‌॥ 
द्वादश्याश्च बतं कृत्वा ्रयोदश्याञ्च पारणम्‌। द्वादशीळंघने दोषो त्रतिनां तन्न विद्यते 
सम्पूर्णेकादशी यत्र प्रभाते किञ्चिदेव सा । तत्रोपोष्या द्वितीया च परा चेद्यदि घर्थते 
षष्टिद्ण्डात्मिका यत्र प्रभाते च तिथित्रयम्‌ । कुर्वेन्तिग्रहिणः पूर्वञ्चेच यत्यादयय्तर्था 


' पर्ानशनं इत्वा नित्यृत्यं समाचरेत्‌ । बते जागरणं सवं पूर्वेत्रैचाचरेदु बुधः ॥२५ 
ततपू्वेदिघसे नित्यं घतं कृत्वा परेऽहनि | एकादश्यां व्यतीतायां पारणन्तु समाचर 


चेष्णचानां यतीनाञ्च चिधचानां तथैच-च^। | 
सर्चाः समा उपोष्यास्ता मिक्षूणां प्रहचारिणाम्‌॥ ३७.॥ 
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बडिशो ऽध्यायः | # एकाद्शी्रतविधानचर्णनम्‌ # ७१५ 


शुक्कमिव तु ङुवेन्ति हिणो चैष्णवेतराः ।-न कृष्णालडुने दोषस्तेषां वेदेषु नारद्‌ ॥ 
शयनी वोधनी सध्ये या कृष्णेकादशी भवेत्‌ । 
सैवोपोष्या गृहस्थेन नान्या कृष्णा कदाचन ॥ ३६ ॥ 
इत्येवं कथितो त्रह्मन्निर्णयी यः श्रुतौ श्रुत: । व्रतस्यास्य विधानश्च निचोधकथया मिते 
| इत्वा हविष्यं पूर्वाह्णे न च भुङ्क्ते पुनर्जलम्‌ । एकाकी कुशशय्यायां नक्तंशयनमाचरेत्‌ 
ब्राह्म सुहर्ते ओत्थाय प्रातःकृत्यं चिधाय च । 
नित्यकृत्यं विधायाथ ततः स्नानं समाचरेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
ब्रतोपयासं लळुटप्य श्रीकृष्णप्रीतिपूर्वकम्‌ । 
कृत्वा सन्ध्यातर्पणञ्च विधायाह्विकमाचरेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
नित्यपूजादिने रत्वा त्रतद्रव्यं समाहरेत्‌। कृत्वा षोडशोपचार प्रहृष्टं घिधिबोधितः 
आसनं घसनं पाद्यमध्ये पुष्पानुलेपनम्‌। धूपं दीपश्च नेवेद्य यज्ञसूत्रश्च भूषणम्‌ ॥४५॥ 
गन्धस्नानीयताम्चूळं मधुपक पुनजेलम्‌ । एतान्याहृत्य दिवसे व्रतं नक्तं समाचरेत्‌ ॥ 
| उपविश्यासने पूतो धृत्वा धोतेयवाससी। 
आचम्य श्रीहरि नत्वा रुघतिवाचनमाचरेत्‌ ॥ ४७॥ 
आरोप्य मङ्गछघरं धान्याधारे शुभे क्षणे । फलशाखाचन्दनाक्त वेदोक्तं सुनिभिसंदा ॥ 
- समावाह्य पृथक्‌ धान्येः समाचरेत्‌ । पूजां पश्चोपचारेश्र प्रकृष्ट श्च घिचक्षणः 
गणेश्वरं दिनकरं वहिं विष्णु शिवं शिवाम्‌ । 
सम्पूज्येतान्‌ प्रणम्याथ व्रतं कुर्य्याद्वरि स्मरन्‌॥ ५०॥ 
नाराध्य चेद्षट्कञ्च यदि कमं समाचरेत्‌ । - 
नित्यं नेमित्तिकञ्चापि तत्सवं निष्फलं भवेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
त्येवं कथिन सर्व त्रताङ्गभूतमेच च । कण्वशाखोक्तमिष्ञ्च बतं श्टणु महामुने ॥५२॥ 
सामवेदोक्तध्यानेन ध्यात्वा कृष्णं परात्परम्‌ । | 
जे पुष्पञ्च शिरसि न्यस्य पुनर्ध्यानं समाचरेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
शण निगृढञ्च सर्वघामपि वोञ्छितम्‌ । ने प्रकाश्यमभक्तायं भक्तप्रांणाधिकंपरम्‌ 
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७१६ _ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ३ श्रोकृष्णजन्मखण्हे 
नवीननीरदो यद्धत्‌ श्यामछुन्द्रविश्नहम्‌ । शरत्पार्वणचन्द्राभाचिनिन्यास्यसचुत्तमम्‌ ॥ 
शरत्सूय्योंद्याब्जानां प्रभामोचनलोचनम्‌ । स्वाङ्गसौन्द्यशोभासी रलभूषणभूषितम्‌ 


| 

| . रासमण्डळमध्यस्थ रासोलाससमुत्छुकम्‌ | राधाचक्त्रशरचन्द्रसुघापानचकोरकम्‌ ॥ 
| | कौस्तुभेन मणीन्द्रेण वक्षःस्थळसमुञ्ञवलम्‌ । 
| 

| 

| 





पारिजञातप्रसूनानां मालाजाळेचिराजितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
सद्र्ञसारनिर्माणं किरीरोज्वलशेखरम्‌ । चिनो दमुरलीहस्तन्यस्तं पूज्य खुरासुरः ॥६० 
। ध्यानासाध्यं दुराराध्यं ब्रह्मादीनाञ्च घन्दितम्‌ । कारणं कारणानां यं तमीश्वरमहं भजे॥ 
| भ्यात्वाऽनेन तमाबाह्य चोपहाराणि षोड़श । द्त्वा संपूजयेद्वक्या मन्त्रेरैसिश्च नारद 
। आसनं स्वर्णनिर्माणं रल्लसारपरिच्छदम्‌। नानाचित्रविचित्राद्यं गृह्मतां परमेश्वर | 
घहिप्रक्षालितं वस्त्र निर्मितं विश्वकर्मणा । मूल्यानिवंचनीयञ्च ग्रह्मतां राधिकापते॥ 
पादम्रक्षालनाहंञ्च सुचर्णपात्रसं स्थितम्‌ । सुवासितं शीतलञ्च गृह्यतां करुणानिधे ॥६५ 
इद्मध्य पवित्रश्च शङ्कखतोयसमन्वितम्‌ । पुष्पं दूर्घाचन्दनाक्त गृह्यतां भक्तवत्सल 
सुवासितं शुक्कपुष्पं चन्दनागुरुसंयुतम्‌। सद्यस्ते प्रीतिजनकं गृह्यतां सवकारण ॥६७॥ 
चन्दनागुरुकस्तूरीकुडुमोशोरसुत्तमम्‌ । सर्वे प्सितमिदं कृष्ण गृहातामनुछेपनम्‌ ॥ ६८॥ 





। दिवानिशं सुप्रदीप्तो रल्लखारविनिमितः । पुनध्वान्तनाशवीजं दीपोऽयं प्रतिग्रह्मताम्‌॥ 
नानाविधानि द्रव्याणि स्वादूनि सुरभीणि च । 
चोष्यादीनि पचित्राणि स्थात्माराम प्रगृह्यताम्‌ ॥ ७१ ॥ 

साचित्रीग्रन्थिसंयुक्तं स्वणतन्तुचिनि्मितम्‌ । गृह्यतां देवदेवेश रचितं चारकारुणा ॥ 
अमूल्यरल्ररचितं सर्वाचयवभूषणम्‌ । त्विषा जाञ्चल्यमानञ्च गृह्यतां नन्दनन्दन ॥७३॥ 
प्रधानो चणेनोयश्च सवेमङ्गलकर्मणि । प्रगृह्यतां दीनबन्धो गन्धोऽयं मङ्गलप्रदः ॥७४॥ 
शात्रीश्रीफळपत्रोत्थं घिष्णुतेळमनोहरम्‌ । चाञ्छितं सवैलोकानां भगवन्‌ प्रतिगह्मताम्‌ 
चाञ्छनीयञ्च सवेषां कपूरा दिलुवालितम्‌। मया निवेदितं नाथ ताम्बळं प्रतिगरह्यताम. 
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रखो वृक्षविशेषस्य नानाद्रव्यसमन्वितः । सुगन्धियुक्तः सुखदो धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ` 


"क. ५०७ र RI िििि्ग्मग््गग्नलगययग्गन्यग््ग्ग्गन्ल्मथि॒ोा कशल ज 


गोपीलोचनकोणैश्च प्रसन्नैरतिसूचकेः । शश्वन्निरीक्ष्यमाणं ततप्राणेरिव विनिर्मितम्‌ 





षड्विशो ऽध्यायः | चे एकाद्शीघ्रतनिरूपणम्‌ ने ८ ७१७ 


स्वेषां प्रीतिजनकं खुमिष्टं मधुरं मधु । सद्रल्नसारपात्रस्थं गोपीकान्त प्रमृह्मताम्‌ |! 
निर्मल जाह्॒वीतोय॑ खुपवित्रं छुचासितम्‌। पुनराचमनीयञ्च गृह्यतां मधुसूदन ॥ ७८ ॥ 
इति पोड़शोपचारान्‌ दत्त्वा भक्तो सुदा न्वितः । 
मन्त्रेणाने् पुष्पाणि माल्यं दर्वा प्रयल्ञतः ॥ ७६॥ 
नानाप्रकारपुष्पेश्च ग्रथितं शुक्कतन्तुना । प्रचरं भूषणानाञ्च माद्यञ्च गृह्यतां प्रभो ॥८०॥ 
इति पुष्पाञ्जलि दद्यान्सूळलन्त्रेण च व्रती । कुय्यात्तत्स्तवनंमक्तयापुराञ्जलियुत्तः सुधीः 
| भक्त उचाच | 
हे कृष्ण राधिकानाथ करुणासागर प्रभो । संसारसागरे घोरे मासुद्धर भयानके ॥ 
शतजन्मळृताया लाद द्विशरूय मम प्रभो । स्वकमेपाशनिगडेवेद्धस्य मोक्षणं कुरु ॥ ८३] 
प्रणतं पादपे ते पश्य मां शरणागतम्‌ । भवपाशभयाद्वीतं पाहि त्वं शरणागतम्‌ ॥ 
भक्तिहीनं क्रियाहीनं विधिहीनञ्च वेद्तः | वस्तु मन्त्रविहीनं यत्तत्‌ सम्पूणं कुरु प्रभो 
पेदोक्तविद्दिताजज्ञानात्‌ स्वाङ्गहीने च कर्मणि । त्वन्नामोचारणेनेष सवं पूणं भवेद्धरे 
इति स्तुत्वा तं प्रणम्य द्रवा विप्राय दक्षिणाम्‌ । 
महोत्सवं विधायाथ कुर्य्याज्ञागरणं व्रती ॥ ८७ ॥ 
सत्वा बरतोपवासञ्च यदि निद्रा निषेबते । पुनरेच जलं भुङ्क्ते त्रतार्थफलभागभचेत्‌ ॥ 
यलेन च हविष्यान्नं सकृदेव समाचरेत्‌ । मन्त्रेणानेन धिरेन्द्र श्रीकृष्णचरणं स्मरन्‌ ॥ 
अन्नं हि प्राणिनां प्राणा ब्र्ंणा निर्मितं पुरा । ु 
. देहि मे विष्णुरूप त्वं ब्रतोपचासयो: फळम्‌ ॥ ६० ॥ 
। यः कुरुते भक्तया भारते व्रतमुत्तमम्‌ । पूर्वान्‌ सप्तपरान, सपस्वात्मानमुदधरेदुश्चुषम्‌ः 
क भ्रातरञ्चेच श्चश्रृञ्च श्चशुर सुताम्‌ । जामातरं तथा भृत्यमुद्धरेन्निश्वितं नरः ॥ 
इत्येवे कथितं चिप्र श्रीकृष्णचरितत्रतम । सुखदं मोक्षदं सारमपरं कथयामि ते ॥६३॥ 
ति भ्ीत्रहाबैचत्ते महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मलण्डे एकादशीवत- 
निरूपणं नाम षङ्विशोऽध्यायः । 


mmm सामना सामान सामना 
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ससतविशोऽध्यायः 

गोपीवस्त्रापहरणे जयदुर्गात्रतक्रथनम्‌ । 

श्रीनारायण उवाच । | 
।। गणु नारद्‌ घक्ष्यामि श्रीकृष्णचरितं पुनः । गोपीनां घस्जहरणं यरदानं मनीषितम्‌ ॥१॥ 
| हेमन्ते प्रथमे मासि गोपिकाः काममो हिताः । 
| कृत्वा हविष्यं भक्तया च यावन्मासं सुसंयुताः ॥ २ ॥ 

सूनात्चा सूययंसुतातीरे'पावेतीं चालकामयीम्‌ । 

कृत्वाघाह्य च मन्त्रेण पूजां कुवन्ति नित्यशः ॥ ३॥ 
चन्द्नागुरुकस्तूरीकुङुमेश्च मनोहर: । नानाप्रकारपुष्पेश्च माव्यैवंहुविधेरपि ॥ ४॥ 
भूपैदीपैश्व नेवेद्यवेस्त्रे्नानाफलेमुने। मणिसुक्ताप्रवालेश्च चा्यै्नानाचिध्ेरपि ॥ ५॥ 
हे देवि जगतां मातः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणि । नन्दगोपसुतं कान्तमस्मम्यं देहि सुव्रते 
मन्त्रणानेन देवेशीपरिहारं चिधाय च | ततः कृत्वा तु संकल्पं पूजयेन्मूलमन्त्रतः ॥9॥ 

मन्त्रस्तु सामवेदोक्तोऽयातयामः सवीजकः । 
| ओं थ्रीदुर्गाये सवे विघ्नविनाशिन्ये नम इति ॥ ८॥ 
| पुष्पं माल्यञ्च नेवेद्य धूपं दीपं तथांशुकम्‌ । 

मन्त्रेणानेन तां भक्तया ददुः सर्वा सुदान्विताः॥ ६॥ 
प्रचाळमाळया भक्त्या चेमं मन्त्रं सहस्रधा । जपं छत्वाच स्तुत्वाच प्रणेमः शिरसाभुषि 
सचेमङ्गलमाङ्गल्ये सबेकामप्रदे शिवे । देहि मे घाञ्छितं देवि नमस्ते शाङ्करप्रिये ॥११॥ 

इत्युत्तवा च नमस्कारं इत्वा द्त्वा च दक्षिणाम्‌ । 

नेवेद्यानि च्च सर्वाणि ब्राह्म णेभ्यो ययुग्र हम्‌ ॥ १२ ॥ 

श्रीनारायण उवाच। 
स्तवराजं शएणु मुने तुष्टुवुयन पार्वेतीम्‌। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


= - 
sos 0 ms n= ~ 
RR ] चो ५ 
क 
| | 


= > क 
re ० 
a ७ व ५५१ 0७.०. “> छ 


| 
| 


>. PEO OT Pe ळी “ळक 


| 
i 
| 
| 
| 





= 


ri RT RR PR NTT यान "+-- यप 


2 


सप्र्षिशो5ध्यायः ] ॐ ब्रह्मकत जयदुर्गास्तोत्रम्‌ # ७१६ 
- -भत्तया गोपाडूनाः-सर्वाः सर्वाभीष्टफलप्रदाम्‌ ॥ १३ ॥ 
जगत्येकार्णवे घोरे चन्द्रसूय्येचिचरजिते । अञ्जनाकारतोयेन संप्छुते च चराचरे ॥१४॥ 
त्त पुरा ब्रह्मणे च हरियर जलशायिना। तस्मै दत्त्वा सर्वमिदं निद्रां भेजे जगत्पति 
नाभिपद्े जगत्स्रष्टा मधुना केटभेन च । पीडितः परितुष्टाच मूलप्रकतिमीश्‍वरीम्‌ ॥१६ 
ओं नमो जयदुर्गायै। 
त्रह्मोचाच । 

दुगे शिवे भये माये नारायणि खनातनि। जये मे मङ्गं देहि नमस्ते सर्वमङ्गले ॥१७ 
द्त्यनाशाथवचनो दकारः परिकीतितः । उकारो पिप्ननाशार्थवाचको वेदसम्मतः ॥ 
रेफो रोगप्नवचनो गश्च पापञ्चवाचकः। भयशत्रघ्ववचनश्वाकारः परिक्रीतितः ॥१६॥ 
स्म॒त्यु क्तिस्मरणाद्यस्या एते:नश्यन्ति निश्चितम्‌ । 

अतो दुर्गा हरैः शक्तिईरिणा परिक्कीतिता ॥ २०॥ | 

विपत्तिवाचको दुर्गश्चाकारो नाशवाचकः । 
दुगं नश्यति या नित्यं सा दुर्गा परिक्रीतिता ॥ २१॥ 
इग दृत्यन्द्रवचनोऽप्याकारो नाशवाचकः । तं ननाश पुरा तेन चुधैदुंगा प्रकीर्तिता॥ 
शश्च कल्याणवचन इकारोत्कृष्वाचकः । समूहचाचकश्चैव चाकारो दातृचाचकः ॥ 
संघोत्कृष्ठदाची शिवा तेन प्रक्रीतिता । शिवराशिर्मत्तिमती शिवा तेन प्रकीर्तिता ॥ 

शिषो हि मोक्षवत्रनश्चाकारो दातवाचकः । 
स्वयं निर्वाणदात्री या सा शिवा परिकीर्तिता ॥ २५॥ 
भयो भयनाशोक्तश्राकारो दातचाचकः-। प्रददात्यभयं सयः साऽभया परिकीतिता॥ 


_ 'जध्रीषचनो माञ्च याश्च प्रापणचाचकः । तां प्रापयति या सद्यःसा मायापरिकीर्विता 
| माश्च मोक्षार्थचचनो याश्च प्रापणचाचकः । तं प्रापयतिया नित्यं सा माया परिकीतिता 





तेन तुल्या च तेजसा । तदा तस्य शरीरस्था तेन नारायणी स्छता 
निर्गुणस्य च नित्यस्य घाचकश्थ सनातनः । | 
सदा नित्या निर्गणा या कीत्तिता सा सनातनी ॥ ३० ॥ 
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जयः कल्याणवचनो यकारो दातूचाचकः । 
जयं ददाति या नित्यं सा जया परिकीत्तिता ॥ ३१ ॥ 


४१ 


५ | 
सर्वमङ्गलशब्दक्च संपूरणेशवय्यचाचकः । आकारो दातूवचनस्तद्दाकी सचसङ्गला ॥३२॥ 
नामाएकमिदं सारं नामार्थसहसंयुतम्‌ । नारायणेन यदत्तं ब्रह्मणे नासिपङ्जे ॥ ३३॥ 


तस्मै दर्वा निद्रितश्च वभूच जगतां पतिः । मधुकैटभौ दुर्गान्तो शहाणं हरतुसुद्यतो ॥ | 
स्तोत्रेणानेन स ब्रह्मा स्तुति नत्वा चकार ह । 
साक्षात्‌ स्तुता तदा दुर्गा घ्रह्मणे कवचं ददौ ॥ ३५ ॥ 

श्रीकृष्णकचचं दिव्यं खर्वरक्षणनामकम्‌ । द्त्वा तस्मै महामाया साम्तर्धानं चकार ह 

स्तोत्रं कुवन्ति निद्राश््र संरक्ष्य कवचेन वे। निद्रातुग्रदतः सद्यः र्तोअस्येव प्रभाचतः॥ 

तत्राजगाम भगवान्‌ वृषरूपी जनार्दनः । शक्तया च दुर्गया साधं शाङ्करस्य जयाय च॥ 

सरथं शङ्करं सूर्मि छृत्वा च निर्भयं द्दौ। अत्यूध्वं प्रापयामाख जया तस्मे जयं ददो॥ 

स्तोत्रस्यैच प्रभावेण संप्राप्य कचचं विधिः । घरञ्च कवचं प्राप्य निर्भयं प्राप निश्चितम्‌ 

ब्रह्मा ददौ महेशाय स्तोच्रञ्च कवचं चरम्‌ । निपुरस्य च संग्रामे सरथे पतिते हरो। 
ब्रह्मास्त्रज्ञ ग्रहीत्वा ख सनिद्रं श्रीहरि स्मरन्‌ । ER 
स्तोत्रञ्च कचचं प्राप्य जघान त्रिपुर हरः ॥ ४२ ॥ 
स्तोत्रेणानेन तां दुर्गा इत्वा गोपालिका: स्तुतिम्‌ । 
लेभिरे श्रीहरिं कान्तं स्तोत्रस्यास्य प्रभावतः ॥ ४३ ॥ 

गोपकन्याङृतं स्तोत्रं सर्वमङ्गलनामकम्‌। घाज्छितार्थप्रदं सद्यः सर्वे विघ्नषिनाशनम्‌॥ 
त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं भक्तियुक्तश्च मानवः । 

| शेघो घा वेष्णचो घापि शाक्तो दुर्गात्‌ प्रसुच्यते ॥ ४५ ॥ 

राजद्वारे श्मशाने च दावाझी प्राणसङ्कटे । हिस्जन्तुभयप्रस्तो मझ: पोते महार्णवे॥ 

शत्रुग्रस्ते च संग्रामे कारागारे विपद्रते । गुरुशापे ब्रह्मशापे बन्घुभेदे च दुस्तरे ॥४9॥ 

स्थानप्रष्टे धनम्रष्टे जातिम्रष्टे शुचान्विते । पतिभेदे पुत्रभेदे खलसर्पेविषान्चितै ॥४८। 

स्तोत्रस्मरणमात्रेण सद्यो सुच्येत निर्भय: । घाञ्छितं लभते सद्यः सर्वैश्वय्यमञुततम^ 
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सप्तविंशो5ध्यायः ] ४ गोपीवस्त्रापहरणम्‌ # ७२१ 
इहलोके हरेमक्ति दृढाज् खततं स्स्ृतिम्‌ । अन्ते दास्यञ्च लभते पार्वत्याश्च प्रसादतः ॥ 
इति श्रीत्र्मयैच्ते महापुराणे नारायणनारद्संघादे श्रीछष्णजन्मखण्डे . 
गोएकन्याकत॑ सवेमङ्गलस्तोत्रे समाप्तम्‌ । 
अनेन स्तवराजेन ठुप्टुडुनित्यमीश्वरीम्‌ । प्रणेमुः परया भत्तया याघन्मासं व्रजाङ्गनाः 
एवं पूर्ण च मासे च समाहिद्विसे तथा । स्नातुं प्रजग्मर्गाप्यश्च घस्त्राण्याधाय तत्तटे 
_ नानाविधानि द्रव्याणि रत्नसूल्यानि नारद्‌ । 

पीतलो हितशुक्लानि चारूणि मिश्रितानि च ॥५३॥ 
तीरावृतान्यसंख्यात्रि तेश्व॒ तीरं सुशोभनम्‌ । चन्दनागुरुकस्तूरीवायुना सुरभीछतम्‌ ॥ 
वेदैश्च बहुविधे: कालदेशोद्धवेः फलेः । धूपेः प्रदीपेः सिन्दूरेः कुङ्मेश्च विराजितम्‌ ॥ 

जले क्रीड्रोन्सुखा गोप्यो बभूवुः कोतुकेन च । 

नझाः क्रीडाभिरासक्ताः श्रीकृष्णापितमानसाः ॥५६॥ 

दृष्ट्या कृष्णश्च चस्त्रोणि द्रव्याणि घिषिधानि च । 

घासांस्यादाय चस्तूनि चखाद शिशुभिः सह ॥५७॥ 

गत्वा दूरञ्च गोपालास्तस्थुः सर्वे सुदान्विता: । 

घस्त्राणि पुञ्जीक्कत्यादी ऊचुः स्कन्धे$तिळोलुपा; ॥५८॥ 
शीदामा च सुदामा च घसुदामा तथैच च । खुबलश्च सुपाश्व॑श्व शुभाङ्गः सुन्दरस्तथा 
चन्दरभानुर्षोरभानुः सूर्य्यंभानुस्तथैच च । षसुभानु रत्नभानु गोपालाद्वादश स्मृताः ॥ 
भ्रीकृष्णो बलदेघश्व प्रधानाश्च चतुर्दश । गोपा हरेवेयस्याश्च कोटिशः को रिशो सुने ॥ 
४ ते सर्वे तस्थुरेकत्र दूरतः । शतशः पुञ्जिकास्तत्र स्थापयामाञुरुन्सुखाः 
किञ्चिद्धस्त्रै समादाय इत्वा च पुञ्चिका मुदा । 
समारुहा कद्स्बाग्रमवाच गोपिकां हरिः ॥६३॥ 

* श्रीकृष्ण उवाच । 

भो भो गोपालिकाः सर्घा विनष्टा व्रतकमेणि। 
रत्वा घिघानं मद्वाक्यं श्रुत्वा क्रीडत मन्मथात्‌॥६४॥ 
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७२२ ब्रह्मचैचत्तेपुराणम्‌ छ [४ भ्रीकृष्णजन्मखण्ऐ 
सडकहिपते व्रताह च मासे मङ्गछकमणि । यूयं नग्नाः कथ तोये न्ताङ्कदा निकारिकाः। 
परियेयानि घासांसि.पुष्पमाद्यानि यानि च । न 
त्रता्हाणि च वस्तूनि केन नीतानि वोऽघुना ॥६६॥ 
तरते तु नग्ना यास्नातितांरुष्टोवरुणःस्घयम्‌ । वरुणानुचरः यासभ्यकुर्येस्तुविनिह्द ति्‌ 
कथं यास्यथ नग्नाश्च व्रतस्य कि भविष्यति । | | 
व्रताराध्या कथं सा च वस्तूनि कि न रक्षति ॥६८॥ 
चिन्तां कुरुत तां पूज्यां तुष्टाघ वढिरीश्वरीम्‌ । 'युष्माकमी हुशी देजीनशक्तावस्तुरक्षणे | 
कथं ्तफलं साचो दातुं शक्तासुरेश्वरी । फळं प्रदातुं या शक्ता खा शक्ता सवेकमेणि 
श्रीकृष्णस्य घचः श्रुत्वा चिन्तामापुत्रेजस्त्रियः । दददशुयसुनातीर धस्त्रचस्तुषिहीनकम्‌ 
चक्तविषादं तोये च नरनास्ता रुरुदुभ् शम्‌ । 
क्च गतानि चं घस्त्राणि घस्तूनीत्यूचुरत्र-नः ॥8२॥ 
कृत्वा विषाद्‌ तत्रैव तपूचुर्गोपकन्यकाः। पुटाञ्जलियुताः सर्चा भक्त्या विनयपूवेकम्‌ | 
` गोपालिका ऊचः। 
परिघेयानि घस्त्राणि किंकरीणां सदीश्चरः | निबोधयात्मानमेच स्पशं कत्तं त्वमहेसि 
त्रतार्हाणि च घस्तूनि. देवस्वानि च साम्प्रतम्‌ । अदत्तानि नोचितानि ग्रहीतं वेदविद 
देहि धौतानि धृत्वा च करिष्यामो व्रत वयम्‌ । 
घस्तुनान्येन गोविन्द चस्तूनां भक्षणं कुरु ॥७६॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र श्रीदामा घस्त्रपुञ्चिकाम्‌ । दर्शयित्वा च ताः सर्वा दूरं दुद्रावततपुर 
दृष्ट्या संचस्त्रं गोपाल सर्वांसामीश्वरीपरा । सर्चाचयस्याश्चोचाच कोपयुक्ताजलप्छुता 
श्रीरांधिकोघाच। 
हे खुशीले शशिकले हे चन्द्रमुखि माधवि । कद्म्बमाले हे कुन्ति यमुने सचेमङ्गले।५ 
हे पद्मसुखि साघित्रि पारिजाते च जाहवि। सुघासुखि शुभे पद्म हे गौरि हे. स्वयंप्रम 
कालिके कमले दुगे हे सरस्वति भारति। अपूर्णे रति हे गङ्गे चाम्बिके सति सुन्दर 
कृष्णप्रिये मघुमति चम्पे चन्द्ननन्दिनि । यूय सवाः समुत्थाय बद्ध्चानयत चल्लभर्म | 
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सर्वा राधाज्ञया तूण समुत्थाय जलात्‌ क्रुधा । 
'प्रजस्सुर्गापिका नग्ना योनिमाच्छाद्य पाणिना ॥८३॥ 
एतासां सहचारिण्यो गोप्यस्तूणं सहस्नशः। प्रजग्मुस्तेन रुपेण कोपादारक्तलो चनाः 
वेगेन ढुदुवुः सर्वा: धीदास्शानञ्च वालिकाः । वेगेन च प्रधावन्तं विश्रन्तं चस्त्रपुञ्ञिकाम्‌ 
जगामशीध्रं श्रीदामः यत्र शोणाः सहांशुकाः । जवेन ढुदुवुर्गोप्यस्तत्पश्चादुवलसंयुताः ॥ 
पस्त्रचोराश्य गोपांञ्च वेष्टयामाछुराशु ताः। 
मिया प्रदुदुञुबोला यत्र कृष्णः सहांशुकः ॥ ८७॥ 
श्रीृष्णस्वदितान्‌ वालान्‌ वस्यामाघुराशु च। 
गोपिकानां भिया गोपा दढुवेस्राणि माधवम्‌ ॥ ८८॥ 
माधवः स्थापयामास रुकन्धे रुकन्धे तरोस्तथा । कद्म्बतृक्षः शुशुभे वस्त्रेनांनाविधेरपि 
चल्माणां णुञ्जिकाः सर्घाः स्कन्धेषु विनिधाय च | 
उवाच गोपिकाः कृष्ण: परिहासपरं घचः ॥ ६०॥ 


श्रीकृष्ण उवाच । . (७ 


` मोमो गोपालिकानम्राइदानीं कि करिष्यथ । वख्नयाचञांप्कर्तुश्चकुरुताश पुराञ्जलिम्‌ 


रत्वा चढ्त युष्साकमोश्वरीमथ राधिकाम्‌ । . 

करोतु शीघ्रं घस्राणि याच्ञां इत्वा पुराञ्जलिम्‌ ॥ ६२ ॥ 
अन्यथाहं न दास्या मियुष्मभ्यमंशुकानि च। युष्माकमीश्वरीराधार्किकरिष्यतिमे ऽधुना 

नताराध्या च या देवी सा चा मे कि करिष्यति। 

इत्येवं कथितं खं ब्रूत यूयञ्च राधिकाम्‌॥ ६४॥ 

भ्रोकृष्णवचन श्रुत्वा ताः सर्वा गोपकन्यकाः। 

घीक्ष्य लोचनकोणेन प्रजग्पू राविकान्तिकम्‌॥ ६५॥ 
चक्रुनिवेद्ने गत्ता यदुवाच हरिःरुबयम्‌ | श्रुत्वा जहास सा राधा बभूव कामपी डता 
रत्वा तासाञ्च चचनं पुळका ञ्चितविग्रहा । न जगाम हरेः स्थानं ब्रीड़्या सस्मितासती 
जले योगासनं कृत्वा दध्यौ छष्णपदास्बुजम्‌। A 


ह || 
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ब्रह्मेशानन्तु धर्माणां वन्यमीप्सितदं परम्‌ ॥ ९८॥ 
स्मारं स्मारं पदाम्भोजं साश्रुसम्पूर्णलोचना । भाषातिरेकात्प्राणेशन्तुटाच निर्गुणपरम्‌ 
|| | राधिकोचाच । 
| गोलोकनाथ गोपीश मदीश प्राणचल्लम । है दीनचन्धो दीनेश सर्वेश्वर नमोस्तुते । 
| गोपेश गोसमूहेश यशोदानन्दव्धेन । नन्दात्मज सदानन्द नित्यानम्द नमोऽस्तु ते॥ 
| | श्रातमन्योर्मन्युमग्न ब्रह्मदर्पविनाशक । कालीयद्मन प्राणनाथ कृष्ण नमोऽस्तुते॥१०२॥ | 
| शिचानन्तेश ब्रह्मेश ब्राह्मणेश परात्पर । ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मज्ञ व्रहाबीज नमोऽस्तुते ॥१०३ 
चराचरतरोवींज गुणातीत गुणात्मक | गुणबीज शुणाधार शुणीश्वर नमोऽस्तु ते॥ 
अणिमादिकसिद्धीश सिद्धेसिद्धिस्वरूपक । तपस्तपस्विन्तपसां बीजरूप नमोऽस्तुते॥ 
यदनिर्वेचनीयञ्च चस्तुनिर्वचनीयकम्‌ । तत्स्वरूप तयोर्वीज सचंचीज नमोऽस्तु ते॥ 
अहं सरस्वती लक्ष्मीदुर्गा गङ्गा श्रुतिप्रसू: । 
यस्य पादाचेनान्नित्यं पूज्या तस्मै नमो नमः ॥ १०७॥ 
स्पशेनें यस्य सत्यानां ध्यानेन च दिवानिशम्‌ । 
पवित्राणि च-तीर्थानि तस्मै भगवते नमः ॥ १०८॥ 
इत्येवमुक्तवा सा देवी जळे संन्यस्य विग्रहम्‌ । 
| . मनःप्राणांश्च श्रीक्रष्णे तस्थौ स्थाणुसमा सती ॥ १०६ ॥ 
॥ राधाकूतं हरे: स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः। इरिभक्तिञ्च दास्यञ्च लभेद्वाध्यागतिधुवम. 
| विपत्ती यः पठेद्रक्त्या सद्यः सम्पत्तिमाप्नुयात्‌। चिरकालगतं द्रव्यं हृतं नएञ्च लभ्यते 
बन्घुवृद्धिभवेत्तस्य प्रसन्नं मानसं परम्‌। चिन्ताग्रस्तः पटेदरक्त्या परां निद्र तिमाप्लुयाद 
पतिमेदे पुत्रमेदे मित्रभेदे च सङ्कटे। मासं भक्तया यदि पठेत्सद्यः स दशनं लमेत्‌॥ 
भक्तया कुमारी स्तोत्रञ्च £टणुयाद्वत्सर॑ यदि । 
श्रीकृष्णसद्वशं कान्तं गुणघन्तं लमेदु भुचम्‌॥ ११४ ॥ 
' इति ध्रीब्रह्मवेवत्त महापुराणे श्रीकृष्णजन्मखण्डे राधाकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रं समाम्‌ 
जळस्था राधिका ध्वात्वा श्रीकष्णचरणास्वुजम्‌ । 
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स्तुत्वेचश्चश्वुरुन्मीट्य दृष्टा छष्णमयं जगत्‌ ॥ ११५ ॥ 
ददश यमुनातीर चस्त्रद्रव्यसयंसुने । दृष्टा तन्द्राथवा स्वप्तमिति मेने च राधिका ॥११६ 
यत्र स्थाने यदाधारै यदु द्रव्य संस्थितं पुश । चल्लैश्व सहितं सर्च तत्प्रापुर्गापकन्यकाः 
__ जलाहुत्थाय ताः सर्वा व्रत कत्वा मनीषितम । 
| संप्राप्य छ अरं देव्यस्ताः सर्वा; स्वालयं ययुः ॥ ११८ ॥ 


हा नारद्‌ उचाच । 
३ व्रतस्य कि बिधानञ्च कि नाम कि फळं प्रभो । 
| कानि दहृव्याणि देयानि का देया तत्र दक्षिणा ॥ ११६ ॥ 
व्रतान्ते कि रहस्यञ्च वभूच सुमनोहरम्‌ । 
| व्यास कृत्वा महाभाग चद्‌ नारायणीं कथाम्‌॥ १२० ॥ 
| सूत उचाच । 


तारदस्य घच: शरुत्वा प्रहस्य मुनिपुङ्गचः । कथां कथितुमारेमे कवीन्द्राणां गुरोर्गुरुः ॥ 
___ नारायण उचाच। 
सवं व्रतविधानश्च मत्तो वत्स निशामय । ख्यातं गौरीबत॑ नाम मागेमासि छतंस्त्रिया 
| पुंसाञ्च ध्मेकामार्थमोक्षदं कृष्णभक्तिदम:। देशमेदे प्रसिद्धश्च बतं पौर्वापरं स्म्वतम्‌ ॥ 
| : कासुकानाञ्च फळं कान्तनिमित्तकम्‌ । उपोष्य पूर्वेदिचसै घस्त्रे प्रक्षाल्यसंयता 
म्‌ प्रातश्च मार्गसंक्रान्त्यां भक्त्या गत्वा सरित्तरम्‌ । 
तै धृत्वा धोते च स्नात्वा च नानाद्रव्येण कन्यका ॥ १२५ ॥ 
द्‌ | देवषर्कञ्च सम्पूज्य 'ऊत्वा .चाचाहनं घटे | गणेशश्च दिनेशञ्च चहि नारायणं शिवम्‌ ॥ 
॥ | इुगां पञ्चोपचारैश्च सम्पूज्य त्रतमारभेत्‌ । घराध पिण्डिकांर्त्वाचतुरसां सुविस्तृताम्‌ 
श्च खुसस्कताम्‌ ॥.१२७ ॥ 
निमाय वाझुकानाञ्च दुर्गा द्शभुजां पराम्‌। धुत्वा कपाले सिन्दूरं तद्धश्वन्दनेन्दुकम्‌ | 
र व्यात्वा;५वाहयेहेवी ततो भूत्वा पुरा्जलिः। इमं मन्त्रंपटित्वादौततःपूजांसमारसेत्‌ 
हे गौरि शङ्ङुरार्धाङ्कि यथा त्वं शङ्करप्रिया । 
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तथा मां कुरु कल्याणि कान्तकान्तां सुदुलंभास्‌ ॥ १३० ॥ 
इमं मन्त्रं पठित्वा तु ध्यायेद्देवीं जगत्प्रसूम्‌ । ध्यानं तत्सामबेदीक निसूढु'सर्वेकामदम्‌ 
अणु नारद्‌ वक्ष्यामि सुनीन्द्राणाञ्च दुलेमम्‌ । 
ध्यायन्त्यनेन सिद्धाश्च दुर्गा दुगंतिनाशिनीस्‌॥ १३२ ॥ 
शिवांशिचपियांशेचां शिषघक्षःस्थलस्थिताम्‌ । ईषद्धास्यप्रसन्नास्यांछुप्रतिष्ठांसुलोचनाम्‌ 
नघयौवनसम्पन्नां :रत्नाभरणभूषिताम्‌ । रत्नकङ्क गकेयूररत्यनूपुरभुषिताम्‌ ॥ १३४ ॥ 
रत्नकुण्डलयुग्मेन गण्डस्थलघिराजिताम्‌ । मालतीमाल्यसंसक्त्कवरी भ्रमरा न्विताम्‌ | 
सिन्दूरतिलकं चारु,कस्तूरी बिन्दुना सह । वहिशुद्धांशुकां रत्नकिरीटं छुमनोहराम्‌॥ 
मणीन्द्र्सारसंसक्तरल्मालासमुञ्ञ्चलाम्‌ । 
पारिजातप्रसूनानां मालाजालानुळस्बिताम्‌ ॥ १३७ ॥ 
सुपीनकठिनश्रोणीं बिश्रतीञ्च स्तनानताम्‌ । 
नवयोबनभारोघादीषन्नम्रां मनोइराम्‌ ॥ १३८ ॥ 
रह्मा दिभिस्स्तूयमानां सूय्यंको रिसमप्रभाम्‌ । पक्कचिस्वाधरोष्ठीञ्च चारुचम्पकसन्निभाम्‌ 
सुक्तापङ्क्तिषिनिन्येकद्न्तराजिषिराजिताम्‌ । सुक्तिकामग्रदां देवीं शारव्चन्द्रमुखीं भजे॥ 
ध्यात्वैचं मस्तके पुष्पं विन्यस्य च ब्रती सुदा । 
पुष्पं गृहीत्वा भक्त्या च पुनर्ध्यात्वा च पूजयेत्‌ ॥ १४१ ॥ 
द्त्वा षोड़शो पचारान्‌ प्रहृष्ट तत्र नित्यशः । पूर्वोक्तेनेच मन्त्रेण मुदा भक्तया ब्रते त्रत 
पूर्घक्तिनेघ स्तोत्रेण स्तुत्वा च प्रणमेत्तदा । 
त्वा प्रणाम सक्या च संयतः १्टणुयात्कथाम्‌ ॥ १४३ ॥ 
न नारद्‌ उचाच । 
वतं त्रतषिधानञ्च फलञ्च स्तोत्रमहुतम्‌ 
` अधुना.श्रोतुमिच्छामि गौरीवतकथां शुभाम्‌ ॥ १४४॥ 
` अतं केन कृतं पूर्व भूमी केन प्रकाशितम्‌ । 
एतत्सच सुषिस्ताय्ये- व्रतसन्देहभञ्जन ॥ १४५ ॥ 
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दपर्विशोऽभ्यायः ] कै गोरीत्रतकंथावर्णनम्‌ # | ७२७ 
श्रीनारायण . उचांच । 
कुशध्वजस्य हि खुदा नास्ता वेदवती सती । तया छृतं तमिदं महातीर्थ च पुष्करे ॥ 
समात्तिदिषसे खाक्षम्टुबभूच जगदस्विका । योगिनीलक्षसंयुक्ता सूय्येको टिसमप्रभा ॥ 
शातकुम्भविनिर्मा णरथरूथा परमेश्वरी । ईषद्धास्यघसन्नास्या तामुवाच सुसंयताम्‌ ॥ 
पार्वत्युचाच । 
हे वेदवति भद्रन्ते घरं इणु यथेप्सितम्‌ । तच त्रतेन तुष्टाहन्तुभ्यं दास्यामि घाञ्छितम्‌ 
पा्वेतीबचनं श्रुत्वा इट्टा झां दृष्टमानसाम्‌ । पुराञ्जलियुता साध्वी प्रणम्योवाच नारद्‌ 
वेदचत्युचाच । 
देवि नारायणं कान्त मह्यं देहि मनीषितम्‌ । 
चरेऽन्यस्मिन्‌ स्पृहा नास्ति हुढ़ां भक्तिश्च तत्पदे ॥ १५१॥ ` 
शृत्वा वेद्घतीवाक्यं प्रहस्य जगदम्बिका । अवरुह्य रथात्तूणं तामुवाच हरिप्रियाम्‌॥ 
पा्वेत्युघाच । 

ज्ञातं सवं जगन्मातस्त्वञ्च लक्ष्मीः स्वयं सती । भारतं पादरजसा पूतं कतं समागता 
त्वत्पादरजसा साध्वी सद्यः पूता बसुन्धरा । निखिलानिच तीर्थानि पूतानि परमेश्वरि 
बतन्ते लोकशिक्षार्थं तपश्चर तपखिनि । नारायणस्य कान्तात्वं प्रिया जन्मनि जन्मनि 
| विष्णर्चसुघामागमिष्यति । रामो दाशरथिः पूर्ण; कतुं दस्युचि निग्रहम्‌ ॥ 
शापाच्च च्युतयोर्मोक्षणाय च भक्तयोः । अयोध्यायाञ्च त्रेतायामाषिभांचो हरेरपि॥ 

त्वमेच मिथिलां गच्छ विधाय शिशुवित्रहम्‌ । 

त्वामिमां प्राप्य जनकोऽप्ययोनिसम्भषां खुताम्‌ ॥ १५८ ॥ 

पाळयिष्यति यल्लेन सीतां त्वञ्च भषिष्यसि । 

गत्वा रामोऽपि मिथिलां त्वां विघाहं करिष्यति॥ १५६॥ 
_ नारायणस्य कान्ता त्वं कल्पे करपे भविष्यसि! ` 

इत्युक्तवा तां समाळिङ्स्य पार्वती खालय॑ ययो ॥ १६० ॥ 

गत्वा सा मिथिलां साध्वी शिशुरूपं विधाय च । 
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७२८ * ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ + [ ४ श्रीकष्णजन्मखण्हे 
छाङ्गलस्य च रेखायां सुखात्तस्थौ च मायया ॥ १६१ ॥ 
घिलोक्य जनकस्ताश्चनग्नां मुद्रितलोचनाम्‌ | त्तकाश्चनवर्णाञ्च ददन्तीं तेजसान्विताम्‌ 
रट्टा ताञ्च गृहीत्वा च इत्वा चक्षलि नारद्‌ । गच्छन्तंप्रतितन्रे्वाग्‌ वसूचाशरीरिणी | 
अयो निसम्भषां कन्यां कमलां ग्रहणं कुरु । नारायणस्ते जामाता अबितेत्येचमेव च॥ 
्रुत्वातदा देववाणीं गृहीत्वा कन्यकासृषिः। गत्वाद्दो स्वकान्ताये पाराय मुदा स्तः 
सा ळब्धयौचना प्राप रामं दाशरथि सती । व्रतस्यास्य प्रभायेण कान्तं त्रिजगतांपतिम्‌ 
प्रकाशितं चशिष्ठेन पृथिव्यां भक्तिभावतः । राधा इत्वा ब्रतमिद्‌ं श्रीछव्णप्राणवलभम्‌॥ 
गोपाङ्कनाश्च तं प्रापु्ेतस्यास्य प्रभावतः । इत्येवं कथिता विप्र कथा गौरीव्रतस्य च 
भारतेच व्तमिदं या करोति कुमारिका । स्वामिनं कृष्णतुल्यञ्च खा प्राप्नोति न संशयः 
| ` इति गौरीव्रतकथा समाप्ता । | 
श्रीनारायण उचाच | 
एवं अतश्च चक्नुस्ता याघन्मासञ्च गोपिकाः । पूर्वेस्तोत्रेण तां देवीं तुष्टुवुश्च दिने दिने 
समाप्तिदिघसे गोप्योबतंकृत्वामुदान्विताः । कण्वशाखोक्तस्तोत्रेण तुष्टुञ्ुःपरमेश्वरीम्‌ 
येन स्तोत्रेणतां स्तुत्वासीता सत्यपरापणा । सद्यःसंप्राप कान्तश्च रामं राजीचलो चतम्‌ 
जानक्युचाच । 
शक्तिस्वरूपे सर्वेषां सर्घाधारे गुणाश्रये । सदा शङ्करयुक्ते च पर्ति देहि नमोस्तु ते॥ 
सृष्टिस्थित्यन्तरूपेण सृष्टिस्थित्यन्तरूपिणि । | 
सृष्टिस्थित्यन्तवीजानां बीजरूपे नमोऽस्तु ते ॥ १७४ ॥ 


' हे गौरि पतिममंज्ञे पतिव्रतपरायणे । पतिव्रते पतिरते पति देदि नमोऽस्तु ते ॥ १७५ 


सवेमङ्गलमाङ्गल्ये सबंमङ्गलसंयुते। सवेमङ्गलबीजे च नमस्ते सर्वमङ्गले ॥ १७६ ॥ 
सवेप्रिये सवेबीजे सर्वाशुभविनाशिनि । सर्वेशे सर्वजनके नमस्ते शङ्करप्रिये ॥ १७५ 
परमात्मस्वरूपे च नित्यरूपे.सनातनि । साकारे च निराकारे सर्वरूपे नमोऽस्तु ते. 
क्षु्तष्णेच्छा दया श्रद्धा निद्रा तन्द्रा स्मृतिः क्षमा । 
एतास्तच कला: सर्वा नारायणि नमोऽस्तु ते ॥१७६ ॥ | 
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नप्तविशोध्यायः ] # राधाये पार्वेत्यावर: # ७२६ 


एिशान्विसस्पत्तिवृद्धयः । एतास्तच कलाः सर्चाः सवेरूपे नमोऽस्तु ते 
च तयोबोजफलप्रदे । खर्चा निवेचनीये च महामाये .नमोऽस्तु ते ॥१८१ 


शङ्करसौ भाग्यथुक्त सौभाग्यदायिनि । हरिकान्तञ्च सौभाग्यं देहिदेवि नमोऽस्तुते 
| स्तोत्रेणानेन याः स्तुत्वा समातिदिवसे शिवाम्‌ । 

| नमन्ति परया भक्त्या ता ळभन्ति हरि पतिम्‌ ॥ १८३॥ 

| इह कान्तरुखं सुक्या पति प्राप्य परातपरम्‌ । . 


|. दिव्यं स्यन्दनभादह् यात्यन्ते कृष्णलन्निधिम्‌ ॥ १८४ ॥ 
| | इति श्रोव्रह्मवेवर््ते महापुराणे श्रीकृष्णजन्मखण्डे राधाकृतं पावेतीस्तोत्रै समात्तम्‌ । 
समातिदिचसे राधा गोपीभिः सह संयुता । 
देचीं प्रणस्य स्तुत्वा च त्रतं पूर्णञ्चकार ह ॥ १८५ ॥ 
गोसहस्रं घ्राह्मणाय सुवर्णशतक सुदा । विप्राय दक्षिणां द्त्वा स्वग्रहं गन्तुसुद्यता ॥ 
' | ब्राह्मणानां सहस्रञ्च भोजयामास सादरम्‌ । चाद्यानि घादयामास भिक्षुकाय धनं ददो ._ 
_ | एतस्मिन्नन्तरे तत्र दुर्गा दुर्गतिनाशिनी । आचिवंभूव गगनाञ्ञ्चलन्ती ब्रह्मतेजसा ॥ 
[| ईवद्धास्यप्रसन्नास्या योगिनीशतसंयुता । सिंहस्था च दशभुजा रल्लाळङ्कासभूषिता ॥ 
| शातकुस्भमया दिव्यादलसारपरिच्छदात्‌ । अवरुह्य रथात्ूर्णमालिङ्ग्योरसि राधिकाम्‌ 
ष्टा गोपाङ्गना देखीं प्रणेमुश्च सुदा न्विताः । 
आशिषं युयुजे दुर्गा चाउ्छासिद्धिभेविष्यति ॥ १६१ ॥ 
गोपिकाभ्यो घरं दत्त्वा ताः सम्भाष्य च सादरम्‌ । 
उघाच राधिकां दुर्गा स्मेराननखरोरुहा ॥ १६२ ॥ 
पार्वेत्युचाच । 
सवश्वरप्राणादधिके जगदम्बिके | त्रतन्ते लोकशिक्षाथं मायामानुषरूपिणी ॥ 
थं गोलोक श्रोशैलं गिरिजातरम्‌ । श्रीरासमण्डलं दिव्यं वन्दाघनमनोहरम्‌ 
चस्ति रतिचोरस्य स्त्रीणां मानसहारकम्‌ । 
विदुषः कामशाखाणां किञ्चित्‌ स्मरसि सुन्दरि ॥ १६५ ॥ 
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७३० क्षे ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ चै [8 श्रीरुष्णजन्मखण्डे 
श्रीरृष्णार्ाङ्गसम्मूता कृष्णतुल्याच तेजसा । तवांशकलया देव्यःकर्थ त्वंमानुषी सती 
भवती च हरेः प्राणा भघत्याश्च हरिःस्चयम्‌ । वेदेनास्ति इयोर्भदः कथंत्वं मानुषीसती 
षष्टिवर्षेसहस्राणि ब्रह्मा तप्त्वा तपः पुरा । न ते ददर्श पादाब्जं कथं त्वं मानुषीसती॥ 
कृष्णाज्ञया च त्वं देवी गोपीरूपं विधाय च । ॒ 
आगतासि महीं शान्ते कथं त्वं मानुषी सती ॥ १६६ ॥ 
सुयज्ञो हि नुपश्रेष्छो मनुचंशसमुट्गवः । त्वत्तो जगाम गोलोकं कथं त्यं मानुषी सती 
त्रिःसप्तकृत्वो निर्भूपां चकार पृथिवीं भुणुः । तव मन्त्रेणकघचात्कथं त्वं मानुषी सती 
शङ्कुरात्प्राप्य त्वन्मन्त्रं सिद्धंछत्वा च पुष्करे । जघानकार्तेवीय्यञ्च कथंत्वं मानुषीसती 
वभञ्ज दपांइन्तञ्च गणेशस्य महात्मनः । त्वत्तो नाम भयं चक्रे कथं त्वं मानुषी सती॥ 
मय्युद्धतायां कोपेन भस्मसात्कर्तमीश्वरः । ररक्षागत्यमरप्रीत्या कथं त्वं मानुषी सती 
कह्पे करपे तच पतिः ष्णो जन्मनि जन्मनि। | 
व्रत लोक हितार्थाय जगन्मातस्त्वया कतम्‌ ॥ २०५ ॥ 
अहो श्रीदामशापेन भारावतरणेन च । भूमौ तचाधिष्ठानञ्च कथं त्वं मानुषी सती ॥ 
अयोनिसम्भवा त्वञ्च जन्मस्॒त्युजरापहा । कलावतीसुता पुण्या कथं त्वं मानुषी सती 
त्रिषु मासेष्वतीतेषु मधुमासे मनोहरे। निजने निर्मले रात्रौ सुयोग्ये रासमण्डछे॥ 
सचां सिर्गोपिका मिश्च सार्धं बन्दावनेवने | हर्षेण हरिणा साधं क्रीड़ा ते भविता सति 
चिधात्रा लिखिता क्रीड़ा कल्पे करपे महीतले । तच श्रीहरिणा साथ केनराधेनिवाय्यंते 
यथा सोभाग्ययुक्ताहं हरस्य श्रीहरिप्रिये । तथासौभाग्ययुक्तात्वं भव कृष्णस्य सुन्दरि 
यथा क्षीरेषु धाषल्यं यथा चह्तौ च दाहिका । 
भुचि गन्धो जले शैत्यं तथा कृष्णे स्थितिस्तव ॥ २१२॥ 
देघी वा माचुवीवापिगान्धर्वीराक्षसीतथा | त्वत्तःपरा च सौभाग्या न भूतानभविष्यति 
परत्परो गुणातीतो ब्रह्मदीनाञ्च घन्दितः । स्वयं कृष्णस्तवाधीनो मद्वरेण भविष्यति | 
्र्मानन्तशिवाराध्योः भषिता त्वद्वशः सति। 
ध्यानासाध्यो दुराराध्यः. सर्वेषामपि योगिनाम्‌. ॥ २१५ ॥: 
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तप्तविशो$ध्यायः ] न राधाश्चीक्रष्णसंघादघर्णनम्‌ क ७३१ 
व्वक्षभाग्यवतीराधेल्त्रीजातिषु न ते परा । क्णेनसाद्वंपश्वात्‌ त्वंगोलो कञ्चगमिष्यसि 
हत्युच्चा पार्वती सद्यस्तन्चैचान्त्देघे सुने । साधं गोपालिकाभिश्च राधिका गन्तुसुद्यता 
एतस्मिन्नन्तरे कृष्णो जगास राधिकापुरः । राधा ददशे श्रीकृष्णंकिशोरं श्यामखुन्द्रम्‌ 
पीतवस्त्रपरीधानंनानाळड्डारभूषितम्‌ । आजानुमाळतीमालावनमालाविभूषितम्‌।२१३॥ 
ईषद्धास्यप्रसन्नास्यं भक्तायुम्रहकातरम्‌ । चन्दनो क्षितसर्वाङ्गं शारत्पङ्कजलोचनम्‌॥२२०॥ 
शरत्पार्वणचन्द्रास्यं सहलञसुकुरोउञ्चलम्‌। पक्कदाडिमवीजाभदशनं सुमनोहरम्‌ ॥ 
बिनोदसुरलीहस्तन्यस्तळीछासरोरुहम्‌। कोटिकन्द्पेछावण्यदीकाधाम मनोहरम्‌ ॥ 

गुणातीतं स्तूयम्रानं ब्रह्मानन्तशिवादिभिः। . 

ब्रह्मस्वरूपं घ्ाह्मण्यं श्रुतिभिश्च निरूपितम्‌ ॥ २२३॥ 
अव्यक्तमक्षरं व्यक्तं ज्योतीरूपं सनातनम्‌ । मङ्ल्यं मङ्गलाधारं मङ्गल मङ्गलप्रदम्‌ ॥ 
हु तददुतं रूपं संभ्रमात्‌ प्रणनाम तम्‌ । तं ट्टा मूच्छिता राधा कामवाणप्रपीड़िता 
दशं दशं मुखाम्भोजे सस्मिता घक्रलोचना । सुखमाच्छादयामास बीड़या च पुनः पुनः 
इवा हरिस्तासुघाच प्रसन्नघदनेक्षणः । गोपालिकासमूहानां सवषां पुरतः ध्थितः ॥ 

श्रीकृष्ण उवाच । | 

प्राणाधिकेराधिके त्वंचरंत्रणुमनीषितम्‌ । भो भो गोपालिकाःसर्षा बरंत्रणुतवाञ्छितम्‌ 

कृष्णस्य घचनं श्रुत्वा घरं चब्रे च राधिका । 

गोपालिकाश्च प्रहा: सवशः करपपादपम्‌ ॥ २२६ ॥ 

| राधिकोघाच । 

र मन्मनो५छिः सततं भ्रमतु प्रभो | पातु भक्तिरसं पे मधुपश्च यथा मधु 
मदीयप्राणनाथस्त्व भव' जन्मनि जन्मनि । त्वदीयचरणास्भोजे देहि भक्ति खुड़लेभाम्‌ 


| पप स्मृतो गुणे चित्त स्वप्ने ज्ञानेदिचा निशम्‌ । भवेन्निमग्नं सततमेतन्मम मनीषितम्‌ ॥ 


गोपालिका उचुः | 


` 'ाराधां तथा नश्च प्राणवन्धोदिवानिशंम्‌ । भविष्यसिप्राणनाथोरश्ष्यस्ि प्रतिजन्मनि 





आसा घचनं श्रत्वा तथास्त्वेचमुचाच ह। प्रसन्नवदनः श्रीमान्‌ यशोदानन्दवधेन: ७ 
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। करीडापझं राधिकायै सहस्लनद्लसंयुतम्‌ । ललितां मालतीमालां ददो प्रीत्या जगत्पतिः 
| | माळासमूहं पुष्पाणि गोपीस्यो गोपिकापतिः । 

| प्रहस्य परमप्रीत्या प्रदंदाचित्युचाच ह ॥ २३६ ॥ 

॥ श्रीकृष्ण उवाच । 
त्रिषु मासेष्वतीतेषु यूयं क्रीडां मया सह । रासमण्डलरस्ये च ञृन्दारण्ये करिष्यथ | 
| यथाऽह्च तथा यूयं न हि मेदः श्रुतो श्रुतः । 

| प्राणा अहञ्च युष्माक यूयं प्राणा मम प्रभो ॥ २३८ ॥ 

। श्रतं घो छोकरक्षार्थ न हि स्वार्थमिदं प्रिया: । सहागताश्च गोलोकाद्रमनश्व मया सह 

गच्छत स्वालयं शीघ्रं चोऽहं जन्मनि जन्मनि | 
। प्राणेम्योऽपि गरीयस्यो यूयं मे नात्र संशयः ॥ २४० ॥ 

' इत्युततवा श्रीहरिस्तत्र तस्थौ सूर्यर्थसुतातरे । तस्थर्गोपालिकाःसर्वा वीक्ष्यक्कष्णपुनःपुनः 
सर्चा: प्रहवद्नाः सस्मिता घक्रलोचनाः । प्रीत्या चक्षुश्चकोराभ्यां मुखचन्द्र पपु 
ताः शीं प्रययुगह जयं द्त्वा पुनः पुनः । हरिश्च शिशुभिः साधं प्रसन्नः स्वालयं ययौ 
इत्येवं कथितं सये हरेश्चरितमङ्गलम्‌ । गोपीनां घर्त्रहरणं सवैलोकसुखावहम्‌॥२४४। 

इति भ्रीत्रह्म वेचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
गोपीकावस्त्रहरणं नाम सप्तविशोष्ध्याय: । 


॥ | 
“Sm आआामाममामामाक की 
| 





| अधर्विशोऽभ्यायः 
| रासक्रीडाप्रस्ताववर्णनस्‌ । 
| | नारद्‌ उघाच। 
निषु मासेष्बतीतेषु तासाञ्च'हरिणा सह । चद केन प्रकारेण बभूब, तनुसङ्गमः ॥ १! 
इन्दाचनं किप्रकारं किंविधं रासमण्डलम्‌ । हरिशेकस्ताञ्च वहय: केन क्रीडा बभूव ह ॥ 
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कुतूहळं भवति मे इदं ओतुं नवं नचम्‌ । कथयस्व महाभाग पुण्यश्रचणकीत्तेन ॥ ३॥ 
' कथा णुराणखाराणां राखयात्रा हरेरहो । 
हरिलीळाः एथिव्यान्तु सर्वाः श्रुतिमनोहराः ॥ ४ ॥ 
सूत उचाच। | > 
नारदस्य घचः श्रुत्या ऋषिनोरायणः स्वयम्‌ । प्रहस्य सुप्रसन्नास्यः प्रचक्तुमुपचक्रमे ॥ 
श्रीनारायण उचाच । 

एकदा श्रीहरिनेक्तं घनं डून्दावनं ययो। शुभे शुक्तत्रयोद्श्यां पूर्णे चन्द्रोदये मुने॥ ६ ॥ 
यूथिकामाळतीकुन्द्माधवीएुष्पचायुना । वालितं कलनादेन मधुञ्राणां मनोहरम्‌ ॥७॥ 
नवपछ्चसंयुक्तं पुंस्को किळरूतश्चुतम्‌ । नचळक्षरासवाससंयुक्तं सुमनोहरम्‌ ॥ ८ ॥ 
चन्दनागुरुकस्तूरीकुडुमेन खुचासितम्‌ । कपूरान्वितताम्वूलभोगद्रव्यसमन्वितम्‌ ॥ ६ ॥ 

्रसूनैश्चम्पकानाञ्च कस्तूरीचन्दनान्वितैः । 

रतियोग्ये चिरचितैर्नानातद्पैः सुशो भितम्‌ ॥ १० ॥ 
दीपं रल्प्रदीपैश्च धूपेन सुरभीकृतम्‌ । नानापुष्पेश्च रचितं माळाजालेविराजितम्‌ ॥११॥ 
परितो घर्तुळाकारं तत्रैघ रासमण्डलम्‌ । चन्दनागुरुकस्तूरीकुडुमेन सुखंस्छृतम्‌॥ १२॥ 
पुष्पोद्याने: पुष्पितैश्च युक्तं क्रीड़ासरोचरेः । हंखकारण्डवाकीर्णजेलकुकुरकजिते: ॥ 
ब् खुन्दरेश्व सुरतश्रमहारिभिः । शुद्वस्फरिकसंकाशतोयपूर्णः खुनि्मेलेः ॥१४॥ 

दधिपूरण शुङ्कघान्यजले निर्मञ्छनीङतम्‌ । 

रम्भास्तम्भसमूहेन खुन्दरेण सुशोभितम्‌॥ १५॥ 
भाघ्रपद्धचयुक्तेन सूत्रबन्धेन चारुणा । भूषितं मङ्गलघटै सिन्दूरचन्दनान्वितेः ॥ १६ ॥ ` 
माखतीमार्यसंयुक्तर्ना रिकेलफला न्वितैः । स रासमण्डळं इट्टा जहास मधुसूदन: ॥१७॥ 


` चकार तन्न कुतुका द्विनो द्मु रली रघम्‌ । गोपीनां कामुकीनाञ्च कामचघेनकारणम्‌॥१८॥ 


तक त्वा राधिका स॒द्यो ममोह मदनातुरा । बभूच स्थाणुवदेहा ध्यानेकतानमानसा ॥ 
क्षणेन चेतनां प्राप्य पुनः शुभ्राव सा ध्वनिम्‌ । 
उषास सा समुत्तस्थौ सम॒द्विमा 'पुनः पुनः ॥ २० ॥ 
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७३४. क ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ ऋ [४ श्रीक्रष्णजन्मखण्डे 
त्यत्तवा चावश्यकं कमं निःससारादुतं गृहात्‌। ययौ तदनुसारेण प्रसमीक्ष्य चतुदिशम्‌ 
ध्यायन्ती चरणाम्भोजं श्रीकृष्णस्य महात्मनः । तेजसाय योशयन्ती सद्रलसारभूषणैः 
चहिर्वभूबुस्तास्त्रस्ता वरेण हृतचेतनाः । | 
कुळधमं परित्यज्य निःशङ्काः काममोहिताः ॥ २३ ॥ 
अयस्त्रिशद्दयस्याश्व ताः सुशीलादयः स्म्मृताः । 
राधिकायाः प्रियतमा गोपीनां प्रवरा ययुः ॥ २४ ॥ 
तासां पश्चाद्ययुर्गोप्यस्तासाँ संख्यां निबोध मे । समावेशेन घाला रूपेण. च गुणेन च 
ययुः खुशीलासङ्गेन सहस्राणि च षोड्श। ययुम्चन्द्रसुखीपश्चात्सहल्ञाणि च षोडश | 
एकादशसहस्त्राणि माधंन्याल्यश्च नियेयुः । जग्मुः कद्स्वमालाल्यः सहस्राणि त्रयोदश 
ययुः कुन्तीवयस्याश्व सहस्राणि दश स्खताः । 
चतुदेशसहस्ताणि ययुस्ता यमुनानुगाः ॥ २८ ॥ 
जाहुवीसहचारिण्यः सहस्राणि ययुनेच । ` 
ययुनेष सहस्राणि. पद्मसुख्याल्य एव च ॥ २६॥ 
सावित्र्याल्यः पञ्चदश सहस्राणि ययुवेजात्‌ । 
'पारिजातावयस्याश्च सहस्राणि ययुदेश ॥ ३० ॥ 
स्वयंप्रभानुगाः सत्त सहस्लाणि ययुवेज्ञात्‌ । 
ययुः खुघासुखीगोप्यः सहस्राणि चतुदेश ॥ ३१ ॥ 
शुभाचुगा ययुर्गोप्यः सहस्राणि चतुदंश । पद्माजुगा ययुर्गोप्यः सहस्राणि चतुर्दश ॥ 
गौरी पद्मा ययुगाप्यः सहस्राणि चतुर्देश । ययुः सर्वमङ्गलाच्यः सहस्राणि च घोडश 


कालिकाल्यो ययुर्गोप्यः सहस्राणि च षोड़श । निर्ययुःकमलाल्यञ्चसहस्राणित्रयोदश 
ढुर्गाखुगा ययुर्गोप्यः सहस्राणि च षोड़श । ययुः सरस्वतीपञ्चात्सहस्नाणि त्रयोदश 
प्रजग्युर्भारतीपश्चात्सहस्राणि दृश घजात्‌ । अपर्णासहचारिण्यः सहस्राणि चतुर्दश ॥ 
रतिपश्चाद्वयस्याश्च सहस्नाणि ययुदेश । गङ्गाषयस्याः प्रययुः सहस्राणि चतुर्दश ॥३ 


प्रजग्मुरम्बिका पश्चात्सहस्राणि च षोडश । 
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अष्ठार्विशी ऽध्यायः ] # रासक्रीडावर्णनम्‌ # ७३५ 
__„ सतीपश्चाययुर्ोप्यः-सहस्जाणि-त्रयोद्शः॥ ३८.॥ 


तन्द्नीलहचारिण्यः सहस्राणि ययुर्दश। प्रययुः सुस्द्रीपश्चात्स्राणि त्रयोद्श॥३६ 


ययुः कष्णप्रियापश्चार्सहस्जाणि च षोड़श। ययुर्मधुमतीपश्चात्सह्राणि च षोड़श ॥ 
यथुश्चम्पादुणा गोप्यः सहस्नाणि त्रयोदश । 
चन्दनाटयो यथुः पश्चात्सहस्राणि च षोड़श ॥ ४१ ॥ 
सर्वा वभूबुरेकत्र तन्न तस्थुः पलं सुदा । तत्राययुगोंपिकाश्व माळाइस्ताश्च काञ्चन ॥४२ 
चारुचन्द्नहस्ताश्च काश्विसचाययुन्रेजात्‌ । श्वेतचामरहस्ताश्च काश्चित्तत्राययुर्मृदा;४३ 
तत्राययुगोपकन्याः काञ्चित्‌ कुडुमचाहिकाः ॥ ४४ ॥ 
काश्चित्‌ तच्राययुर्गोप्यस्ताम्बूलपात्रवाहिकाः । 
यावत्काञ्चनचस्ञ्राणां वाहिका गोपकन्यकाः ॥ ४५ ॥ 
काश्चित्तत्राययुः शीघ्र यत्र चन्द्रावली मुदा । 
सर्चाश्चेकत्र संभूय सस्मिताश्च मुदान्विताः ॥ ४६ ॥ ` 
विधाय राधिकावेशं स्थानाच्च प्रययुर्मदा । चक्रुः पुनःपुनस्ताश्च हरिशब्दं जयं पथि ॥ 
पत्र न्दाचनं रम्यं दद रासमण्डलम्‌ । स्वर्गेम्यः सुन्दर दृश्यं राकापतिकरान्वितम्‌ ॥ 
सुनिजेनं कुसुमितं घासितं पुष्पचायुना । नारीणां कामजननं सुनिमोहनकारणम्‌ ॥४६ 
शुश्रवृस्तत्र ताः सघांः पुंस्कोकिलकलध्वनिम्‌ । 
अतिसूक्षमकलञ्चापि भ्रमराणां मनोहरम्‌ ॥ ५० ॥ 


मसूतमधुमत्तानां भ्रमरी लङ्गखङ्गिनाम्‌ । शुभे क्षणे प्रविवेश राधिका राखमण्डलम्‌ ॥५१ 


सर्वा भिरालिमिः साधं ध्यात्वा कृष्णपदाम्बुजम्‌ । 

'राधामारात्तु संवीक्ष्य छृष्णस्तत्र मुदान्वितः ॥ ५२॥ 
गेगामानुबजं प्रीत्या स स्मितोमद्नातुरः । मध्यस्थां सखिसङ्कानां रल्लालङ्कारभूषिताम्‌ 
दिव्यव्नपरीघानां सस्मिता चक्रळोचनाम्‌ । गजेन्दगामिनीं रम्यांसुनिमानसमो हिनीम्‌ 
सा रूपेणातिमनोहराम्‌ । तलश्रोणिनितम्बानां भाररोषान्वितां पराम्‌ ॥५५ 
चास्चस्पकवर्णामां शरचन्द्रनिभाननाम्‌ । विश्रन्ती कबरीभारं माठतीमाल्यसंयुताम्‌ ॥ 
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७३६ # ब्रह्मवेघत्तेपुराणम्‌ # | ४ श्रीरुष्णजन्प्रखण्हे 


राधा ददर्श श्रीकृष्णं किशोर श्यामखुन्द्रम्‌ । नवयौघनखम्पन्ञं रल्लाभरणभूषितम्‌ ॥५६ 
कन्द्पंको टिलाघण्यछीलाघाममनोहरम्‌ । प्राणाधिकां तां पश्यन्त॑ पश्यन्तीं घक्रचक्षुषा 
परमादुतरूपः्व सर्वेत्रानुपमं परम्‌ । विचित्रवेशं चूडाञ्च विश्वन्तं सस्मितं सुदा ॥५६॥ 
वक्रलोचनकोणेन दशं दशं पुनः पुनः | सुखमाच्छादयासास बीड़या सस्मिता सती | 
पूर्च्छामचाप सा सद्यःकामबाणप्रपीड़िता । पुलकाञ्चितलर्वाङ्गी बभूच इतचेतना ॥६१ 
कराक्षकामचाणेश्च विद्धः क्रीडारसोन्सुखः । 
मूच्छों प्राप्य न पपात तस्थौ स्थाणुखमो हरिः ॥ ६२ ॥ 
पपात सुरली तस्य क्रीड़ाकमलमुज्ज्वलम्‌ । द्वितीयं पीतवस्त्रश्च शिखिपिच्छं शरीरतः 
क्षणेन चेतनां प्राप्य ययौ राधान्तिकं सुदा । | 
कृत्वा चक्षसि तां प्रीत्या समाश्लिष्य चुचुम्ब सः ॥ ६४ ॥ 


श्रीक्ृष्णस्पर्शमात्रेण संप्राप्य चेतनां सती । प्राणाधिकं प्राणनाथं खमाश्लिष्यचुचुम्वह 


मनो जहार राधायाः छष्णस्तस्य च सा सुने । 

जगाम राधया साध रसिको रतिमन्दिरम.॥ ६६ ॥ 
रत्रप्रदीपसंयुक्तं र्द्पणसंयुतम्‌ । चारुचम्पकशाय्याभिश्चन्द्नाक्ताभां राजितम्‌ ॥६॥ 

कपूरान्वितताम्वूळेमोंगद्रव्येः समन्वितम्‌ । 

उघास राधया साधं कृष्णस्तत्न सुदान्वित्तः ॥ ६८ ॥ 
राधाप्रदत्ततास्वूछ चखाद मधुसूदनः । रासेश्वरी कृष्णद्त्तं तास्वूल बुसुजे मुदा ॥६४ 
दत्तं ्चाचतताम्वूछं राधाये प्रभुणा मुदा.। चखाद त्तया सा तूर्णं प्रहस्य मदनातुरा 
राधाचषितताम्वूळं ययाचे माधवो मुदा । न ददौ राधिका भीता पपात चरणाखुजे॥ 
एतस्मिन्नन्तरै तत्र सकामः सुरतोन्सुखः । सुष्वाप राधया सार्धं रतितल्पे मनोहरे॥५* 
श्ङ्गाराष्प्रकारञ्च घिपरीतादिकं घिसुः । नखद्न्तकराणाञ्च प्रहारञ्च यथो चितम्‌ ॥५३ 
कामशास्त्रे यदुगोप्यं चुस्बनाष्टषिधं परम्‌ । कामिनीनां मनोहारि चकार रसिकेश्‍वर 
अङ्गरङ्गानि प्रत्यङ्घः प्रत्यङ्गानि स्मरातुरः । चकाराश्ळेषणं तत्र कामुकीनां सुखाषहम्‌। 


_ श्वज्ञारकुशलो तौ त कामशास्त्रसुपण्डितौ । रतियुद्धविरामश्च न वभूव द्र्‍योरपि ६ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








अशाविशो$ध्याय: ] + रासक्रीडावर्णनम्‌ # ` 333 


एवं गृहे रदद रमये नानाति विधाय च! रेमे गोपाङ्गना भिश्च सुरम्ये रासमण्डरे ॥७७ 
गोपीनां नवलक्षाणि गोपाथाशञ्च तर्थेच च । लक्षाण्यष्टादश सुने युक्तानि रासमण्डरे ॥ 
मुक्तकेशानि सझानि चिच्छिन्नभूषणानि च । 
वेशोच्छिज्ञात्रि स्ञानि सूच्छितानि स्मरैण च ॥ ७६॥ 
कहुणानां किङ्किणीन इळयानाञ्च नारद्‌ । सब्रज्ञनूपुराणाञ्च शब्दयुक्तानि सन्ततम्‌ ॥ 


कृत्वा तत्र जलकीड़ां परिश्रान्तानि साम्प्रतम्‌ ॥ ८१ ॥ 
तूणं जळात्समुत्थाय आस्यं स्रि परिधाय च । ददृशुर्मखपद्यानि सद्रल्लद्पंणेछु च ॥८२॥ 
चन्दनागुरुकस्तूरीद्रव्याणि पुष्पमालिकाः । मुदा परिद्धुस्तानि सम्प्रापुश्चेतनानि च ॥ 
सकपूरञ्च ताम्वूलं सुतया सर्वाणि कोतुकात्‌। दद्दशुर्मुखपद्यानि सद्रले दर्पणेऽमले ॥८४ 
काचित्कामातुरा कृष्णं बछादाकृष्प कौतुकात्‌। स्ताद्वशीं निजग्राह घसनञ्च चकष ह 

काचित्कामप्रमत्ता च नग्नं कृत्वा तु माधवम्‌ | 

निजग्राह पीतवस्त्रं परिहास्यं पुनदंदौ ॥ ८६ ॥ 

युक्ति शएण्वित्येचसुत्तचा काचित्संगृह्य स्वामिनम्‌ । 

चुचुम्ब गण्डे बिम्बोष्ठे समाश्लिष्य पुनः पुनः ॥ ८७ ॥ 
सकराक्षञ्च सुखचन्द्र॑स्तनो न्तम्‌ । काचिच्छ्रोणिसुछलितां दर्शयामासकामतः 

काचित्कान्तं करै इत्वा संस्थाप्य श्रोणिदेशतः । 

चकार चूड़ानिर्माणं मालतीमाल्यसंयुतम्‌॥ ८६ ॥ 
काचिशूड़ां समाकृष्य मयूरपिच्छक ददौ । गुआं माल्यञ्च चूडायां वेष्टर्‍यामास काचन 
मद्दो स्वामिने कामात्‌ प्रेमचर्धनहेतवे । काचित्काञ्चित्समाङष्य नग्नांछत्वातु'कामतः 

मास छृष्णस्य क्रोडे खन्दनचचिते । ननृतुश्च जशुः काश्चित्‌ कान्तंछृत्वातुकामतः 

तेनं कारयामास तञ्च काचिदुबळेन च । ष्णश्च पस्त्रं कस्याञ्च विचकषे कुतूहळात्‌ 
` काञ्चित्‌ कृत्वा तु नग्नाञ्च कस्यैचिदंशुकं ददो । 


' ष्णो राधां समाकृष्य बासयामास पक्षसि ॥ ६४ ॥ 


००-0० Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotyi 





७३८ कै त्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [8 श्रीकष्णजन्मखए 
तस्याश्च कवरीं रम्यां खुनिर्मा णञ्चकार ह । सिन्दूरञ्च ददौ भाले कस्तूरी बिन्दु भिःसह 
अतिसूक्ष्मं चन्दनेन्दुं कोतुकात्तदधो ददौ । पत्राचलीं सुललितां झुकणोले चकार ह| 
बहिशुद्धांशुकं चारु परिधाय्यप्रयत्षतः । ददौ सद्रलमञ्रीरे ग्रहीत्या उअरणास्वुज॥ ६७ | 
नखनिर्माजन इत्वा खुन्दरं यावकं ददौ । भूषणैमूषितां इत्वा उस्मलिप्याचुलेपने:॥६८ 
द्त्वा च मालतीमालां चुचुम्ब च पुनः पुनः । चारुलोचनपढुमै च लकाराजनसंयुते॥६६ 
प्रददी नासिकामध्ये दुळेमं गजमौ क्तिकम्‌ । श्रोणिदशे च स्तनयोर्नखच्छिद्रं चकार ह 
चकार दुन्तद्लनं पक्कविम्बाधरे घरे । सरसश्च तरे रस्ये पुण्योद्याने खुनिर्जने ॥ १०१॥ 
वहिश्चन्द्रोदये रम्ये पुष्पचन्दनचचिते । अगुरुचन्दनाक्तेन चायुना खुरभीळते ॥ १०२ 
भ्रमरध्वनिसंयुक्ते पुंस्को किल्स्तश्रुते । बहुमूत्तों: संविधाय योणिनां परमो गुरू ॥१०३ 
पुनश्चकार शृङ्गारं गोपीनां चित्तहारकः । किङ्किणीनां कडुणानां नू'पुराणाञ्च नारद | 
शृङ्गारोद्रेकतस्तत्र वभूष सुन्द्रो घरः । मूर्च्छामघापुस्ताः सर्वा नचसङ्गममात्रतः॥१०५ 
वभूवुरवलास्पन्दाः पुलकाञ्चितविग्रहाः । शुङ्गारविरते भूते संप्रापुश्चेतनां पुनः ॥१०६॥ 
नखद्न्तप्रहारश्च प्रचकार परस्परम्‌ । कृष्णः कररुहाघातं ददौ तासां कुचोपरि ॥१०५ 

श्रो णीदेशे सुकठिने नखचित्रं चकार ह । 

नोवीविस्रंसिता तासां कबरी क्षुद्रघण्टिका ॥ १०८ ॥ 
द्रीभूतं खुवसनं सुवेशं सुमनोहरम्‌ । आलिङ्गनं नवविधं चुम्बनाष्टचिधं सुदा. ॥१०४ 
भ्ड्भारं षोड़शचिधं चकार रसिकेश्वरः । अङ्घेरङ्गानि प्रत्यङ्गः प्रत्यङ्गानि च यो षिताम्‌॥ 

चकारालिङ्गनं प्रीत्या कासुकीनाञ्च कामुक: । 

नारीणां षोड़श कलाः शटङ्गारस्तत्प्रमाणकः ॥ १११ ॥ 
कलामेद्रेन तदुभेदं कामशास्त्रचिदो बिडुः। प्रश्‍तं द्वादशविधं चकार रसिकेश्वरः ॥११२ 

विरूपितं कामशास्त्रे चकारेशस्ततोऽधिकम्‌ । 

_कोड़ारम्मे च मध्ये च घिरतो कमे यो बिताम्‌ ॥११३॥ 
प्रीत्यथेमपि कत्तेव्यं चकारेशस्ततो ऽधिकम्‌ । 
गोपीकङ्कणरैलाभिः पादालक्तकचिहित: | ११४॥ 
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: गुशुम कृष्णदेहश्व यथाद्विगरिकेण च । एवम्भूते पूर्णराससंभूते रासमण्डले ॥ ११५॥ 
समाजग्मुः खुराःसनसकलत्राश्वसानुगाः । खुवणंस्यन्दनस्थाश्वकोतुकात्स्वगणावृता: 
पुलकास्ितसर्वाडञाः कामवाणप्रपीडिता: । 
ऋषयो झन्यश्येण सिद्धाश्च पितरस्तथा ॥ ११७॥ 
बिद्याघराश्च गन्धवा यक्षरक्षखकिन्नराः। सस्त्रीकाश्च समाजग्मुदद्वशश्व सुदान्विताः ॥ 
दिव्यस्यल्द्नभार्ह्य शातकुस्भ विनिमितम्‌ । 
सुशो भिलञ्च मणिना रजसारपरिच्छदम्‌ ॥ ११६॥ 
चहिशुद्धांशुकेनेच चेष्टितं खुभनोहरम्‌ । शवेतचामय्युक्तञ्च सद्रल्ञदपणाम्बुजम्‌ ॥ १२० ॥ 
शतचक्रं चित्रयुक्तं सनोयायिम नोहरम्‌ । सद्रत्नसारनिर्माणकलशोञ्ञ्वलरोखरम्‌॥ १२१. 
समाजगाम भगवान्‌ पार्वत्या सह शङ्करः । 
वामपाश्वे महाकालो दक्षिणे नन्दिकेश्‍वरः ॥ १२२ ॥ 
पुरतः कार्तिकेयश्च स्वयं देवो गणेश्वरः । पिङ्गलाक्षाद्यः सर्व पाषेदाः परितस्तयोः ॥ 
कषेत्रपालादयः सर्च तथाष्टौ भेरवेश्वराः । 
चक्षःस्थलस्थिता दुर्गा सस्मिता घक्रछोचना॥ १२४ ॥ 
भारत्या सह ब्रह्मा च शातकुस्भरथल्ितः । चामे सप्तषयस्तस्य दक्षिणे सनकादयः ॥ 
सुवर्णस्यन्द्नस्थाश्च धर्मः साक्षी च कर्मणाम्‌ । 
| वक्षःस्थलस्थिता तस्य सूतिः स्मेरानना सती ॥ १२६ ॥ 
पश्यन्ती पूर्णराखञ्च सकामा चक्रलोचना । परितः पार्षदाः सवे ज्वलन्तो ब्रह्मतेजसा॥ 
शच्या सह महेन्द्रश्च रोहिण्या च कलानिधिः। . 
स्वाहासाधं स्वयं बह्निः सूय्यंश्च संज्ञया सह ॥ १२८ ॥ 
समाजगाम कामश्च रति कृत्वाच पक्षसि । सवे ग्रहाश्चदिकपाला आजग्मु:सकलत्रका 
जाकाशस्थाश्च दद्दशुः खरासं रासमण्डलम्‌ । केचिच्च मुमुहुस्तत्र सूच्छामाएुश्च केचन ॥ 
वे सुराः सव सस्मिताश्च सुदान्विताः । चन्दनद्रवच शिश्व पुष्पवृष्टिश्च चिक्षिपुः ॥ 
क्तमाल्यानां वृष्टिशचक्नुर्मनीशवराः | रासं ददवा देवपत्न्य कामवाणप्रपीडिता; ॥ 


गे _ ष्टार्विशो ऽध्यायः ] # रासक्रोडावर्णनम्‌ # ७३६ 
| 
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| so | # त्रह्मवेवत्तुपुराणम्‌ # [8 श्रीकृष्णजन्मखप्डे 
। स्थले रतिरसं इत्वा जगाम यमुनाजलम्‌ । राधया सह कृष्ण पूर्णेत्रह्मसनातनः ॥ 
||| गोपीमिः सह जग्मुश्च मायाः श्रीक्रष्णरूपिकाः । 
| प्रपीडिताः कामवाणैः क्रीड़ाञ्चक्रुजेरे सुदा ॥ १३४ ॥ 
| जले ददौ राधिकाये सकामो माधचः खयम्‌ । 
| ददौ खा च माधवाय कामार्तायाञ्जलित्रयम्‌ ॥ १३५ ॥ 
घस्त्रे जग्राह तस्याश्च साच नप्मा बंभूव ह। माळाञ्चिच्छेद कदरीं जकार शिथिलांहरिः 
। | सिन्दूरपत्रकं लुप्त वेशश्च जळताडनेः। भू वि चित्रमोष्ठरागं छुं कळळलोचनम्‌॥१३७ 
|| ताञ्च नग्नां समाश्छिष्य निममज्ञ जळेहरिः । प्रकृत्याभ्यन्तरे क्रीडा खुतस्थौ च तयासह 
| | ताञ्च नग्नां द्शेयित्वा गोपिकां बीड़या नताम्‌ । सस्मितां प्रेरयाभास दूरतो यमुनाजले 
। सा चेगेन समुत्थाय वलाज्जग्राह माधवम्‌। गृहीत्वा मुरलीं कोपात्‌ प्रेरयामास दूरतः 
। ग्रुहीत्वा पीतघसनञ्चकार तं दिगस्वरम्‌। घनमाळाञ्च चिच्छेद्‌ ददौ तोयं पुनः पुनः ॥ 
हरि पुनः समाङृष्ण प्रेषयामास पाथसि । गम्मीरै स्लोतसि सुने निममञ्ज जगत्पतिः॥ 
उत्थाय माधव: शीघं तां गृहीत्वा प्रहस्य च । छत्वावक्षसि नः्नाञ्च चुचुस्बच पुनःपुनः 
एवन्ता मूत्तैयः सर्वा गोपीभिः सह कौतुकात्‌ । क्रीड़ां चिचक्रर्यमुनातीरनीरै मनोहरे॥ 
तीरं गत्वा तया साधे हरिनेगश्च मझ्या । सातं ययाचे घसनं सच तां सस्मितां सतीम्‌ 
राधिकायै ददी पस्त रम्यां माळाञ्च माधवः । प्रददौ हरये घस्न्र॑ बंशी रासेश्वरी तथा 
` चन्दनाशुरुकस्तूरीं सर्वाङ्ग कुङ्कमान्विताम्‌ । 
| ष्णस्य परया भक्त्या ददो. भ्रोणिस्थितस्य च ॥ १४७॥ | 
| निमाय चूड़ां ललितां कामिनीचित्तमो हिनीम्‌ । शोभनैमाळतील्यैश्चकार वेष्टनं पुनः ॥ 
| श्रीकृष्णो राधिकायाश्च कबरीं सुमनोहराम्‌ । छृत्वाकुन्तलसंस्कार निर्ममे पत्रंकाबलीम्‌ 
| द द्दौ लारे सिन्दूर कस्तूरीबिन्दुभिः सह । तद्धश्चन्दनेन्द्श्न सुसूक्ष्मं सुमनोहरम्‌ ५ 
| लाडू स्ततयोरूवोररस्येव घनं सुदा । दत्वातां चालयामास बहिशुद्धांशुकेन वे ॥१५१ 
। | चन्दनागुरुकत्तूरीकुडुमानां द्रवेण सः । इत्वा घक्षसि संलिप्य चुचुम्बच मुहर्महः ॥ 
| 
| 





पुनरान्छेषणं त्वा ददौ माला गले पुनः । भूषणैभूषितां कृत्वा मज्ञीर्चरणे ददौ॥१५३ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ° 


अष्टा्विशो ऽध्यायः ] $ रासक्रीड़ाचर्णनम्‌ # ७४१ 


अछक्तकञ्चरणयोरनेखेछु चा ददो पुनः । एवं गोपश्च गोपीनां विद्घौ च पृथक्‌ पुथक्‌ ॥ 
पुनः प्रजग्मुस्ता मत्ताः खुन्द्र रासमण्डलम्‌ । पूर्णेन्दुचन्द्रिकायुक्त रतियोग्यं सुनिजनम्‌ 
माघवीकेतकीकुन्दभाछतीयाँ मनोहरेः । चम्पयूथीमल्िकानां पुष्पेश्च सुरभीरतम्‌ ॥ १५६ 
दुष्ट च स्फुरितं पुष्पझमनं कत्तु मीश्वरी। गोपीनियोजयामास कौतुकेनच राधिका ॥ 
काश्चिन्नियोजयामःस साळानिर्माणकमेणि । काश्चित्‌ ताम्वूलसञ्जेषुका श्चिचचन्दनघषणे 
मालाचन्द्नतास्वूछं गोपीदसश्व खुन्दरी । ददौ कृष्णाय संप्रीत्या सस्मिता चक्रलो चना 
काश्चिन्नियोजयासःछुः छष्णसड्टौतकमेणि । सृदङ्गमुरजादीनां चादनेषु च काश्चन ॥ 
एवं रासे रति कत्या ळीळया हरिणा सह । विजहार च सर्वत्र निजेनेघु मनोहरम्‌ ॥ 
पुष्पोद्यानेषु रम्येछु खरखाञ्च तटेषु च । कन्द्रै कुन्दरे रम्ये नदेषु च नदीघु च ॥१६२॥ 
अतीवनिर्जनस्थाने शसशाने गिरिगहरे। घाज्छितेषुच नारीणां त्रय्त्रिशद्वनेछु च ॥१६३ 
भाण्डीरे श्रीचने रम्ये कदम्वकानने तथा । तुळसीकानने कुन्द्वने खम्पककानने ॥१६४॥ 
तिम्वारण्ये मधुवने जम्चीरकानने तथा । नारिकेळचने पूगचने च कदलीचने ॥ १६५ ॥ 
वद्रोकानने विटवचने ना रिङ्ककानने । अश्वत्थकानने वंशवने दाडिमकानने ॥ १६६ ॥ 
मन्दारकानने ताळचने चूतवने तथा । केतकीकानने ऽशोकवने खजरकानने ॥ १६७ ॥ 
आम्रातकचने जस्वगहने शाळकानने । कटकीकानने पचने जातिचने सुने ॥ १६८ ॥ 
न्यग्रोधगहने घोरे श्रीखण्डकानने तथा । प्रहृष्टकेसरवने सर्वेतो5पि चिलक्षणे ॥१६६॥ 
रेमे कौतुकेन कामातित्रशद्दिचानिशम्‌ । तथापि मानसम्पूर्ण न च किञ्चिदवभूव ही 
न कामिनीनां कामश्च शएङ्कारेण निवत्तंते । अधिकं वद्धंते शश्वद्यथा गरि तधारया॥१७१ . 
जग्मुद्घाः स्वगेहञ्च देव्यश्च मुनयस्तथा । ते सव प्रशाशखुश्च िस्मयञ्च ययुमदा ॥ 
ेहे गेहे नपेन्द्राणां लेभिरे जन्म भारते । दग्धा कामाझिनांशेन देव्यः श्टङ्घारलालसा 
इति श्रोत्रहाबैचत्तै महापुराणे नारायणनारद्संषादे श्रीकृषणजन्मखण्डे रास- 
` क्रीडाप्रस्ताचो नाम अष्टाविशोऽध्यायः। 


rnd a 
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। 

| 

| अथ गोपाङ्गनाः सर्घाः काममत्ततया सुने । अतिप्रौढाश्च मानिन्यो नेश्यर मेनिरे पतिम्‌ 
| 





ऊनत्रिंशोऽध्यायः 
रासक्री डावणेनस्‌ | 
श्रीनारायण उवाच । 


काञ्चिद्चुरहो कृष्णं सस्मिता घक्रळोचना। मालतीपुष्पसुत्तोल्य देहि से सालिकामिति 
. काश्चिदूचुरये कृष्ण स्वक्रो ड़ेऽस्मांश्च कुर्षिति । 
ग्रहीत्वा श्रीहरैः स्कम्धमारुरोह च काचन ॥ ३॥ 


उघाच काचिदइर्पेण प्रमत्ता प्राणचल्भम्‌ | स्चकीयपीतवसनं परिधारय मामिति॥ ४॥ 


उवाच काचिदीशान्तं सिन्दूरं देहि मामिति । 
उचाच काचित्‌ प्राणेशं शीघ्रमागत्य साम्प्रतम्‌ ॥ ५॥ 
कृत्या कुन्तलसंस्कार करु मे कबरीमिति। काश्चित्संप्रेरयामासुः श्रीखण्डं घल्लवाय च 
स्वाङ्गवेशविधायिन्यो भूषां श्रुतिमूलतोः। उवाच काचित्‌ कामेन परं सङ्घतपूर्वकम्‌ 
पश्यन्ती तन्सुखाम्भोजं सस्मिता मैथुनाय च । 
काचिज्ञग्राह मुरली बलादाकृष्य माधचम्‌ ॥ ८॥ 
जहार पीतवसनं कत्वा नझञ्च कामिनी । कामिन्यः काश्चिदित्यूचुर्मा निन्यो मधुसूदनम्‌ 


नानाचित्रविचित्रात्य' कुरु पत्राघलीमिति । इत्वानुमानं मनसा ष्टा तासां प्रमत्तताम्‌ 
माधवो राधया साउेमन्तर्धांनं चकार ह । अतीव निर्जने स्थाने सुदा स्वेच्छामयो विभुः 
केलामानप्रकारञ्च उङ्गारञ्च चकार ह। पर्वेते पव॑ते रम्ये द्वीपे द्वीपे झुनिर्जने ॥ १३॥ 
तरे तरे नदीनाञ्च सर्वजन्तुषिषजिते । भ्रीगोष्ठे र्तशैले च वेळागङ्गातटेऽपि च ॥ १४॥ 
कालिन्दे च पुटिन्दे च मन्दिरे गन्धमाद्ने । मनोहरे कुन्द्चने कावेरीतीरनीरजे ॥१५॥ 
पुष्पभद्रापुलिनजे पुष्पोद्याने सुपुष्पिते । सर्वेत्र रमणं कृत्वा राधावेश चिधाय च ॥ 
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) 
| 
प अलक्तकद्ववं देहि पादयोनेखरेषु च । उघाच काचित्प्रेम्णा ते गण्डयोः स्तनयो मेम ॥ 





ऊतत्रिशोऽध्यायः ] # अष्टाचक्रस्य कृष्णसमीपे गमनम्‌ ॐ - ७४३ 
जगाम मळयद्रोणीं स्म्याञ्चन्दनवायुना । शय्यां पुष्पमयीं कृत्वा तत्र रेमे तया सह ॥ 
अतीचसुखुसस्भोगान्मूच्छा' संप्राप्य राधिका । 
कृत्वा वक्षसि गोविन्दं पुलका ञ्चितचिग्रहा ॥ १८॥ 
_ दृष्टा तां भूच्छितां कृष्णो घनश्रोणिपयोघराम्‌ | 
चिळुप्तवेशां कामाता' नझां शिथिलकुन्तलाम्‌ ॥ १६ ॥ 
चेतना कारयामास छत्या वक्षसि तन्द्रिताम्‌ । घासयामासवसनं राधाया मेखलास्बरम्‌ 
कवरी रचयामास किश्चिद्वामेनवड्रिमाम्‌ । मालतीमाल्यसंयुक्तां कुन्दपुष्पश्च वेष्टिताम्‌ 
तस्याः कपाले सिन्दूरतिलक सुन्दरं ददौ । 
गण्डयोः स्तनयोश्वित्रां चकार पत्रिकां सुदा ॥ २२॥ 
सालक्तकांश्व नखरान चित्रितान पदपद्ययोः । नखेःकृत्रिमप्मानि निमेमे श्रो णिवक्षसोः 
उत्थायाथ तया साड जगाम ह सरोवरम्‌ । नानाप्रकारपझानां राजिभिश्च विराजितम्‌ 
निर्मेळस्फरिकाकारजलपूर्ण' मनोहरम्‌ । हंसकारण्डवाकीणं जलकुछुटक्ृजितम्‌ ॥२५॥ 
मघुङुन्धमधुञ्राणां पद्मस्थानं खुपद्जजम्‌। चारणा कलशब्देन शब्दितं शश्वदेच हि ॥ 
तत्र स्नात्वा जलक्रीडाञ्चकार ह तया सह | 
जल ददौ राधिकायै सुदा सा माधवाय च ॥ २७ ॥ | 
ड च गृहीत्वा माधघः स्वयम्‌। एकं ददौ राधिकायै ररक्ष सवार्थमेककम्‌ ॥ 
चन्द्नागुरुकस्तूरीकंकुमद्रवमीप्सितम्‌ । स्वाङ्गं दत्त्वा राधिकाये लिलेप राधिकेश्वरः 
ततो गच्छन्तया साद ददी पुरतो घरम्‌। अतीचोत्तुङशा खाग्रमतिषिस्ठृतमेच च॥३० 
मूले योजनपर्य्यन्ते छायया परिवेष्टितम्‌। उचास तत्र गोविन्दः केतकीवनसनिधी ॥ 
पुष्पाक्तेन सुशीतेन चायुना सुरभीकृते । चित्रं रहस्यं सुचिरं पुराणञ्च पुरातनम्‌ ॥३२॥ 
प्रहर्षितश्च श्रीकृष्ण: कथयामास राधिकाम्‌ । 


'एतस्मिन्नन्तरे शेमुनिपुड़ंचम्‌॥ ३३॥ | 
जागच्छन्तञ्च ने दहन सेल | न दृष्टा. हृदये रूपमांशस्य परमात्मनः ॥ ३७॥ 


ध्यानाद्विरतमन्रे च पश्यन्तं बहिरेव तत । सर्घाचयचचक्रञ्च कृष्ण खव दिगम्बरम ॥३५ . 
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| 
| नाम्ना५षवक्र जटिल ज्जलन्तं ब्रह्मतेजसा । मुखतो ऽय्निमु द्विरन्तं तपोराशिमिचो त्थता 
अहो कि बा ब्रह्मतेजो मूत्तिमन्तमिव स्वयम्‌ । नखश्मश्रुखुदीघञ्च शान्तं तेजस्विन परम 
पुराञ्जल्युतं भक्त्या भीतं प्रणतकन्धरम्‌ । 
दृष्टा हसन्तीं राधां तां वारयामास माधचः ॥ ३८ ॥ 
| ग्रभावं कथयामास मुनीन्द्रस्य महात्मनः । अथ भ्रणम्य गोविन्द तुष्टाध सुनिपुडूच: | 
| ` यत्‌ स्तोत्रश्च पुरा दत्तं शङ्करेण महात्मना ॥ ३६॥ | 
अष्टावक्र उवाच । 
गुणातीत गुणाधार गुणबीज गुणात्मक । गुणीश गुणिनां वीज शुणायन नमोऽस्तु ते 
सिद्धिस्वरूप सिद्ध्यंश सिद्धिवीज परात्पर । सिद्धिसिद्धणुणाघीशखिद्धानां गुरवे नमः 
हे वेदबोज वेद वेदिन्‌ वेदविदां घर । वेदाज्ञातोऽसि रूपेश वेदज्ञेश नमोस्तु ते ॥४२ 
| ब्रह्मानन्तेश रोपेन्द्र धर्मादीनामधीश्वर । सवे सर्वेश सवेश बीजरूप नमोऽस्तु ते ॥४३ 
| प्रकते प्राकृत प्राज्ञ प्रकृतीश परात्पर | संसारवृक्ष तदुबीज फळरूप नमो ऽस्तु ते॥ 
| सष्ठिस्थित्यन्तवीजेश सृष्टिस्थित्यन्तकारण । 
महाघिराट्‌ तरोबीज राधिकेश नमोऽस्तु ते ॥ ४५॥ 
अहो यस्य त्रयः स्कन्धा ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः । 
शाखा प्रशाखा चेदाद्यास्तपांसि कुसुमानि च ॥ ४६ ॥ 
संसारविफछा एच प्रकृत्यंकुरमेच च। तदाधार निराधार सर्वाचार नमोऽस्तु ते ॥ 
तेजोरूप निराकार प्रत्यक्षानूहमेध च । सर्वाकारातिप्रत्यक्ष स्वेच्छामय नमोऽस्तु ते ॥ 
इत्युक्त्वा स मुनिश्रेष्ठो निपत्यचरणाम्बुजे । प्राणांस्तत्याज योगेन तयो (प्रत्यक्ष पच च 
पपात तत्र तद्देहः पाद्पद्मलमीपतः । तत्तेजश्च समुत्तस्थौ ज्वळद ग्लिशिखो पमम्‌ ॥५०॥ 
सपताळप्रमाणन्तु चोत्थाय च पपात ह। स्रामं आमश्च परितो लीन॑ कृत्वा पदाम्बुजे 
क स्तोत्र प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌। परं निर्वाणमोक्षञ्च समाप्तोति न संशयः ॥ | 
| सुसुक्षणां स्तोत्रराजश्च नारद । हरिणाहो पुरा दत्तो वैकुण्ठे शङ्कराय च 
महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्वीक्रषणजन्मखण्डे 
सुनिमोक्षणं नामोनर्निशोऽध्यायः । कही 
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त्रिंशो ऽध्यायः 
राधाश्री कृष्णसंवादवर्णनम्‌ । 
नारद्‌ उचाच। 
। रहस्यञ्च शत घ्रम्‌ किमदुतम्‌ । सृते सुनौ किञ्चकार भ्रीकृष्णो भक्तवत्सलः ॥ 
श्रीनारायण उचाच | . 
दृष्टा सृते मुनि कृष्णः संस्कार कनंमुद्यतः । कृत्वा वक्षसि तद्देहं रुरोदोच्चर्यथा नरः ॥ 
वाहुभ्याञ्च समाश्लिष्य पिपेषो द्विक्तमोहतः। निर्गतं भस्मनिकरं रावाइजाङ्गघषेणात्‌ ॥ 
रक्तमांसास्थिहीन॑ तच्छरीरञ्च महात्मन: । षशिर्वषसहस्राणि निराहारः कृतो मने ॥ 
ग्धं लोहितमांसास्थि ज्वछता जठराग्निना । बाह्यक्षानविहीनस्य हरिपादाव्जचेतसः ॥ 
चितां चन्दनकाष्ठेन निर्माय मधुसूदनः । 
कुत्वा5ग्निकाय्यँ तत्रैव स्थापयामास शोकतः ॥ ६ ॥ 
ददौ चितायामशिश्र काष्टं दत्त्वा शवोपरि। 
द ज्वल्तायां' चितायाञ्च सूच्छांमाप क्षणं घिभुः ॥ ७ ॥ 
रा नेडुड्न्दुभयो दिघि । बभूव पुष्पवृष्टिश्च ततंक्षणाद्रगनादहो ॥ ८॥ 
तत्र रलसारविनिमितम्‌ । स्यन्दनञ्च मनोयायि घस्त्रमाल्यपरिच्छदम ॥ 


| ति श्रीकृष्णसद्दशेवेरे: । आविबंभूष गोलोकात्सुन्द्रं पुरतो हरेः ॥ १० ॥ 
| से थात्तूण पाषेद्प्रचरा हरे: । सर्वे समानरूपास्ते प्रणम्य राधिकेएवरी ॥ ११ ॥ 


सश्मदेहं प्रणमय्य मुनीश्वरम्‌ । रथे त्वा तु तं देहं जग्मुर्गोलोकमुत्तमम्‌॥१२ 
मुनीन्द्रे गोछोक चृन्दावनविनो दिनी । बभूव चिस्मिता साध्ची पप्रच्छ जगदीश्वरम्‌ 
भष श्रीराधिका उचाच । | 
| गाथ सु निश्चेष्ठः सवांघयवघङ्किमः । अतिखर्षों ऽञ्जनाकारस्तेजीयानतिकत्सितः ॥ 
कथं वा निरतं भस्म देदादस्य किमदुतम्‌ । के 
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साक्षाइिळीनं यत्तेजस्त्वत्पादाव्जेऽनलोपमम्‌ ॥ १५ ॥ 
रथस्थः पुण्यचान्‌ सद्यो गोलोकञ्च जगामह । स्वात्मारामस्य यद्धेतो रोदनं ते बभूवह 
त्वया कृतञ्च सत्कारमश्षुपूर्णेन चक्षुषा । सर्वे विवरणं तूर्ण' संब्यस्थ कथय प्रभो 
| राधिकाचचनं श्रुत्वा प्रहस्य मधुसूदनः | कथां कथितुमारिमे थुगाम्तरगतामपि ॥१८ 
3 श्रीकृष्ण उघाच । 
रहस्यम्रष्टाचक्रीयं विख्यातं सर्वतः प्रिये । पश्चाच्छो ष्यसि कारेन असङ्गे विडुषांसुखात्‌ 
अप्टाचक्रो मुनीन्द्रोऽपि विख्यातो भुवनत्रये । परिपूर्ण यद्यरास्रा जन्मना तञ्जगत्त्रयम्‌ 
कृष्णस्य चचनं श्रुत्वा बिमनस्का हरिग्रिया। उचाच मधुर यल्ञाच्छुण्ककण्ठो तालुका 
| ॒ राधिकोषाच । 
| यत्तुषाळोमेनः पूर्ण न बभूष सुराम्बुधौ । ख वितृप्तो भवति कि गोष्पदोदकपानतः | 
| चेदानां वेद्चक्कणां विधातुजेनकस्य च । 
| महाविषणोरीश्वरस्त्वं कोऽन्यो घक्तास्ति त्वत्परः ॥२३॥ 
राधिकाघचनं श्रत्वा तुष्टः कृष्णो वभूच ह्‌। उवाच गोपनीयञ्च रहस्यं परमाइुत्म | 
श्रीकृष्ण उंबाच 
शणु कान्ते प्रवक्ष्येषदमितिहासं पुरातनम्‌ । श्रवणात्‌ कथनाद्यस्य सर्व पापं प्रणश्यत 
मह्दाषिष्णोर्ना मिपद्मादुवमूव जगतां विधिः । ममांशस्य मत्कलया जळाकीर्णे जगत्वये 
पुत्रा वभूबुश्चत्वारो ब्रह्मणो मानसात्पुरा । नारायणपराः सर्वे ज्वलन्तो त्रहातेजसा। 
शिशवः पञ्चवर्षीया नझा अज्ञानिनो यथा । वाह्यज्ञानविहीनाश्च ब्रह्मतत्त्वषिशारदाः । 
सनकश्च सनन्द्श्व तृतीयश्च सनातनः । सनत्कुमारो भगवानेते चत्वार एच च॥ २६ 
तानुवाच जगद्धाता सृष्टि कुरुत पुत्रकाः। तेन तस्थुः पितुर्चाक्ये प्रययुस्तपसे ममे 
विधाता घिमनस्कश्च तनयेषु गतेषु च। पितुद़:खाय प्रभवेत्‌ पुत्रश्चेद्चचस्कर' IE 
ज्ञानेन निममे- पुत्रान्‌ स्वाङ्गेषु च तपोधनान्‌ 
चेद्वेदाङ्गषिज्ञांश्च ज्वलतो ब्रह्मतेजसा ॥ ३२ ॥ 


e ७७ ब है रि 
अनिः प्तः पूरो मरीलि ङ्गः! किष वोद, कपिल्खाड | 
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देशो$ध्यायः ] # असितकृतशिवस्तोत्रम्‌ # . ७४७ 
शः शङ्कु पञ्चशिखः ग्चेतास्ते तपोधनाः । बहुकालं तपस्तप्त्वा चक्तःसृष्टि तदाज्ञया 
कलत्रधन्तस्तें स्व संसार कत्तुमुन्मुखाः । वभूघुः पुत्रपौत्राश्च सर्चेषाञ्च तपस्विनाम्‌ ॥ 
तदस्तु च कथा वही सुनिवंशानुकीत्तनी । चाची पुष्पस्वरूपा च प्रकतं श्टणु सुन्दरि ॥ 
प्रचेतसः खुतः श्रीमानसितो सुनिपुङ्गचः। सकलत्रस्तपस्तेपे दिव्यं वर्षसहर्जकम्‌ ॥३७। 
त बभूव सुतस्तस्थ भाणास्त्यक्तु समुद्यतः | तं सम्बोडु वभूवाथ सत्या वागशरीरिणी 
कथं त्यस प्राणांस्त्वं गच्छ शङ्करसन्निधिम्‌ । 
सिद्धं कुरु ग्रहीत्या च मन्त्रं शङ्करचक्त्रतः ॥ ३६॥ 
मन्त्राधिष्ठातृदेवी ते ख्यः लाक्षाद्वविष्यति । घरेणाभीए्देव्याश्व पुत्रस्ते भविता घचम्‌ 
भ्रुत्वेतच्चरितं विप्रो जगाम शिवसन्निधिम्‌ | योगिनामप्यगम्यञ्च शिवलोक॑ निरामयम्‌ 
सकळत्रो यथा योगी तुष्टाव योगिनां गुरुम्‌ । 
पुटाअलियुतो भूत्वा भक्तिनप्रात्मकन्धरः ॥ ४२ ॥ 
| असित उघाच। 
जगद्गुरो नमस्तुभ्यं शिवाय शिवदाय च। योगीन्द्राणाञ्च योगीन्द्र गुरूणां गुरवे नमः 
मृयो स त्युस्वरूपेण म्दत्युसंसारखण्डन | स्रृत्योरीश मृत्युवीज मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते 
काळरूपं कल्यतां कालकालेशकारण । कालाद्तीत काळस्य कालकाल नमोस्तु ते ॥ 
गुणाधार गुणवीज गुणात्मक । शुणीश गुणिनां बीज गुणिनां गुरवे नमः ॥ 
"स्वरुप ब्रह्मज्ञ व्रहाभावनतत्पर । ब्रह्मचीजस्घरूपेण त्रहावीज नमोस्तु ते ॥ ४9॥ 
दत्वा शिवं नत्वा पुरस्तस्थौ मुनीश्वरः । दीनघत्साश्रनेत्रश्च पुलकाञ्चितचिग्रहः ॥ 
ने इत स्तोत्रं भक्तियुक्तश्च यः पठेत्‌ । ` बषेमेकं हविष्याशी शङ्करस्य महात्मन: । 
पे पु ज्ञानिनं चिरजीचिनम्‌ । भवेद्वनाढ्यो दुःखीच मूको भवति पण्डित 
भभार्य्यो रभते भार्य्या सुशीलाञ्च पतिव्रताम्‌ 
इद्र के सुखं भुत्तचा यात्यन्ते शिघसन्निधम्‌॥ ५१ ॥ 


| योक परा दत्त ब्रह्मणा च प्रचेतसे । प्रचेतसा स्घपुत्रायासिताय दत्तमुत्तमम्‌ ॥५२ 


इति श्रीबह्मवेघ्त महापुराणे शिघस्तोत्रं समाप्तम्‌ । 
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| | श्रीकृष्ण उवाच । 
| समाकण्यं सुनेः स्तोत्रं भगवान्‌ शाङ्करः स्वयम्‌ ! 
| उचाच ब्रह्मणः पुत्रं स्वभक्त भक्तवत्सलः ॥ ५३ ¦ 
| शङ्कर उचाच । 
स्थिरो भव सुनिध्रेष्ठ जानामि तच बाब्छितम । 
| ` _ पुत्रस्ते भविता सत्यं मदंशेन च मत्खमः ॥ ५४ ॥ 
' दास्यामि मन्त्रमतुळं सर्वेषाञ्च सुदुछेभम्‌ । इत्युत्तवा च ददौ मन्त्रं तवच षोड़ंशाक्षस्‌ 
स्तोत्रं पूजाविधानञ्च कवचं परमाडुतम्‌ । संखारविजयं नाम पुरश्वरणपूवकम्‌ ॥५६ 
| चरं दातुमिष्टदेवी प्रत्यक्षा भवितेति च। इत्युक्तवां चिरतो रुद्रः स तं नत्वा जगाम ह| 
| जजाप परमं मन्त्रं सो५सितः शतचत्सरम्‌ । साक्षादुभूत्वा बरस्तमै त्वयाद्त्तःपुरासति 
| पुत्रस्ते भविता सत्यं महाज्ञानोखुतेतिच । चरं द्रवा त्वमगमो गोलोकं मम सन्निधिम्‌ 
| कालेन च सुतस्तस्य शिवांशेन वभूव ह । ब्रह्मिष्टो देवलो नाम्ना कन्द्पलमसुन्दर । 
| सुयज्ञनुपतेः कन्यां रलमाळावतीं सुदा । तां सुन्द्रीं विवाहेन जग्राह सवेमोदिनीम्‌॥ 
स्थाने स्थाने च रहसि शतवष तया सह। स रेमे निपुणश्रेष्ठः ख्रीणां र्मणकमेणि 
कालान्तरे स विरतो बभूष मूनिपुड़चः । सुखं सर्व परित्यज्य धर्मिष्ठः श्रीहरि स्मल॥ , 
उत्थाय रात्रौ शयनाद्विरक्तश्च तपोधनः । स ययौ तपसे कान्ते गन्धमाद्नपवते ॥९४ 
निद्रां त्यक्तवा च तत्कान्ता न दृष्टा स्वामिनं सती । 
घिळलाप भृशं शोकात्‌ प्रदग्धा विरहाग्निना ॥ ६५ ॥ 
उत्तिठन्ती निर्विशन्ती रुरोदोच्चेर्महुर्महुः । तप्तवात्रे यथा धान्यं बभूच तन्मनस्तदा॥६॥ 
साहारञ्च परित्यञ्य प्राणांस्तत्याज खुन्दरी । चकार तत्सुतस्तस्या कर्म नि्देरणा दिर 
तपश्चकार स सुनिर्गन्धमादनगहृरे। दिव्यं वर्षसहस्नञ्च मम भक्तो जितेन्द्रियः ॥६॥ 
तं ददर्श ह देवेन रम्भा श्टङ्घारलोलुपा । अतीच सुन्दर शान्तं कन्दर्धमिव सुन्दर 
सा च तं कथयामास निजेने समुपस्थिता । 
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विंशोऽध्यायः ] $ दैवलरलावल्यो: परिणयः # 
रम्भोषाच । 
निबोध साधो सद्वाक्यं कामिनीनां मनोहरम्‌ । 
त्यत्तचा कडोर रहसि भज मां सुखदायिकाम्‌ ॥ ७१ ॥ 
त्वं बरेषु चरः पृथ्व्या घशारोहा स्वयं घरा । विद्ग्घाया विदग्धस्य दुर्लभो नवसङ्गमः 
| य्ञंकुवेन्ति भूपाळः भारते स्वर्गहेतुकम्‌ । स्वर्गभोगनिमित्तञ्च भोगसारा चयं सुने॥ 
स्तनयोयंग्मपूर्वोमे उुन्दर सुखपङ्कजम्‌ । हास्यभ्रूभडुसहितं दृष्टा को न भवेत्सुखी ॥ 
ल्ीरसः छुखखारश्च झुनीमामभिवाञ्छितः । रसिकासुखसम्भोगो निर्जने चातिदर्छम: 
देवो था दाजथो चापि गन्धो घाथ राक्षस: । सोता 
खीसुखेष्वप्यविज्ञयो रम्भाया रतिवञ्चितः ॥ ७६ ॥ 
रहस्युपस्थितां कान्तां न भजेद्यो जितेन्द्रियः । 
गात्रलोमप्रमाणाव्द कुम्भीपाके बसेदु घुचम्‌ ॥ ७७ ॥ 
सत्यं तस्याश्च घघभाक्‌ तच्छापेन प्रणश्यति । विधाता मोहिनीशापादपूज्यो भुवनत्रये 
येत त्यक्तोपस्थिता तं यथा पश्यति पुंश्चली । स्वामिपुत्रस्ववन्धूनां न तथाघातकं रुषा 
pF प्रिञ्च सर्वेषां जारं जानाति पुंश्चली । यदि तेन परित्यक्ता तं हन्तुं सा तु दक्षिणा 
| पुळी हिखजन्तुम्यो नरघातिभ्य पच च । दुष्टा शश्वद्याहीना दुरन्ता प्रतिजन्मनि || 
पे भुक्ष्वेदं तपसः फलम्‌ । रहस्युपस्थितामाञ्च ग्रहीत्वासुचिरंसुखम्‌ 
खुत्वा तासुवाच भयाकुलः । हितं त॑स्य नीतिसारं परिणामसुखाचहम्‌॥ 
6 देवल उवाच | 
की प्रवक्ष्यामि वेद्सारपरं वचः । कुलधर्मोचितं सत्ये ब्राह्मणानां तपस्विनाम्‌ 
उ उक्तकाळे च स्वयो पिति रतो द्विजः । सर्वत्र पूजितः शश्चदिहलोके परत्र च 
` पक्षरियो वैश्यो योरतःपरयोबिति। याति तस्यापू जितस्य रुष्ठालक्ष्मीग्र हादपिः 
िन्धः स्र नाधिकारी स्वकर्मसु । परत्ैवान्धकूपे च याषद्वषेशतं घसेत्‌॥ 
` माह्या चोपस्थिता स्त्री च गृहिणा न तपस्विना । म 
त्यागे दोषः कामिनीनां शापभाक्‌ पापभाग्यही॥ ८८ ॥ अ 
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त्रह्माजगद्विघातापि न चिरक्तःकऊत्रचान्‌ । त्यागेदो षस्तत्कदाचिन्नार्माकत्यक्त 
स्चभार्याञ्च परित्यज्य यो शृह्णाति परस्त्रियम्‌ । यशो घनाणुषांहानिसवेज्ीवन्तस्यच 
शुचि नास्ति यशो यस्य जीवनं तस्य निष्फलम्‌ । 
सुसम्पदा कि राज्येन खुखेन च तपस्चिनः ॥ ६१ ॥ 
निष्कामेन च वुद्धेन मया किन्ते प्रयोजनम्‌। खुचेशं जुन्द्रं मादयुदा्ं पश्य सुन्द्रि॥ | 
इत्येचं चचनं श्रत्वा चुकोपाप्सरसांचरा । उवाच भूयोचाक्यं तं अस्ता प्रस्फुरिताधरा 
रम्भोचाच । 
चारचम्पकचर्णामः कन्दर्पसमसुन्दरः । तपःप्रभावात्सश्रीकः खुवेशः . सम्मतः स्त्रिया: 
त्वया चिनान्यं कं यामि को चास्ति त्वत्परः पुमान्‌ । 
पुश्चली त्वां परित्यज्य का जीवति स्मरातुरा ॥ ३५ ॥ 
शीघ्र मां भज पिप्रेन्द्र दग्धां कामाञ्निना सदा । 
कामो नश्यति मां त्वत्तो यथा स्म्भां मतङ्गजः ॥ ६६ ॥ 
न चेच्छापं प्रदास्यामि घद वेदविदां घर । मां चा दारुणशापं चा सत्वरं स्वीकुरु प्रम 
दग्धाः प्राणामनो दृग्धं स्वात्मा घा इतिसन्ततम्‌ । नवश्णज्ञारपीयूषपाननिर्षा णतांब्जेई 
स्ान्तदुःखेन दुःखार्तो योऽयं शपति निश्चितम्‌ । | 
तं शापं खण्डितं शक्तो न विधाता जगत्पतिः ॥ ६६ ॥ 
द्विजोरम्मावचःश्चत्वा वभूषध्यानतत्परः । नोचाचकिञ्चिन्मौनस्थःखातं कोपाच्छशाएँ 
हे घक्रचित्त ते चिप्र सर्वाचयववक्रिमम्‌ । शरीरमञ्जनाकारं रूपयौचनवर्जितम्‌ ॥ १०१! 
अतीचचिङृताकारं त्रिष लोकेष गहितम्‌ । पुरातनं तपो नष्टं खद्यो भवतु निश्चितम्‌ 
इत्युत्तवा पुश्चली कामात्कामलोकं जगाम सा । अचिरेण सुनीन्द्रश्च न ददशे हरै पद! 
पदारविन्दविरहात्ससुद्दिझो बभूव ह। स्वाङ्गञ्च हट्टा चिङृतं पूर्वपुण्यचिचर्जितम 
. कृत्वा5झिकुण्डं शोकेन प्राणांस्त्य़क्तु समुद्यतः । 
मया दृष्टो चरो दत्तो दिव्यज्ञानेन वोधितः ॥ १०५ ॥ 
आएवोसक्चक्कतः प्रत्या ततः शान्तो बभूव द। अडन्यष्ी च चक्राणि दृष्टतूर्ण महार 
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अष्टावक्रेति तन्नाम कौतुकेन मया कृतम्‌ ॥ १० ६॥ 
मद्वाक्यात्‌ मलयद्रो णी सिसामागम्य सत्वरः । ष्िवेषेसहस्राणि चकार परमन्तपः ॥ 
तपो5घसाने मद्गक्ती सया युक्तः कृत: प्रिये । सर्व स्मिन्प्रळये नशे न मद्गक्तः प्रणश्यति॥ 
सुचिरेणेव तपसा ज्वळता जढराञ्निना । त्यक्तवाहारस्यान्तरञ्च भस्मपूणं तपो मने: ॥ 
आगतं मलयद्रोणि घु निहेतोमेम प्रिये । अष्टाघक्राञ्च मद्गक्तो |न भूतो न भविष्यति ॥ 
एचस्भूतस्तपो निष्ठ: प्रपौत्रो ब्रह्मणो मुनिः । 
निष्कछः पुंश्चळीशापादु ब्रह्माऽपूञ्यो यथा पुरा ॥ १११ ॥ 
इत्येवं कथितं सर्च रहस्यञ्च महात्मनः । सुखद्‌ पुण्यदं गूढ कि भूयः भ्रोतुमहंखि ॥ 
इति भ्रीत्रह्मवेचर्से महापुराणे नारायणनारदसंवादे भ्रीकृष्णजन्मखण्डे 
राधाप्रश्ने त्रिशत्तमोष्ध्यायः । 


"नाता शासने, 


एकत्रिशो ऽध्यायः 
र्मणः शापकारणकथनम | 
र श्रीराधिकोघाच । 
माश्चरय्ये श्ुतं नाथ चरितं सुमनोहरम्‌ । अधुना श्रोतुमिच्छामि ब्रह्मणः शापक्षारणम्‌ 
यो विधाता त्रिजगता तपसां फलदायकः । ख कथं कुलराशापादपूज्यश्च बभूष इ॥२॥ 
| श्रीकृष्ण उघाच । 
ह सुचन्द्रो नपपंगवः ॥ तपस्वी वेष्णवश्रेष्ठो ज्ञानी परमधार्मिकः ॥ दै ॥ 
दु से तपः कुवेज्ञाजगाम मम प्रिये । इमाञ्च मल्यद्रोणीं भारतेषु मनोहराम्‌ ॥४॥ 
चकार राजेन्द्रो घर्षाणाञ्च सहस्नकम्‌ । जीर्ण तस्य शरीरञ्च कठोरेण तपस्विनः ॥५ 
वरमीकाच्छादितं देह द्रृष्टा घाता कृपानिधिः । | 
आजगाम बरं दातुं तपःस्थानं सुनिर्जनम्‌ ॥ ६ ॥ 
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कमण्डलजलेनैव मम देदोद्ववेन च । सिषेच तश्च मन्त्रेण सया दतेन योगचित्‌ | 
कमण्डळजळस्पर्शादुत्याय नुपतिः स्वयम्‌ । 
| ननाम मत्तया जगतां स्रष्टारञ्च पुरः स्थितम्‌ ॥ ८ ॥ 
॥ सतं नमन्तं राजानमुचाच कमलोद्भवः । घर वृण्बिति राजेन्द्र यसे मनसि घाञ्छितम्‌ 
|| तस्य तद्वचनं श्रुत्वा चरं घत्रे परात्परम्‌ । ममैव चरणे भक्ति मदीयं दाख्यमेच च ॥१० । 
। 
| 
[| 
| 
| 
j 
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कृपया च घरं ब्रह्मा दत्ततानमिचाज्छितम्‌ । 
स च तत्‌ पुरतस्तस्थो कामदेवसमप्रभः ॥११॥ 
एतस्मिन्नन्तरे राजा ददर्श रथमुत्तमम्‌ । आकाशान्निपतन्तं घे शतसूय्येखमप्रभम्‌ ॥१श 
तेजसाच्छादितं सर्च सुप्रदीपतं दिशो दश । 
रलेन्द्र्सारनिंमांणं शतचक्रसमन्वितम्‌ ॥ १३ ॥ 
अपूल्यरत्नरचितं विचित्रकलळशोज्ज्वळम । 
मुक्तामा णिकयद्दीराणां मालाजालेश्व राजितम्‌ ॥१४॥ 
सद्रत्नदपेणेदीसैरतीच सुमनो हरम्‌ । भूषितं दिव्यघस्त्रेश्व श्वेतवामरकोटिमिः ॥१५॥ 
पारिजातप्रसूनानां मालाजालः सुशोभितम्‌ । 
मनोयायि महाश्चय्य नानाचित्रेण चित्रितम्‌ ॥१६॥ | 
चेष्टितं पाषेदेदिव्ये रत्नभूषणभूषितैः । चतुर्भजेः श्यांमलैश्च ज्वळद्विः स्थिरयो घनः ॥१९ 
पीतचस्त्रपरीधानेश्चन्द्नागुरुचचितैः । दृष्टा रथस्थान्‌ देघांश्च ननाम नपतिमंदा ॥१८ 
सहसा तस्य शिरसि पुष्पवृष्टिबेभूच ह । नेदुदुन्दुभय: स्वगे चानकाश्च मनोद्रम्‌॥१` 
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ऋषयो सुनयः सिद्धाः प्रकुवेन्तो मुदाशिषम्‌। प्रशशंसुः सुराः सर्च राजानं हषेनिमेय 
| राजा च पाषेदान्ध्यात्वा तदूपश्च वभूच ह । 
पाषंदास्तं रथे इत्वा नीत्वा जग्मुममाल्यम्‌ ॥२१॥ 
मदीयं पार्षदो भूत्वा स च तस्थौ ममान्तिके । 


ततः स्वमन्दिरं यान्तं ददुर्शं मोहिनी घिधिम्‌ ॥२२॥ 
पुष्पोद्याने च रम्ये च पुष्पचन्द्नचायुना । स्यो सुमोह तं इट्टा प्रदग्ध गदनानल र 
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विलोकय घक्रनयना जुगोप सस्मितं सुखम्‌ । सिन्दूरविन्दं दधती कस्तूरीविन्दुना सह 
चारुचम्पकघर्णामा सतत स्थिरयौचना । बृहन्षितम्बयुगळा पीनश्रोणिपयोधरा ॥२५॥ 
शरत्पावेणशु्रांशुएसाछुएकरानना । सूक्ष्मचस्त्रपरीधाना रत्नालड्ारभूषिता ॥ २६ ॥ 
` तेळोक्यं भो हितं शक्ता कराक्षरेच लीलया । 

अतीच कामिनी शश्चत् जेन्द्रमर्द्गामिनी ॥२७॥ 

पुळका ड्ठितसइमाङ्गी सूच्छां संप्राप पत्म॑नि । 

सन्निरीक्ष्य 'छ हाँ ब्रह्मा जगाम श्रीहरिं समरन्‌ ॥२८॥ 

सचिकारं न हि प्राप ह्यात्मारामो जितेन्द्रियः । 

ब्रह्मलोकञ्ञ संभाप ब्रह्मा च जगतां पतिः ॥२६॥ 
सकामा सा च कुलटा बभूच हतचेतना । दिवानिशश्विन्तयन्ती स्वप्ने ज्ञाने चतुर्मुखम्‌ ॥ 
सव जारं विसस्मार तत्याजाहारमीश्वरी । उत्तिष्ठन्ती निवसती शयनं कुवेती क्षणम्‌॥ 
तप्तपात्रे यथा शास्य भ्रमत्येच यथा पथि । एतस्मिन्नन्तरै रम्भा विदग्धाप्सरसाँ घरा॥ 

गच्छन्ती कामळोकं सा सकामा तेन घर्त्मना । 
कवा सहचरीं तत्र शुष्ककण्ठोष्ठताळुकाम्‌ । अभिप्रायेण बुबुधे पप्रच्छ सस्मिता तदा ॥ 

रम्भोचाच | 
| | त्वं हि चेळोक्यचित्तमो हिनी । चद शीघ्रं महाभागे रम्भाऽहं चेतनं कुरु ॥ 
समुद्दिश्य सकामा त्वं गच्छ त्वं कान्तमीप्सितम्‌ । | 
कुलटा सर्वेसौभाग्या न चयं कुलपालिकाः ॥३५॥ 
सचे व्यग्रा इन्द्रियाणां सुखाय भुचनत्रये । 
यान्ति प्राणा यतः काळे का लज्ञा तत्र जीविनाम्‌ ॥३६॥ 
न चात्मनः पुरः कञ्चित्‌ प्रियोऽस्ति भुचनत्रये। | 
कान्ते पत्यौ स्वबन्धौ च स्नेहो यः स्वात्मदेतुकः ॥३७॥ 
सम्बन्ध; स्घात्मनो याघत्ताचत्‌ स्नेद्दोऽस्ति तत्र वे । 
येषु यन्मानसं शाश्चत्तेषां प्राणास्त एच हि ॥३८॥ 
४८-- ` 
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गच्छन्तीं कामलो कञ्च.सकामां पश्य. माँ प्रिये । 
सह सख्या समालोच्य मना गच्छ तं प्रियस्‌ ॥३६॥ 
निवद नीवीं केशांश्च कृत्वा वेशमभीज्सितप । मनिमोइनवीजञ्च तन्मोहं कुरु मोहिनि 
कथयस्व महाभागे घचनं हृदयङ्गमम्‌ । रक्षात्मानं प्रभावश्च स्त्रीजातीनां जगत्त्रये॥४१। 
स्वाभिप्रायश्च सुरतौ न प्रकाश्यः कदाचन । स्वान्तं कान्तंस्वाठुरकम्टञ्यीं सहचरीचिता 
तस्माद्यत्नेन हद्वाक्यं प्रकाश्यञ्च प्रिये प्रिये । अन्यथा चोपहाएाय मरणायेच करपते 
तस्याश्च बचनं श्रुत्वासस्मिता. सा सुलज्चिता। हृद्य कथयाम तोसतादृशीगतिः | 
| . __.मोहिन्युवाच । | 
यावद्‌ दृष्टो मया रम्मे निर्जेने चतुराननः,। ताचन्मनो मेऽतिदग्छं शश्चन्मनसिजानले 
न दत्तमात्मने भक्ष्यमन्तरे न. हि रोचते । जानामि नाहमुदयं या मिनीशादिनेशयोः ॥४६ 
अधना न. हि मेदो मे सततं रघप्नन्ञानयोः । मम प्राणाः प्रतीक्षन्ते तस्या लिङ्गमेव च 
क्षणं विज्ञाय न चिरे यास्यन्ती नान्यथा प्रिये । 
कामञ्चालाकळापेश्च स्वर्णाकारं क हेवरम्‌ ॥४८॥ 
अनाहारेण चेदानीं बभूव दग्धरीलचत्‌ । गन्तुं स्थातुं न शक्ताहं शयन कतुमुचता ॥४४ 
. धिगस्तु पुश्चलीजाति मामेच च विशेषतः । कमुपायं करिष्यामि चद्‌ रस्भेति साम्रत | 
| लज्ञां चापि शरीरं चा घिस्रजामि च कि द्योः ॥५०॥ म 
. मोहिनीघचनं श्रुत्वा प्रहस्याप्सरसां घरा । तामुघाच हितं नीतमुपायं शुमकारणम्‌! 
'रम्भोचाच । 
एवमेतद्हो भद्रे भद्रस्य कारणं तब । सर्वं त्वपनयिष्यामि श्टणूपायं भयं त्यज ॥५४ 
कत्वा वेशमपूर्वेञ्च पूर्वमाराध्य मन्मथम्‌ । तेन साधं स्वयं गरचा मोहं कुरु च भाम | 
जितेन्द्रियाणां प्रचर साक्षान्नारायणात्मकम्‌ | विना कामसहायेन काशक्ताजेतुमीश्‍वर | 
भज कामं तपः इत्वा पुष्करे बज मो हिनि । सद्यःसाक्षात्‌ स भवितादयाळुयो षित | 
इत्युक्ता तामप्सरसां प्रचरा कामम न्तिकम्‌ । | 
जगामेन्द्रियशान्त्यथं सा जगाम च पुष्करम्‌ ॥५६॥ . 
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शकत्रिशो ऽध्यायः ] मे 'मो हिनीकृतकामस्तो त्रम्‌ कह ७५५ 


पुष्करे च तपः कृत्वा कार्म सम्प्राप्य मोहिनी । जगाम तेन सार्धश्च ब्रह्मलोकमनामयम्‌ 


ददर्श निजेनस्थञ्च सोहिनी कमलोद्भवम्‌ । तमेव मुग्धं कत्तुञ्च समारेमे पुरःस्थिता ॥ 

क्षणं ननते छुचिरं छुगातेन क्षण जगौ । सङ्गीतं मम सम्बन्धि भक्तानां चित्तमोहनम्‌॥ 
विधाता जालो तस्याः श्रुत्या खङ्गीतमीप्सिततम्‌ । :: 
पुलका ञ्चितसमॉङ्गो मुमोह साश्रुलोचनः ॥६०॥ 


उ नय न को 5 
दृष्टा मुग्ध चतुनंध =ी'इनी हृश्मानसा । कलाप्रमाणं भावञ्च चकार तत्र लीलया ॥ 


स्वाङ्गं सन्द््शयामाल स्मेश्श्रूभड़पूर्वेकम्‌ । का लज्ञा तस्य संसारे यः कामहतचेतन: ॥ 
विज्ञाय ब्रह्मा तद्ठाचं नतव॒दनो बभूव ह । प्रदाय तस्य दानञ्च विरत: श्रीहरि स्मरन्‌ ॥ 
विज्ञाय ब्रह्मणो भावं शुष्क कण्ठो पतालुका । हतोद्यमा सा तुष्टाच कामं कामप्रदं वरम्‌ 
| मो हिन्युघाच । 
सर्वेन्द्रियाणां प्रवर चिष्णोरंशञ्च मानसम्‌ । तदेव कर्मणां बीजं तदुद्भव नमोऽस्हु ते ॥ 
स्वयमात्मा हि भगवान्‌ ज्ञानरूपो महेश्वरः । 

नमो ब्रह्मन्‌ जगतस्रष्टस्तदुद्वव नप्रोऽस्तु ते ॥ ६६ ॥ 
सृष्टि स्वेशरीरेषु दृष्टिश्च योगिनामपि । जगत्साध्य दुराराध्य दुर्निवार नमोऽस्तु ते 
सर्वाजित जगज्जेता जीव जीव मनोहर । रतिघीज रतिस्वामिन्‌, रतिप्रिय नमोऽस्तु ते 
| शश्वद्यो षिद्धिष्ठान योषित्प्राणाधिक प्रिय । 

योषिद्वाहन योषास्त्र योषिदुवन्धो नमोऽस्तु ते ॥६६॥ 
न गुणाश्रय । सुगन्धिवातसचिव मधुमित्र नमोऽस्तु ते ॥ 


शश्वद्यो निकृताधार स्त्री सन्दर्शनवर्धत । विद्ग्धानां विरहिणां प्राणान्तक नमोऽस्तु ते 


अकूपा येषु ते नाथ तेषां ज्ञानविनाशनम्‌ | 
अनूहरूपभक्तेषु छपासिन्धो नमोऽस्तु ते ॥७२॥ 
तपस्चिनाञ्च तपसां विप्नबीजावलीलया । 

मनः सकामं मुक्तानां कर्तु' शक्त नमोऽस्तु ते ॥9३॥ 


। त्तपः ५ १ ज्मः 
ji स साध्याश्च राध्याश्व सदेचं पाञ्चभी तिकांः। पञ्चेन्द्रियक्र्ताधार पन्चवाण ऽस्तते 
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| 
| मोहिनीत्येघमुत्तवा ठु मनसा सा बिधेः पुरः । घिरराम नन्रवकता वभूघ ध्यानतत्परा। 
| उक्तं माध्यन्दिने कान्ते स्तोत्रमेतन्मनोहरम्‌ । 
| पुरा दुर्वाससां दत्त मो हिन्ये गन्धमादने ॥७६॥ 
स्तोत्रमेतन्महापुण्यं कामी भत्तया यदा पठेत्‌ । 
अभीष्टं लभते नूनं निष्कलङ्को भवेद्‌ शुचम्‌ ॥७9॥ 

चेष्टा न कुरूते कामः कदाचिदपि तं प्रियम्‌। भवेद्रोगी श्रीयुकतः व्कामदेवसमप्रमः। | 
| | | चनितां. लभते साध्वीं पलीं चरैलोक्यमो हिनीम्‌ 9८! | 
| इति श्रीव्रह्मचैचत्ते महापुराणे नारायणनारदसंघादे श्रीकृष्णअन्मखण्डे 
| राधाग्रश्ने मोहिनीङतस्तोत्रप्रसङ्गो नामैकत्रिशोऽध्यायः । 


स 





| | द्वात्रिशत्तमो उध्याय: 
) ब्रह्ममोहिन्यो! संवादः । 
श्रीकृष्ण उचाच । 
मोहिनीस्तच नेनैव कामस्तुष्टो बभूच ह । चकार शरसन्धानमन्तरिश्षे स्थितः स्वयम्‌ 
मन्त्रपूतं महास्त्रञ्च चिक्षेप पितरं मुदा । वभूच चञ्चलो ब्रह्मा कामास्त्रेण च कामुकः। 
क्षणं निरीक्षणं चक्रे मो हिन्यास्ये पुनः पुनः । 
ज्ञानं प्राप्य तदा धाता चिरराम हरि स्मरन्‌ ॥३॥ 
बुबुधे मनसा सव॑ चरितं मन्मथस्य च । शशाप तं सुतमपि विधाता क्रोधविहलः ॥४ 
हे काम यौचनोन्मत्त मूढेश्‍चय्य॑ण गचितः। भविता दर्पभडुस्ते शुरोमे हेलनादिति | 
हतोद्यमो जगामाशु मन्मथो मधुना सह । ब्रणः शापभीतश्च शुष्ककण्ठोष्ठतालुक | 
इत्युचाच जगद्धाता मोहिनीं मद्नातुराम्‌ । 
चतुरवक्त्रश्च पश्यन्तीं सस्मितं वक्रचक्षुषा ।9॥ 





| 
| 
| 
| 
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द्वार्निशत्तमो ऽध्यायः | # ब्रह्ममो हिन्योः संघादः # ७५७ 


मातर्मोडिनि गच्छ त्वं निष्फल कर्म चात्र ते। 
ज्ञातस्तवाभिप्रायश्च नाहं योग्योऽस्य कर्मणः ॥८॥ 
वेदे जुगुप्लितं कम तदेव कर्त्तमक्षमः। वेदकर्त्ता स्वयमहं व्यवस्थाकारको भवे ॥॥ 
अकीत्तिवेद्यरुध् निन्यश्च किमतः परम्‌ । 
उपस्थिता च या योषिद्त्याज्या रागिणामपि॥ १० ॥ 
श्रती श्रतमितित्याज्या सथेदेवतपस्विनाम्‌ । अहोसर्वे; परित्याज्या पंश्चळीच विशेषत 
धनायुःप्राणयशर्सां नाशिनी दुःखदायिनी । स्वकाय्येतत्परा शशवत्परकार्य्येचिना शिनी 
निष्ठुरानवघातिभ्यः सर्वापदुवीजरूपिणी । विद्युद्दीपिजेले रेखा लोभान्मैची यथाभवेत्‌ 
पखोद्वाद्यथा सम्पत्‌कुळटाप्रेम तत्समम्‌ । सर्वेभ्यो हिंस्नजन्तुभ्यो विपदवीजञासदैव हि 
यो विश्वसेत्तां संमूढो विपत्तस्य पदेपदे । त्वञ्च रूपवतीधन्या वञ्चिता कासुकेःसदा: 
यूनां सम्पत्स्चरूपा च चिषतुल्या तपस्विनाम्‌ । 
त्वमेवाप्सरसां श्रेष्ठा संदा स्थिरयौचना ॥ १६ ॥ | 
तवेच कर्मयोग्यञ्च युघानं पशय सुन्दरिः। त्वं चिद्ग्घा च यो षितखु घिद्ग्धान्वेषणं कुरू 
बिद्गधाया विदग्धेनखङ्गमो शुणघानअवेत्‌ । जरातुरोऽइंबृद्धश्च तपस्वी वैष्णचो द्विजः 
व पराधीनः का रतिःपुंश्चलीषु मे । अये वत्सेगच्छ शीघ्रं चिहाय पितरञ्चमाम्‌ 
पाच्ना5हञ्च जगत्‌स्रष्टा तस्मात्तव पिता सदा । मन्मथञ्चन्द्रमित्रञ्च जयन्तं नलकूबरम्‌ ॥ 
स्वर्वेद्यी चन्द्रतनयं दितिपुत्रांश्य सुन्दरान्‌ । 
कामशास्त्रेष निषणातान्‌ रतिकर्म घिशारदान्‌ ॥ २१॥ 
या मां यासि हि तांस्त्यक्तवा सा विदग्घा च कामुकी । 
सदा सम्भोगविषये स्त्रियं प्राथेयते पुमान्‌ ॥ २२ ॥ 
ली चेत्‌ प्रयाति पुरुष चिपरीतं चिडस्बनम्‌ । सवेषाञ्चेच रलानां स्त्रीरलं दुलभ परम्‌ 
न तुस्वामिनमेष च | योषिज्ञातिष॒धिकताश्वर्वयंया समुपस्थिता 
भवेद्‌ दूरं स्चल्पसूल्यं रत्नं स्घयसुपस्थितम्‌ । 
नित्यं पुमान्‌ स्त्रियं याति स्त्री घा याति च न प्रियम्‌॥ २५॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











७५८ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ भ्रीकृष् 


लोकाचारेषवेदेषन स्त्रीयातिपरप्रियम्‌ । स्ववस्तुभुङक्तेयः कालेशास्त्रो क्तविधिपूवेकम्‌ 
पूज्यो न भवेत्‌ पूज्यो यद्रतिः परवस्तुषु । कः कस्य शत्नरवळे निशामय जगत्त्रये | 
स्वेन्द्रियाः शत्रवः सर्वे शत्रुता यन्निमित्ततः । वेदोक्ताचरणे खच मित्रञ्च जगतां जगत्‌ ' 
कृते वेदविरुद्धे च मित्र शत्रर्भचेद्‌ भुचम्‌ । वेदोक्तं कृतवन्तत् इरिस्लुटो दिचानिशम्‌ | 
हरौ तुष्टे जगत्तुएं तस्मिन्‌ रुष्टे भघो रिपुः । | 
कुत्रास्ति कुलटाजातिः साध्चीजातिश्च कुत्र चा ॥ ३० ॥ 
स्वकीयाचरणात्सर्वं भवे भवति कर्मणः । स्त्रीजातिः प्रृतेरंशा नारायणचिनिमिता॥ 
दुःशीळापुंश्चली निम्द्याखुशीला च पतित्रता। पतित्रतास्तु त्रिविधाः पुंश्चळीछुच यो षितः 
त्तासामेवंचिधानास्ति स्घयंयातिपरप्रियम्‌ । ख्रीजातीनाञ्चमध्ये च कास्त्येवंकुलकञ्जला 
भवे रत्यैस्चयं दृष्टाचेशं कृत्वाप्रयातितम्‌। क्षोभितायदि पश्यन्ती भक्ष्यद्र्यमसाध्यकम्‌ 
वैकुल्यान्नहि तत्साध्यं सामान्यमेच केवलम्‌ । इत्येवसुत्तवा जगतां घिधाता विरराम च 
चरुं समुद्यता सा च कोपप्रस्फुरिताधरा ॥ ३५ ॥ 
मो हिन्युचाच । 
ज्ञात सर्व जगद्धातश्चरितं तच साम्प्रतम्‌ । त्वया निबोधितानीतिमेनो मे नं स्थिरंभवेत्‌ | 
भूतं त्वयि षिशिष्टञ्च याचद्‌ दृष्टः क्षणे भचान्‌। 
त्वद्धकदश्मात्रेण सर्वे जाराश्च चिस्मृताः ॥ ३७ ॥ 
देहं कामाझ्िना दग्धं यदा त्यक्तुं समुद्यता । निसिषेच च मां रम्भाप्रददौ मन्त्रमीद्वशम 
तदा कामसहायेन त्वत्समीपं समागता । स मधुस्तच शापेन स जगाम हतोद्यमः ॥ 
अहो गन्तुमशक्ताहं त्वया यद्यपिभत्सिता । सर्घाङ्गेष्वेघ मे जाञ्यंबभूष साग्प्रतंचिमी 
कृपां कुरु कृपासिन्धो न मां हन्तं त्वमहेंसि । 
तपाश्छेषणमात्रेण विज्वराहं सुनिश्चितम्‌ ॥ ४१ ॥ | 
त्वमेचजगतां घाता कुलटाऽहश्च कर्मणा । सन्तो गर्व न कुर्वन्ति कर्मसाध्याश्च जीवित | 
कश्चित प्रयाति यानेन दन्ति तञ्च केचन । करं गृह्णति नृपतिः कर्मणा ददति प्रजाः | 
कश्चित्‌ सिसता जूएपातश ऋश्चत.। काप] वाहकता; करेन्स्तिकेचिद्ादनपाठक | 
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कञ्चित्‌ संप्रयाति स्वकमेणा । कश्चिच्छच्याश्च जठरं तच पुत्राश्च केचन. 
केचित्‌ इत्वः इरेभेक्ति कमणा तस्य पाषेदाः। 
केचिद्गच न्ति झमयो षिष्ठायां देवदोषत: ॥ ४६ ॥ 
स्वर्ग प्रयान्ति राजेन्द्रा: फेचिश्चस्वस्वकर्मणा । केचितप्रयान्तिनरकं चिण्मूत्रे तत्रपच्यते 
कर्मेणाकश्चिदिन्द्रेन्द्रःसुराणां प्रचरःस्वयम्‌ । केचित्सुरानराःकेचित्‌ केचिच्श्चुद्रजन्तच 
केचिच कर्मणा चिः वण्श्रेष्ठा महीतले । केचिदुभूपा वैश्यशद्रा: केचिच्चम्टेच्छजातयः 
केचित्र्वकमेणा प्राज्ञ ज्ञानेनसवेद्शिनः । केचिन्मूर्खाःकेचिद्न्धाः खाङ्गहीनाशचकेचन 
केचिच्छास्त्रं योधयन्ति शिष्यवर्गान्‌ स्वकमेणा । 
केचित्‌ पडन्ति सर्वार्थं जानन्ति गुरुषक्त्रतः ॥ ५१ ॥ 
भवन्ति कर्मणा केचिइेहे स्थावरजङ्गमे । तपस्वी नवघाती च त्वञ्च ब्रह्मा च कर्मणा 
काचित्स्वकर्मेणासाध्चीपूज्ये च परत्र च । काचिद्वेश्यातदाहारंसुंक्ते त्वाङ्गविक्रयम्‌ 
स्ववेश्याहं खुरपुरे सुरभोग्या सुपूजिता । येषामालिङ्गनेनेष कर्मणां खण्डनं भवेत्‌ ॥ 
मतः स्वभाववीजञ्च स्वभावः कर्मंचीजकः | तत्कमं -फलबीजञ्च सवेषां जनको हरिः 
फल द्दाति नियतं कमंद्वारा विभुः स्वयम्‌ । सर्वेभ्यो बलवान्नित्यं कमेरुपी जनार्दनः 
कुतो हेतोनिन्दिताऽ ` त्वयैव भत्सिंता कथम्‌ । 
जगत्स्जष्टुरीश्वरस्य पादाब्जं द्रष्टुमागता ॥ ५७ ॥ 
| यस्य पद्दन्ड न हि पश्यन्तियोगिनः । तमीश्वरंपति कत्तमिच्छया स्वयमागता 
गत्वा हि कस्यचित्स्थानमर्पृश्येहपरत्र च । कस्य चित्पाद्रजसायशसाभान्तियो षित 
इत्युत्वा मोहिनीशीघ्रं गत्वोचाख हरे'पुरः । स्वयं विधाता जगताञ्चकस्पेकुलटाभयात्‌ 
ता चक्रनयना कामभाचं चकार ह। स्वाङ्गञ्च दशयामास कामबाणप्रपी डता ॥ 
एवस्मन्नन्तरे कामः सर्वज्ञः सर्वयोग वित्‌ ।.आविर्भुय पञ्चबाणान्तिचिक्षेप च ब्रह्मणि 
ससुद्ेग बोजस्तस्मितकारणम्‌ । उन्मत्तबीजं ज्वलद्‌ ` शशवच्चतनहारकम्‌ ॥ 
एतान्‌ प्रक्षिप्य मदनो ऽप्यन्तरिक्षस्थितः स्चयम्‌। 
किङ्करान्‌ प्रेषयामास संमोहाय पितुमुंदा ॥ ६४॥ . ` ` ` 
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बसन्तं को किलालीशच गन्धवातं मनोहरम्‌ । नियुज्याभ्यन्तरं अत्या तद्विकारं चकारह | 
पंस्कोकिलः कलं रावमुघाच तत्समीपतः। षट्पदः सुन्दरं सूक्ष्म जुशुञ्जे पुरतः स्थितः. 
शश्वद्ववौ गन्धवद्दो मन्दोऽतिशीतळः प्रिये । सन्ततं सुदितिस्तत्र यञ्चास च मधु स्वयम्‌ ' 
पुलकाञ्चितसर्षाङ्गो बभूव जगतां विधिः । ददर्श मोहिनीभायं -पहस्य च पुनः पुनः॥ | 
अत्तीचचक्रनयना कामार्त्रहतचेतना । विधाता बुबुधे सव सव॑धन्य नियन्धनम्‌ ॥ ६६॥ 
नियन्तुं न मनः शक्तः सस्मार श्रीहरि भिया । 
तृष्टाच मनसा इष्णं शान्तं हतपङुजस्थितम्‌ ॥७०॥ 
द्विभुज सुरलीहस्तं हरिं पीताम्वरं परम्‌। अतीवकमनीयञ्च किशोर स्थिस्योचनम्‌। 
रत्नाळङ्कारभूषाळ्य सस्मितं श्यामसुन्द्रम्‌ ॥७१॥ 
त्रह्मोचाच । 
रक्ष रक्ष हरे माञ्च निमग्नं कामसागरे । दुष्कीतिजलपूर्ण च दुष्पारे बहुसडुटे ॥ ७२॥ 
भक्तिचिस्टृतिबीजे च विपत्सोपानदुस्तरे । अतीचनिमे लश्ञानचक्षुःप्रच्छन्नकारणे ॥७३। 
जन्मोर्मिसङ्खहिते योषिन्नक्रौघसडुले । रतिस्रोतःसमायुक्तं गम्भीरे घोर एव च। 
प्रथमासुतरूपे च परिणामषिषाल्ये । यमालयप्रदेशाय सु क्तिद्वारातिचिस्स्॒ते ॥ ७५॥ | 
बुद्धया तरण्या विज्ञानेरुद्धरास्मानतः स्वयम्‌ । 
स्वयञ्च त्वं कर्णधारः प्रसीद मधुसूदन ॥ ७६ ॥ 
मद्विधाः कतिचिन्नाथ नियोज्या भचकमणि । 
सन्ति विश्वेश षिधयो हे विश्वेश्वर माधव ॥ ७७॥ | 
न कर्मेक्षेत्रमेवेदं त्रहालोको ऽयमीप्सितः । तथापि नः स्पृद्दा कामे तद्वक्तिव्यचधायके॥ | 
हे नाथ करुणासिन्धो दीनबन्धो कृपां कुरु। त्वं महेश महाज्ञाता दुःस्वप्नं मां न दर्शय | 
इत्युत्वा जगतां धाता चिरराम सनातनः । 
ध्याय ध्याय मत्पदाब्जं शश्चत्सस्मार मामिति ॥८०॥ 
त्रह्मणा च इतं स्तोत्रं भक्तियुक्तश्च यः पठेत्‌ । 
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. अम मायां विनिजित्य स ज्ञानं लभते भुषम्‌। इह लोके भक्तियुक्तो मद्धक्तप्रवरो भवेत्‌ 
इति भ्रीत्रह्मवेवर्त महापुराणे नारायणनारदसंघादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
रह्मो हिनीसंचादो नाम द्वात्रिशो ऽध्यायः । 


त्रयखिशो ऽध्यायः 
ब्रह्माणं ग्रति मोहिन्याः शापः । 
श्रीकृष्ण उवाच । 
त्वा ब्रह्मा हरेः स्तोत्रं तस्थौ तस्याः समीपतः । 
मनोमत्तगजेन्द्रश्च कामासक्त निवारयन्‌ ॥ १॥ 
दिव्यन्ञानाङुरेनेच मया दत्तेन राधिके। उचाच मोहिनी तञ्च परिहासपरं घचः॥ २ ॥ 
| मो हिन्युघाच । 
इट्तिनेच नारीणां सद्यो मत्तंभवेन्मनः । करोत्याङृष्यसम्भोगं यः स पवोत्तमो विभो 
| ज्ञात्वा स्फुटमभिप्रायं नार्य्या संप्रेषितो हि यः। 
पश्चात्‌ करोति शउङ्गारं पुरुषः स च मध्यमः ॥ ४ ॥ 
पुनः पुनः प्रेषितश्च स्त्रिया कामात्तेया च यः । 
| तया न लिसो रहसि स झीबो न पुमानहो ॥५॥ 
एही तपखी कामी घा त्यज्ञेत्‌ स्त्रियमुपस्थिताम्‌ । व्रजेत्‌ परत्र नरकमपूज्यश्च भवे दिद 
गएश्रीम्रेएरूपश्च म्रष्ठयुद्धिभेवेद्‌ श्र्घम्‌ । स सद्यः झीबतां याति ब्रह्मशापेन योषितः ॥ 
जगतीनाथ पारं कुछ स्मरार्णचे । निमग्नाँ दुस्तरे घोरे कर्णधारभयानके ॥ ८ ॥ 
| भतीषनिजेनस्थाने सवेजन्तुचिचजिते । खुगन्धिषायुना रम्ये पुंस्को किलस्तश्रुते ॥ ६ ॥ 
| सततं त्वन्मनस्कामां दासीं जन्मनि जन्मनि । 
क्रीणीहि रतिपुण्येनामूल्यरत्नेन सत्वरम्‌ ॥१०॥ ` 
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| ७६२ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
| इत्युत्वा मोहिनी सद्यो जगत्खरए्टुश्च ब्रह्मणः । . | 
| चिचकषे घरं वस्त्रं सस्मिता कामहिला ॥ ११॥ 
| विज्ञाय समयं धाता तामुचाच भयातुरः । पियूषतुल्यं वचन दरं विनयपूर्वकम्‌ ॥ १२॥ | 
ब्रझोवाच ।. 
श्एणु मोहिनि मद्वाक्यं सत्यं सारं हितं स्फुटम्‌ ! 
न कुरु त्वञ्च त्रेलोक्ये स्जीजातीनामपत्रपाम्‌ ॥१३॥ | 
त्यज मामम्बिके पुत्रं बृद्ध निष्काममेच च। त्वत्कर्मयोग्यरसिं शुचानं पश्य सुस्मिते 
निषेकाछ्भते पत्नी शुरुमत्तः शुभाशुभम्‌ । मन्त्रशिरपमपत्यञ्च सर्वमेतन्न यत्नतः ॥१५॥ 
त्वया सह मम रते निबन्धो नास्ति सुते । श्रुद्रं महद्दा यत्‌ कर्म सर्व दैचनिवन्धकम्‌ 
इत्युक्तवन्तं ब्रह्माणं स्मरन्तं मत्पदाम्चुजम्‌ । विचकष पुनर्वेश्या कामेन हतचेतना ॥१७॥ 
एतस्मिनन्तरे शीघ्र स्थानं तत्‌ सुमनो हरम्‌ । आजग्मुर्मुनयः सर्वे ज्वलन्तो ब्रह्मतेजसा 
अत्रिः पुळस्त्यः पुलहो घशिष्ठ: क्रतुरङ्गिराः । भ्यु्मेरीचिःकपिलो वोढुःपञ्चशिखोरुचिः 
आसुरिश्च प्रचेताश्च स्वयं शुक्रो वृहस्पतिः | उततथ्यःकरकःकण्चःकश्यपो गौतमस्तथाः | 
सनकश्च सनन्दश्च कद्‌मश्च सनातनः । सनत्कुमारो भगवान्‌ योगिनां परमो गुरुः॥ 
शातातपः पिप्पलश्च शङ्ख: शद्ध: पराशरः । मार्कण्डेयो लोमशश्च छुकण्ड॒श्च्यचनस्तथां । 
दुचांसाश्च जरतूकारुरास्तीकश्च विभाण्डकः । ष्यश्उङ्गो भरद्वाजोचामदेवश्चको शिकः | 
ष्टवेतांश्च तपो निष्ठानागतांश्च मुनीश्वरान्‌ | तत्याज मोहिनी शीघ्र त्रीडयाकमलोद्ववम | 
तत्रोघास जगद्धाता तद्वामपाशवंतश्च सा । प्रणेमुर्मनयस्तञ्च भक्तिनम्रात्मकन्धराः ॥१५ | 
आशिषं युयुजे ब्रह्मा वासयामास तान्‌ विभुः। तेषु मध्ये प्रजज्वाल्यथातांराखु चन्द्रमा | 
पप्रच्छुर्मुनयो देवं कथमेषा तचा न्तिके । स्वचेश्यानाञ्च प्रचरा मोहिनीत्येचमेच च ॥२७॥ । 
भ्रुत्वा मुनीनाँ घचनमुवाच तान्‌ प्रजापतिः । 'ख्रीजातीनाञ्च चचनं ळज्ञाच्छादनमेष * | 
ब्रह्मोचाच । | | 
अपूव नृत्यगीतश्च चिरं हृत्वा शुंभाचहा । उचासेयं परिश्रान्ता यथा कन्या पितुः पुष | 
इत्युक्तवा जगतां धाता जहास मुनिसंसदि । जहसुर्मनयः सर्च सर्वज्ञास्तत्र राधिके। | / 
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त्रयज्जिशो ऽध्यायः] ` ॐ ब्रह्माणं प्रति मो हिन्याः शापः # ७६३. 


सर्व रहस्यं विज्ञाय जगत्‌ टुश्च मानसम्‌ । सद्यश्वुकोप कुलटा हास्यव्याजेन संसदि 
सर्वाङ्चकम्पमाना खा कुळा कुटिलानना । रक्तपडूजनेत्रा च कोपप्रस्फुरिताघरा ॥३२॥ 

उत्थाय च सभामध्ये तेषाञ्च पुरतः स्थिता । 

संबोध्योयाच घ्रह्माणं सृत्युकन्या यथा रुषा ॥ ३३॥ . 

मो हिन्युवाच । 
अये ब्रह्मम्‌ जगन्नाथ पेद्क्वर्ता त्वमेच च। कि घा वेद्प्रणिहित कर्म किं तद्विपय्ययम्‌ ॥ 
विचार मनसा स्वेन कुरू वेदविदां शुरो ! । 

स्वकन्यायां सतस्पृहा स कथं इससि नतेकीम्‌ ॥ ३५ ॥ 
निर्मिताहमीश्वरैण स्वर्वेश्या सर्वगामिनी । सतां कमेघिरद्वं यत्तदत्यन्तघिडम्बनम्‌ ॥ 

दासीतुल्यां विनीताश्च देवेन शरणागताम्‌ । 

यतो हससि गर्वेण ततोऽपूज्यो भवाचिरम्‌॥ ३७॥ 
अचिरादपंभङ्ग ते करिष्यति हरिः स्वयम्‌ । निबोध वचन त्रह्मन॒वेश्यायाश्व तु साम्प्रतम्‌ 

तवेच घचनं स्तोत्रं गुह्णाति यो नरः सदा । 

भविता तस्य चि्नश्च स यास्यत्युपहासयताम्‌ ॥ ३६ ॥ 

भचिता घाषिकी पूजा देवतानां युगे युगे । 

तव माध्याञ्च संक्रान्त्यां न भविष्यति सा पुनः ॥ ४० ॥ 
करपे घा देहे देहान्तरेऽत्र चा । पुनः पूजा न भषिता या गतासा गतेवच 
त्युस्चा मो हिनी शीध्रं जगाम मदनाळयम्‌ | तेन सादं रति कत्वा बभूष विञ्चरा पुनः 
| जात्‌ सा चेतनां प्राप्य विललाप भृशं पुनः | अयं कथं मया शप्तो जगद्विधिरतिप्रियः 
| स्ववश्यायां गतायाञ्च सुनयो दुः खिता भृशम्‌ । स्चयंचिधाता जगताञ्चकम्पे नतकन्धरः 
` अपायं भुनयस्तस्मै ददुः कल्याणकारिणः । शरणं ब्रज चैकुण्ठमित्युक्तवा ते गृहान्‌, ययुः 
“हा जगाम शरणंमम मूर्त्यन्तर परम्‌ । शान्तं तं कमराकान्तं श्यामं नारायणासिधम्‌ 
गत्वा विषण्णघद्नः प्रणम्य च चतुर्भुजम्‌ । तत्रोवास जगत्कत्ता नातिदूरे समीपतः ॥ 
झ्य कथयामास शुष्ककष्ठोष्ठतालकः । दीनबन्धु द्यासिन्धुँ विपत्तारणकारणम्‌॥ 
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७६४ . क ब्रह्मवेषत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रीकष्णजन्मखण्टे 
श्रुत्वा रहस्यं तत्सचं प्रहस्योचाच तं विसुः । 
| सत्यं सारं हितं चाक्यं जगताञ्च सुखावहम्‌ ॥ ४६ ॥ 
श्रीनारायण उचाच । 
स्वयं त्वं वेदचिदसि विदुषाञ्च गुरोगुरुः । त्वया इतश्च यत्‌ कमे इद॒ केन न तत्‌ कृतम्‌ 
सन्रीजातिः प्रकृतेरंशा जगतां बीजरूपिणी । स्त्रीणां विड़स्वनेनेचच प्रकतेश्थ विडम्बनम्‌ ॥ 
न तद्वारतवषेश्व पुण्यक्षेत्रमनुत्तमम्‌ । क्रीड़ाक्षेत्रे ब्रह्मलोके कस्तयेन्द्रियनिग्रहः ॥ ५२ | 
यदि तद्गारते देघात्कामिनी समुपस्थिता । | 
स्वयं रहसि कामाता न सा त्याज्या जितेन्द्रियेः ॥ ५३ ॥ 
त्यक्तवा परत्र नरक व्रजेदिति विड़म्वतः । भवेदेव हि दुःखार्ता शापं दद्याच तं धुवम्‌। 
विहाय स्वकरत्रश्च यो गृह्णाति परस्त्रियम्‌ । 
लोभात्‌ कामछुखाद्वापि सोऽधमो नात्र संशयः ॥ ५५ ॥ 
पातयित्वा सच पतेद्दश पूर्वान्‌ दशापरान्‌ । 
त्यक्तवा स्वस्वामिनं या च परं गच्छति कामत: ॥ ५६ ॥ 
न पुमान्न च वेश्याच कुलस्त्री तत्र दुष्यति । उपायेनच या साध्यं करोति परपूरुषम्‌ ॥ 
सा तिष्ठत्येवान्धकूपे यावञन्द्रदिघाकरौ । स्वर्वेश्या च दिवं याति सततं कुलधर्मतः । 
शुवंभवेत्‌ सोऽपराधी तस्या अप्यवमानतः। तमुपायं. करिष्यामि शक्तो यत्र विशुध्यति 
क्षणं तिष्ठ जगन्नाथ पापिनञ्च भर्वार्णचे। एतस्मिन्नन्तरे कश्चिदाजगाम हरेः पुर! 
दारपालः शीघ्रगामीत्युचाच नतकन्धरः ॥ ६० ॥ 
कट द्वारपाल उचाच | 
अन्यत्रह्माण्डाधिपतित्रेह्मा दशमुख; स्वयम्‌ । द्वारे तिष्ठन्महाभक्तर्त्वां दट स्वयमागत' | 
द्वारपालवचः भुत्वा ख चेषानुमतिं ददौ । द्वारपाळाज्ञया ब्रह्मा तुष्टाचागत्य भक्तितः | 
स्तोत्रेरतिविचित्रेश्च यतुवेकन्राश्रुतेरदो । स्तुत्वोचासाश्चया चिष्णो:कृत्वा पश्चाच्चतर्मेखम [ 
नारायणो द्वारपालानित्युचाच चतुरभजान्‌ । आगन्तुक जनमपि प्रवेशयत सादरम | | 
एतस्मिन्नतरै तत्र बरन्दाचन विनो दिनि । आजगामातिप्रणतो ह, शातुमुखः स्वयम ॥ | 
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चतुर्खिशो ऽध्यायः | कै जाहुव्या जन्मतृत्तान्तः # ७६५ 


दिव्यैः सतो त्रश्च तुष्टाच निगूढमतिसुन्दरेः । स्तुत्वोचास वरैः स्तोत्रैः सर्वेषामश्रुतैरहो॥ 
तदनत्तरयोरग्रे भक्त्या शतमुखः स्वयम्‌ । जगद्विधौ सभायाश्च तत्र तिष्ठति ततृक्षणे ॥ 
आजगामातित्रह्माण्डाथियो ब्रह्मा हरेःपुरः । सहस्रचद्नःश्रीमान्‌ भक्तया नम्रात्मकन्घर: 
स्तुत्वोषास घरै; स्तोचेः सर्वेषामश्रुतैरहो । तश्च पप्रच्छसर्वेषां ब्रह्माण्डानाञ्च ब्रह्मणाम्‌ 
| वार्ता 'विषयिणाञ्चेष खुराणाञ्च क्रमेण च ॥ ६६॥ 

चतुर्मुखस्य तान्‌ हड! द्पेसङ्घो वभूच ह । आत्मानं घिष्णुसद्वशं मन्यमानस्य दर्पतः ॥ 

अन्याय स दशयामास ब्रह्माण्डस्थान्‌ विधीन हरि: । 

दृष्टा य छपया तत्र मृततुल्यं चतुमुंखम्‌ ॥ ७१ ॥ 

यावन्ति गावळोमानि सन्ति नारायणस्य मे। 

तत्प्रमाणाश्च त्रह्माण्डा ब्रह्मणः सन्ति सन्ततम्‌ ॥ ७२॥ 
नारायणं प्रणस्याशु जुस्ते स्वालय॑ प्रति । स मेने घिधिरात्मानमत्यद्पं विषयाधिपम्‌ 
पप्रच्छ प्रणतं पिष्णुलेज्ञानप्रंचतुर्मंखम्‌ । घद तत्‌ किमिदं दृष्टं स्वप्रवद्गघताधुना ॥ ७४ 
नारायणवचः श्रुत्वा चिधिरित्युक्तचांस्तदा । भूतं भव्यं भषिष्यञ्च तब मायाससुद्भवम्‌ 

इत्येचसुत्तवा स चिधिस्तस्थो संसदि लज्जया । 

सर्चान्तर्य्यामी भगवान्‌ तस्योपायं घिनिममे ॥ ७६ ॥ 

इति श्री ब्रह्मचैचत्तं महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
मो हिनीशापत्रहमद्पभङ्गो नाम यस्त्रिशोऽध्यायः । 


क "SN 
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| चतुस्रिशोःव्याय. ८ 
| जाहृव्या जन्मवृत्तान्त; । 
श्रीकृष्ण उवाच | ॒ 
| एतस्मिन्नन्तरे तत्र शङ्कर समुपस्थितः । सस्मितो वृषभेन्द्रस्थो चिभूतिभूषणः स्वयम्‌ 
| शाधचर्मांम्बरघरो नागयज्ञोपचीतकः । स्वर्णाकारजटाभारमधेचन्द्रञ्च संदघत्‌ ॥ २॥ 


रु 


|, 
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७६६ . .# ब्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रोळष्णजन्मखण्हे 


च्रिशलपट्टिशकरो बिध्रत्‌ खट्घाडूसुत्तमम्‌ । संद्र हाररचितल्वरयन्चकरो मुदा ॥ श 
घाहनादवरुह्माशु भक्तिनत्रात्मकन्धरः । प्रणम्य कमलाकान्तं चाले योचास भक्तितः | | 
आजम्मुर्मुनयः सर्वे खुराः शक्राद्यस्तथा। आदित्या चसवो स्ट मनवः सिद्धचारणाः | 
'पुलकाञ्चितसर्चाङ्गास्तुघुवु: पुरुषोत्तमम्‌ । प्रणम्य तं शिवं सब खुरा नघ्रकन्धराः॥ 
एत्तस्मिन्नन्तरे तत्र सङ्गीत शङ्करो जगी । इत्वाऽतीच खुतालख स्वश्यन्त्रसमन्वितः | 
आवयोश्च गुणाख्यानं राससम्बन्धि सुन्द्रम्‌ । ° 4 
समयो चितरागेण मनोमोहनकारिणा ॥ ८ ॥ 
यत्र कण्डैकतानेत्र चैकमानेन चोरुणा। पदभेदंषिरामेण झुरुणा छछुना क्रमात ॥ ६। 
गमकेनातिदी्चेण मदेन मधुरैण च। भवेति दुलंभं सं प्रीत्या स्वेन विनिर्मितम्‌ ॥१० 
पुलकाञ्चितसर्वाङ्गः साश्चुनेत्रः पुनः.पुनः। तदेष थ्रृतिमात्रेण मूच्छो प्राप्य चिचेतनाः। 
बभूव रुद्ररूपाश्च सुनयः पुरतः प्रिये । रुद्ररूपाः खुराः सर्वे विधातृहरिपार्षेदाः ॥ १२॥ 
नारायणश्च लद्ष्मीश्च गायकश्च शिषःस्वयम्‌। जलपूर्णञ्च वैकुण्ठं हुड्डा चस्तो 5हमीश्वरि 
.रात्वा मू्तोचिनिमाय सर्घाश्च ताह्शीरिति। तत्स्वरूपास्तदर्त्राश्च तत्स्चचाहनभूषणा 
'तत्स्वमावास्तन्मनर्कास्तत्तद्विियमानसाः । स्थानं निमाय परितो वैकुण्ठस्यचतुदिशि 
तदघिष्ठातृदेची च आजगाम स्वमालयम्‌ | शरीरजा खुराणां सा वभूव सुरनिस्तगा। | 
मुक्तिदा च मुमुक्ष्णा भक्तानां हरिभक्तिदा ॥ १६ ॥ म 
'कोटिजन्माजितं पापं विविध पापिनामद्दो । यस्याश्च स्पशवायोश्चसम्पर्केणविनश्यत | 
` किया न जाने प्राणेशि स्पशेद्शोनयोःफलम्‌ | किमुतस्नानजन्यञ्चकथयामि निरूपण, | । 
-सर्वेतीर्थात्पर पृथ्व्यां पुष्कर परिकीत्तितम्‌ । वेदोक्तञ्वतदेवास्याःकलांनाहँतिषोडशीर 
भगीरथेन चानीता तेन भागीरथीस्सृता । गामागता स्ोतसों5शाद्रड्रा तेन प्र | 
जानुद्वारा पुरा दत्ता जह्द-ना तोयकोपतः। तस्यकन्यास्वरूपा सा जाहचीते 
भीष्मः स्वयं घसुर्जातस्तस्यां सा तेन भीष्मसूः ॥ २२ ॥ क... | 
~ घाराभिस्तिखृमिः स्वगं पृथिवीमतल तथा । ममाज्ञया च गच्छन्ती तेन त्रिपथगामि | 


.'्रधानराधया स्वर्गेसाच मन्दाकिनीस्मृता । योजनायुतचिस्तीर्णाप्रस्थेचयोजनास्थ | 
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श्षीरतुल्यजलळा शश्चदत्युततुङ्कतरङ्गिणी । चेकुण्डाद्‌ ब्रह्मलोकञ्च ततः स्चर्गं समागता ॥ 
स्वर्गाद्विमाद्रिमार्गेण एथिवीमागता सुदा । सा धारालकनन्दाख्या लवणोदेनमिश्चिता 
शुद्धस्फटिकसड्डाशा वहुवेगवती सती । पापिनां पापशुष्केन्धं दग्धं पावकरूपिणी ॥ 
अतो सागरवंशेस्यो निर्वाणमुक्तिदायिनी । वेकुण्ठगामिनी सा च सोपानरूपिणी घरा 

अतोऽपि छ्व॒त्युसमये सतां पुण्यस्वरूपिणाम्‌ । 

आदी एद अ संन्यस्य मुखे तोयं प्रदीयते ॥ २६॥ 
हा सन्ती यान्ति निरामयम्‌ । आत्रह्मलोकं संळ॑ंश्य रथस्थाश्व निरापद 
देचात्पुरा प्राक्तनेन भग्ने चेत्‌ कृतपातकेः । लोमप्रमाणचषेञ्च मोदन्ते हरिमन्दिरे ॥३१॥ 
ततो भोगो भवेत्तेयां लिश्चितं पापपुण्ययो:। अति स्वदपेन कालेन कालव्यूहश्वबिभ्रताम्‌ 
ततःपुण्यवतां गेहे ळ्या जन्म च भारते । संप्राप्य निश्चलांभक्ति भषन्ति हरिरूपिणः 
सुतद्विजानां देहांश्च देवाच्छूद्रा चहन्ति चेत्‌ | पदप्रमाणवर्षञ्च तेषाञ्च नरके स्थितिः ॥ 
ततस्तेषाञ्च साहाय्यं करोति हरिरूपिणी । ददाति मुक्ति तेभ्योऽपि क्रमेण च कृपामयी 

जन्मपुण्यचत्तां गेहे कारयित्वा च भारते | 

स्थळं ददाति चेकुण्ठे निश्चितं जन्ममिस्त्रिमिः ॥ ३६ ॥ 

यात्रां छत्वा तु यः शुद्धो स्नातुं याति सुरेश्वरीम्‌ । 

पञ्मप्रमाणवषेश्च वेकुण्ठे मोदते भ्वम्‌ ॥ ३७ ॥ 
गङ्गा प्राप्यानुषङ्केण रुनातिचेत्‌ समलो नरः । सुच्यते सवेपापेभ्यः पुंनयंदि न छिप्यते 
कळी पञ्चसहस्नान स्थितिस्तस्याश्च भारते । तस्याञ्च विद्यमानायांकःप्रभाचःकलेरदो 
कली दशसहस्राणि वर्षाणि प्रतिमा मम । तिष्ठन्ति च पुराणानि प्रभाचस्तत्र कः करे 

' ` ` अतळं याति या.थारा सा च भोगवती स्मृता । 

पयःफेननिभा शश्चदतिवेगचती सदा ॥ ४१ ॥ 
आकरापूल्यरलानां मणीन्द्राणाञ्च सन्ततम्‌ । नागकन्याश्वतत्तीरेक्रीड न्ति स्थिरयोचना 
स्वयं देवी च वैकुण्ठे वेष्टयित्वा च सन्ततम्‌। सहल्लयो जनाप्रस्थे दैष्ये च लक्षयोजना 
भस्या विनाश प्रल्ये नास्त्येच दुहितुमेम । नानारलाकरं दिव्यं तत्तीर सुमनोहरम्‌ ॥ 
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७६८ # ब्रह्मवेचत्तेपुरणम्‌ #॥ ४ श्रीकृष्णजन्मखण्हे 
इत्येचं कथितं सवं जाह्ृवीजन्मपुण्यदसम्‌ । ब्रह्मणश्च प्रतीकारो मादिनीशापतः »एणु | 
इति श्रीत्रह्मचैधर्त्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकष्णजन्मखण्डे 
जाहचीजन्मप्रस्ताघो नाम चतुस्त्रिशोऽध्यांयः । 


क) आई क 


II RTT ind 
» 





ee ys >>> अशा लिण 
का SS 00 0५८०. हर “मक 


| पञ्चत्रिशो ऽध्यायः 
| ब्रह्मणो गोलोकगमनस्‌ 
| श्रीकृष्ण उवाच । 
| नारायणश्च त्रह्माणसुवाच कृपया पुनः । दुष्टा गङ्गाञ्च सवषां मम मायाश्च मेनिरे ॥१॥ 
॥। श्रीनारायण उवाच । 
उत्तिष्ठ गच्छ भद्रन्ते भविष्यति चतुर्मुख । अत्र स्नात्वाभिशत्तस्त्वंपूतो भव ममाझ्या 
त्वं चेत्‌ सत्यं स्वयं पूतः स्पर्श घाञ्छन्ति तानि च । 
` चष्णवेशस्य तीर्थानि सर्वाणि सततं सुने ॥ ३॥ 
तथापि शापमुक्तस्त्वमत्र प्रकतिहेलनात्‌। अहङ्कारश्च सवषां पापबीजममङ्गलम्‌॥ ४॥ 
शीध्रं त्वं. गच्छ गोलोकं ममाळयपरात्परम्‌ । | 
प्रकृत्यंशां मडुळदां तत्र प्राप्स्यलि भारतीम्‌ ॥ ५ ॥ | 
प्रकति भज कब्याणसृष्टिबीजस्घरूपिणीम्‌ । अहो कद्पान्तपयर्‍्येन्तं तपस्तप्तं त्वयाघुना _ 
तच मन्त्रं न पि केऽपि वेश्याभिशापतः । यद्न्यदेवपूजायाँ तव पूजा भविष्यति॥ | 
त्वमेच जगतां स्वात्मारामश्च योषितः । स्वेरूपी च पूजा च सर्वेदेहेणु सर्वतः॥ 
तदा ममाज्ञया ब्रह्मन्‌ स्नात्वा च जाहुवीजले । शीघ्र जगाम गोलोकंमांप्रणम्यजगदगुर 
ते देवा मुनयः सर्वे प्रजग्मुः स्वालयं सुदा । सुनिमेळं मम यशो .गायन्तश्च पुनः पुन; | | 
बिधिरागत्यगोळोकंसंग्राप्यभारतींसतीम्‌ । सर्वविद्याधिदेचींतां मद्ठक्त्राव्जविनिमिताम | 
धागीश्वरीश्व संप्राप्य ब्रह्मा प्रमुदितः स्वयम्‌ । कामास्त्राणाञ्जव्यापारमलुमेनेस्वयं वि | 
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पत्न्निशो5ध्यायः ] # राधाश्रीकृष्णसंवादचर्णनम्‌ # ७६ ६ 
तत आगत्य मां नत्वा प्राप्य चैलोक्यमो हिनीम्‌ । 
क्रीडाँ चकार भगवान्‌ स्याने स्थानेऽतिनिर्जने ॥ १३ ॥ 
रति चिरतरं कृत्वा विर्राम स्वयं विधिः । बागीश्वरीसुचाचेद्‌ त्वं चै ब्रह्मा च कर्मणा 
काचित्‌ स्कमेण्ा साध्वी पूज्या च स्थिरयौचना । 
तवेच कमयोगः युवानं पश्य सुन्दरि ॥ १५॥ 
बिद्ग्धाया विद्ग्घेज दमो शुणवान्‌ भवेत्‌ । जरातुरो 5हंवद्धश्वतपस्थीवेष्णचो द्विजः 
अस्वतन्त्रः पराधीनः ष्यः रतिः पुंख्चलीषु मे । आजगाम ब्रह्मलोकं पुनरेच निजालयम्‌ ॥ 
दद्शुत्रेह्वळोकस्थस्तां देजीं को तुकान्विताम्‌ । अतीवसुन्द्रीरम्यांशुभ्रवर्णाञ्चसस्मिताम्‌ 
शरच्छीतांशुवदनां शारत्पट्टजलोचनाम्‌। पक्कविम्बप्रभामुष्ठ दीप्तौ ्राधरपल्लचाम्‌ ॥ १६॥ 
मुक्तापङ्‌क्तिचि निन्द्ैकद्न्ठपङ्‌क्तिमनो हराम्‌ । रल्लकेयूरवलयरलनू पुरशोभिताम्‌ ॥ २०॥ 
रबकुण्डलयुग्मेच कर्णसूलविराजिताम्‌ । रल्लेन्द्रसारहारैण घक्षःस्थलसमुञ्ज्चलाम्‌ ॥२१ 
षहिशुद्धांशुकं सूक्ष्म बिश्रतीं नघयौचनाम्‌। अतीच कमनीयाञ्च पीनश्रोणिपयोधराम्‌ ॥ 
पीणापुस्तकहस्ताश्च व्याख्यासुद्राकरां घराम्‌ । ते च निर्मेञ्छनेकत्वाचक्नु: परममङ्गलम्‌ 
पुरी प्रवेशयामासुत्रह्म।णं भारतीं मुदा । ब्रह्मा तया सह क्रीडा चकारईस दिवानिशम्‌ 
| अतीव सुखसम्भोगे निमग्नः सततं मुदा । गूड सवेपुराणेषु कि पुनः श्रोतुमिच्छसि ॥ 
| श्रीनारायण उवाच । 
भी प्राणेशवचनं श्रत्वा प्रहरुष परमेश्वरी । भूयोऽपि परिपप्रच्छ को तुकान्मानसं पुरा ॥२६ 
| | श्रीराधिकोवाच । | 
| ब्रह्मा कथं न जग्राह वेश्यां स्वयमुपस्थिताम्‌। 
| न कमेक्षेञे रहलि फलदाता च कर्मणाम्‌ २७॥ ` ध 
| उपस्थितायास्त्यागे च महान, दोषो हि योषितः । 
| शात्वा देच विधाता स कथं तत्याज मोहिनीन्‌ ॥ २८॥ 
~ `. ` श्रीनारायण उवाच । 
ग यु पचन सुत्वा, प्रहस्य मधुसूदनः । पादझकल्पस्य वृत्तान्तमुषाच परमेश्वरीम्‌ 0 
४€--- 
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| ` . श्रीकृष्ण उवाच । ॒ ली 
| | शट॒णु कान्ते प्रवक्ष्यामि पुरावृत्तान्तमीप्सितम्‌। अकथ्यंगोपनीयश्चं सहता 
| एकदा च प्रजाःस्रष्टुं विधाता प्रेरितो; म्रया । ससर्ज मनसा पुजावज्थलून्तो ब्रह्मतेजसा 
सनकञ्च सनन्दञ्च सनातनमचुत्तमम्‌ । सनत्कुमारं चोढुश्च छि पःडशिखं चिभुम ॥३२ 
असितं कपिल सिद्ध सिद्धान्ममकलोद्वचान्‌ । 
तान्‌ नग्नान्‌ पञ्चचर्षोयान्‌ पिता स्रष्टु जगाद ह ॥ ३३ ¦ 
प्रजाः स्रष्ट प्रेरकञ्च जनक तेऽचमन्य च । प्रजग्मुस्तपसे तूर्ण ममाः्यनपरायणा: ॥३४ 
तदा रुष्टो जगद्धाता पुनः पुत्रान्‌ बिनिप्नमे । स्द्र।नेकादश वरान्‌ रुदतो भीमबिग्नहान | 
तस्मिन्‌ प्रयुज्य तरसा पुनः पुत्रान्‌ विनिर्ममे । 
योगी योगेन मां ध्यात्वा स्वात्मारामः स्वघिप्रहे ॥ ३६ ॥ 
वशिष्ठ पुलहज्चेष क्रतुमा द्विरसं तथा। भयुमत्रि पुलस्त्यश्च दक्षं कर्दममेच च॥ 
मरीचिश्च विनिर्माय प्रजाः स्रष्टुं नियुञ्य च । प्रहृएमानसः पुत्रं कन्येकाञ्च ससर्ज ह| | 
ष्णस्य कामिनः पुत्रः कामदेवो वभूव ह । कन्या घोड्शवर्षीया रल्लभूषणभूषिता | 
. .उघाच पुत्रं स विधिः सुदीप्तं पुरतः स्थितम्‌। 
दुनिवाय्यँ मत्कळांशं स्वात्मारामं मनोहरम्‌ ॥ ४० ॥ 
. ्रह्मोचाच । . 
.. ख्रीपुंसोः क्रीड़नाथाय मुदा रघञ्च पिनिर्मितः । 
हृदि योगेन सर्वेषामधिष्ठानं करिष्यल्ति ॥ ४१ ॥ 
। संमोहनं ह सा । उन्मत्तबोजं जळद्‌ं शश्चच्चेतनहारकम्‌ ॥४२ | 
प्रग्रह्मेत न्‌ सर्वसंमोहनं कुरु । दुनिधाय्यों मम. घराट्रच घत्स भवेषु व | 
. चाणान्‌ दत्त्वचमुत्तचा च प्रहृष्टश्च जगद्विधिः । द्रृष्टोघाच दुहितरं बरं दातं समुच्चत॥ | 
एतस्मिन्नन्नन्तरे कामो मनसालोच्य मन्त्रणाम्‌ । | 
कत्तु शल्मपरीक्षाञ्च बाणांश्रिक्षेप त्रह्मणि ॥ ४५ ॥ । 
मन्त्रपूतश्च वाणैश्र दुर्घाय्यें: स्मरणेन च। अतिवृद्धी महायोगी मूच्छितो हतचेतनः ॥ | 
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यश्नत्रिशोषध्यायः ] ` क राधाभ्रीकृष्णसंचादवर्णनम्‌ क ७७१ 
क्षणेन चेतनां प्राप्य दंदर्शात्रे च कन्यकाम ।. 
तां संभोक्तु मनश्चक्रे सा दुद्राच भिया सती ॥ ४७ ॥ 
हुड्डा एश्थाउच्र पितरं धाचन्तं हतचेतनम्‌ । - 
जगास शरणं शीघ्र श्रातूणाञ्च तपस्विनाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
तेषां समीपे संल्थाऱप दपूखुः पितरं क्ुधा । हितं तथ्यञ्च वेदोक्तं नीतिसारं परंवचः ॥ 
>. ऋषय उचुः।  . 
अहो किमेतञ्जनककसेरेलि विगहितम्‌ । नीचानां चरितं यत्तत्करोषि त्वं जगद्विधे ॥ 
पश्यन्ति सततं सम्तः असि परस्त्रियम्‌ ।. ये ते सवेत्र पूज्याश्च परत्रेह जितेन्द्रियाः ॥ 
त्वं स्वये वेद्कता च कन्यां संभोक्तुमिच्छसि । 
कन्या च मातुवर्गेषु प्रविष्टा च श्रुतौ श्रुता ॥ ५२ ॥ 
गुरोः पत्नी राजपत्नी चिप्रपत्नीच या. सती । पत्नीच भ्राठ्खुतयोमित्र पल्लीच तत्प्रसू: 
प्रसूः पित्रोस्तथा भ्रातुः पत्नी श्वश्रूः स्वकन्यकाः । 
' जननी तत्सपत्नी च भगिनी सुरभी तथा ॥ ०४ ॥ 
स्वामीएसुरपल्लीच धात्रिकान्नप्रदायिका ।:गर्भेधात्री स्वनास्नाच भयात्रातुश्च कामिनी 
एता वेद्पणीताम्ध सर्वेषां मातरः सषताः । एतास्वपिचसर्वासु न्यूनता नास्ति कासु च 
कन्यादातान्नदाता च ज्ञानदाताभय़प्रदः । 
जन्मंदो मन्त्रदो अ्येष्ठ्राता च पितरः स्मृताः ॥ ५७॥ 
एता घहन्ति ये मूढा य एतान्‌ जनकानपि । 
पच्यन्ते नरके ते च यावद्वै ब्रह्मणो बयः ॥ ५८॥ ध 
संस्थाप्य दूरतो यमकिङ्कराः । कुवन्ति ताडनं शश्‍वत्पुरीषं पाययन्ति च॥ 
त्वमेव विश्वकर्ता च शास्ता. वै शमनस्य च ।. 
स्वयं विधाता जगतां तेन गृह्णासि कन्यकाम्‌॥ ६० ॥ 
"स्माकं पुरतो दूरं गच्छ कामार्तमानस । न कुर्मा भस्मसात्कतं' शक्ताश्चजनकं घयम्‌ 


| _ पपदोषसहस्राणि क्षन्तुमईन्ति पण्डिताः । सर्वब्न॑तंविनिष्नन्ति नीतिज्ाःस्वगुरुघिना 
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७७२ ॐ . त्रहावैचत्तेपुराणम्‌ + [ ४ श्रोक्कष्णजन्मखण्डे 
गहन्त॑ यदि सर्वस्वं शपन्तं निष्ठुर गुरुम्‌ । साधवस्तंन निन्दन्ति णमन्ति स्वभक्तितः 
ये द्विषन्ति च निन्दन्ति गुरुमिष्ट सुरात्परम्‌ । 
पच्यन्ते तेऽन्धकूपे च यावच्चन्द्रद्चाकरो ॥ ६४ ॥ 
पुरीषं सुञ्जते नित्यं क्षुभिता यमताड़नेः। सपग्रमाणकीरश्च दे कयाब (देखा निशम्‌ ॥६५ | 
इत्येवमत्तवा सुनयः प्रणेमुस्तत्पदास्बुजम्‌। सर्व भवति देवेन मशान्तमनसा श्रुषम्‌॥ 
उन्मुखा सुनयः सचे बभूदुश्च स्वकमंणि । ब्रह्मा शरीर सन्त्य्‌ दीड्या च ससुद्यतः | 
योगेन मित्वा षट्चक्र सर्चान्‌ प्राणान्निदध्य च । 
ब्रह्मरन्ध्रं समानीय तत्याज स्वेन वत्मना ॥ ६८ ॥ 
मनसा श्रीहरि स्सृत्चा नमस्कारं चकार ह। न मे मनः परद्रव्ये भविता लो लमीश्वर॥ 
प्राणत्यागात्‌ परे दुःखमयशश्च यशस्चिनाम्‌ । 
' बभूव हृदि त्वेकं ब्रह्मा लीनश्च ब्रह्मणि ॥ ७०॥ 
कन्या तातं सृतं इट्टा चिलप्य च भृशं मुहुः । योगेन देहन्तत्याज सा प्रलीनाचत्रह्मणि | 
मृतं तातश्च भगिनीं दृष्टाच मुनिपुङ्गवाः । सस्मरुः श्रीहरिको पात्‌ स्वात्मारामं धिलप्यच 
नारायणो मदश्च कुपयागत्य सत्वरम्‌ । ब्रह्माणं जीवयामासव्रह्मज्ञानात्‌ सुताञ्च ताम्‌ 
ब्रह्मा पुरो हरि दृट्टा घरं चत्रे स्वचाञ्छितम्‌ । 
भक्ति त्वच्चरणे शश्घन्निश्चलामनपायिनीम्‌ ॥ ७४ ॥ 
ब्रह्माणं चिरसं दष्टा तमुचाच ऊपानिधिः । प्रबोधघचन सत्यं नीतिसारं मनोहरम्‌ ॥५५ 
श्रीनारायण उचाच । 
श्एणु ब्रह्मन्‌ प्रवक्ष्येऽहं मुखमुत्तो ल्य साम्प्रतम्‌ । 
त्यज ज्ञां जगन्नाथ हृद्यउघररूपिणीम्‌ ॥ ७६ ॥ | 
सत्कीतिरपकीतिर्वा खुप्रतिष्ठाप्युपद्रच । क्षुद्याणाञ्चेच महतां भवन्त्येच स्वकमेणा ॥ | 
सवेषामपि सवेभ्यः स्वकमे बलवत्तरम्‌ । तस्मातसन्तः प्रकुचन्ति नित्यं सत्कर्मसंततम 
। केचित्‌ कुचेन्ति निर्मूल सर्वेषामपि कर्मणाम्‌ । कृतं कर्म परं भुक्त्वाहरिपादाव्जचेतसः॥ | 
। कुकमंणश्वापकीतिस्ततो ढज्ञा भवेद भुषम्‌ । सुकर्मणः सुप्रतिष्ठा सर्चत्रनिर्मलं यश | 
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वश्चर््रिशो ऽध्यायः ] # राधाक्रष्णसंचादवर्णनम्‌ #. ७७३. 


कालेन रजसा देहो बळरूपं शुभाशुभम्‌ । कोतिर्या त्रिगुणा चेव मोहश्थापयशो चिधे ॥ 
आणत्रणापवादाम्व जन्तूनां यान्ति कालतः। महतां तौ च पूर्वोक्तो नेतरश्च कदाचन ॥ 

सदापकीलियेसति परस्त्रीषु च घस्तुष । | 

तस्मासेनेच गन्ति सन्तः स्घङ्कशकारणे ॥ ८३॥ | 
स्मर मामन्तरे त्राहीं मदीयं विषयं कुरु । अतस्तेन मनो लोळं भविता परवस्तुषु ॥८४ 
योषिद्र्पा च मे माया 'सर्वेषां मोहकारिणी। लील्या कुरुतेमोहं स्वात्मारामस्य सन्ततम्‌ 
नानामुद्राश्रये देशे रायिणं सन्ततं रतिः । स्तनाभिधे मांसपिण्डेऽघरे छालालये शुचौ ॥ 
श्रोणिवक्त्रस्तनं तासं कामदेचालयंरसदा । तस्मात्तेनहि पश्यन्ति सन्तो हि धर्मभीरवः 

को धमेः कि यशस्तेषां का प्रतिष्ठा च कि तपः । 

कि वुद्धिविद्या दानञ्च परस्त्रीषु च यन्मनः ॥ ८८ ॥ | 
इहाप्यपयशो दुःखं नरकेषु परत्र च। वालः प्रहारस्तेषाञ्च ताड़नेः कमिभक्षणेः ॥८७॥ 
दुःखवीजं सुखं मत्वा मूढाश्च देवदोषतः । पररत्रीसेचनं प्रीत्या कुर्वेन्ति सन्ततं सुदा॥ 
उत्तमा मत्पदाम्भोजं सत्‌ कमे मध्यमा सदा । स्मरन्ति शश्वद्धमाः परस्त्रीसेवनंसुदा 
विपत्तिः सन्ततं तस्य परचस्तुषु'यन्मनः। विशेषतः परस्त्रीषु सुवर्णेषु च भूमिषु ॥६२ 
देवात्परस्त्रियं हृष्टा विरमैद्यो हरि स्मरन्‌ । दृट्टा परसुवर्णञ्च हस्तप्रक्षालनाच्छुचिः ॥ 
| नेष संसक्ताः सन्तः स्वस्त्रीषु कामतः । यक्ष्मव्याधिज्ञानहा निलोकनिन्दाभयेनच 

तपस्विनस्तपस्यायां शास्त्रचिन्तासु पण्डिताः । 

योगिनो योगचिन्तासु वेदार्थघु च वैदिकाः ॥ ६५ ॥ 
साध्व्यक्व पतिसेवासु गृहस्था ग्रहकर्मसु । विषयेषु विषयिणो मद्भक्ता मम सेवने ॥६६ 
एते नियुक्ता एतेषु सभासु च प्रशंखिताः । वेदोक्ताचरणेनेव तद्विरुद्धे निन्दिताः ॥६७ 

' सर्वे नित्यं प्रशासन्ति शश्बत्सन्मागेगामिनम्‌ । 
* हालिका अपि निन्दन्ति कुचत्मंगामिनं विधे ॥ ६८ ॥ 
भषिता न परस्त्रीषु परघस्तुषु ते मनः। अद्य प्रभृति जीचन्तं निचिष्टं मद्वरेण च ॥६६॥ 

मदीयघिषये चाह्यो मयादत्तं कुरू प्रियम्‌ । अन्तरा मत्पदाम्भोजचिन्तां पिप्नविनाशिनीम्‌ 
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७७४ ' ` . # ब्रह्मवेवत्तपुराणम्‌ # [3 श्रीक्रष्णजन्मखण्डे 


कन्या भघतु मे ब्रह्मन. कामदेघस्य कामिनी । रतिनांम परित्याज्या रत्यघिष्ठातृदेचता| 
इत्येचमुक्तवा ब्रह्माणमाश्वास्य कमलापंतिः । जगाम नित्यं वेझुणं दुल्दावनंबिनोंदन;॥ 
इति श्रीब्रह्मवैचत्तं महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णऊम्यखण्डे राधा- 
कृष्णसंचादो नाम पश्चचिशो$ध्यायः ! 


[कः 


षट्त्रिंशो ऽध्यायः 
हरदर्पभङ्गवणनस्‌ 
श्रीराधिकोघाच । 


एतेन नियमेनेच ब्रह्मा तत्याज मोहिनीम्‌। कथं स कुलटाशापादपूज्यः संवभूव ह ॥१॥ 
कथं तस्य दर्पभंडुश्चकार कमलापतिः । कथयस्व सवेबीजं सर्चेषामीश्घरः स्वयम्‌ ॥२॥ 


श्रीनारायण उचाच | 
रासेश्वरीचचः श्रुत्वा प्रहस्य रसिकेश्वरः। निगूढमितिद्दाखञ्च तां वक्तुमुपचक्रमे ॥ ३॥ 
श्रीकृष्ण उवाच । 


ब्रह्मा चिरं तपस्तप्त्वा मत्तो लब्ध्चा चरं घरम्‌। 

सृष्टि नानाविधां कृत्वा घिधाता स बभूव ह ॥ ४॥ 
तपसां फलदाता च सवेषां शास्तिङत्‌ प्रभुः । आत्मानमीश्चरं ज्ञात्वा मद्दागवोंवभूव ६ 
त्रह्माण्डेषु च सवषु गवंपय्यन्तमुन्नतिः । इति मत्वा ब्रह्मणश्च दर्पेभङ्ग: छतो मया ॥ | 
येषां येषां भवेद्दर्पो ब्रह्माण्डेषु परात्परः । विज्ञाय सवै सर्वात्मा तेषां शास्ताहमेच च॥9 . | 
प्रथमे ब्रह्मणो गर्घो मया चूर्णीक्ततः श्रुत: । शंडूरस्य च पार्वत्याश्चन्द्रस्यच रवेस्तथा ॥ | 
घह दु वांससश्चैव तथा धन्वन्तरेः प्रिये । क्रमेण दर्पेमङ्गञ्च कथयांमि निशामय ॥ क्षो | 


रुद्राणां महताञ्चेव येषाडुचॉ भवेत्‌ प्रिये । एवंविधमहं तेषां ूर्णोभूतं करोमि च॥ | 


श्रीनारायण उवाच । ` ६ | 
श्रीक्रष्णस्य बच; श्रत्वा' शुष्ककण्ठोष्ठतालुका “|` FC TIE il 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





षटत्रिशो ऽध्यायः ] 0 हरदपेभङ्गचर्णनम्‌ क ७७५ 
` पप्रच्छ रोधा यत्नेन सन्त्रस्ता भयविहृळा ॥ ११ ॥ 
श्रीराधिकोचाच । 
कस्य केन प्रभावेण झहादपों बसूच ह । त्वया केन प्रभावेण तस्य भङ्ग: कृतः पुरा॥१२ 
कथयस्त्र प्राणना« सर्येबां दपेमञ्जन । दपंहाभयद्‌ प्राणदानैककारणेश्वर ॥ १३ ॥ 


श्रीकृष्ण उवाच 
येन भूतं गर्वेचूणं शुर्स तिजगतां विधेः । अन्येषां श्रूयतां राधे व्यासेन कथयामि ते ॥ 
स्वयं शिवो मदंशाः सईचा जगताञ्च यः | तेजसा मत्समः पूर्णा ज्ञानेन च गुणेन च 


ध्यायन्ति योगिनो यं स योगीन्द्राणां गुरोर्गरुः । 

ज्ञानानर्द्र्घरूपो ऽयं तस्याख्यानं श्टणु प्रिये ॥ १६ ॥ 
युगपष्टिसहस्माणि तपस्तप्त्वा दिघानिशम्‌ । भूत्वाच मत्कलापूर्णा बभूच मत्समो विश्च 
तपसा रजसा शश्चत्तेजोराशिवभूच द । सूय्येको टिप्रभावश्च भक्तानां कल्पपादपः ॥१८ 
ध्यायं ध्यायञ्च योगीन्द्रास्तत्तेजो बहुकाळतः। तदन्तरे च पश्यन्ति स्वरूपमतिसुन्द्रम 
' शुद्वस्फरिकसङ्काशं पञ्चवक्त्रं त्रिलोचनम्‌ । त्रिशुलपद्धिशकर व्याघ्रचरमाम्वरं चरम्‌ ॥२० 
` जपन्तं स्वात्मनात्मानं श्वेताब्जघीजमाळ्या । ईषद्वास्यप्रसन्नास्यं चन्द्रचूडं परात्परम्‌ 
स्वर्णाकारं जराभारं दधतं शिरसा मुदा। शान्तं कान्तं त्रिजगतां भक्तानुग्रदकातरम्‌ ॥ 
। स्वमीश्‍वरं मत्वा प्रदाता सर्वेसम्पदाम्‌। ददाति सर्च सर्वेभ्योघाच्छितंकल्पपादप 
यो यं चाञ्छतितं तस्तै वरंदत्त्वा घरेश्वरः ] बभूव गवेसंयुक्तः स्वात्मारामः स्वलीलया 
_ कदा च वृको देत्यस्तपस्तेपे शिवस्य च । केदारे च कठोरेण घर्षमेक दिचानिशम्‌ ॥ 
| नित्यं याति तत्समीपं कृपया च क्रपानिधिः | घरं दातं यथाभीष्टं न जग्राहासुरो वरम्‌ 
| षषन्ते शङ्करः शश्चत्तस्थौ तत्‌ पुरतः स्वयम्‌। घरदो भक्तिपाशेन क्षणं गन्तुं नस क्षम 
| सर्वेश्वय्य सर्वसिद्धि भुक्ति मुक्ति हरेः पदम्‌ । 
देत्यः किञ्चिन्न गृह्णाति परितः शूलपाणिनः ॥ २८१ 
जायमानं तत्पदाब्जं दृष्ट्रा त्रस्तों'महेशवरः | अयाचितारं निश्चेष्ट रुरोद प्रेमषिहलः ॥ 
रोदनात्तल्य ध्यानभङ्गो चभूब । ददश पुरतः सङ्षादतार संवेसम्पदाम॥३०॥ 
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यन्मायया बरं चतरे देत्येन्दो भक्तिपूवेकम्‌ । हस्तं द्घेच यन्सूच्नि स भस्म भवितेति च 
ओमित्युक्तवा प्रयातन्तं दुद्राव देत्यपुङ्गचः । 
सत्युज्ञयो मृत्युभयाद्‌ दुद्राच आासविहलः ॥ ३२ ४ 
पपात डमरुस्तस्य व्याघ्रचमे मनोहरम्‌ । दिगम्बरो दश दिशी भेजे दालचभीतये ॥३४॥ 
` न हन्ति तश्च कृपया भक्तश्च भक्तवत्सलः । दुषाचुसार साधशुश्ज म घ्हरोति कदाचन॥ 
साधचोघ्नन्तिप्नन्तञ्च भृत्यंपुत्र॑ प्रियांचिना। प्रबोधित न शक्तस्ञस्यात्सानं छपयासमम्‌ 
शिवः स्वम्बत्यंमत्व। च भीतश्वनिरहड्कृतः । स्मारं स्मारश्च मां भद्रेमामेब शरणंययो 
ष्टा स्वाश्रममायान्तं शुष्कण्ठो ष्ठतालुकम्‌ । 
हे हरे रक्ष रक्षेति जपन्तं भयविह्रलम्‌ ॥ ३७॥ 
संस्थाप्यतत्समीपे च स देत्यो बोधितोमया । पृष्टरत सबंवत्तान्तमुचाच मां क्रमेणच 
तदा ममाज्ञया तूणं चश्चितो माययासुरः । द्रचा स्वसूथिन हस्तश्च सद्यो भस्म वभूषह 
तदासिद्धाः सुरेन्द्राश्चसुनीन्द्रा मनवोमुदा । तुष्ट्युमा खुभत्तया च लज्ञयालजितःशिषः 
चभूचः चूर्णस्तदरबो जगाम वोधितो मया । घरै ददाति घरद्स्ततो बध्यो ह्यहं शिवः ॥ 
अथ गर्वान्वितो रुद्रो इन्तुं त्रिपुरसुल्बणम्‌ । मरचा मनसि संहर्त्ता सर्वेषां जगतामिति 
कोऽयं पतङ्गवद्दैत्य इति मत्वा ययौ रणम्‌ । विहाय शूलं मद्दत्तं मदीयकचचं परम्‌॥ | 
चिरं बभूव समरं वषेमेकं दिघानिशम्‌। न कोऽपि जेतुं कं शक्तो दो समो समरे तदा | 
पृथिव्याञ्च रणं कृत्वा.देत्येन्द्रो मायया प्रिये । 
अत्यूध्वेञ्च समुत्तस्थौ पञ्चाशत्को टियोजनम्‌ ॥ ४५ ॥ 
उत्तस्थी शङ्करस्तूणं हन्तुं देत्यं जगतपरभुः । बभूच तत्र युद्धञ्च मासमेकं निराभ्रये॥४ | 
अस्त्राणि चापं चिच्छेद शङ्करस्यासुरो बली । रथं बमञ्च दैत्येन्द्रश्चापमस्जाणि शङ्कर | 
जघ्रान सुष्टिना रुद्रो दानवेन्द्र प्रकोपतः । चञ्रमुष्टि्रहारेण सद्यो मूच्छामचापसः।४८। | 
क्षणेन चेतनां प्राप्य कोपाद्दानवपुडुबः । शिवं शयानमुत्तोल्य पातयामास भूतले॥४४ | | 
| 
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सरे पातिते सदरे देवा देवषेयो भिया। तुष्ट्युमा परित्राहि कृष्णेत्युक्तवा पुनः पुनः ॥ । 
हर: सस्मार मामेव निमेयो भयकारणम्‌- “तुष्टाव ,मत्या स्तोत्रेण मया दत्तेन सङै | 
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तदाहं कळ्या शीधं वृषरूपं घिधाय च। 
शयानं शङ्करं इत्वा विषाणाभ्यासुरुक्रमम्‌॥ ५२॥ 
ददौ तस्मै स्वकवचं स्वशूलमरिमददनम्‌ । प्राप्य तद्दानघस्थानमत्यृध्वेञ्च निराश्रयम्‌ ॥ 
मया दत्तेन शूलेन अधान निपुरं हरः | मामेच द्पेहन्तारं तुष्टाच त्रीडितः पुनः ॥ ५४ ॥ 
सद्यः पपात देत्येन्द्रश्कूजोसूतश्च भूतले । देवता सुनयः सर्च तुष्टुवुः शङ्करं सुदा॥५५॥ 
तत्याज शङ्करो दष विज्षधीजन्ततो चिभुः । ज्ञानानन्दरुवरूपश्च निलः सचेकमेस्ु ॥ 
ततोऽहं वृषरूपेण हामि तेन तं प्रियम्‌। 
मम प्रियसमो नास्ति त्रेलोक्येष॒ शिवात्परः ॥ ५७ ॥ 
मनःस्वरूपो ब्रह्मा मे ज्ञानरूपो महेश्वर: | बुद्धिमेगचती दुर्गा मूलप्रकृतिरीश्वरी ॥५८॥ 
निद्रादयःशाक्तयो यास्ताःसर्चाः प्रक्ृतेःकलाः । घागधिष्टातुदेची या सा स्वयंचसरस्वती 
मम कद्याणाधिदेचो हषेरूपो गणेशवरः । परमार्थः स्वयं धमो मम भक्तो हुताशनः ॥ 
सवश्व्या धिदेवी मे सवंगोलोकचासिनः । प्राणाधिष्ठातुदेचीत्वं सदा प्राणाधिकामम 
गोपाङनास्तव कला अतएव मम प्रिया: । 
मलोमकूपजा गोपाः सर्वे गोलोकवासिनः ॥ ६२ ॥ 
| तेजःस्वरूप: सूर्य्यश्च प्राणा मे वायच:स्सतता:। जलाधिदेवो वरुणः पृथिचीमे मलोद्वा 
: शून्यो महाकाशो मदनो मानसोद्ववः । इन्द्रादयः सुराःसव मत्कलांशांशसम्भवा 
- एतानि सृष्टिवीज्ञानि महदादीनि चेच हि । सर्वेषां बीजरूपोऽहं स्वयमात्मा निराश्रयः 
जीवो मे प्रतिचिस्वश्च कर्मभोगाधिकारकः । अहंसाक्षी निरीहश्व न भोगी सर्वेकमेसु 
_ भकतध्यानार्थदेहोऽयं मम स्वेच्छामयस्य च। प्रतिः पुरुषोऽहञ्च एक एच परात्परः 
| त्येवं कथितंर पधे शिवदर्पचिमोचनम्‌ । सृष्टिबीजञ्च *रणु मे पावेतीद्पेमोचनम्‌॥६८॥ 
| श्रीनारायण उचाच | 
। स्युक्तवन्तं श्रीकृष्ण परमात्मानमीश्वरम्‌ । पप्रच्छ राधिकादेवी निगूढममिचाञ्छितम्‌ 
| श्रीराधिकोचाच । | 
| वन सवेतस्वह सर्वबीज सनातन । चद मे चाळिछतं प्रश्नं सवेसन्देहसअनम्‌ ॥७०॥ 
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सर्वज्ञानाधिदेघश्च शङ्करः सर्वतत्त्ववित्‌ । 
गृत्यु्यः कालकालो भगवान्‌ तत्समो मदान्‌ ॥ ७१ 
कथं विभूतिगात्रश्च पञ्चचकत्र स्त्रिलोचनः । दिगस्वरो जटाधःरी नागसङातभूषणः | 
वृषेणारति देवेन्द्रो घिहाय घरचाहनम्‌ । न विमति कथं रं सारनिपाणभूषणम॥$३| | 
बहिशुद्धांशुकं त्यक्वा धत्ते शादूलचमकम्‌ । धत्ते धत्तरकुरुनं पारिजात चिहाय च॥ 
नास्तिरल्ञकिरीरेच्छा जरायांप्रीतिरुत्तमा। दिव्यलोकं परित्यञ्य शमशानेषुर्पृहाविभो 
चन्द्नागुरुकस्तरीसुगन्धिकुसुमानि च । 
त्यक्तवा स्पृहा विल्वपत्रे विद्वकाष्ठानुलेपने ॥ ७६ ॥ ` 
पतद्वेदितुमिच्छामि व्यासेन कथय प्रभो | श्रोतुं कौतूहलं नाथ वर्द्धते मे मनःस्पृहा॥ 
राधिकावचनं श्रुत्वा प्रहस्य मघसूदनः । कथां कथितुमारेमे कृत्वा राधां स्ववक्षसि॥ 
श्रीकृष्ण उचाच । | 
युगषष्टिसहस्तराणि तपः इत्वा महेश्वरः | विरराम पूर्णतमो ध्यात्वा मां मनसा मुदा 
एतस्मिन्नन्तरे माञ्च ददर्श पुरतः स्थितम्‌ । अतोच कमनीयाङ्गं किशोरं श्यामसुन्दरम्‌ 
अहोऽनिवेचनीयञ्च इष्टा रूपमनुत्तमम्‌ । न बभूव घितृष्णश्च लोचनाभ्यां त्रिलोचनः 
पश्यन्निमेषरहित इति मत्वा स्घमानसै । भत्तयुद्रेकान्‌ महाभक्तो रुरोद प्रेमविहलः | | 
सहदस्रवद्नोऽनन्तो भाग्यवांश्व चतुर्मुख: । वहुभिलाचिनेद्वेड्ञा तुष्टाच बहुभिर्मखैः ॥८४ | 
पश्यामि कि वा कि स्तौमि संप्राप्य -नाथमीद्वशम्‌ । | 
आस्येकेन लोचनाम्यां चतुर्द्धा स पुन पुन: ॥ ८४ ॥ 
स्वमानसै कुवेतीदं शङ्करे च तपस्चिनि । तदु वभूच चतुर्वक्त्र पूर्वण सह पञ्चमम्‌ ॥८१ 
एककवक्त्रं शुशुभे लोचनेश्च त्रिमिस्त्रिमिः । वभूच तेन तन्नाम पञ्चचकत्र्रिलोचनः॥ 
स्तचनाद्धिकप्रीतिः शिवस्य दर्शने मम तेनाधिकानि तस्यैष चभूबुळोचनानि च| 
चक्षंषि गुणरूपाणि तस्य ब्रह्मस्वरूपिणः । सत्वं रजस्तम इति तस्य हेतं निशामय | 
सत्वांरोन इशा शम्भुः पश्यन्‌ पाति च सात्विकान्‌ । र 
राजसेन राजसिकान्‌ तामसेन च तामसान.॥.८६ ॥ 
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चक्षुषस्तासलात्‌ एञ्चादललारस्थाद्धरस्य च। . 
संहारकाळे लंहसुरभिराविभेवेत्‌ क्रुधा ॥ ६० ॥ 
_क्ोटितालप्रमाणश्व सुव्यंकोरिलमप्रभः । लेलिहानो दीघेशिखस्त्रैलोक्यं दग्धुमीश्वरः 
_ विभूतिगात्रः स घिसुः सतीसंस्कारभस्मना । धत्ते तस्या अस्थिमाठांप्रेमभावेनभस्मच 
त्मारामो यद्यपीशस्ठथा/पि पूर्णमव्दकम्‌ । सतीशवंग्रहीत्वा च भ्रामं भ्रामं रुरोद्‌ ह 
प्रत्यड़ें चापि तस्याच्य पाल यत्र यत्र ह । सिद्धपीठस्तत्र तत्र वभूच मन्त्रसिद्धिकृत्‌ ॥ 
तदा शवाचशीषज्च कत्या वधस शङ्करः । पपात मूच्छितो भूत्वा सिद्धिक्षेत्रे राधिके 

तदा गत्वा महेशं तं कृत्वा क्रोड़े प्रवोध्य च । 

अद्दद्दिव्यतः्वश्ञ तस्मै शोकहरं परम्‌ ॥ ६६॥ 
हदा शिवश्च सन्तुष्टः स्वं लोकञ्च जगाम ह । मूत्येन्तरेण कालेन तांसंप्रापप्रियांसतीम, 
दिवस्त्रधारी योगेननेच्छा नित्येपरेविभोः । जरास्तपस्याकालीनाधत्तेऽद्यापिविवेकतः 
न चेच्छा केशसंस्कारे स्वाङ्गवेशोन योगिनः । समता चन्दने पङ्क लोप्र रले मणीश्वरै 
गरडद्रेषिणो नागाः शङ्करं शरणं ययुः । बिभति कृपया स्वाङ्गे तानेव शरणागतान्‌ ॥ 
पाहन ब्रषरूपोऽहमन्यस्तं घो ढुमक्षमः । त्रिपुरस्य वधे पूणं मतूकलांशससुद्धचः ॥१०१। 
` पारिजातादिक पुष्पं सुगन्धि चन्दनादिकम्‌ | मयिसंन्यस्यतेष्वेवंप्रीतिर्नास्ति कदाचनः 
भत्रे तत्सदा प्रीतिबिल्बपत्राचुळेपने । गन्धहीने प्रसूने च योगीए व्याघ्रचमेणि ॥ 
दिव्यलोके दिव्यतदपे जनतायां न तन्मनः । 
| शमशानेऽत्ीच रहसि धयायते मामहनिशम्‌ ॥ १०४ ॥ 
| माब्रहास्तम्बपरययेन्तं समञ्च मन्यते शिघः । ममानिवंचनीयेऽत्र रूपे तन्मग्नमानसम्‌ ॥ 
ट नहणः पतने नापि शलपाणे: क्षयो भवेत्‌। तस्यायुष प्रमाणञ्चनाहंजानामि का श्रति 
| भने सत्युञ्जय शाळे धत्ते मत्तेजसा समम्‌। चिना मया न कश्चित्तं शङ्करं जेतुमीश्वर 
| अरः परमात्मा मे प्राणेभ्योऽपि परः शिवः । ऽयस्वके मन्मनःशश्वजप्रियो मेभवात्परः 
| करं छन्नं मया मन्मायया संदा । स कम्पति हरं शश्वन्न च तं मोहित क्षम 
| " संबसामि गोलोके वैकुण्ठे तव घक्षसि। सदाशिघस्य हृदये निबद्धः प्रेमपाशातः ॥ 
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७८० # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ ॐ [ ४ भ्रीकष्णजन्मलणे 
स्वरसिद्धं सुतानेन पश्चचक्त्रेण शङ्कर; । शश्वद्वायति मद्राथां तेवाहं तत्समीपतः॥११! 
स्ष्टु शक्तोहि नष्डुञ्च भ्रूमङ्गडीलयापि यः । ब्रह्माण्डनिकरंयोगान्जयोगी शङ्करात्‌ पर 
दिव्यज्ञानेन य:स्रष्टु नष्ट भ्रूभङ्गळीलया । मृत्यु काळादिळ भको न ज्ञानी शङ्करात्‌ पर ं 
मम भक्तिश्च दास्यश्च मुक्तिञ्च सचेसम्पद्‌ः । सर्वसिद्धि दातुभीशो न दाता शङ्करातपर 
पञ्चचक्त्रेण मन्नाम यशो गायत्यहनिशम्‌ । मद्रपं ध्यायते शाश्‍वत अत्तः शङ्करात्‌ पर। 
अहं सुद्शेनं शम्भुस्तेजसा च चयं समाः । 
ब्रह्मा स्रष्टा च योगेन नास्माभिस्तेजला समः ॥ ११६ ॥ 
इत्येचं कथितं स॒वं शङ्करस्य यशोऽमलम्‌ । तथाप्यस्य दपेभङ्गंकि भूयः श्रोतुमिच्छति 
इति श्रीत्रह्मवेघत्त महापुराणे नारयणनारद्संचादे श्रीळष्णजन्मखण्डे 
शङ्रप्रशंसाचर्णनं नाम षर्त्रिशोऽध्यायः । 


च दु एख, 


. सपत्रिशोऽध्यायः 
हरनिर्माल्यशापम्रसंगवर्णनम्‌ । 
राधिकोवांच । 
एवम्भूतस्यचविमोः सर्वेशस्य महात्मनः । न शस्तं कथमुच्छिएं त्रहि सन्देहमञ्जन । 
श्रीकृष्ण उचाच । 
श्टणु देवि. प्रवक्ष्येऽहमितिहासं पुरातनम्‌ । पापेन्धनानां दहने ज्वलदमिशिखोपमम्‌॥ | 
सनत्कुमारो वेकुण्ठमेकदा च जगाम ह। ददश भुक्तचन्तञ्च नाथं नारायणं द्विजः॥२ | 
तुष्टाच गूढ: स्तोत्रश्च प्रणम्य भक्तितो सुदा । | 
अवशेष ददौ तस्मै सन्तुष्टो भक्तवत्सल: ॥ ४ ॥ 
आप्तमात्रेण तत्रेघ भुक्तं तेनेव किञ्चन । किञ्चिद्ररक्ष बन्धूनां भक्षणाय च दुळमम्‌ | ु 
' सिद्धाश्रमे च यदत्तं गुरवे शूलपाणिने.। भक्तयुद्रेकाच्च तत्सर्व मुक्तञ्च प्राप्तिमात्रत पप 
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। | भुत्वा सुदुलंभं वस्तु ननते प्रेमचिहलः। पुलका श्वितसर्चाडु: साश्रुनेत्रो मुदान्वितः ॥७ 
; गायन्मम शुणान्‌ भक्त्या सुकण्ठःपञ्चचकत्रतः। 
| | रागभेदेकतानेल दाळमानेन सुन्दरम्‌ ॥ ८॥ 
; | पपात डमरुहस्तात्‌ शङ्गः व्याघ्रचम च। स्वयं निपत्य पश्चाञ्च रुदन मूच्छामचाप ह॥ 
| कमनीयं तहूएं ऽयःत्वकमानसः । सहस्नद्लमध्यस्थं मां पश्यन्‌ दृत्सरोरुहे॥१० 
एतस्मिन्नन्तरे'देवी दभ! दुः तिनाशिनी । मुदाजगाम शीघं तत्सप्रन्नववदनेक्षणा ॥११॥ ` 
दन्तं मूच्छितं दृट्टा मिएतन्तञ्च भक्तितः । प्रहस्य वार्ताः पप्रच्छ कुमारं शूलपाणिनः 
सवं तां कथयामास छुमारः खंपुटाञ्जलिः । श्रुत्वा चुकोपसा देघीशिचं प्रस्फुरिताधरां 
तां शप्तमुद्यतां देवीसुत्थाय ज त्रिलोचनः । बोधयामास विविध तुष्टाघ संपुराञ्जलिः । 
रत्वा मनोहरं स्तोत्रं न शशाप शिवं शिवा । दुष्टं चक्रे तदुच्छिष्टमभक्ष्यं; घिदुषामपि 
त लोकानां प्रभावश्च तपःसौभाग्यतेजसाम्‌ । ब्रह्माण्डे सचेसंहर्ता चकस्पे पार्वेतीभये॥ 
उवाच तं जगन्माता नीतिसारं परं चचः। गणप्रसूः सकोपा च रक्तपडूजलोचना ॥१७ 
अहो तपःप्रभाचश्च तेजसश्च न जीविनाम्‌ । स ब्रह्माण्डस्य संहता चकम्पे शैलकन्यका 
पाचेत्युघाच । 
लें पोष्टा जगतां पाता ममैघ च पिशेषतः। वक्ता चतुर्णा वेदानां{जनकश्च स्चयंविभुः 
सुक्तिप्रदाता भक्तानां दाता च सर्वेसम्पदाम्‌ । 
त्वं चेत्करोषि दुर्नोति को घा धर्मञ्च पाति वे ॥ २० ॥ 
. सेदा ते परिपाल्याहं पोष्या भक्ता च किङ्करी । घञ्चिता कमेदोषेण हरनिर्माल्यभक्षणे॥ 
| किञ्चिच्छुद्ध हिरण्येन किञ्चिद्वस्तु च वायुना । | 
किञ्चित्‌ प्रक्षालनेनेच सवं विष्णोनिवेदनात्‌ ॥ २२॥ 

तान्नेन यष्टव्याः सर्वदेचताः । पितरो5तिथयश्वेषमिति वेदेषु निश्चितम्‌ ॥ 
| निषेधयमभक््यञ्च नवेद्यमुदरे हरे: । त्वत्तचा करोति यो भक्त्या पाषदप्रचरो भवेत्‌ ॥ 
| अत सवेचस्तूना मिष्टसारं जुदुलेभम्‌। चिष्णोनिवेदितान्नस्य कलां नाह तिषोड़शीम्‌ 
| र्यकालिकमृत्य तदसतं मूढुरञ्जम्‌ । नैवैद्यञ्च ररैरेच. हरितुल्यं करोत्यहो ॥ २६॥ 
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७८२ - - „ ¬ ब्रह्वेवत्तेपुराणम्‌ + [ ४ शरोरृष्णजन्मल् 


, : यदृच्छया तन्नैयेद्यं यो भुङ्क्त खाधुसङ्कतः । षष्टिवषेसहस्जाणां प्रापोति तपस फ्‌ | 
| यो निवेद्य हरि भुडक्ते भक्त्या भक्तश्च नित्यशः । | 
किंघा तपस्यां कता च'स हरेस्तेजसा समः ॥ २८ ॥ | 
श्रुतं पुरा त्वन्सुखतः पुष्करे मुनिसंसदि । अहं वेदविधाता न झिसहं चक्तुमीशवरी। 
सुचिरञ्च तपस्तप्त्वामया ळब्धस्त्वमीश्वरः। त्वया दिष्ण:मंसादेजचश्चिताहं कथंप्रो 
यततो न दत्तं नेवेद्य विष्णोमह्यं त्वयाधुना । 
अतो मत्तो ग्रहाणेतत्‌ फलमेच महेश्वर ॥ ३१ | 
अद्य प्रभृति ये लोका नेवेद्यं भुञ्जते तव । ते जन्मैकं सारमेयः भविष्यन्त्येध भारते। 
इत्युत्तचा पार्वती माता रुरोद्‌ पुरतो विभोः । दृष्टिःपपात तत्कण्ठे नीलकण्ठो वभूषस 
तदा शिचः शिवां भक्त्या त्वा वक्षसि सादरम्‌ । 
सत्मानमङ्गं स्तोजेण विनयेन चकार ह ॥ ३४ ॥ 
करेण चक्षुषो नीरं संसज्य च पुनः पुनः । योधयामास चिविधैनों तिवाक्यैर्मनोहरेः ! 
यरितुष्टा च सा देवीं भर्तारं समुघाच ह । कलेषरञ्च त्यक्ष्यामि नेवेदेन विना हरेः॥३९ 
विभति देहं सततं तव सौभाग्यवद्धंनम्‌ । कथं चहामि सौभाग्यरहितञ्च कलेवरम्‌ ॥११ 
` अपूव तब नेवेद्य जन्मसृत्यजराहरम्‌ । छत दुष्टञ्च यत्तस्मात्‌ पश्य देहं त्यजामि च। 
लिङ्गोपरि च यदत्तं तदेवाग्राह्ममीश्वर। सुपचित्रं भवेत्तद्च विष्णोनेवेद्य मिश्रितम्‌ ॥१६ | 
इत्येवसुत्तवा सा देवी देहं त्यक्तुं समुद्यता । त्रस्तो हरस्तत्पुरतः स्तुत्वाच स्वीचकार | 
शङ्कर उचाच।  . | 
स्थिरा भव महादेचि चण्डिके जगदम्बिके । ममापराधमखिल क्न्तुमई सि खुन्दरि। | 
मां सत्यं तपसा क्रीतं छृपां कुरु ममोपरि। ब्रह्मचिष्णुमहेशानां बीजभूते सनातनि । | 
अहो गोलोकनाथस्य गुणातीतस्य निर्गणे । सर्वशक्तिस्वरूपे च सदैब सहचारिणि। | 
`. साकार च निराकारे नित्ये स्वेच्छामये प्रिये । | 
कपया तद्विभोरेव मम चक्षसि साम्प्रतम्‌॥ ४४ ॥ | | 
सवेबीजस्वरूपे च महामायि मनोहरे । सर्व सिद्धिपरदे देवि मुक्तिदे कष्णभक्तिदे Iga 
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सप्तत्रिशो ऽध्यायः | # ढु्गाद्पेघिमोचनम्‌ # ७८३ 
इच्छैवं थीहरेः साक्षान्वाहं दातुमपि क्षमः । तदा देहं परित्यज्य निर्गणं-व्रज-“निर्गपो ॥ 


| इत्येवमुक्तवा पुरतर्तस्थौ च चन्द्ररेखरः। बभूच सुप्रसन्ना सा प्रणनाम हरं परम्‌ ॥४७॥ 


इत्येवं पाचेतीस्तोत्नं शङ्रेण कृतं पुरा । यः पठेद्विपदा ग्रस्तः स भयादेच मुच्यते ॥४८ 
मित्रमेदो भवेददूरं छत्सभ्परीतिमवेत्‌ पुरा । पारबती परितुष्टा च नात्यजत्तस्य मन्द्रम्‌ 
इति श्रीमहायेससे पावेतीस्तोत्रं समाप्तम्‌। 
श्रीकृष्ण उघाच । 
श्रत्वा प्रतिज्ञां नाथसय परितुष्टा वभूव खा । जगाम स्वर्णेदीन्तूर्ण्ञानाथ शङ्कराज्ञया ॥ 
स्नात्वा सम्पूज्य भक्त्या च सुरमिष्ञ्च निर्गणम्‌। 
चकार प्रस्तुतं शीघ्र मिष्टान्नं व्यञ्जनानि च ॥ ५१॥ 
शिचः स्नात्वा च सम्पूज्य त्रह्मञ्योतिः सनातनम्‌ । 
तुष्टाच परया सत्तया मामेव हृदयस्थितम्‌ ॥ ५२॥ 
गत्वा सरवेमहं भुक्त्वा तस्मै द्स्वाभिवाच्छितम्‌ । नेवेद्य पार्वती लेमे तवमूलं समागता 
मुस्वाघरोषं सा देवी सह भत्रां सुदान्विता । तुष्टाव शङ्कर सत्तया प्रणनाम सुडर्मइ: ॥ 
त्येवं कथितं सर्च त्वया पृष्टं सुरेश्वरि | अभिशप्तं शङ्करस्य निर्माल्यं येन हेतुना ॥ 
इति श्रीत्रह्मवैचत्तं महापुराणे नारायणनारदसंघादे श्रीक्ृष्णजन्मखण्डे हरनि- 
माल्यशापप्रखङ्को नाम सप्तत्रिशोऽध्यायः । 


र रका 


अष्टत्रिशोऽव्यायः 


ुर्गादर्पविमोचनम्‌ । 
श्रीकृष्ण उचाच । 


। । ङगु देवि शङ्करस्य जगदुगुरोः । अधुना श्रूयतां मत्तो दुर्गादपेषिमोचनम्‌ ॥१ 


जगत्प्रसूः । दधार कामिनीरूपं कमनीयं मनोहरम्‌ ॥ २॥ 
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निहत्य दानवेन्द्राश्च ररक्ष देघताकुलम्‌ । छेमे जन्म ततो दैवी जठरै दक्षयोषितः ॥ ३ 
पिनाकपाणिं जग्राह सा देवी खुरखाधनम्‌ । | 
शश्वत्‌ परमभत्तया च सिषेवे स्वामिनं सती ॥ ४! | 
। दक्षेण सादं देवेन वभूव शिषशत्रुता । निरर्थकं दैवयोगात्‌ पुर! दै खुरसंसदि ॥ ५॥ 
| दक्षश्चकार यज्ञश्च तत आगत्य कोपतः। सर्वान्‌ विज्ञापयासाल तेव शङ्करं विना ॥६ | 
' सुस्रीका देवताः सर्वा आजम्मुर्दक्षमन्द्रिम्‌। सगणः शाङ्करः पाऽ जगामासिमानतः 
स॒ती पतिश्च मोहेन बोधयामास यज्ञतः । न तञ्चालयिन्तुं शक्ताः बसूच चञ्चला स्वयम्‌ 
| आजगाम पितुगेहं दपांत्तस्य चिनाज्ञया। तस्य शापेन तस्याश्च दपेभङ्गो बभूव ह ॥॥ 
न हि सम्भाषणञ्चक्रे चाङमात्रेण पिता च ताम्‌ । 
श्रुत्वा च निन्दां भर्तुश्च देहं तत्याज मानतः ॥ १० ॥ 
एवं प्रिये निगदितं खतीदपेविमोचनम्‌। तस्य जन्मान्तरं नित्यं दपभङ्गश्वश्रूयताम्‌ ॥११ 
छेमे जन्म सतीशाघ्रं जरे शीळयोषितः। शिषस्तस्याश्चिताभस्म चास्थि जगाद भक्तितः 
चकार माळास्थ्नाञ्चभस्मना तनुलेपनम्‌ । स्मारंस्मारं सती प्रेम्णा भ्रामं भ्रामं पुनःपुनः 
सुषाघ मेना तां देचीमतीच सुमनोहराम्‌ । सुष्टौ घिधातुस्तस्याश्च ह्युपमा नास्ति ङुञ्रव 
गुणप्रसूर्गणान्‌ सर्चान्‌ सर्वेरूपान्‌ विभत्ति सा । 
सर्वाश्च देपपत्न्यस्तत्कलां नाहेन्ति षोडशीम्‌ ॥ १५ ॥ 
वभूच वद्धेमाना सा शुक्के चन्द्रकला यथा । अतीच यौचनस्था च शेलगेहे दिने द्नि॥ 
बभूवाकाशवाणी च तां सम्बोध्य जगतप्रसूम्‌ । शिवे शिवश्च तपसा कठोरैण लमेतिव 
चिनेश्वरं न तपसा प्राप्ता हदि गर्भेसम्भवम्‌ । प्रहसूय तस्थौ श्रुत्वेति साय यौचनगविता 
| मम जन्मान्तरीणञ्च भस्मास्थि च विभति यः । 
। स मां प्रौढां कथं दडा न ग्रह्मत्यक्न जन्मनि ॥ १६ ॥ 
| 





यो विद्धश्च ब्रह्माण्ड बभ्राम मम शोकतः । स कथं मां न शहत इका परमसुन्द | 
| क्क्षयज्ञ यो बभञ्च मम हेतोःकृपानिधिः । स कथं मां न ग्रह्मतिपलीं जन्मनि ज्ञन्मति | 
' यायस्यपल्ली यो यस्या भर्ताप्राक्तनत;पुरा । कुतो विश्वे. त्योभंदो नि घेकोनान्यथामवेद | 
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सर्वरुपगुणाधारं मत्वा खमतिमानतः । न चकार तपः साध्वी न. विज्ञाय तमीश्वरम्‌॥ 
ुनद्रीषु च सोलु म सो नास्त्येव सुन्द्री। हृदीति मत्वा गर्वेण न चकार तपःशिवा 
रूपयौचनवेःशानां पुमान्‌ ग्राही. रुचयो षिताम्‌ । 
शिवो ४ _ शिमातेण मां गृह्णाति चिना तपः ॥ २५॥ 
| हृदीतिमत्वा गिरिजा! ८स्थी दिमगिरेण हे । शश्वत्सहचरीमध्ये क्ीड़ोन्मत्तादिचा निशम्‌ 
एतस्मिन्नन्तरे तूणं इतः रीरेन्द्र्खंखदि । उचाचागत्य मधुरं तत्पुरः संपुराञ्जलिः ॥ 
दूत उवाच । 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ शैलेन्द्र ग्छाक्षयवरान्तिकम्‌ । आजगाम महादेचः सगणो वृषचाहनः ॥ 
मधुपर्कादिक द्त्वा अ क्तिनन्रात्मकन्धरः। पूजनं कुरु शैलेन्द्र देवेनद्रन्तमती न्द्रियम्‌ ॥ 
सिद्धिस्वरूपं सिद्धेशं योगीन्द्राणां गुरोगंरुम्‌ । 
_सृत्युञ्जयं काळकाळं ब्रह्मज्योतिः सनातनम्‌ ॥ ३० ॥ 
परमात्मस्वरूपञ्च सणुण निर्गणं विभुम्‌। भक्तध्यानार्थममलं दधानं देहमीश्वरम्‌॥३१॥ 
' | शैलो दूतवचःश्रुत्वा समुत्तस्थौ मुदान्वितः । मधुपका दिकं नीत्वाजगाम शङ्करान्तिकम्‌ 
, | देवी दूतचचः श्रुत्वा प्रसन्चदनेक्षणा । हृदीति मेने मद्धेतोराजगाम महेश्वरः ॥ ३३॥ 
चकार वेशमतुळं दधार वस्रमुत्तमम्‌ । रलेन्द्र्सारालङ्कारान्‌ रलमालां मनोहराम्‌॥३४।; 
| पारिजातप्रसूनानां माळां चन्दनसंयुताम्‌। चकार शङ्कराथञ्च मत्वा मालां मनोहराम्‌ 

. रक्नसिहासनस्था सा ददर्श दर्पणे सुखम्‌ | कस्तूरीविन्दुना साद सिग्दूरविन्दुभूषितम्‌ 

आरक्नेत्रयुगले निर्मलाञ्जनसंयुतम्‌ । शरन्मध्याह्रममले यथा लिप्तं िवेष्टितम्‌ ॥ ३७॥ 
सुकोमलौ्ठयुगळ तास्वूलरागसंयुतम्‌ । 
अतीच सुन्दरं रम्यं पकचिम्बफं यथा ॥ ३८ ॥ 

: रत्कुण्डलदीप्त्या च गण्डस्थळविराजितम्‌ । सूर्योद्येन ज्वलितं सुमेरुशिखर यथा ॥ 
अत्यनिवेचनीयञ्च दन्तपंक्तिमनोहरम्‌.। यथा सुक्तासपूह्च सजल जळदागमे ॥ ४० ॥ 
गजमुक्तासमायुक्त सुचारुनासिकोत्तमम्‌: | सुशो मितं यथा मेरु स्वर्णदीजलघारया॥ 

माटतीमाल्यसंयुक्तकबरींभारसंयुतम...घक्रपक्तिखुशोसाढ्य नवीन जलद ग्रथा.॥४२॥ 

५०— 
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9८६ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ ॐ [४ श्रीकृष्ण जन्मसपरे 


तप्तकाञ्चनचर्णामं चारुवक्षःस्थलोज्ञ्चलम्‌। ` 
रलेन्द्रसारहाराक्तं कस्तूरीकुङ्मान्वितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
चारुचम्पकवर्णासं स्तनयुग्मं मनोहरम्‌ । बद्रीफळतुव्यश्च आदपत्रकशो सितम्‌ ॥४४ | 
मध्यं मनोहरं क्षीणं निम्ननाभिस्थलोज्ज्चलम्‌ | अतीच सुन्दर रस्यं जुन्द्रं चर्तलाङति 
रम्भास्तम्भविनिन्येकमूख्युग्मं मनोहरम्‌ । 
कामालयं सुकठिनं निगूढमंशुकेन च ॥ ४६ ॥ 
स्थलपद्मप्रभामुएपदयुग्मं मनोहरम्‌ । रल्रपाशकसंयुक्तं सिद्धाळककभूषितम्‌ ॥ ४७॥ 
दधतं रल्लमञ्जीरं राजहंसानुकारि च। रत्नेन्द्र्खाराभरणं नितं विश्वकमेणा ॥ ४८॥ 
करं सुकोमलतर सुन्दर कनकप्रभम्‌ । रत्न कङ्कणकेयूरशङ्कमूषणभूषितम्‌ ॥ ४६॥ 
चिश्रत्लद्रल्नघुङुटं छीछाकमछमुज्उचलम्‌ । रल्लाङ्गुली यमतुळं द्घतात्लुसनोहरम्‌ ॥ ५० | 
दृष्टा स्वरूपमतुळ दयौ शङ्करमीश्वरम्‌ । विशिष्य मनसा शाश्वद्वत्तक्वरणपङ्कजम्‌॥५१। 
पितरं मातरं वन्धु साध्त्रीचग सहोद्रम्‌ । 
अन्तरे सा न सस्मार किञ्चिदेव शिवं चिना ॥ ५२ ॥ 
अथ शेछेश्वरस्तत्र द्दशे चन्द्रशेखरम्‌। स्वणंदीपुलिनाद्रम्याुत्‌पतन्तञ्च सस्मितम्‌ 
द्घतं संस्कृतां माळां जपतं मम नामकम्‌ । तत्तस्वणप्रभाज्ञष्टजराराशिविराजितम्‌। 
वृषभस्थं शूलपाणि सवेभूषणराजितम्‌ । नागयज्ञोपचीतश्च सर्पभूषणभूषितम्‌॥ ५५। 
शुद्धस्फरिकसङ्काशं व्याघ्रचम्मेधरं परम्‌ । 
चिभूतिभूषिताङ्गन्तमस्थिमाळं दिगम्बरम्‌ ॥ ५६ ॥ 
पञ्चवक्त्रं त्रिनयनं सूय्येको रिसमप्रभम्‌ । ददर्श रुद्रान परितोज्चळतो त्रह्मतेजसा॥५१ 
शिवं चामे महाकाळ दक्षिणे नन्दिकेश्वरम्‌ । 
भूतप्रेतपिशाचांश्च कुष्माण्डान्‌ ग्रह्मराक्षलान्‌ ॥ ५८ ॥ 
वेताळान्‌ क्षेत्रपाल्ांश्व भरवान्‌ भीमषिक्रमान्‌ । सनकश्च सनन्दश्च कुमारञ्च सनातम. 
जेगीषव्यं देवलश्च काणादङ्गोतमं तथा । पिप्पलादं कणखनं घोढ़ं पञ्चशिखं कचम्‌ | 
जाबालि करथं कण्वं लोमशं सूय्यंचचेसम्‌ । कात्यायन पाणिनिश्च शङ्क दुर्वाससं तर 
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शातातपं पारिभद्रमटाचक्त मरूद्रवम्‌ । एतान्‌ पुरोगमान्नत्वा प्रणनाम शिवं गिरिः। 

सूध्ना निपत्य भूमी स दण्डवत्संपुटाजनलिः ॥ ६२ ॥ 
अथो ५नट्पयारमदया श्वत्वा तव्वरणास्थुजम्‌ । ननाम चाश्रुनेत्रः स पुळका थ्वितिविग्रहः 
धर्मद्त्तेन:स्तो त्रेण तुच परमेश्वरम्‌ । तुटे ब्राह्मे दिनेऽतीते पुष्करे सूर्य्येपर्वणि ॥६४॥ 

हिमालय उचाच | 

त्वं ब्रह्मा सुशिकतता च त्वं विष्णुः परिपालकः 

त्वं शियः शिजदो ऽनन्तः सवेसंहारकारकः ॥ ६५॥ 
त्वमीश्वरो शुणालीतो ज्योतीरूपः सनातनः । प्रतः प्रकतीशश्व ,प्राकृतः प्रकते: परः ॥ 
नांनारूपविधाता त्यं भक्तानां ध्यानहेतवे । येष रूपेषु यत्प्रीतिस्तत्तदर्प विभषि च ॥ 
सूय्येस्त्वं सृष्टिजनक आधारः सर्वतेजसाम्‌ । सोमस्त्वंश स्यपाता च सततंशीतरश्मिना 
पायुस्त्वं घरुणस्त्वञ्च त्वमश्चिः सवेदाहकः । इन्द्रस्त्वं देवराजश्च काले मत्युर्येमस्तथा 
सृत्युञ्जयो सत्युस्॒त्यु: कालकाको यमान्तकः । वेइस्त्वं वेदकर्ता च वेदवेदाङ्गपारगः 

विदुषां जनकस्त्वश्न, विद्वांश्च विदुषां गुरुः । 

मन्त्रस्त्वं हि जपस्त्वं हि तपस्त्वं तत्फलप्रदः ॥ ७१ ॥ 

वाक्‌ त्वं चागधिदेघी त्वं ततूकत्तां तढुगुरुः स्वयम्‌ । 

अहो खरस्वतीबीजं कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः ॥ ७२ ॥ 
धत्वापदाम्तुजम्‌ । तत्रोवास तमावोध्य चाचरुह्मद्रषा च्छिवः 
स्तोत्रमेतन्महा पुण्यं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्न! मु पते सर्वेपापेश्यो भयेभ्यश्च . भवाणंवे ॥ 
अपुत्रो भते पुतं मासमेकं पठेद्यदि । भाय्याहीनो लमेट्भाय्यां सुशीला सुमनोहराम्‌ 
चिरकाळगतं वस्तु लभते सहसा श्रवम्‌ । राज्यश्रष्टो लभेद्राज्यं शङ्करस्य प्रसादतः ॥ 
कारागारे शमशाने च शत्र अस्ते5तिसडुटे । गभीरेऽतिजलाकोण भग्नपोते विषादने ॥ 
रणमध्ये महाभीते हिंखजन्तुखमन्विते । सर्वतो मुच्यते स्तुत्वा शाङ्करस्य प्रसादतः ॥ 
इति श्रीब्रह्मवैचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे. भ्रीकृष्णजन्मखण्डे 

दुर्गादर्पचिमोचनं नाम्ाष्टतरिशत्तमोऽध्यपयः । 
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एकोनचल्वांरिशो धध्यायः 
मेनकया पूर्व शिवरूपदर्शनम्‌ 
-श्रीकृष्ण उवाच | | 
इति स्तुत्वा हिमगिरिवेसतः शाङ्करस्य-च । उवास पुरतो दुर खूब्धाज्ञ:ः सवेसम्मतः | 
मधुपका दिक तस्मै प्रददौ भक्तिपूर्वकम्‌ । सुनीन्‌ सम्पूजयामास हतः शाङ्रपाषेदान्‌॥ 
तदा तत्र सम्रागत्य मेनका स्त्रीगणेः सह। ददर्शं वरसूळस्थं शङ्करं चन्द्वरोखरम्‌ ॥ ३॥ 
इषद्धास्यप्रसन्नास्यं वसन्तं व्याघ्रचर्मणि । मध्ये सुनिगणानाञ्च ज्यळन्तं घ्रह्मतेजसा॥ 
यथाकारो तारकाणां द्विजराज विराजितम्‌ । 
परमाहादक रूपं कन्दर्पकोटिसन्निभम्‌ ॥ ५॥ 
विहाय चाद्ध्काचस्थां दधतं नवयौचनम्‌ । अतीच सुन्दरं रम्यं चित्तचौरञ्च योषिताम्‌ 
कामंकामातुराणाञ्च सतीनाञ्च खुतंयथा । वैष्णवानां महाचिष्णं शौवानाञ्चसदाशिवम्‌ 
शक्तिस्वरूपं शाक्तानां सोराणांसूर्य्यरूपिणम्‌। काळस्वरूपंदुष्टानां शिष्टानांपरिपालकम्‌ 
कालकालसमं सृत्योस त्यु खृत्युंभयानकम्‌ । व्याधचमं चारुवस्त्रं बभूव भस्मचन्दनम्‌ 
सपाः खुन्द्रमाल्यानि कस्तूरी या विषप्रभा । जरा सुललिता च्यूड़ा चन्द्रमेलकचन्दनम्‌ 
'खुचार्घो माळतीमाळा गङ्गाधारा मनोहरा । 
अस्थिमाला रल्माला धत्तूर चारु चम्पकम्‌ ॥ १२ ॥ 
एकीभूतं पञ्चचक्त्रे नेत्रयुग्माब्जशो भितम्‌ । शरत्पार्वणचन्द्राभं प्रच्छाद्य दीप्तमुत्तमम्‌॥ 
बन्धुजीच विनिन्येकमोष्ठाधरमनोहरम्‌। श्‍वेतश्चन्द्रो बृपेन्द्रश्च भूताद्या नतेका इच ॥१३। | 
सद्यो व्यतिक्रमं सर्व महेशस्य महेश्वरी । दष्टे चे शिषरूपञ्च ` सेना तुष्टा बभूच ह ॥१५ | 
काश्चिन्निमेषरहिताः कामेनपुलकाञ्चिताः । अतिकामातुराः सत्यः परपुमूंच्छाञ्च काश्चतं | 
` 'काश्चिद्विनिन्य कान्तांश्च प्रशशंसुमेदेश्वरम्‌ |, . ` ` .. .-- - i 
मनोरथेन मनसा संमा शिष्यन्ति काश्चन ॥:१६ ॥ ES 
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एकोनचत्वारिशो धध्यायः ] # शिवसमीपे पावेतीगमनम्‌ - ७८६ 


काश्चिन्सानसिकं कामात्‌ कुचेन्ति चुम्बन मुदा। . . ` 
ध्रुवं काम करिष्यामो घयञ्च कामसागरे॥ १७॥ ,. ` 
। झस्माकमेवं भर्ता च परचेव यतो भवेत्‌ । इहैवैकै करिष्यामो चयं कान्तं रतौ रतम्‌॥ 
| दष्टातपस्या खुचिएमि सिञलपन्तिकाश्चन । काश्चिदुदृषटरा शिवं किञ्चिन्सुखमाच्छायवाखसा 
| | सस्मित! घकलयनाः पश्यन्त्येव पुनः पुनः । । 
चयं गृह न याल्यामो यास्यामः शिवसन्निधिम्‌ ॥ २० ॥ 
सरत्सुधांशुबदनं दः£्याशो५हनिशं सुदा । संसारं न करिष्यामः प्रविशामो हुताशनम्‌ 
भवित! नः शिवः स्वामीत्येचं जदपन्ति काश्चन । 
अहो पुण्यचती दुर्गा शछाब्यते जन्म भारते.॥ २२॥ 
यस्या ह्ययं शिचः रुवामोत्येचं जदपन्तिकाञ्चन । सुदामेना शिवं दृष्टा गृहन्ताभिजंगामह 
शिव सम्पूज्य शैलेन्द्रः प्रणस्य स्वगृहं ययौ । त्वानुमानं रहसि गिरीशो मेनया सह 
दुगांप्रथापयामास शिवायशिचसन्निधिम्‌ । पाचेतीसखिमिः साद्धवेशं कत्वामनो हरम्‌ 
भाषानुरक्ता हर्षण जगाम शिवसन्निधिम्‌ । दृष्टा शिचा शिवं शान्तं प्रसन्नचदनेक्षणम्‌ 
सपतप्रदक्षिणं कृत्वा सस्मिता प्रणनाम सा | अनन्यभाजं गुणिनममरं ज्ञानिनां वरम्‌ ॥ 
सुन्द्र.लभ भर्तारं सुन्द्रीत्याशिषं ददो । 
भविता तव सौभाग्यं शुभे स्वामिनि सन्ततम्‌॥ २८॥ 
। पुरस्ते भविता साथ्चि नारायणसमोगुणे: । भविता ते परा पूजा त्रेलोक्येजगदस्बिके 
प्रह्माण्डेषु च सर्वेष सर्वेषाश्ध परा भव । सप्तप्रदक्षिणीकृत्य यतो . भक्त्या त्वया नतम्‌ 
सप्तजन्मनि तुष्टोऽहं ततफल लभ खुन्दरि । तीर्थे कान्तेऽमी देवे शुरोमेन्त्रे तथोषधे 
| आस्था च यादृशी यासां सिद्धिस्तासाञ्च ताद्वशी । 
इत्युक्तवा शङ्करस्तूणं ब्रह्मज्योतिः परञ्च माम्‌ ॥ ३२ ॥ 
दध्यौ योगासनं इत्वा योगीशो व्याघ्रचमणि । 
| `ˆ ` प्रक्षाल्य चरणौ देवी पपौ तब्यरणोद्कम्‌ ॥ ३३ ॥ | 
| षार माजेनं भक्त्या घहिशोचेन घाससा। रलसिंदासन स्यं चिइचकमा दिनिमितम्‌ 
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5६० ` 7 $ ब्रह्मवेचत्तंपुराणम्‌ # [ ४ भ्रीकृष्णजन्मखण्रे 
अपूव कांस्यपात्रस्थं नेवेद्य प्रददौ किल । अध्य मन्दाकिनीतोयलंयुक्तश्वरणे ददौ ॥ । | 
सुगन्धिचन्दनं चारु कस्तूरीकुङ्कमान्धितम्‌ । प्रददौ मालतीमाला गरे गरलसुन्द्रे॥३६। 
भक्तया पूजाञ्चकाराथ पुष्पवृष्टिश्च तुष्ये । पीयूषं स्वणपाभरयं अददों मधुरं मध॥ 
रलप्रदीप्रशतक समन्ताद्धूपमुत्तमम्‌। त्रेलोक्यदुलभं बसून शव रायको पयीतकम्‌ ॥३८॥ 
सुगन्धि शीततोयञ्च पानाथ पाचंती ददो । अतीव सुन्दर रम्यं र्मस्ःरेन्द्रभूषणमा॥३९॥। 
दुलभां कामभेचुञ्च स्व्णश्टङ्लम न्विताम्‌ । ख्रानीयन्तीथेतोयःञ्च तास्यूलश मनोहरम्‌॥ 
द्त्वा षोडशोपचार प्रणनाम पुनः पुनः । 
- संपूज्य शलिनं.भक्तया ययौ नित्यं पितुग्र हम्‌ ॥ ४१॥ 
शुश्राबाप्सरसां घकत्राददेची मिन्द्रो महेश्वरः । श्रुत्वा चातां शुनाशीरो ननत्ते हर्षसंयुतः 
दूतद्वारा कामदेचमानिनाय त्वरान्वितः । इन्द्राज्ञया कामदेचः प्रजगामामराचत्तीम्‌॥४३॥ 
तूणं प्रापयामास तश्च यत्र शिषः शिवा । पञ्चलायकसंयुक्तो जगाम पञ्चसायकः॥ 
प्रसन्नचद्नं श्रीमान्‌ यत्र शक्तियुतः शिव: । गत्वा ददर्श मद्नः शिवायुक्त शिवं विमुम्‌ 
शान्तं त्रेलोक्यकान्तञ्च प्रसन्नवद्नेक्षणम्‌ । 
कामः स्थितोऽन्तरीक्षे च धृत्वा च सशरं धनुः ॥ ४६ ॥ 
चिल्षेपास्त्रे दुनिवाय्यंममो घं शङ्करे सुदा । बभूवामोधमस्त्रञ्च मो घन्तत्परमात्मनि। 
आकाश इच नि्िसे निलिघते परमात्मनि । मोघीभूते च शस्त्रे च भयमाप च मन्मथः॥ 
चकम्पेपुरतः स्थित्वा इट्टा सृत्युञ्जयंचिभुम्‌। सस्मारत्रिदशान कामःशाक्रादीनभयषिहलः . 
भाययुद्बताः सवा: शम्भुकोपेन चेपिताः। चक्रुः स्तुतिञ्च स्तोत्रेण शङ्कर त्रिदशेश्वस 
कोपाझिसुद्विरन्तं तं कपाळलोचनादहो । स्तुति कुर्वत्सु देवेषु स घहिः शम्सुसम्मवः 
जज्वालोध्वेशिखो दीप्तः प्रलयाग्निशिखोपमः । उत्पत्य गगने घूणंन्‌ निपत्य 
भ्रामं भ्रामञ्च परितः पपात मद्नोपरि ॥ ५२ ॥ | 
बभूष भस्मसात्कामः क्षणेन हरकोपतः। विषण्णा देवता: सर्घा नतवक्त्रा च पार्वती | 
घिललाप बहुतरं हरस्य पुरतो रतिः । तु्टचुद्चताः सर्वा: कम्पिताश्चन्द्रशेखरम्‌ ॥५४॥ | 
रतिमूचुः सुराः सर्वे रुरुदुश्च मुहुर्महुः । किञ्चिद्वस्म ग्रहीत्वा मातमंय त्यज 
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चत्वारिंशो ऽध्यायः ] कै राधिक्काङंष्णसंचाद्घणेनम्‌ # ७६२ 
वयं तं जीवयिष्यामो ळभिऽ्यसि प्रियं पुनः । हरंकोपापनयने सुप्रसन्ने दिने तथा॥ 
दृष्टा रतेचिळापश्ट सूच्छां संप्राप पावती । 

अतीन्द्रियं शुणातीतं तुष्टाष चन्द्रशेखरम्‌ ॥ ५७॥ 

रुदन्तीं पःनेती त्यकवा स्घस्थानं प्रययौ शिषः । 

सद्यो वगव तेच पाचतीदपेमोक्षणम्‌ ॥ ५८ ॥ 
न तत्याऊ शेद्धकन्यका । सुखं दर्शयितं लज्ञा तदुवभूच सखीगणे ॥५४॥ 
सुराश्च रतिमाश्वास्थ साथे जग्सुः स्वमन्दिरम्‌ । प्रणस्प दण्डबदुदंशोका दु द्विंग्नमानसाः 
स्तुत्वा रुदित्वा शोकेन अयेन कामकामिनो । कोपरक्तेक्षणं रुद्रं राधिके स्वालयं ययो 

न जगाम पितुगहे पाचेती सा तु लज्जया । 

स्वालिसिर्वाय्यंमाणापि जगाम तपसे दनम्‌ ॥ ६२॥ 

प्रजग्मुः सहचारिण्यस्तत्पश्चाच्छोकविह्ृलाः । 

मातृभिर्षाय्यंमाणा सा स्चर्णदीतीरजं चनम्‌ ॥ ६३॥ 
सुचिरञ्च तपस्तप्त्वा सा संप्राप त्रिलोचनम्‌ । रतिः संप्राप मदनं शङ्करस्य चरेण च ॥ ` 
इत्येवं कथितं सर्व पावंतीदर्पमोक्षणम्‌। निगूढ़चरितं राधे किम्भूयः भ्रोतुमिच्छसि ॥ 

| इति श्रीब्रहमचैवत्ते महापुराणे नारायणनारदसंघादै श्रीक्कष्णजन्मखण्ड 
श्रीक्रष्णराधिकासंचादै एकोनचत्वारिशो5ध्यायः | 










चत्वारिशत्तमो5ध्यायः । 
राधिकाकृष्णसंवादवणनम्‌ 

| श्रीराधिका उवाच । 

| अहो विचित्र चरितमपूव कि श्रुतं चिभो। सुन्दरं श्चुतिपीय॒षं निगृढे ज्ञानकारणम्‌ ॥१॥ 
| _न षिशेषं समासञ्च श्रुतं न व्यासमोप्सितम्‌ । | 

` अधुना ओतुमिच्छामि चिस्तीणंः कथय प्रभो ॥ २॥ 
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« प्राणाधिके राधिके त्वं श्रयतां प्राणचल्लभे । प्राणाधिदेवि प्राणेशि प्राणाधारे मनोहरे॥ 





७६२ < +# ब्रह्मवेघत्तेपुराणम्‌ # [ ४ थीकृष्णजन्मस्रप 
किंकिं तपः कठोरश्च चकार पार्वेती स्वयम्‌ । > 
क॑ क॑ घरं घा संप्राप्य कथमाप महेश्वरम्‌ ॥ ३-४ | | 
रतिः केन प्रकारेण जीवयामास मन्मथम्‌ । पार्वती शिवयोः कृष्ण बिवाह चर्णय प्रभो | 
तयो रहसि सम्भोगं पापिनीपापमोचनम्‌ । 
कथ्यतां करुणासिन्धो इ: खिनीडु:खमो चनम्‌ ॥ ५ ॥ 
दस्पतीविरहो क्तिश्च कर्णञ्चाला च योषितः । श्रोतुं कोतूहरु कूष्ण पुजःसम्मीलन तयोः 
अग्निज्वाला विषज्वाला क्षमाः सोढञ्च योषितः । 
द्स्पतीविरहज्चाला न श्रोतुश्च क्षणं क्षमा ॥ ७ ॥ 
राधिकावचनं श्रत्वा घिस्मितश्चकिताननः। चिस्तीणं बक्तमारेसे चिद्यता॥८ 
द्स्पतीविरदोक्तिञ्च या राधा श्रोतुमक्षमा । विच्छेदे शतवर्षोये किमस्या भविता मम 
इत्येचं मानसे ङृत्वा मायेशो माययान्वितः । कृपासिन्ध॒ुश्च कृपया कथां कथितुमुद्तः 
श्रीकृष्ण उवाच:। 

















वरमूलादृते. रुद्रे पावेती तपसे ययौ । पुनः पुनः स्वमात्रा. च पित्रा च विनिघारिता | 
गत्वा सा स्वर्णदीतीरं खात्वा त्रिषषणं सुदा । सन्देशे च मया दत्तं जजांपतं मनुंमुदा | 
बषेमेकञ्च सम्पूर्णमनाहारा स्म्रभक्तितः। तप्त्वा तपः कठोरञ्च चकार जगदम्विका ॥१४ | 
्रीष्मे च परितो बहि प्रज्यलन्तं दिवानिशम्‌ । 
कृत्वा प्रतस्थौ तन्मध्ये सन्ततं जपती मनुम्‌ ॥ १५ ॥ 
शश्व॒त्‌ शमशाने वर्षाषु इत्वा योगासनंशिवा । शिलां दृष्टा च संखिक्ताबभूव जलधार 
शीते जळान्तरे शश्वत्‌ प्रतस्थौ भक्तिपूर्वकम्‌ । अनाहारा शरद्रीदनीहाराखु निशाख व | 
एवं कत्वा पर धर्षमप्राप्य शङ्करं सती । शुचा कत्वाग्निकुण्डञ्च प्रवेष्टं सा समुद्यता। | 
तामग्निकुण्डं विशत तपसातिरुशा सतीम । .- जी 


अतीच चामनो वालो विप्ररूपी स्वतेजसा । प्रज्यळन मनला हृष्टो ढ्ण्डी छत्रीजटाघर । 
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;चत्वार्शित्तमो ऽध्यायः , ॐ पावेतीसमीपे शिवस्यगमनम्‌ # ७६३ 


| (शुह्नयशोपचीती च शुक्तयाखाश्म स स्मितः । श्वेताव्जचीजमालाञ्च विभ्रत्तिलकसुञ्ज्चलम्‌ 
निर्जने वाळक हट्टा खिग्घा साति जगाद्‌ ह। 
तत्तेजसा तिप्रच्छ्ा तत्याज च तपः स्वयम्‌ ॥ २२ ॥ 
को भवानिति यच्छ तं शिशा पुरतः स्थितम्‌ । 
मनखालिएमं झालंसिच्छन्ती परमाद्रम्‌॥ २३ ॥ 
| श्रत्वा शैलखुताप्रश्न परहस्य परमेश्वरः । उचाचातीच मधुर कर्णषीयषमीश्वरीम्‌ ॥२४॥ 


शङ्कर उचाच । 
इच्छागामी घटरहं दपस्ची थिप्रबाळकः । का त्वं कान्तातिकान्तारै - तपश्चरसि सुन्दरि 


चद्‌ कस्य कुळे जाता कस्य कन्या च काभिधा । 
तपसः फळदात्री त्वं कस्माद्धेतोस्तपस्तव ॥ २६ ॥ 
अहो चा तपसां राशिः स्वयं मूतिमती सती । 
तपो चा लोक शिक्षाथं करोषि कमलेक्षणे ॥ २७ ॥ 
| | स्वयं तेजःस्वरूपा चा मूलप्रकृतिरीश्वरी । विधाय भक्तध्यानाथं विग्रहं भारते जनुः ॥ 
| कि घा त्रिलोकलक्ष्मीस्त्वं सम्पद्रपा सनातनी । 
रक्षां विधातुं जगतामागता धातुरन्तिके ॥ २६॥ 
किवाम्विका त्वं देवानां स्वयं सूतिमती संती । 
सावित्री भारते जन्म स्वेच्छया. लब्धुमागता ॥ ३० ॥ 
2 घास्वयंसाक्षात सरखती । सर्वविद्याः प्रकटितुं स्वेच्छया जन्मभारते 
एतासु मध्ये का घा त्वं नाहं तकितुमीश्वरः । 
या सा भवति कल्याणि परितुष्टा च मां भव ॥ ३२॥ 
` सति त्वयि प्रसन्नायां प्रसन्नः परमेश्‍वर: | पतित्रतायां तुष्टायां तुष्टो नारायणः स्वयम्‌ 
| ` ` तुष्टे नारायणे देवे शश्वत्तष्ट जगरत्रयम्‌ । तरुपूळेषु सिक्तेषु शाखाः सिक्ता यथा प्रिये 
| शिशोस्तद्वचनं श्रत्वा प्रहस्य परमेश्वरी । 
उपाय बचनशञ्चारु कर्णपीयूषमीशवरी ॥ ३५॥ 
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७६४ | कै त्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजन्मलष्डे | 
| पावेत्युवाच । 

नाहं वेदप्रसूळकष्मीर्वागधिष्ठातुदेवता । जन्म मे भारते वर्ष सरत शैलकन्यका ॥३६॥ 
पूर्व जन्म दक्षगेहे सती शङ्करकामिनी । योगेन त्यक्तदेहाहं तातस घिनिन्द्या॥ ३७॥ 
अत्र जन्मनि पुण्येन संप्राप्ते शड़रेद्विज। मां त्यत्तवा भस्मसात्‌ कृत्वा अन्मथं स जगामह | 
प्रयाते शङ्कर तापादु बरीड्याहं पितुण॒ हात्‌। अगमत्तपसे सिक्तं अमेदं स्वर्णदीतरे | 
तपः इत्वा कठोरश्च सुचिरं प्राणवल्लभम्‌। अप्राप्याग्नि प्रवेरुज त्वांचद्वष्टाक्षणं स्थिता | 

गच्छ त्वं प्रविशाम्यग्नौ प्रलयाग्निशिखोपमे । 

कृत्वा स्वकामनां चिप्र हरप्राप्तिमनीषितम॥ ४१ ॥ 

यत्र यत्र जनुळव्ध्चा लभिष्यामि शिवं परम्‌ । 

प्राणाधिकं प्रियं कान्तं चिभुंजन्मनि जन्मनि ॥ ४२ ॥ 

सां हि स्घप्रियं लब्धुं लभन्ति जन्म घाञ्छितम्‌ । 

तज्जन्म पतिळाभारथं सर्वासाञ्च रतौ श्रुतम्‌ ॥ ४३ ॥ 

प्राक्तनीयो हि यो भर्ता स तासां प्रतिजन्मनि । 

या स्त्री येषां सुनियता सा तेषां जन्मजन्मनि ॥ ४४ ॥ 
तददहमिह न प्राप्य इत्वा घोरतरं तपः। कृत्वाग्निकुण्डे काम्यञ्च लभिष्यामि परत्रतम्‌ 
इत्युक्तवा पाती तत्र तत्पुरः प्रविवेश ह। निषिध्यमाना पुरतो ब्राह्मणेन पुनः पुनः ॥ 
| बहिग्रबशं कुवेन्त्याः पार्वत्याः परमेश्वरि। वभूच तपसा सद्यो घहिश्वन्दनवदु श्ुवम्‌। 
। क्षणं तदन्तरे स्थित्वाचोत्पतन्तीं शिवा शिव: । पुनः पप्रच्छसहसा वन्दावनपिनोदिति 
| श्रीमहादेच उचाच । 
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अहो तपस्ते कि भद्दे न बुद्धं किञ्चिदेच दि । 
न दग्धो घहिना देहो.न च प्राप्तो मनीषितः ॥ ४६ ॥ | 
शिवं कल्याणरुपञ्च भत्तारं कर्तुमिच्छसि । अधिग्रहं पति कृत्वा किंघातेचाञ्छितंमबे | 
संदर्तारञ्च भर्तारं यदिच्छसि शुचिस्मिते । कान्तमिच्छति कावास्त्रीसर्वसंहारकारण्म. 
मोक्ष घाञ्छसि चेद्देषि इत्वाकास्तस्घरूपिणम्‌ । सवेसुक्तिप्रदा त्वश्चतपस्याविफला 
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| तत्वारिंशत्तमोऽध्यायः ] # पावेतीं प्रति शिवचाक्यम्‌ # | ७६५ 


शिवश्च मडुले मोदे संहर्ता न च दश्यते । शिवशब्दस्य चान्यार्थो न हि चेदे निरूपितः 
तञ्च संहारकर्तारँ यदि दाञ्छसि सुन्द्रि। ळमिष्यसे रतं रुद्रं सबेलोकभयङ्करम्‌ ।५४। 
न भविष्यति मोक्षस्ते स्वाभीएं देचसेचनम्‌ । हरिस्सृतिरमोघा च सवेमङ्गलदा सदा॥ 
शीतर पितु इँ:गच्छ घच्र एकष्यसि शङ्करम्‌ । ममाशिषा स्वतपसां फळेन च खुदुलेभम्‌ 
इत्युक्तवा पार्वेती बिप्रस्तन्रेान्तर्धीयत । दुर्गा ययौ पितुर्गेहं महादेवेति चादिनी ।५9। 
रत्वा मेनका च दिमालयः । दिव्यं यानं पुरस्छृत्य प्रययो हषेविहलः ॥ 
संस्थाप्य मडुळघटान राजवत्मेनि राधिके । चन्दनागुरुकस्त्रीफलशाखासमन्वितान॥ 
प्टसृत्रसन्तिवद्धरसाछपल्लवान्वितैः । परितः परितो रम्भास्तम्भवृन्द्समन्विते ॥६०॥ 
पतिपुत्रचती योषित्समूहेदीपहस्तकेः। पूर्णे्लाजाधान्यदूर्वाफलपुष्पसमन्धितः ॥ ६१ ॥ 
स॒पुण्येत्राह्मणेश्वापि लुनिभित्रेह्मचारिभिः । नरीभिर्नेतकीभिश्च गजेन्द्रेः परिशोभिते ॥ 
पुरोहितैश्व संयुक्तः कुर्व द्विमङ्गलश्वनिम्‌ । सुचारुमालतीमालाहस्तैः शस्तैः प्रशांसितेः॥ 
` नानप्रकारघादयेश्च शङ्कुध्वनिसुनादितँ: । सिन्दूररेण॒भिश्चार्चन्दनद्रचपङ्क्लम्‌ ॥ ६४ ॥ 
प्रविश्य नगरुढुगा ददश पितरौ पुरः । सुप्रसन्नौ प्रधाघन्तौ इर्ाश्चुपुलकान्वितो ।६५। 
प्रसन्नचदना देवी चाळिमिः प्रणनाम तौ । संयुज्याथाशिषन्तौ च चक्रतुस्ताञ्चवध्षसि 
है घत्से घत्सेत्युचार्य्य रुदन्तौ प्रेमविह्लौ । तदा ताञ्च रथे त्वा जग्मतुनिजमन्द्रिम्‌ 
स्त्रियो निमेञ्छनज्चक्रुचिप्रा युयुजुराशिषम्‌ । त्राह्मणेभ्यश्च वन्दिभ्यः पर्वेतेन्द्री धनंद्दौ 
मङ्गल कारयामास पाठयामास छान्दसम्‌ । 
एवं स्वकन्यया साड तस्थतुस्तौ स्वमन्दिरे ॥ ६६ ॥ 
सुखेन बसतौ तौ हि हषे निर्मरमानसो । 
कदा च तपः कर्तु जगाम स्वर्णदी गिरिः ॥ ७० ॥ 
| भका कन्यया साद्धेसुचास प्राङ्गणे सुदा । पतस्मिन्तन्तरै भिक्षुनेतेकश्च सुगायनः ॥ 
`| षेहसैक आजगाम मेनकासन्निथि मुदा । शटङ्गवाद्यं घामहस्ते डमरु दक्षिणे तथा॥ 
कत्वा विभूतिगात्रो 5तिवृद्धोउतीघजरातुरः । 
पृष्ठकन्थो रक्तघासाः खुकण्ठो5तिमनोहरः ॥ ७३ ॥ 
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'किरीटिनं कुण्डलिनं पीताम्बरधरं परम्‌ । सुवेशं सुन्द्रश्याममीषद्धास्यं मनोह | | 


७६६ --: क ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रीकृष्णजन्मखएऐ 
जगौ मम गुणाख्यानं इत्वा नृत्यं मनोहरम्‌ ! 
वादयामास भृङ्गश्च क्षणं डमरुकं तथा ॥ ७२! 
आजग्मुनांगरा बाळा वालिका हर्षचिह॒ला: । 
वृद्धा युवानो .युवतीसमूहा वृद्धयोषितः ॥ ७५ !| 
श्रत्वा तु सुन्दरं गोतं सुतानस्वरसंयुतम्‌ । सहसा मुमुट्टः सर्च वेन सूच्छामवाप्नुवम्‌ 
मूच्छों संप्राप सा दुर्गा ददश हृदि शङ्कुरम्‌ । त्रिशुछपह्चिशकरं व्याम्लचर्मेघरे परम्‌। 
विभूतिभूषणं रम्यमस्थिमाळां सुनिर्मेलाम्‌ । इंषद्धास्यप्रसग्नास्यं सुप्रसन्न त्रिलोचनम्‌ 
मालाहस्तं पञ्चवक्त्रं नागयज्ञोपचीतकम्‌। वरं वृष्वित्युक्तवरतं सुन्दर चन्द्रशेखरम्‌ | 
हृदयस्थं हरं दृष्टा मनसा तं नवाम सा। वरं चत्रे मानसे खा त्वं पतिर्मे भवेति च| 
एवं द्त्वा शिवस्तस्य चान्तर्धानश्चकार सः। न हृष्टा हृदि तं दुर्गा संप्राप्य चेतनां पुनः 
ददर्श चक्षरन्मील्य भिक्षुकं गायकं पुरः । न॒त्यसंगीततः सा तु भिक्षुकस्य च मेनका ॥ 
दातुं ययौ सा रलानि खर्णपात्रस्थितानि च | 
भिक्षां ययाचे भिक्षुस्तां दुर्गा नान्यां गृहीतचान्‌ ॥ ८३ ॥ 
पुनश्च नत्तनं कर्तुमुद्यतः कौतुकेन च । मेना तद्वचनं श्रुत्वा चुकोप विस्मयं ययौ॥ 
मिश्चुक भर्त्सयामास बहिःकतूसुषाच तम्‌ । पत्नी त्रिळोकनाथस्य शिवस्यपरमाँतातः 
याच्ञामिमां प्रकुवेन्त दूरं कुरु सुभा षिणम्‌ । 
एतस्मिन्नन्तरे तप्त्वा गिरिः खालयमाययौ ॥ ८६॥ . | 
ददश पुरतो भिक्षु प्राडुणस्थं मनोहरम्‌ । त्वा नारायणार्चाञ्च गङ्गातीरे मनोहरे | | 
तन्मूत्तिध्यानविशछेषशो काहु द्वि्ममानसः | शरुत्वा मेनामुखाद्वार्ता' जहासच चुकोप स | 
आज्ञां चकार खचरं बहिः कर्तञ्च भिक्षकम्‌ । ,आकाशमिष दुःस्पशं प्रज्वलन्तं स्वतेजसा 
न राशाक बहिः। कतु' समीपं गन्तुमक्षमः । ददश भिक्षकं शेळ: क्षणञ्चारुचतुमजम्‌। 








चन्दनोक्षितसर्वाङ्ग भक्ताजुप्रहकातरम्‌। यद्यत्‌ पुष्पं प्रदततञ्च पूजाकाले गदाथृते |. 
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द्दा शैळस्तत्सवं भिक्षुकस्य पुरःस्थितम्‌ । क्षणं ददर्श द्विसुजं विनोदसुरलीकरम्‌ ॥ 
गोपवेशं किशोरञ्च सस्मितं श्यामसुन्द्रम्‌। मयूरपिंच्छचूड्ञ्च रल्लालङ्कारभूषितम्‌॥ 
चन्दनोक्षितसर्वाङ्गै जनसाका विभूषितम्‌ । क्षणं ददर्श स्वच्छञ्च शङ्कर चन्द्ररोखरम्‌ ॥' 
त्रिशूलपट्टिशकरं व्यःत्रयनःस्चरं परम्‌ । चिभूतिगात्रममलमस्थिमालाविभूषितम्‌ ॥६७॥ 
तागयज्ञोपचीतश्च तहल्दण जराधरम्‌ । डमर्श्टङ्गहस्तञ्च सुप्रशस्तं मनो हरमः॥ ६८॥ 
प्रजपन्तं हरेर्नाम श्वेत/उजदीजमालया । ईषद्धास्यप्रसन्नास्यं अक्तानुग्रहकातरम्‌ ॥६६॥ 

स्वतेजसा प्रज्यरून्त पञ्चचकत्रं त्रिलोचनम्‌ । 

क्षणं ददश जगतां स्रष्टारञ्च चतुमंखम्‌ ॥ १००॥ 

जपन्तं श्रीहरेनामस्वच्छ रुफरिकमाळया । 

क्षणं सृय्येस्वरूपञ्च ददर्शं त्रिगुणात्मकम्‌ ॥ १०१ ॥ 
दद्शातीचतीब्र' तं ज्वलन्तं घ्रह्मतेजखा । क्षणमग्निस्वरूपञ्च ज्चळन्तमतितेजसा ॥१०२॥ 
क्षणमाहादजनक चन्द्ररूपं ददर्शं ह । क्षणं तेजःस्वरूपञ्च निराकारं निरञ्जनम्‌ ॥१०३॥ 
निलिप्तश्च निरीहश्च परमात्मस्वरूपिणम्‌ । एवं स्वेच्छामयं दृष्ट्या नानारूपधरं परम्‌ ॥ 
दपाश्रुपुरकः शेळो दण्डवत्‌ प्रणनाम दस. भक्तया प्रदक्षिणीकृत्य प्रणम्य च पुनः पुन 
समुत्पत्य हषयुक्तो ददर्श पुनरेच तम्‌ । चास्तचं भिक्षुक द्रष्ट्या शेलेन्द्रो विष्णुमायया 

विसस्मार च तत्सर्व नानारूपधरे परम्‌ । 

भिक्षां ययाचे भिक्षुरुतं भिक्षास्थालीस्वपाश्वेकम्‌ ॥ १०७ ॥ 

रक्तास्बरः शएङ्गचाद्यविचित्रडमरुः करे। 

आदातुसुत्सुको दुर्गा' नान्यां मिक्षु! कदाचन ॥ १०८॥ 

न स्वीचकार शेलेन्द्रो मोहितो विष्णुमायया । 

भिक्षुः किञ्चिन्न जग्राह तत्रैवान्तरघीयत॥ १०६॥ 


। | "दा वभूव ज्ञानञ्च मेनकाशेलयो: प्रिये । अहो दृष्टो जगन्नाथ आवास्याँ स्वप्नचद्दिने ॥. 


आवां शिवों घञ्चयित्वा स्वस्थानं गतवान्‌ विः | 
तयोर्भेक्ति शिवे दृष्ट्चा सबै देवाश्च चिन्तिताः ॥ १११ ॥ ` 
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७६८ . कं ब्रह्मवेबत्तेपुराणम्‌ ४. [४ श्रीकृष्णजन्म जे 
खक्नु: शक्रादयो युक्ति सुमेरो रक्षणे भरात्‌ । 
एकान्तभक्त्या शैलश्चेत्‌ कन्यां तस्मे प्रदास्यति ॥ ११२ ॥ 
श्रुचं निर्वा णतांसद्यः संग्राप्नो त्येव भारते । अनन्तरलाधारश्चेत्‌ एथ्वींत्यक्चाप्रयासि 
रत्नगर्भा सिधा भूमेमिथ्येच भविता चुघम्‌। स्थावरत्वं परित्यञ्थ दिव्यरूपं विधायसः 
कन्यां गूरशृतेद्स्वा चिष्णुलोकं गमिष्यति । नारायणस्यसाइप्यं स विष्यत्येघ ठल्या 
संप्राप्य पा्षेद्त्वञ्च हरिदासो भविष्यति । 
द्शवापीसमा कन्या दीयते ब्राह्मणाय ताम्‌ ॥ ११६ ॥ 
वेदज्ञाय पचित्राय चाप्रतिग्रहशालिने । सन्ध्यायज्ञवेदपाउक्ारिणे सत्यवादिने ॥११७ 
अस्मे प्रदत्ता कन्या च द्शवापीफलप्रदा । त्रिसन्ध्याकारिणे सत्यवादिने गृहशालिने॥ 
चेदज्ञाय सुविप्राय द्त्वा सुफलदायिनी। परदारगुहीताय याजकाय द्विजाय च 
शठाय सन्ध्याहीनाय धाप्येकफळलदा सुता। सर्व लन्ध्यास्चगायत्रीचिहीनाय शठाय च। 
चेश्योद्गवाय दत्ता या घाप्यद्धेफलदा स्मृता । पापिने शूद्रजाताय चिप्रक्षत्रोद्ववाय च। 
दत्ता चाण्डालतुद्याय कन्या खा नरकप्रदा । 
विष्णुभक्ताय घिदुषे विप्राय सत्यवादिने ॥ १२२ ॥ 
जितेन्द्रियाय दत्ता या विशद्वापीफलप्रदा षष्टिवर्षलस्राणि दिव्यरूपं विधाय च ॥१९ 
एचम्भूताय दत्ता चेन्‌ मोदते विष्णुमन्दिरे । दत्त्वा कन्यां सुशीलाञ्च हराय हरयेऽया 
नारायणस्वरूपञ्च भवेदेच श्रुतौ श्रुतम्‌ । विष्णुभक्तो यदा कन्यां ददाति चिष्णुग्रीतये। 
ख लमेद्धरिदास्यञ्च रुवं विप्रोड्डबाय च । इत्यालोच्य सुराः सर्व कृत्वाच मन्त्रणा 
गुरु प्रस्थापितु' जग्मुदिमालयय्हं प्रति । गत्वा प्रणम्यच गुर सर्वे चक्रुनिवेदनम! 
हिमाळयग्रहं गत्वा कुरु निन्दाञ्च शूलिनः । पिनाकिनं चिना दुर्गा चरं नान्यं घरिष्यति 
अनिच्छया सुतां द्त्वा फलं तूर्णं छभिष्यति । कालेन यातु शैलेन्द्रश्चेदानीं भुचितिश 
अनन्तरल्ञाधा सञ्च त्वमेव रक्ष भारते । देवानां घचनं श्रुत्वा प्रददौ कर्णयोः करौ॥ 
न स्पीचकार स्व गुरु; स्मरन्ारायणेति च । उचाच देचचर्गा श्च संभत्स्यै च पुनः पु | 
वेदवेदान्तविशाता महाभक्तो हरौ हरे ॥ १३१ ॥ | 
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वृहस्पतिरुषाच । 
श्रयतां सह्चः सत्य हे देवाः स्वार्थसाघकाः | 
नीतिस'्च्ञ्ञ वेदोक्त परिणामसुखाचहम्‌ ॥ १३२ ॥ 
पु; | हरकेशवयोभक्त ये च नन्दन्ति पापिनः । भूदेचान्‌ ब्राह्मणांश्वैच स्वगुरुं च पतिव्रता ॥ 
या पतिभिल्लुवङ्कसारीसृष्टिवीज्ञान्‌ सुरांस्तस्था | 
पच्यन्ते कालछूने ते यावचन्द्रदिवाकरों ॥ १३४ ॥ 
न शेरते. से दिचा निशम्‌ । भक्षिता कीटनिकरे: शब्द्‌ कुर्वन्ति कातराः ॥ 


३] ये निन्द्न्ति ख ब्रह्माणं स्रष्टारं जगतां गुरुम्‌ । 
|| शिचं झुराणां प्रवरं दुर्गा लक्ष्मी सरस्वतीम्‌ ॥ १३६ ॥ 


॥ | गीताञ्च तुल्सी गङ्गा वेदांश्च वेदमातरम्‌ । बतं तपस्यां पूजाञ्च मन्त्र मन्त्रप्रदं गुरुम ॥ 
॥ | ते पच्यन्ते5न्धकूपे वे चायुपो5द्ध॑ विधेरहो । भक्षिताःसवेसङ्घँश्न शब्द कुर्वन्तिसन्ततम्‌ 
॥ | ये निन्दन्ति हृषीकेशं देव लास्यं विधाय च । विष्णुभक्तिप्रदञ्चैच पुराणञ्च श्रतेः परम्‌ ॥ 
राधान्तद्ङ्गूजां गोपीर््राह्मणांश्च सदाचितान्‌ । ते पच्यन्ते घटे देवा विधातुरायुषा समम्‌ 
अघोमुखा ऊदुध्वेजंघा: सर्पसड्रेश्व वेष्टिताः । भक्षिता चिकृताकारे: कीरः सपेसमारुते: 
१३ | भतीवकातराभीताःशब्दं कुचेन्ति सन्ततम्‌ । शलेष्ममूनत्रपुरीषाणि भ्रुवं भक्षन्तिक्षो भिताः 


ब) ` उल्कां द्दति रुष्टाश्च सन्मुखे यमकिङ्कराः । [ 

|| त्रिसन्ध्यन्तजेनं छत्वा कुचेन्ति दण्डताडनम्‌ ॥ १४३॥ 

बे | कुवेन्ति मू्रपानञ्च ॒प्रहारेस्तृषितान मिया । तदा कल्पान्तरे रुष्ट सृष्टिश्च प्रथमे पुनः ॥ 

र तेषां भवेत्‌ प्रतीकार इत्याह कमलो हच ॥ १४५ ॥ 


कृत्वा हि शिचनिन्दाञ्च यास्यन्ति नरकं सुराः । 

इममेचोपकारञ्च कर्तमिच्छथ पुत्रकाः ॥ १४६ ॥ 

"णा पेरितो दक्षो दत्त्वा शल्भ्ते खुताम्‌।न पापं परमैश्वय्यं संप्राप हरनिन्द्कः ॥ 
| सुतांद्त्वा तुय्यंपुण्यं ललाभ सः। अहो विहायसारूप्यं तुच्छसगळलाभस 

| | भश्च च युष्माकं गत्वा शेलग्रहं खुराः । सम्पाद्यत स्वमतं शेलेन्द्रस्य प्रयल्लत॥ 
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८०० . ` # ब्रह्मवैघत्तंपुराणम्‌ # - [४ भ्रोकृष्णजन्मखण्टे 
अनिच्छया सुतांदत्त्वा सुखंतिष्ठतु भारते। तस्मेभक्त्याखुतांदतत्वासोक्षंप्राप्ल्यतिनिश्चितप 
पश्चात्सप्तषेयःसव ग्रहीत्वा तामरुन्धतोम । शवं तस्य ग्रहंगत्या दो शयिष्यन्तिपवेतम्‌ | 
विना पिनाकिनं दुगा घर नान्य चरिष्यति । अनिच्छया छुदा हरः प्रदास्यति सुताबया 
इत्येबं कथितं सच देवा गच्छन्तु मन्दिरम्‌ । 
त्यु्त्वा बाकूपतिः शीघ्रं तपसे स्वर्णदीङ्कतः ॥ १५६ ॥ 
इति श्रीत्रह्मचेचत्त महापुराणे नारायणनारद्संचादै श।₹ऽणजन्मखण्ड 
घिकाकृष्णसंचादे चत्वारिशत्तमो ऽध्यायः ः 


उ आम्या अ 


एकचत्वारिरात्तमो न्याय 


देवत्रमसंवादवणेनम्‌ । 
श्रीकृष्ण उचाच । 
तदा देचाःसमाळोच्य जरमुस्ते ब्रह्मणो ऽन्तिकम्‌ । सर्वेनियेद्यामासुब्रेह्माणं जगतांपतिम्‌ 
देवा ऊचुः । | 
ततः सृष्ट जगत्स्रष्टा रत्ाधारो हिमालयः । स चेत्प्राप्स्य तिमोक्षञ्च रलगभा कुतो मही 
सुतां शूलभ्ते दत्त्वा भक्तया शेलेश्वरः स्वयम्‌ । नारायणस्यसारूप्यंसम्प्राप्स्यतिनसंशय 
त्वं तस्य निन्दनं कृत्वा चिमति प्रतिपाद्य । त्वयाघिना क्षमो नान्यो गच्छशैलगुहंग्रमो 
देवानां वचन श्रत्वा तानुचाच विधि: स्वयम्‌ । घचनं नीतिसारञ्च कण १ ! 
ब्रह्मोचाच । 
नाहं कसु'क्षमो घत्सा:शिचनिन्दा सुदुष्कराम्‌ । सम्पद्विनाशरूपाश्व विपदोचीजरूपिण 
भूतेशां प्रस्थापयत स्वात्मनिन्दां करोतु सः । परनिन्दाविनाशाय स्वनिन्दा यशसेपण 
ब्रह्मणो चचनं श्रत्वा तं प्रणस्य सुराः प्रिये । कड“ 
शीध्रं ययुस्ते कलासं. गत्वा च तुष्ट्वु: शिवम्‌ ॥ ८॥- :' - 
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| निवेदयामाखुः शङ्करं करुणालयम्‌ । स ययौ शेलमूलञ्च तानाश्वास्य प्रहस्य च || 

देवा सुसुदिरे सर्वे शीघ्रं गत्वा मन्द्रम्‌ । इष्टसिद्धिमुंदे शश्‍वदसिद्धिई :खवडिनी ॥ 

अथ शैलः सभामध्ये सुवास .सुदान्वितः । बन्धुवर्गः परिच्चतः पार्वतीसहितः स्घयम्‌। 

एतस्मिनन्तरे तथ घिप्ररपी शिवः स्वयम्‌ । समाजगाम सहसा प्रखन्नचद्नेक्षणः ॥ 
दण्डी छात्री दी्घेबाखा बिभ्रत्तिलकमुत्तमम्‌ । 

करे स्फांटकमालाओ शाळग्रामं गले दधत्‌ ॥ १३ ॥ 

तश्च इट्टा समुत्तस्थ? झगणश्च हिमालय: । ननाम दण्डचदुभूमौ भक्तयाऽतिथिमपूर्वकम्‌ 
ननाम पायली भक्तया प्राणेशं चिप्ररूपिणम्‌ । 

आशिष विप्रः सर्वेषां प्रीतिपूर्वकम्‌ ॥ १५॥ 

शैलद्त्तांसने शीघ्र्ुघास ब्राह्मण: स्यम्‌ । मधुपका दिकं सर्व जग्राह प्रीतिपूर्वकम्‌ ॥ 

पप्रच्छ कुशळं शेळो घ्राणं को भवानिति। उघाच सर्व पिप्रेन्द्रों गिरीन्द्रै साद्रैण च 
ब्राह्मण उचाच। 

घारिकां वृत्तिमाश्रित्य ्रमामि धरणीतले । मनोयायी सर्वंगामी सर्वज्ञोऽहं गुरोवेरात्‌ 

मया ज्ञात शङ्कराय सुतां दातं त्वमिच्छसि । इमां पद्मासमां दिव्यामज्ञातकुलशीलिने॥ 

निराश्रयायासङ्गायारूपाय निर्गुणाय च । शमशानगामिने सर्वभूतनाथाय यो गिने ॥२० 

दिखाससे5हिगात्राय विभूतिभूषणाय च । व्यालम्राहिस्वरूपाय कालव्यायादयाय च 

भ्ञातमुत्यवे ऽज्ञायानाथायाबन्धवे भवे । तपतस्वर्णजराभारधारिणे निर्धनाय च ॥ २२॥ 

भशातवयसेऽतीघवृद्धाय चाविकारिणे । सर्वाश्रयाय भ्रमिणे नागहाराय भिक्षवे ॥ 

ज्ञानिनां श्रेष्ठ नारायणकुलोद्भचम्‌। स ते पात्रानुरूपश्च पा्वेतीदातूकर्मेणि ॥ 

महाजनः स्मेरमुखः श्रुतिमात्राद्नविष्यति । लक्षशैलाधिपस्त्वञ्च न तस्यैकोऽस्तिबान्धच 

पन्धषान्‌ मेनकां प्रश्नंकुरु शीघ्र प्रयत्नतः । सर्चान्‌ पप्रच्छ यलेत है बन्धो पाचेतींचिना 

रोगिणे नौषधं शश्वत्कुपथ्यं रोचते सदा । 

इत्युत्तचा ब्राह्मणः शीघ्र स्तात्वा भुक्तवा मुदान्वितः । 

जगाम स्वालयं शान्तो वृन्दावनविनोदिनि ॥ २७ ॥ 
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| 
| ८०२, -- ` -{; ¬. # त्रहावैवत्तपुराणम्‌ #॥ [8 शीरृष्णजनमसे 
| ' ब्राह्मणस्य वचः श्रत्वा,मेनोवाच हिमालयम्‌ । शोकेन साश्रुनयना हृद्येन बिदूयता | 
मेनकोवाच । 
णु शैलेन्द्र मद्वाक्टं परिणाम छुजाचहम्‌। पृच्छ रीलघरानस्मै न दास्यामि सुताम 
. त्यक्ष्यामि सर्षान्विषयान्‌ भक्षयामि घिषमेब अ । 
| ह गळे बध्चास्बिकाँ पश्य यास्यामि घोरकाननमू ॥ ३० ॥ 
| गहीत्वा पार्चेतीमेना गत्वा कोपाल्यं रुषा । त्यक्तवा55हार रुदन्ती छ यकार शयनं भुवि 
। 'पतस्मिन्नन्तरे तत्र घशिष्ठो भ्रातृभिः सह । आजगाम पुनस्तैः युक्का पश्चाद्रन्धती 
प्रणस्य शैलस्तान सर्वान्‌ स्वणेसिहासनंददौ । द्त्वा षोडशोपचार पूजयामासभकितः 
ऋषयश्च सभामध्ये जुखमूषुः.सुखासने। जगामारुन्धती तूर्ण यत्र भेना च पावती ३४ 
गत्वा द्दशे मेनाञ्च शयानां शोकमूच्छिताम्‌ । 
'उषाच मधुरं साध्वी साघधानां. हितं घचः ॥ ३५ ॥ 
भरुन्धत्युचाच । 
उत्तिष्ठ मेनके साध्वि त्वदणृहेऽहमरून्धती । 
पितृणां मानसीं कन्यां मां जानीहि विघेवेधूम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अरुन्धत्याः स्वरंध्रत्वा शीघ्रमुत्थाय मेनका । उवाच शिरखा नत्या तां पद्मामिवतेजसा 
| सेनकोचाच । 
अहो किमिद पुण्यमस्माकं पुण्यजन्मनाम्‌ । बधूजेगद्वियेः पल्ली च शिष्ठस्य ममालये 
|, सम्भ्रमेणेदमेचोक्तं गृहं तेऽदञ्च किङ्करी । ईश्घरी जगतां खष्ठुरागता बहुपुण्यतः ॥ ३६। 
| ` पाय॑ द्त्वा स्वर्णपीठे वासयामास तां सतीम्‌ । . 
2 भोजयामास मिष्टान्नं बुमुजे कन्यया सह ॥ ४० ॥ . . ॒ 
-शिचस्य हेतोनोंतिश्च बोधयामास मेनकाम्‌ । अरुन्घन्ती प्रसङ्गेन सम्बन्धयोज्ञनानिःच। 
अथ शेळसनीन्द्राश्च नीतिसारं परं घच: । बोधयामासुः सम्बन्धयोजनानि प्रसङ्घतः । 


| 
| ऋषय ऊचुः । 
| 
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शेलेन्द्र श्रूयतां घाक्यमस्माक शुभकारणम्‌ । शिवाय पार्वती देहि संहर्तः श्वशुरो भव । 
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अयाचितारं देवेश बोधयाशु प्रयत्नतं: । तव. शङ्काचिनाशाय ब्रह्मा सम्बन्धकमेणि ॥४४ 
नेच्छको दारसंयोगे शङ्करो योगिनां घरः । विधेः प्रार्थनया देवस्तव कन्यां ग्रहीष्यति 
दुहितुस्ते तपस्यान्ते प्रतिज्ञानं चकार सः । हेतुद्वयेन योगीन्द्रो घिषाहञ्च करिष्यति ॥ 
ऋषीणां वचनं शुत्या दस्य च हिमालय: । उवाच किञ्चिट्वीतश्च परं विनयपूर्वकम्‌ ॥ 
हिमालय उचाच | 

शिवस्य राअसामग्रीं न हि पश्यामि काञ्चन । 

किञ्चिदाश्रममेशवय्यं कि वा स्वजनवान्धचम्‌ ॥ ४८॥ ` 
न कन्यामतिनिलि्र्‍यो गिने दातुमहँति । यूयं बिधातुःपुत्राश्च सत्यं चदत निश्चितम्‌ ॥ 
नानुरूपाय पुत्राय पिता कन्यां ददातिचेत्‌ । कामाह्लोभाद्वयान्मोहाच्छताव्दं नरकं व्रजेत्‌ 
न हि दास्याम्यहं कम्यामिच्छया शूलपाणिने। यह्विधानं भवेद्योग्यख्षयस्तद्विधीयताम्‌ 
हिमालयचचः श्रुत्वा घ शिष्टो विधिनन्द्नः । वेदवेदाङ्गषिज्ञाता वेदोक्त बक्तुमुद्यतः ॥ ५२ 

वशिष्ठ उचाच। 

चचनं त्रिविधं शेळ लो किके चे दिके तथा । सर्व जानाति शास्त्रज्ञो निमलक्षातचश्चुषा ॥ 
भसत्यमहितं पश्चात्‌ साम्प्रतं श्रुतिलुन्दरम्‌। सुबुद्धं शत्रुवंद्ति न दितञ्च कदाचन ॥५४ 
आपातप्रीतिजनकं परिणामसुखाचहम्‌ । दयाळुधेमंशीळश्च वो धयत्येच बान्धवम्‌ ॥५५॥ 

श्रतिमात्रात्‌ सुधातुल्यं सर्वकारे सुखाघहम्‌। : 

सत्यखारं हितकरं वचसां श्रेष्ठमीप्लितम्‌॥ ५३ ॥ 

एवञ्च त्रिविघं शैछ नीतिशास्त्रनिरूपितम्‌। 

कथ्यतां त्रिषु मध्ये कि घदामि घाक्ममीप्सितम्‌ ॥ ५३ ॥ . 
चाह्मसम्पद्विहीनश्च श्राङ्करस्त्रिदशश्वरः । तत््वज्ञानसमुद्रेषु संनिमग्नेकमानसः ॥ ५८ ॥ 

` . आपातम्रमसम्पत्तिपिद्युच्छ्लीरिघ नाशिनी । 

'सदानन्दस्येश्वरस्य स्वात्मारामस्य का स्पृहा ॥ ५६ ॥ 
गुही ददाति स्घल्लतां राज्यसस्पत्तिशालिने । 
कन्यां चिद्विषिणे दर्वा कन्याघाती भवेत्‌ पिता ॥.६०.॥ 
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| 
| | ८०४ # त्रह्वावेवत्तेपुराणम्‌ + [ ४ श्रीळष्णजन्मखपहे 
| | को वदेच्छटूरो दुःखी कुवेरो यस्यकिङ्करः। भ्रूभङ्गलीलया सि स्रष्टं नष्टं क्षमो हिय 
| | निर्गुणः परमात्मा च य ईशाः प्रहृतेः परः। खचशःख च निलितो रिपश्च सर्वजन्तुषु | 
i स॒ एकः सृ्टिसंहारे स सेः सृष्टिकमणि । 
| निराकारश्च साकारो विभुः स्वेच्छामयः स्वयम्‌ ॥ ६३ ॥ 
य ईशस्त्रिविधां मूत्ति विधत्ते सृष्टिकर्मणि । 
सरष्टिस्थित्यंन्तंजञननीं ब्रह्मचिप्णुशिवासिधाम्‌ ॥ ६४ ॥ 
ब्रह्मा च त्रझलोकस्थो विष्णुः क्षीरोद्घासङ्त्‌ । 
शिवः केलासघासी च सरघाः कृष्णचिभूतयः ॥ ६५ ॥ 
श्रीकृष्णश्च द्विघाभूतो ड्विभुजश्च चतुर्मजः । चतुभजश्च चेङ्ुण्ठे गोलोके द्विभुजःस्वयम्‌ 
तस्य देवस्य तेऽशाश्च त्रह्मविष्णुमहेश्वराः । केचिद्देघाः कलास्तस्य कलांशाश्चेच केचन 
कृष्णः सुष्ट्युन्सुखश्चापि प्रकृति तत्र निर्ममे। निर्माय ताञ्च तद्योनो घी्यांधानञ्चकारह 
ततो डिम्भः समुदुभूतस्तन्मध्ये च महाघिरार्‌ । 
मद्दाचिष्णुः स विज्ञेयो श्रीकृष्णः षो ड़शांशकः ॥ ६६॥ 
नाभिपद्मद्गवो ब्रह्मा तस्येव जळशायिनः । भारोद्भचस्तस्य खष्टुः शाङ्करश्चन्द्ररोखरः॥ 
महाविष्णोर्वामपाश्वातसंभूतो चिष्णुरेच च। सवे प्राकृतिकाःशैल त्रह्मविष्णुशिवादयः 
धत्ते चतुविधां मूति प्रकृतिः कृष्णसंभघा । अंशेन छीलया सृष्ट्यौ कळ्या बहुधा तया 
कृष्णवामाडुसंभूता राधा रासेश्वरीस्घयम्‌ | सुखाद्गचा स्वयं घाणी रागाघिष्ठातृदेवता 
वक्ष:स्थलोड्भवाः लक्ष्मी: सर्वसम्पत्स्चरूपिणा । 
शिवा तेजःसु देचानामाचिर्भाचं चकार सा ॥ ७४ ॥ 
निहत्य दानचान्‌ सर्चान्‌ देवेभ्यश्च भ्रियंद्दौ । प्राप्य कल्पान्तरे जन्म जठर दक्षयो पिः 
नाम्नासतीशिवं प्रापदक्षस्तस्मैद्दौ च ताम्‌ । योगेनदेहं तत्याजश्चत्वा सा भत निन्द. 
पितृणां मानसी कन्या मेनका तच गेहिनी | ललाभ तस्या जठरे जन्म सा जगदस्बिका 
शिवा शिवस्य पल्लीयं शेळ जन्मनि जन्मनि | 
कटपे करपे बुद्धिरूपा ज्ञानिनां जननीपरा ॥ ७८॥ 
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जातिस्मरा च सर्वेक्ञा सिद्धिदा सिद्धिरूपिणी। 

अस्या अस्थि चिताभस्म भक्त्या धत्ते शिषः स्वयम्‌ ॥ ७६॥ 

देहि त्वं स्वेच्छया कन्यां देहि भद्र शिवाय च। = 

अथचा सा स्वयं कान्तस्थानं यास्यति द्रक्ष्यति ॥ ८० ॥ | 
प्राक्तनाद्यस्य या कान्ताखा तं प्राप्नो तिषछुभम्‌ । प्रजापते निचन्धञ्चन को 5पिखण्डितुक्षमः 
बिवाहेनोत्छुकःशास्सुःर्घात्मारामश्चतत्त्वचित्‌। तुष्टुबुस्तंखुराःसर्वेतारकाख्येनपीडिताः 
देवानां पीडनं दृष्ट्या ब्रह्मणा प्राथितो विभुः । कृपया स्वीचकाराशु इपालुर्देवसंसदि 
कत्वाप्रतिज्ञांयो गीऱ्द्रो इष्ट्वा झुशमसंख्यकम्‌ । डुहितुस्तेतपःस्थानमाजगामद्विजञात्मकः 

तामाश्वास्य घरं द्त्वा जगाम निजमन्दिरम्‌ । । 

तच्छ _त्वेचाययुः सर्वे सुराः शक्रादयो मुदा ॥ ८५ ॥ 
नारायणश्च भगवान्‌ ब्रह्मा धश्च सांप्रतम्‌ । ऋषयो सुनयः सर्वे गन्धर्वा यक्षराक्षसाः 
तत्र सर्वे सुदा युक्तैः समालोचनकत्‌ मिः । प्रस्थापिता चयं शीघ्रमनृणा सा अरुन्धती 
तब प्रबोधने प्रीतिवेद्धेते महती सदा । संप्रापतशुभकार्य्यञ्च सवंकाललुखाचहम्‌ ॥ ८८ ॥ 

शिषां शिवाय शैलेन्द्र स्वेच्छया चेन्न दास्यसि । 

भविता वा चिचाहश्च भवितव्यबलेन च॥ ८६॥ . 
भागमिष्यति देवो यो नारायणसहायवान्‌ । रल्लसाररथे इत्वा देवानां प्रचर घरम्‌ ॥ 
योगीन्द्राणां घरेण्य तं ज्ञानिनाञ्च शुरोर्गुरुम्‌। आदिमध्यान्तरहितमविकारमजं परम्‌ 
परे ददो शिघायै स शिचश्च तपसः स्थळे । नहीश्वरप्रतिज्ञातं दुळंमं विफल भवेत्‌ ॥ 
र्म द्स्तस्वपर्य्यन्तं सवै नश्वरमस्थिरम्‌ । अहो प्रतिज्ञा दुलेंडुथा खाधूनामघिनाशिनी 

पको महेन्द्र: शैलानां पक्षान्‌ चिच्छेद लीलया । 

पघनो लीलया मेरोः श्टङ्गमङ्घै चकार ह॥ ६४॥ . 
केषा रोलेघु योद्धारः सुरैः सह हिमालय । पतिष्यन्ति समुद्रेषु पचनेः प्रेरिताः क्षणात्‌ 
एकाथ यदि शैलेन्द्र सर्चसम्पद्धिनश्यति। सर्वान. रक्षति तददत्त्वा चिना च शरणागतम्‌ 
"रणागतरक्षार्थ प्राणांश्च दातुमहं ति । पुत्रदारधनं सर्वानिति नीतिषिदो चिदुः ॥६७॥ 
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दत्त्वा चिप्राय स्वसुतामनारण्यो नृपेश्वरः । ब्रह्मशापाह्विमुक्तश्ष ररक्ष सवेसम्पदम्‌ | 
तमाशु बोधयामासुर्नोतिशास्त्रविदो जनाः । 
ब्रह्मशापनिमग्रश्न ब्रह्मण्यमतिकातरम्‌ ॥ ६६ ॥ | 
त्वमेच शैलराजेन्द्र सुतां दत्त्वा शिवाय च । रक्ष सर्वान्‌ बन्धुधर्गान्‌ बरो कुरु सुरानपि 
चशिष्ठस्य चच: श्रुत्वा प्रहस्य पर्वतेश्वरः । पप्रच्छ नृपवृत्तान्तं हदयेन षिदूयता॥१०१॥ 
हिमालय उचाच । 
कस्य वंशो द्वचो घ्रह्मन्ननारण्यो नृपेश्वरः | खुतां दत्वा स च कथमरक्षत्‌ सचसम्पदम्‌ 
वशिष्ठं उचाच । 
मनुवंशो द्रवो राजा खोऽनारण्यो नपेश्‍वरः। चिरजीघी घमेशीलो वेण्णचो चिजितेन्द्रियः 
स्वायम्सुचो मनुः पूर्व ब्रह्मपुत्रो ऽतिधामिकः । राज्यं चकार धर्मेण युगानामेकसप्ततिम्‌ 
ततो जगाम वेकुण्ठं सहितः शतरूपया । 
संप्राप्य दास्यं सान्निध्यं हरेदांसो बभूच ह ॥ १०५ ॥ 
मर्‍ुवेभूच तत्पश्चात्‌ स्वयं स्वारोचिषो महान्‌। स्वारोचिषे गते शेळ बभूच मनुरुत्तमः 
उत्तमे निगेते धर्मो तामसो मचुरेच च । ततो मनुचेभूचात्र रैघतो ज्ञानिनां घर; ॥१०७ 
चाक्षुषश्च ततो ज्ञेयः श्राद्धदेचश्च सप्तमः | साबणिरष्टमो शेयः श्रीसूय्येतनयो महान्‌॥ 
चेत्रवंशोद्धवो राजा पुराऽऽसीत्‌ सुरथो सुषि । 
नवमो दुक्षसावणित्रेह्मसावणिको दश ॥ १०६ 
एकादश मचुश्रेष्ठो:धम सार्घाणरुच्यते । 'ततश्च रुद्रसार्चाणधिष्णुभक्तो जितेन्द्रियः । 
तत्परो देवसाघणि रिन्द्रसावणिकस्ततः । इत्येवं कथितं वन्धो मनघश्च चतुदश १११ 
एतेषु समतीतेषु बभूच ब्रह्मणो दिनम्‌ । इन्द्रसाचणिवृत्तान्तं सर्च मत्तो निशामय 
मनूनां प्रवरो धर्मो शुद्धभक्तो गदाभृतः । चकार राज्यं धर्मेण युगानामेकसप्ततिम्‌॥ 
राज्यं दत्त्वा सुरेन्द्राय जगाम तपसे चनम्‌ । | 
' सुरेन्द्रस्य सुतः श्रीमान्‌ श्रीनिकेतुमेहावल: ॥ ११४ ॥ | 
तस्य पुत्रो महायोगी पुरीषतरुरेव च । तस्य पुत्रोऽतितेजस्वी गोकाझुख इति स्ट 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ri rrr 
a“ रकम 
OS TS TET CE 
क 


>) क Se १५०८७ ~ son ame ee ~? SS की. >“ क 


A EID OS SPO SAD SO DS TIER CDSS COTES SO SS SSD SSG HERG ISSIR OOD” SUDO D ~ CODD OID DI: 
es 52s ५०-००. >... ._>““> 3... >>>. >> ००-०० fms Sms SS mm NSM , Mmm ० Se a >>->>>> 
~ 


I “>>> 
~ > 
~ hot fhsrIo es PTI TTT ede] 











; ] # अनारण्यकन्यकोपाख्यानम्‌ # ८०७' 


वृद्धश्रवाः खुतस्तस्य ` तत्पुत्रो भानुरेव च। पुण्डरीकः सुतस्तस्य तत्पुत्रो जिह्लस्तथा 
जिहृळस्यखुतः शउङ्गी तत्युचो भीमएचच | तत्पुत्रोऽपि यशश्चन्द्रो यशसाचशशी जितः 
तत्कीतिनिर्मेळां खन्तो गायन्ति सन्ततंसुराः । तस्य पुत्रो परेण्यश्व पुरारण्यश्चतत्सुतः 

तत्पुत्रो घाभिकः श्रीमान्‌ धरारण्यश्च एच च । 

तत्पुत्रो मडुळारण्यस्तपस्ची ज्ञानिनां घरः ॥ ११६॥ 
अपुत्रको नृपश्रेष्ठर्तपसे पुष्करं गतः। सुचिरञ्च तपस्तप्त्वा घरं छब्ध्चा महेश्वरात्‌ ॥ 
संप्राप्य वैष्णवं पुत्रमनारण्यं जितेन्द्रियम्‌ । द्त्वा तस्मे च राज्यञ्च जगाम तपसेचनम्‌ 
अनारण्यो नप छः सप्तष्रीपमहीपतिः । चकार यज्ञशतकं भुणुणा च पुरोधसा॥१२२॥ 
तुच्छंमत्वाशु शक्रत्वं न लेमेन रचरंखुधी:। लीलया च जितःशक्रोलीलया च जितोबलिः 
ज्निताश्च दानवेन्द्रा चै ज्वलता स्वेन तेजला। वमूबुः शतपुत्राश्च राज्ञस्तस्य हिमालय ॥ 

कन्येका सुरद्री रम्या पद्मा पद्मालपासमा । 

सा कन्या योचनस्था च बभूच पित्मन्द्रै॥ १२५॥ ` 

चार प्रस्थापयामास वराय नुपतीश्वरः ॥ १२६ ॥ | 
एकदा पिप्पलादश्च गन्तुं स्चाश्रममुत्छुकः । तपःस्थाने निजने च गन्धर्व स ददशं ह ॥ 
रीषु निमग्नचित्तञ्च श्टङ्गाररससागरै । कामादतीवमत्तञ्च न जानन्तं दिघानिशम्‌॥ 

` दृष्ट्या तं सुनिशादूलः सकामश्च वभूच ह । 

ततः सुभ्चित्तः सन्‌ चिन्तयन्‌ दारसंग्रहम्‌ ॥ १२६ ॥ 
एकदा पुष्पभद्रायां स्लातँ गच्छन्‌ मुनीश्वरः । द्दशे पद्मां युचतीं पद्मामिच मनोरमाम्‌ 
केयं कन्येति पप्रच्छ समीपस्थान्‌ जनान, मुनिः । जना निवेदनश्वक्तु:पद्मानाराण्यकन्यका 

सुनिः स्नात्वाभीष्टदेवं सम्पूज्य राधिकेश्वरम्‌ । 

जगामःकामी भिक्षार्थमनारण्यसमां गिरे ॥ १३२॥ 
रजा शीघ्रं मुनि दृष्ट्या प्रणन मभयाकुळः । मधुपका दिकं दत्त्वा पूजयामास भक्तितः 
| भमात्स्ं गृहीत्वा च ययाचे कन्यकां सुनिः। मौनीं बभूव नुपतिःकिश्चिजिवेकुमक्षम; 
| दृतिः पुनयेयाचे तं कन्या देहीति मे नृप । अथवा सस्मसात्सचै करिष्यामि क्षणेन च 
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|) 


| | 
| सन बभूवुराच्छन्ना गणाश्च तेजसा सुनेः। रुरोद्‌ राजा सगणो दृष्ट्या वृद्ध जरातुरम्‌ 
महिष्यो रुरुदुः सर्वा इति कतेव्यमक्षमाः । | 
| मूच्छों प्राप महाराज्ञी कन्यामाता शुचाकुला ॥ १३७ ॥ 
| पण्डितो नीतिशाल्नज्ञो बोधयामास भूपतिम्‌ । 
|| महिषीञ्च नृपखुतान्‌ कन्यकां नी तिमुत्तमाम्‌ ॥ १३८ ॥ 
ं अद्य वापि दिनान्ते बा दातव्या कन्यकानुप । पराय विप्रादन्यस्मे कस्मै चा दातुमहेति 
सत्पात्रं त्राह्मणादन्य न पश्यामि जगत्त्रये। खुतां दत्त्वा च झुनये रक्षस्व सर्वसग्पद्म 
| राजकन्यानिमित्तेन सर्वसम्पत्‌ प्रणश्यति। सवं रक्षति तत्त्वता चिना तं शरणागतम्‌ 
। राजा प्राज्ञवचःश्रत्वा विळप्य च मुहुमुहुः कन्यां साळडछतां इत्वा शुनीन्द्रायद्दौकिछ 
| कान्तां ग्रह्ीत्वा स सुनिर्मुदितः स्वालयं ययौ । 
राजा खर्चान्‌ परित्यज्य जम्पन तपसे शुचा ॥ १४३ ॥ 
भतृश्च दुहितुः शोकात्‌ प्राणांस्तत्याज सुन्दरी । 
| पुत्राः पौत्राश्च सत्याश्च मूच्छों प्रापु पं चिना ॥ १४४ ॥ 
१ अनारण्यस्तपस्तप्त्वा चिन्तयन्‌ राधिकेश्वरम्‌ । गोलोकनाथंखंसेव्यगोलोकञ्चजगाम ह 
बभूव कीत्तिमान्‌ राजा ज्येष्ठपुत्रो नुपस्य च । पुत्रचत्‌ पाळयामाख प्रजाः सर्वामहीतहे 
इति श्रोत्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायणनारदसंवादै श्रीक्रषणजन्मखण्डे5- 
नारण्यकन्यकोपाख्यानं नामैक चत्वारिंशो ऽध्यायः । 


ns साम 


द्विचत्वारिशो ऽध्यायः 


अनारण्पकन्यकोपारुयानम्‌ 
चशिष्ठ उघाच । 
अथानारण्यस्यकम्या सिषेवे भक्तितो सुनिम्‌। कपेणामनसावाचा लक्ष्मीर्नारायंणंयथा 
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एकदा स्वणेदीं स्नातुं गच्छन्तीं सस्मितां सतीम्‌ । 
ददर्श पथि धर्सश्च मायया नृपलिङ्गकः ॥ २॥ 
चारुरलरथस्थश्ध रल्राळट्टारभूषितः । नघीनयौचनः श्रीमान्‌ कामदेचसमप्रभः ॥ ३ ॥ 
ष्वा तां जुन्द्रीरम्थासुघाच माययाचिशुः। चिज्ञातुमन्तस्तस्वञ्च तस्याश्च सु नियो षितः 
धमे उचाच । 
भयि सुन्दरि लक्ष्मीय राजयोग्ये मनोहरे । अतीचयौचनस्थे च कामिनि स्थिरयौचने ॥ 
जरातुरस्य वृद्धस्य सभीपे त्वं न राजसे। चन्द्नागुरुसंलिप्ता राजसे राजवक्षसि॥६॥ 
बिप्रं तपःसु निरतं सत्यन्ञं मरणोन्सुखम्‌। विहाय पश्य राजेन्द्र रतिशूरं स्मरातुरम्‌ ॥ 
प्रप्नोति सुन्द्रं पुण्यात्‌ सौन्दर्यं पूर्वेजन्मतः । सफलं तद्ववेत्सवं रसिका लिङ्गनेन च 
सहस्नजुन्द्रीकान्तं कामशास्त्रविशारद्म्‌ । 
किड्डुरं कुरु मां कान्ते परित्यक्ष्यामि ता अपि ॥ ६॥ 
निजेने निजने रम्ये शेरे शैले नदे नदे । पुषपोद्याने पुष्पिते च सुग न्थिपुष्पचायुना॥१०॥ 
मस्ये चन्दनारण्ये चारुचन्द्नवायुना । विहरिष्यामि कामेन कामिन्या च त्वया सह ॥ 
कामज्चरैण द्रधायाः शान्ति कतुंमहं क्षमः । विहरस्व मया साद्धं जन्मेदं सफलं कुरु 
दत्येवमुक्तचन्ते तं स्वरथादवरूह्य च । ग्रहीतुसुत्खुक हस्ते तमुवाच पतित्रता ॥ १३ ॥ 
पझोघाच | 
₹ गच्छ गच्छ दूरं पापिष्ठ भूमिपाधम । मां चेत्पश्यसिकामेन सद्यो भस्मभविष्यसि 
पप्पा मुनिश्नेष्ठ तपसा पूतविग्रहम्‌ । घिहाय त्वां भजिष्यामिस्त्रीजितं रतिलूस्पटम्‌ 
स्त्री जितस्पशेमात्रेण सबं पुण्यं प्रणश्यति । 
न भूमो पातकी पापात्‌ पापिनां स्त्रीजितात्परः ॥ १६ ॥ 
गो मातरञ्च स्त्रीभावं कृत्वा येन ब्रवीषि च । भविष्यति क्षयस्तेन कालेन मम शापतः 
रा धर्म: सतीशापं नपमूति विहाय च । धृत्वा स्वसूति देवेशःकम्पमान उवाच ताम्‌ 
| धमं उचाच | 
| पतजोनीहि मां धर्म धर्मज्ञानां गुरो्गरुप्‌। परख्रीमातवुद्धिञ्च कुवेन्ते सन्ततं सति ॥ 
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८१० # प्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ # [ ३ श्रीकृष्णजन्मखपे 


अहं तघान्तविज्ञातुमागतस्तव सन्निधिम्‌ । युष्माकञ्च मनो याने तथापि दैचबोधित 

छृतं मेदमनं साध्वि न विरुद्ध यथोचितम्‌ । 

शास्तिः समुत्पथस्थानामीशचरैण विनिमिता ॥ २१ ॥ 
घमं स्वधमं विज्ञातं काळं कलयितुं क्षमः। विधातारं संविधातुं तस्मै कृष्णाय ते ना; 
संहतु यःक्षमःकाले संहर्तारं भवं विभुः । स्रष्टारं लीलया समष्टं तस्मै कृष्णाय ते ना 
शत्रं विधातु मित्रञ्च खुप्रीति कलहं क्षमः। स्रष्टुं नष्टुं तदेवऱ्ञ तस्मै छष्णाय ते नमः 
शापं प्रदातुं सर्वाश्च सुखदुःखघरान्‌ क्षमः। सम्पदं विपदं यो हि तस्मै कृष्णाय ते नः 

प्रकृतिनिमिता येन महाविष्णुश्च निर्मितः । 

ब्रह्म विष्णुमहेशाद्यास्तस्मे कृष्णाय ते नमः ॥ २६ ॥ 
येन शुक्कीकृतं क्षीरं जल शीतं कृतं पुरा । दाहीकृतो हुताशश्च तस्मै कृष्णाय ते नमः| 
अतितेज:समुत्थाय तेजोरूपाय मूर्तये | गुणश्रेष्ठनिर्गंणाय तस्मै कृष्णाय ते नमः॥२५ 
सचेस्मे सचेबीजाय सर्वेषामन्तरात्मने । सर्वबन्धुस्वरूपाय तस्मे कृष्णाय ते नमः॥२७ 
इत्युत्तवापुरतस्तस्यास्तस्थौ धर्मोजगद्गुरुः। सा साध्वीतञ्च विज्ञाय सहस्रोचाच पष 

पद्मोचाच । 

त्वमेव धमेःसर्वषां साक्षी च सर्वकर्मणाम्‌ । सर्चान्तरेष सर्वात्मा सर्वेक्ष: सर्वतत्त्ववित 

कथं मनो मे घिज्ञातुं विडम्बयसि किङ्करीम्‌ । 

यत्‌'ङतं त्वतूङृते घ्रह्मन्नपरांधो बभूच मे ॥ ३२॥ 

त्वञ्च शप्तो मयाऽश्ञानात्‌ स्रीखभाषात्‌ क्रुधा चिभो । 

का व्यवस्था भवेत्तस्य चिन्तयामीति साम्प्रतम्‌ ॥ ३३ ॥ 

आकाशोऽसो दिशः सर्वा यदि नश्यन्ति घायवः । 

तथापि साध्वीशापस्तु न नश्यति कदाचन ॥ ३४ ॥ 
त्वञ्च नष्टो भघसि चेत्‌ सुष्टिनाशो भवेत्तदा । इतिकर्तव्यतामूढा तथा पित्वां घदाम्यह 
सत्ये पूर्णश्चतुष्पादेः पौर्णमास्यां यथा शशी । बिराजसे देवराज सर्वकाळंदिवािः 
पादक्षयश्च त्रेतायां भगघन्‌ भविता तघ। पादौ परौ द्वापरे च तृतीयश्च कली विमो | 
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द्विचत्वार्िशो उध्यायः ] # अनारण्यकन्यकोपाख्यानम्‌ ४ ' ८११ 


कलिशिपे शेषपादस्तवाच्छञञो भविष्यति । पुनः सत्ये समायाते परिपूर्णो भविष्यसि॥ 
तत्ये सर्वेव्यापकस्त्वं तद्न्येषु च कुत्रचित्‌ । यत्र स्थानं तवाधारो बदामिश्रूयतांघिभो 
र च सर्वेछु यतिणु प्रह्मचारिषु | पतित्रताखु प्राज्ञेषु चानप्रस्येषु भिक्षुषु ॥ ४० ॥ 
तपेष धर्मशीलेषु सत सद्ेश्यजातिषु। द्विजसेषिषु शूद्रेषु खतसंसर्गस्थितेछु च ॥३१ 
एष त्वं सततं पूर्णो मेराज घिराजसे । युगे युगे तवाधारा यत्र पुण्यतमा जनाः ॥` 
अ््वत्थवटविल्वेछु तुळलीचन्दनेषु च । दीक्षापरीक्षाशपथगोएगोष्पदभूमिछु ॥ ४३ ॥ 
विवाहेछु च पुष्पेण वि्यमानोऽसि शाखिषु । 
देवालयेषु तीथणु सतां शाश्वद्गृहेषु च ॥ ४४ ॥ 
बेदवेदाडुश्रवणे जलेषु च लभाखु च। श्रीकृष्णगुणनामोक्तश्रुतिगीतस्थलेषु च ॥ ४५ ॥ 


' ब्रतपूज्ञातपोन्याययज्ञखा क्षिस्थळेषु च । गवां गृहेषु गोष्वेच विद्यमानो हि पश्यसि ॥ 


हृशता ते न भविता धर्म तेषु स्थलेषु च । एतदन्येष्‌ कशता यद्गम्यञ्च तच्छृणु ॥2५॥ 
पंधलीषु च सर्वासु गरहेष नरघातिनाम्‌ । नरघातिषु नीचेषु मूखषु च खलेषु च ॥४८॥ 
देवतागुरुविप्रेशपाल्यानां धनहारिघु । असन्नरेष धूर्तेषु चौरेषु रतिमूमिछु ॥ ४६॥ 
इुरोद्रसुरापानकलहानां स्थलेषु च। शालग्रामसाधुतीर्थपुराणरहितेछु च ॥ ५० ॥ 
दस्युस्नेहेघु बादेछु तालच्छायासु गर्चिष । असिजी चिमसीजीषिदेवलग्रामया जिघ्र ॥५१॥ 
ट । भतु निन्दितनारीष ख्रीजितेष च पुंसु च ॥५२॥ 

दीक्षासन्ध्याचिष्णभक्तिचिह्ीनेष्‌ द्विजेषु च । 

स्वाङ्गकन्याधिक्रयिष खयोषिद्धिक्रयिष्वथ ॥ ५३॥ 


| पठ्य़ामसुरग्रन्थमूमि चिक्रयिष प्रभो । मित्रद्रो दिकृतम्नेषु सत्यविश्वासघातिषु ॥५४॥ 


शरणागतहीनेष चाश्चितश्नेष नष्चपि । शश्वन्मिथ्योक्तिशीलेषु तथा सीमापहारिषु ॥ 
कामात्‌ क्रोधात्तथा लोभान्मिथ्याताध्यप्रवादिषु । | 
पुण्यकमघिहीनेष पुण्यकमे विरो धिषु ॥ ५६ ॥ 

षु निन्देषु नाधिकारस्तच प्रभो | ममापि चनं सत्यं वभूच तत्क्षणं तव । 
यास्यामि पतिसेचाये गच्छ तात खमन्दिरम्‌ ॥ ५७॥ 
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<१२ | # ब्रह्मवेवत्तुपुराणम्‌ ४ [४ श्रीकृष्णजन्मसा 
इत्येचं चादिनीं साध्वीसुवाच विधिनन्दनः । प्रसन्तवदनः श्रोमानतीवविनयं घच: | 
धमं उचाच । 

धन्यासि पतिभक्तासि स्वस्ति तेऽस्तु च सन्ततम्‌ । 

चरं गृहाण दास्यामि मत्परित्राणकारिणि ॥ ५६ ॥ 
युवा भवतु भर्तां ते रतिश्रश्च कन्यके । रूपचान्‌ गुणवान्‌ साडिव सन्ततं स्थिरयौवनः 
परमेशवर्यसंयुक्ता त्वं भव स्थिरयौचना । चिरजीवी भवतु ख माळण्डेयात्परः सुते। 
कुवेराद्धनचांश्चेव शक्रादेश्वय्यंचान पि । चिष्णुभक्तः शिवसमः सिद्धस्तु कपिलात्परः 
स्वामिसोभाग्यसंयुक्ता भव त्वं जीवनाचधि। गृहा भघन्तुतेखाश्चि कुवेरभवनाधिषाः 

माता त्वं दशपुत्राणां गुणिनां चिरजीचिनाम्‌ । 

स्वभतृंरधिकानाञ्च भविष्यसि न संशयः ॥ ६४ ॥ 
इत्येषमुक्तचा सन्तस्थो धमंराजश्च पर्वत । सा तं प्रदक्षिणीकृत्य प्रणम्य स्वगृहं ययो | 
मेस्तामाशिषं युत्तवा जगाम निजमन्दिरम्‌ । पतित्रतां प्रशशंस प्रतिसंसदि संसदि। 

सा रेमे स्वामिना साधं यूना रहसि सन्ततम्‌ । 

पश्चादुबभूव सतपुत्रास्तद्वर्तरधिका गुणैः॥ ६७॥ 
शेले्द्र कथितं सर्व मितिहासं पुरातनम्‌ । द्स्वानारण्यः स्वसुतां ररक्ष सर्वसम्पदः 
त्वमेष कन्यकां दत्त्वा सर्वेषामीश्चराय च | रक्ष सर्व वन्धुचर्गानात्मनः सर्वेसम्पदम्‌। 
सप्ताहे समतीते च दुळमेऽतिशुमे क्षणे | लग्नाधिपे च लग्नस्थे चन्द्रे स्वतनयात्वि। 
मोदते रोहिणीयुक्ते विशुद्धे चन्द्रतारके। मार्गशीर्ष चन्द्रचारे सर्वदोषचिवर्जिते ॥४॥ 
सवसदग्रहसं दष्टे हासदुप्रहचिर्धाजते । सदपत्यप्रदेऽतीचपतिसौभाग्यदायिनी ॥ ९१ 

अवेधव्यप्रदे सौख्यप्रदे जन्मनि जन्मनि । अत्यन्तप्रेमाचिच्छेद्प्रदायिनि परात्परे Is 

| कन्यां प्रदाय पुत्राय त्वं इती भच पर्वत । 
जगदुस्बां जग त्पित्रे मूलप्रकतिमीश्वरीम्‌ ॥ ७४ ॥ 
तेजः स्वरूपां सवेषां देवानां देवपू जिताम्‌ । [ 
आविसूता पुराकल्पे देवानां रक्षणाय च ॥ ७५॥ ` | 
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; ] न सतीदेहत्यागचर्णनम्‌ ८१३ 
तेजोराशिः खुरोधाणां प्रज्वळन्ति दिशो दशा । 
अस्याः स्वतेजसा देत्याः केचिइग्धाः पळायिता: ॥ ७६॥ 
केचिदुबभूवुः शेलेन्द्र भस्मीभूताश्च भूतले । चिल प्रविविशुः केचिन्मूच्छां प्रापुश्च केचन 
केचिइन्ते तृणं इत्या जग्धुःशरणमीश्चरीम्‌ । केचिश्विक्षिपुरस्त्राणिस्तम्भिताअपिकेचन 
केचिच्चिरं रणं छत्वा ययुः स्वर्गमनाम्रयम्‌ । 
निःशत्रचो वभूचुस्ते खुरा अस्याःप्रसाद्तः ॥ ७६ ॥ 
हृष्णाशया खा कट्पान्ते दक्षकन्या वभूच ह। दक्षश्च विधिवद्देची प्रददौ शळपाणये ॥ 
देवेन मत्पितुयंज्ञे सहसरा खुरसंसदि । वभू कलहः शेल तेन शलभ्ता महान्‌ ॥ ८१॥ 
ब्रह्माणञ्च नमस्कृत्य ययौ रुष्टस्त्रिलोचनः । दक्षश्च सगणो रुष्टः प्रययौ स्वालयं तदा ४ 
कोपात्‌ संभ्रतसंभारो दक्षो यज्ञं चकार ह | 
न ददो यज्ञभागञ्च मात्सर्य्यांच्छूलपाणये ॥ ८३॥ 
दा सती प्रकुपिता जनकं रक्तलो चना । निर्भेत्स्यं च बहुतरं हृद्येन बिदूयता ॥ ८४ ॥ 
यज्ञस्थानात्‌ समुत्थाय जगाम मातुरन्तिकम्‌ । 
भविष्यं कथयामास त्रिकालज्ञा परात्परा ॥ ८५॥ 
गशभङ्गादिकि चापि स्घपितुश्च पराभघम्‌ । पळायनश्च देवानां यज्ञस्थानाद्विरीश्चर ॥ 
पुनीनासृत्विजाञ्चैव पर्वतानां तथैच च । ज्ञयं शङ्करसेन्यानां स्वात्मनो सृत्युरेच च ॥ 
शोकात्‌ पय्येटनं भर्तृचिरहातुरचेतसा । निर्माणं नेत्रसरसः प्रवोधशञ्च जनार्दनात्‌ ॥८८ 
मतिभेदात्‌ पुनः प्राप्ति बिहार तस्य तत्समम्‌ । 
अपर भचितव्यञ्च सर्वेसुत्तवा जगाम सा ॥ ८६॥ ` 
स्वमात्रा भगिनीभ्यश्च प्रतिसिद्धा च दुःखिता । 
वभूषाद्शेना योगात्सर्चालां सिद्धियोगिनी ॥ ६० ॥ 
गत्वा सा जाहचीतीर॑ स्खत्वा संपूज्य शडुःरम्‌ । 
स्मृत्वा तच्चरणास्भोजं देहं तत्याज सुन्दरी ॥ ६१॥ 
|. आदनद्ोणीस्थं शरीर प्रविवेश द। सञ्चदार पुरा येन ैत्यातामखिलं लम्‌ ॥६२॥ 
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(८१४ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ ४ [४ श्रीकृष्णजन्मतषपे 


हाहाकार प्रचक्रश्च खुराः सर्वेऽतिचिस्मिताः । 
जग्मुः शाङ्करसेनाश्च दक्षयज्ञं विनाश्य च ॥ ६३॥ 
पराभवश्च स्वेषां रत्वा शोकातुराः पराः । सत्वरं स्वेत्नचान्त कथयामाजुरीइवस्‌। 
श्रत्वा प्रवृत्ति संहर्ता सर्वेरद्रगणैव तः। जगाम स्वणंदीतीर यत्न देवीकलेवरम्‌ ॥७॥ 
इति श्रीत्रहाबैचत्तै महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीक्षष्णजन्मखण्डे सतोदेह 
त्यागो नाम ढित्वारिशो ऽध्यायः । 


स ® 





का 


न्रिचत्वारिशो ऽश्यायः 


सतीदेहत्यागान्तरं शङ्करबिलापवणनस्‌ 
श्रीनारायण उवाच । 

अथ दुर्गा महादेवः सतीसूति मनोहराम्‌ । अप्ठानपद्मवक्त्रां तां शयानां जाहवीतरे |! 

दधतीमक्षमालाञ्च प्रत्तकाञ्चनप्रभाम्‌ । तेजसा प्रज्चलन्तीञ्च दधानां शुक्बवाससम्‌ ४ 

दृश सतीशरीस्थ प्रदग्धो विरहाश्लिना । तत्त्वराशिमृत्तिमांश्व सूच्छा प्राप तथापि व 
कळत्रशोको बलवान्‌ रुवात्मारामं परात्परम्‌ । 

वाधते वेदबीजं तं योगीन्द्राणां गुरोगंरुम्‌॥ ४ ॥ । 

क्षणेन चेतनांप्राप्प तामुवाच । त्रिलोचनः निरीक्ष्य घदनाम्भोजं स्थाणु | 

साश्रुनेत्रोऽतिदीनश्च दीनानां शरणप्रदः । दीनदैन्यापहारी च विललाप पर धच le | 

|; शङ्कर उचाच। | 

उत्तिष्ठोत्तिष्ठ सुभगे सति प्राणेश्वरि प्रिये । शङ्करोऽहं तच स्वामी पश्यमा निकटं | 

शिवं शिवप्रदं स्संपदूपञ्च सिद्धिदम्‌ । सर्वात्मानञ्च सर्वेशं शवतुल्यं त्वया विर | 


शक्तोऽहञ्च त्वया सादं सर्वेशक्तिस्वरूपया । शक्तिहीनः शवलमो निश्चेश 
त्यज़लि 
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| त्रिचत्वाररिशो ऽध्यायः | `. # शङ्करविलापर्णनम्‌ # ८१५ 


स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णुःखाध्यभूताचयं तच । सस्मितं सकराक्षञ्चचद्‌ किञ्चित्सुघोपमम्‌ 
मधुराभासहुष्ट्या च मां दग्धं सेचनं कुरु । | 
। मां हुड्डा दूरतः शीघ्र स्निग्धं दलि सस्मितम्‌ ॥ १२॥ 

|| कथमद्यापि निश्चेष्टं विळपन्तं न भाषसे । प्राणा धिके समुत्तिष्ठ रुदन्तं मां न पश्यसि 
परित्यज्य च नः प्राणाञ्‌ गन्तुं नाहेसि सुन्दरि | जगदस्बे समुत्तिष्ठ प्राणाधारे परात्परे 
पतिव्रते समुत्तिष्ठ कृशं भां नाद्य सेवसे। कथं करोषि विज्ञाय बतभड़ श्रतिप्रस्‌ः ॥१५ 
इत्युक्त्वा सुतदेहञ्च ग्रियाया विरहातुरः । निधायोरसि संस्छिष्य चुचुम्व च पुनः पुनः 

अधरे चाधरं द्त्वा बक्षी घक्षसि शङ्करः । पुनः पुनः समाख्छिष्य पुनमूच्छांमचाप सः 

पुनः स चेतनां प्राप्य वेगादुत्थाय शोकतः । दुद्राव च यथोन्मत्तो ज्ञानिनाञ्च गुरोगरुः 
सप्तद्गीपं सप्तसिन्धुं छोकालो कञ्चकाञ्चनम्‌ । वञ्रामम्ध्रान्तवजज्ञानी सतीं रत्वास्ववक्षसि 
शतश्ङ्गगिरैः पाशे जम्बुद्वीपे च भारते । सुनिर्जनेऽक्षयचरे गङ्गातीरे सरित्तरे ॥ २०॥ 
सरोदोच्चैः स्वयं इत्या सति साध्यीत्युदीय्ये च । त्रिनेत्रनेत्रतीरेण सम्बभूच सरोघरम्‌ 

॥| तलेन्रश्न सरो नाम सुनीनां तपसः स्थलम्‌ । योजनद्वयविस्तीणं पुण्यतीर्थं मनोहरम्‌ ॥ 
| यत्न स्नात्वा पुनर्जन्म नराणां न भवेद्विरे | शतजन्मकृतं पापं स्नानमात्रेण नश्यति । 

| . त्यक्तवा तां मानवीं मूति नरा यान्ति हरे: पदम्‌ ॥ २३ ॥ 

संरोद्नं त्यक्वा पुनबंभ्राम मेदिनीम्‌ । 'पूर्णमव्दं महायोगी चिरहदातुरमानसः ॥२४ 
सतीगलितप्रत्यज्षरजेश्व पर्वतेश्वर । बभूब सिंद्धपीठानां समूहों चाञ्छितप्रदाः ॥ २५ ॥ 

` शेपाङ्गानां महादेव:संस्कार वै विधाय च । अस्थिमालां विनिर्माय चकार कण्ठभूषणम्‌ 
तय तद्रर्म भक्तया चकार गात्रलेपनम्‌.। सति प्रांणेश्वरीत्युत्तवा .पुनमूंच्छामचापसः 
E. व्रह्मपरमात्मानमात्मसम्भघः । स्वात्मारामः पूर्णकामो निश्चेष्टो विरदञ्चरात्‌ 
| ' 7 शयानं गिरिबरस्याभ्यासे घरमूलके । ट्वा देवाः समाजगसुचिस्मिताः शिवसन्निधिम्‌ 
[| नारायणश्च भगवानीश्वरः सह पाषंदैः । रल्यानेताजगाम पझाचितपदाम्दुजः ॥ ३० ॥ 
ग) 'नाल्डारशोभाद्य: पीतवासाश्तर्मुजः । ईषद्धास्यप्रसञ्चास्यो घनमालाविभूषित: ॥ 


£ बा शेषश्च धमे सुराः सर्वे महषयः । समूघुरीशासद्सि लक्ष्मीकान्तं णस्य ते ॥ 
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४१६ 7 क ब्रह्मवेचत्तपुराणम्‌ ॐ [ ४ श्रीकष्णजन्मलरप 


श्रीहरिः शट्टूरमद्दो छत्वा पक्षसि मूच्छितम्‌ । 
रुदन्तं बोधयामास ज्ञानीशो ज्ञानिनां गुरुम्‌ ॥ ३३ ॥ 
श्रीभगघानुवाच । 

स्वात्माराम निबोधेदं मदीयं वचनं शएणु । हितमध्यात्मसारञ्च ठुःखशो क निङन्तनम्‌। 

सर्चाध्यात्मविद्यमानबीजं ज्ञाननिधि विधिम्‌ । 

तथापि बोधयामि त्वां सर्वज्ञ बेधसां विधिम्‌ ॥ ३५ ॥ 
बुधं बोधयितुं शक्तो बुधोऽपि प्राणसङ्कटे । व्यवहारो5स्ति छोकेशु सवेःचं परस्प 
मायाश्रिता गुणाः सर्वे हेतचःखुखडुःखयोः । विष्णुमाया वळवती शुणयुक्तं प्रवाधत 

दुःखं शोकं भयं शम्भो दुदिने भवतीश्वर । 

तत्रातीते कुतस्तानि सुदिने च समागते ॥ ३८ ॥ 
हर्ष ऐेश्वर्य्दर्पश्च सततं तत्र घद्धेते । सर्षाण्येतानि गण्यन्ते स्वप्नानीच विपश्चितः ॥३६ 
ज्ञानं लभ महादेव ज्ञानचीजं सनातन । चेतनां कुरु भद्रं ते सती प्राप्त्यसि निश्चितम्‌। 

तत्तोयं शीततां नित्यं नाग्नि सुञ्चति दाहिका । 

तेजः सूय्यं महीं गन्धो तथा त्वाञ्च सती शिचः ॥ ४१ ॥ 
शैेत्येचं समाकर्ण्य हरि किञ्चिदुवाच ह । नेत्राण्युन्मीलनं कृत्वा चिनेत्रो श्रूयतामिति 

त्रिनेत्र उवाच । 

कस्त्वं तेजःस्वरूपोऽसि क इमे तव सन्निधौ । 

किग्नाम भवतश्चेषां कानि नामानि का सती ॥ ४३॥ 

कोऽहं को मे भवान ब्रूते किङ्कराः कुत आगताः। 

क्क यास्यसि क्क यास्यामि क गच्छन्त इमे चद्‌ ॥ ४४ ॥ | 
हरिरित्येवमाकण्ये रुरोद सगणो गिरे । नेत्रनीरैखिनेत्रे तं सुदन्तं प्रसिषेच सः ॥१॥ | 
हरित्रिनेयोनेत्रनीरपातेन तत्र चै। बभूव सरसां श्रेष्ठ तीर्थं भुचनपाचनम्‌ ॥ ४५ | 
भारतेऽस्तगिरैः पश्चात्तन्नाक्षयचरान्तिके । स्थळं बभूव तपसां सुक्तिबीजं तपस्विता 
अथोचाच पुनः शीघ्रमाध्यात्मञ्च हरं हरिः। शएण्चतां सचंदेचानां मुनीनामूध्वरेतलाएं ई 
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| त्रिचत्वारिंशो ऽध्यायः ] # शङ्करम्प्रति विष्णो: प्रयो घवाक्यम्‌ # ८१७ 
| श्रीभगवानुचाच | 
शृणु शङ्कर वक्ष्यामि ज्ञानानन्द सनातन! जञानं ज्ञाननिधे शोकाद्विस्सृतोऽस्ति परात्पर ॥ 
दिनं दुदिनं शश्वत्‌ ञ्रमत्येचं भवे भवे। सर्चेषां प्रारुतानाञ्च ते वीजे सुखढःखयोः ॥ - 
| | सुखाद्ववति हर्षश्च देः शौय्यं प्रमत्ता । राग ऐश्वरय्यकामश्च विद्वेषश्च निरन्तरम्‌ ॥ 
खाच्छोकात्‌ समुद्वेशाडुयं नित्यं प्रचतेते । हतान्येतानि सर्वाणि हते चीजे महेश्वर॥। ` 
सुदिनं दुदिनव्येच खर्चकर्मोद्रचं भष । तत्कर्म तपसां साध्यं कर्मणाञ्च शुभाशुभम्‌॥ | 
| ` तपः स्यसायसराध्यञ्च स्वभावो5म्यासतो भवेत । 
| संसर्गसाध्यो 5भ्यासश्व संसर्ग: पुण्यतो भवेत्‌ ॥ ५४॥ 
पुण्यबीजं मनश्येछ पापचीजञ्च चञ्चलम्‌ । मनः शम्मो ममांशञ्च सर्चेन्द्रियपुरःसरम्‌ ॥ 
सवषां जनको5हञ्च चित्त्वं ब्रह्मा पतिस्त्वयम्‌ । त्रह्मेक मृतिभेदस्तु गुणभेदेन सन्ततम्‌ 
६। तदुत्र्म विविधं बस्तु सगुणं निर्मुणंशिव | मायाश्रितो यः सगुणो मायातीतञ्चनिर्गण 
। | स्वेच्छामयश्च भगवानिच्छया विकरोति च । इच्छाशक्तिश्च प्रकतिनित्या सर्वप्रसःसदा 
केचिदेकं वदन्त्येवं ब्रह्म ज्योतिः सनातनम्‌ । केचिद्वदन्ति द्विविधं ब्रह्म प्रकृतिपूर्वकम्‌ ॥ 
शणु ये च घदन्त्येक मायापुरुषयोः परम्‌ । तस्माद्ववति तौ द्वौ च तदुब्रह्म सर्वकारणम्‌ 
१| अथ चक परं ब्रह्म: द्विविधं भवतीच्छया । इच्छाशक्तिश्च प्रकृतिः सवंशक्तिप्रसूः सदा ॥ 
वत्रासक्तश्च सशुणः सर्वाधारः सनातनः । सर्वेश्वरः सवेसाक्षी सवेत्रास्ति फलप्रदः । 
शरीर द्विविधं शम्भो नित्य प्राकृतमेच च । नित्यं विनाशरहितं नश्वरं प्राकृतं सदा ॥ 
अहं त्वञ्चापि भगचन्नाचयो नित्य विग्रहः । आचयोरंशभूता ये प्राकृता नष्टचिग्रहाः ॥६४॥ 
स्ाद्यस्त्वद्‌ शाश्च मद्‌शा विष्णुरूपिणः ममाप्येवं द्विघारूपं द्विभुजञ्च चतुभंजम्‌ ॥ 
| षतुभुंजोऽहं वैकुण्ठे पद्मया पार्षदैः सह । गोलोके द्विभुजोऽहञ्च गोपीमिः सह राधया 
| द्विविधं ये चदन्त्यें दवौ प्रधानौ तु तन्मते । 
पुरुषश्च सदा नित्यो नित्या प्रस्तिरीएचरी ॥ ६७॥ . 
` “सदा तौ.द्वौ च संश्लिष्टौ सर्वेषां पितरौ शिव । 
` सशरीरौःनिःशरीरौ स्वेच्छया सर्वरूपिणो ॥ ६८॥ | 
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स्नात्वा नत्वाच श्रीकृष्णं ब्रह्माणं भक्तिसंयुतः । पुटाक्षलियुतो भूत्यापुलका ञ्चितषिग 


` भद्रे भद्रप्रदे दुर्ग दुर्गध्ने दुगेनाशिनि | पोत्रुप्रूपेज्जीण त्वं मां प्रसीद भवाणंवे 





८१८ कै ब्रह्म्वर्तपुराणम्‌ # [४ श्रीक्रष्णजन्मक 


प्राधान्यञ्च यथा पुंसः प्रकृतेश्व सदा तथा । खतोमिच्छसि चेच्छम्मो प्रकृतेःस्तवनं 
यत्‌ स्तोत्रश्च त्वयाहदत्तं पुरा डुर्वाससे सुदा । 
तद्दिव्यं कण्वशाखोक्त भज तेन जगत्प्रसूम्‌ ॥ ७० ॥ 
शोकनाशो भचतु ते शिवं शिव ममाशिबा । 
दूरं विष्ठघहेतुश्च यातु-ईस्री घिरहज्बरः ॥ ७१ ॥ | 
इत्येचसुक्तवा लक्ष्मीशो विरराम गिरीश्वर । स्तवनं कतुंमारेमे प्रतेश्च महेश्वरः ॥8१| 

















महेश्वर उवाच । 
आं नमः प्रकृत्य मन्त्रः । 
ब्राह्मि ब्राह्मस्वरूपे त्वं मां प्रसीद सनातनि । परमात्मस्चरूपेच परमानन्द्रूपिणि॥४॥ 


सवेस्वरूपे सर्वेशि सवंवीजस्वरूपिणि । सर्चाधारे सर्वविद्ये मां प्रसीद जयप्रदे ॥॥ 
सर्वेमङ्कङरूपे च सर्वमङ्गलदायिनि। समस्तमङ्गलाघारै प्रसीद सवेमङ्गले ॥ ७9 
निद्रे तन्द्रे क्षमे श्रद्धे तुष्टिगुष्टिस्वरूपिणि । ळज्जे मेघे चुद्धिरूपे प्रसीद भक्तवत्सले। 
वेद्स्वरूपे वेदानां कारणे वेद्दायिनि । सर्ववेदाङ्गरूपे च वेदमातः प्रखीद मे ॥ $६ 
दये जये;महामाये प्रसीद जगदस्बिके । कषान्ते शान्ते च सर्चान्ते ध्लुत्पिपासास्वरूपिण 
लक्ष्मीर्नारायणक्रोड़े स्रष्टुर्वक्षसि भारति। मम क्रोड़े महामाये विष्णुमाये प्रसीद गे! 
कळलाकाएास्वरूपे च दिचारात्रिस्वरूपिणि । परिणामप्रदे देवि प्रसीद दीनघत्सले। | 
कारणे सवंशक्तोनां कृष्णस्योरसि राधिके । कृष्णप्राणाधिके भद्रे प्रसीद कृष्णपूति | 
यशःस्वरूपे यशसां कारणे च यशाःप्रदे । सर्चेद्ेचीस्चरूपे च नारीरूपचिधायिनि [2 
समस्तकामिनोरूपे कलांशेन प्रसीद मे । सर्वसम्पत्स्वरूपे च सर्वेसम्पत्परदे शुभे । 
प्रसीद्परमानन्दै कारणे सवेसग्पदाम्‌ । यशस्सिनां पूजिते च प्रसीद यशसां तिधै 
आधारे सर्वजगतां रल्ाधारे घसुन्धरे । चराचरस्घरूपे च प्रसीद्‌ -मम मा वि मा | 
योगस्वरूपे योगीशे योगदेयोगुकारणे | योगाधिष्ठाजि देचीशे प्रसीद सिद्धयो || 
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। 
। $ 


३| ब्रिचत्वारिशो$च्याय: | # शळ्ूरकतत प्रकतिस्तोत्रम्‌ # ८१६ 


| सर्वेखिद्धिस्वरूपे च सर्वेलिद्धिप्दायिनि । कारणे सर्वसिद्धीनां सिद्धेश्वरि प्रसीद मे ॥ 

व्याख्यानं सर्वेशास्त्राणां मतभेदे महेश्वरि । ज्ञाने यदुक्तं तत्खवं क्षमस्थ परमेश्वरि ॥ . 

केचिद्वदन्ति प्रकृतेः प्राधान्ये पुरुषस्य च । केचित्तत्र मतद्वैधे व्याख्यामेद्‌ं चिदुर्वधाः | 
महाविष्णोनो भिदेशे स्थितं त कमलोद्रवम । 


| मधघुकेटभी सहादेत्यी लीलया हन्तुमुद्यतौ ॥ ३२ ॥ 
॥। दृष्टा स्तुति प्रकुवेन्तं त्रह्माणं रक्षितुं पुरा । योधयामास गोचिन्दं चिनाशाहेतवे तयोः । 
| नारायणस्त्घया भक्तया जघान तौ मद्दाज्रौ। | 


सर्वश्‍वरस्त्वया साडंमनीशोऽचं त्वया विना ॥ ६४॥ 

पुरा त्रिपुरसंग्रामे गगनात्पतिते मयि। त्वया च विष्णुता साद्ध रक्षितोऽहं सुरेश्वरि ॥ 
[| अधुना रक्ष मामीरो प्रदग्धं विरहाग्नि । स्त्रात्मदशनपुण्येन क्रीणीहि परमेश्वरि ॥६६॥ 
I ` इत्युत्तवा वि र्त: शस्प्रुदंद्श गगन स्थिताम्‌ । 
| रलखसाररथस्थां तां देवीं शतभुजां सुदा ॥ ६७॥ 
|| त्तकाञ्चनवर्णाभां रल्राभरणभूषिताम्‌ । ईषद्धास्यप्रलन्नास्यां जगतां मातरं सतीम्‌ ॥ 
॥| इष्ट्चा तां विरहासक्तः पुनस्तुष्टाच सत्वरम्‌ । दुःखं निवेदयामास प्ररुदन्विरदोट्गचम्‌ ॥ 
दशेयामाखास्थिमालां स्वाङ्कस्थं भस्मभूषणम्‌ । 


ि कृत्वा बहुपरीहार तोषयामास सुन्दरीम्‌ ॥ १०० ॥ 
॥ नारायणश्च ब्रह्मा च धर्मः शेष: सुरर्षयः । शिवं रक्षेश्वरीत्युत्तवा तुष्टुवुस्ते सनातनम्‌ 
॥| चभूव परितुष्टा सा तेषां स्तोत्रेण तत्क्षणम्‌ । उवाच कृपया शम्भुं प्राणेशं प्राणघलभा 


प्रकृतिरुचाच । 
स्थिरो भव महादेव प्राणाधिक मम प्रभो । 
| भवानात्मा च योगीशः स्वामी ध्जन्मनि जन्मनि ॥ १०३ ॥ 
"हं रेन्ट्रकामिन्यां लब्ध्वा जन्ममद्देश्वर । तव पत्नी भविष्यामि सुञ्चत्वं विरहज्वरम्‌ 
इत्युत्तवा शिचमाश्चार्य चान्तर्धानं चकार सा। 
सुरा जग्सुस्तमाश्चास्य लल्ञान्रात्मकन्धरम्‌॥ १०५ ॥ 
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<२० _ ® ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # '[ ४ श्रीळष्णजन्मत्षऐ 
हर्षान्तरात्मा गिरिशः केलाशं तं जगामह । ननते खगणस्तूणँ सन्त्यज्य विरइञ्वस्‌। 
इदं शिघछतं स्तोत्रं प्रत्या यः पठेन्नरः । न सवेत्कामिनीसेद्स्तस्य जन्मनि जन्मति। 
इह लोके सुखं भुत्तवा स याति शिवमन्दिरम्‌ । 
भर्मार्थकाममोक्षांश्च लभते नाच संशयः ॥ १०८॥ 
इति श्रीब्रहमयैचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे {्रीृण्णजन्मखण्डे 
_ शङ्कुरशोकापनोद्नं नाम त्रिचत्वाण्शि 5ध्याय; । 


FAS PP ST YS sD [ SPORTS,» ~ 
Dream ore WR oe ०२ क 


चतुश्चत्वारिशो ऽध्यायः 


पार्वतीपरिणयवर्णनम्‌ 
श्रीकृष्ण उवाच । 

बशिष्ठस्यवचःश्रुत्वा सगणोऽपि हिमालय: । चिस्मितोभाय्यंयासादंजदासपार्वतीस्वण 
अरुन्धती च तां मेनां वोधयामास कातराम्‌ । निराहारां रुदन्तीं तां जही शोकसुदा चस 
अरुन्धतीं भोजयित्वा वुभुजे भोगमुत्तमम्‌ । सवे प्रहृष्टमनसा मङ्गलश्च चकार हर | 
ततः संसृतसंभारो वशिष्ठस्याज्ञया प्रिये । पत्रं प्रस्थापयामास नानास्थानं त्वरात्वित | 
ततः प्रस्थापयामास शिवं मङ्गलपत्रिकाम्‌ । नानाप्रकारद्रव्याणि घाह्यानि च चकार 
तण्डुळानांञ्च शेळान्‌ वै पृथकानाञ्च सुन्दरि । तैलानाञ्च घ॒तानाश्र दध्नां बापीश्रकारई 
गुडानामासचानाञ्च क्षीराणाञ्च तथेव च । अथो हैयङ्कघीनानां ळघणानां परं मुन! 
| लड्डुकानां शकराणां स्वस्तिकानां तथैच च । 

॥ यवचूर्णांदिपिष्टानां धृतपक्कानि तानि च ॥ ८॥ 
| नाताप्रकारबल्लाणि चहिशौचानि यानि च। मददारल्लप्रवालानि सुचर्णरजतानिच 
|. द्वव्याप्येतानि शेलेन्दः कृत्वा तु विधिपूर्वकम्‌। मङ्गल कर्तुमारेमे तञ्च मङ्ग र| 
| संस्कारं कारयामासुः पार्वती पवेतस्त्रियः। स्नापयित्वा चस्त्रयुग्मं घारयामाखुरणुर् | 
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| 















| | चतुशवत्वायिशो५ध्यायः ] .# पावेतीपरिणयघर्णनम # - ८२१ 


कारयित्वा सुवेशाञ्च रलभूषणभूषिताम्‌ । दपेणं घारयामाऊुदूर्वाक्षतसमन्वितम॥१२॥ 
ददुश्चाळक्तकं चारु पादाङ्शुलिषु पादयोः । 
गण्डे पत्नावलीं र्यां नेत्रे कञ्जलसुञ्ञ्चलम्‌ ॥ १३ ॥ 
कवरी कारयामासुर्माळतीसाल्यवेष्िताम्‌ । पट्टसूत्रपिनद्धां तां चामवक्त्रां मनोहराम्‌ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरै राधे समाजग्सुः सुरेश्वराः । नीत्वा त्रिनेत्रं तत्रेच रल्लयानस्थमीश्वरम्‌ ॥ 
शैलः संशूतसंसारान्‌ सम्भाषयितुमीश्वरान्‌। 
शेछान्‌ प्रस्थापयासास ्राह्मणानपि पूजितान्‌ ॥ १६ ॥ 
प्राङ्गणं कारयामास रः्भास्तम्भैः समन्वितम्‌ । पइसून्रसन्तिबद्वरखालपछ्चान्वितेः ॥ 
. फलपलषसंयुक्तः कळसेजंलसंयुतेः । चन्दनाशुरुकस्तूरीसुचास्कुलुमान्वितेः ॥ १८॥ 
मालतीमाल्यसंयुक्तेः संयुक्त सुमनोहरम्‌ । देवेश्वरान्‌ पुरो द्वट्टा प्रणनाम हिमालयः ॥ 
रलसिहासन दातुं प्रेरयामास किङ्कुरान्‌। | 
नारायणो दि-भगवानुचास पाषेदेः सह ॥ २० ॥ 






प विनतानन्दनात्तर्णमवरुह्य चतुभूजः । चतुभजे पाषंदेश्च रलभूषणभूषिते: ॥ २१ ॥ 

॥। रत्नमुश्निबद्धेश्व सेचितः श्वेतचामरैः । ऋषिश्ष्ठेः सुस्श्रेष्ठैः स्तूयमानश्च संसदि ॥ 
| शपद्धास्यप्रसन्नास्यो भक्तानुग्रहकातरः । उचास च तदभ्यासे ब्रह्मा देवगणैः सह॥२३॥ 
। ऋषयो मुनयश्चैव समूषुमङ्गले स्थले । एतस्मिन्नन्तरे शम्धुरचरुह्य रथादहो ॥ २४॥ 
छ रत्नासने समुत्तिष्ठन्‌ ददर्श पर्वतालयम्‌ । समाजग्मुः शिवं द्रष्टु शेलेन्द्रनगरस्त्रियः ॥ 


वृद्धावाला युचत्यञ्च घस्त्राभरणभूषिताः । काश्चित्कज्जलहस्ताश्च वस्त्रहस्ताश्व काश्चन 
काश्चित्‌ सिन्द्रहस्ताश्व काञ्चित्‌ कङ्कतिकाकराः | ` 
वेशाधंभूषिताः काश्चित्‌ काश्विक्षेवा्धंमूषिताः ॥ २७॥ 

काश्चिन्निर्भषिता: काश्चित्‌ सर्वाभरणभूषिताः । 

सर्घा आगत्य सन्तस्थः सस्मिताः पवेताल्यै ॥२८॥ . 

देषकन्या नागकन्या मनोहराः । गन्धवेशीलकन्याश्च राजकन्याः समागताः 
धबा अप्सरसो दिव्या रम्माद्याःससुपस्थिताः (.मेनकन्यागण' साड द्दर्श शङ्करंवरम्‌ 
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८२२ । ¬” क ब्रह्मवेवत्तपुराणम्‌ ॐ [ ४ श्रीकृष्णजन्मसणे 
चारुचम्पकचर्णाभमेकचकत्रं त्रिलोचनम्‌ । ईषद्वास्यप्रसन्नास्यं रत्नासरणभूषितम्‌॥३१। 
चन्द्नागुरुकस्त्रीचारुकुङ्कमभूषितम्‌ । मालतीमाल्यसंयुक्त सद्रर्नशुकुरोज्ञ्चलम्‌ ॥३२) 
च हिशौचेनातुलेन चातिसूक्ष्मेण चारुणा । द 
अप्ूल्यचस्त्रयुग्मेन विचित्रेणातिभूषितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
रत्नदर्पणहस्तञ्च कञलोज्ञ्वललोचनम्‌ । सर्वया प्रभयाच्छग्नमतीयशुमनोहरम्‌ ॥३४| 
अतीचतरुणं रम्येभूषिताङ्गश्व भूषितम्‌ । विश्वन्तं रुपमतुरं परं नारायणाज्ञया ॥ ३५॥ 
योगस्वरूपं योगेशं योगीर्द्राणां शुरोग रुम्‌ । 
स्वेच्छामयं शुणातीतं ब्रह्मञ्यो तिः सनातनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
गुणमेदाद्रपभेदं धत्तेऽनन्तमरूपकम्‌ । तारणं तं भवस्थानां स्वृष्टिस्थित्यन्दकारणम्‌॥ 
सर्चाधारं सर्वेबीजं सवंशं स्वजीवनम्‌ । साक्षिरूपं निरीहञ्च परमानन्दमक्षरम्‌ ॥ ३८॥ 
आद्यन्तमध्यरहितं सर्चांद्य सर्वरूपकम्‌ । 
दृष्टा जामातरं मेना जही शोक सुदान्धिता ॥ ३६ ॥ 
प्रशशंसुर्यवत्यश्च धन्या धन्या सतीति ताः। दुर्गा भाग्यचतीत्येवसूचुः काश्चन कन्यका: 
कामेनकाश्चित्कामिन्यो मौनीभूताश्चकाशचन । न दृष्टो घर इत्येचमस्माभि्ञानगोचरे 
फाश्चिन्निमेषरंहिता मूच्छांमापुश्‍च काश्चन । 
निनिन्दुः स्वपति काश्चित्‌ स्वेच्छाञ्चक्रुश्च काञ्चन ॥ ४२ ॥ 
काश्चिट्रावेन रुरुदुः पुछकाञ्चितचिग्रहाः। . x 
कामेन काश्चित्‌ कामिन्यो मौनीभूताश्च स्तम्भिताः ॥ ४३ ॥ 
| | जगुगन्धवेपतयो ननृतुश्चाप्सरोगणाः । दृष्टा शङ्कररूपञ्च प्रहृष्टाः सर्घदेचताः ॥ ४४॥ 
| नानाप्रकारवाद्यानि चारूणि मधुराणि च। घाद्का घाद्यामासुर्नाना शिल्पेन तत्र वै॥ | 
एतस्मिन्नन्तरे दुर्गा रीछान्तःपुरचारिकाः । बहिश्चक्रथ्च सद्रतनासनस्थां रत्नवेदिका्म | 
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| कस्तूरी विन्दुभिः सान्द्रसिन्दूर चिन्दुभूषित्ाम्‌। , 
॥ चारुचन्दनचन्द्राभां नत्रभालस्थलोज्ज्वलाम्‌ । 
| रत्नेन्द्रसारहारेण वक्षःस्थलघिभूषिताम्‌ ॥ ७७ ॥ . 


| CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





बतुश्वत्वार्रिशो ऽध्यायः ] # हिमाल्यक्तत शिवस्तोत्रम्‌ # ८२३ 
बरिेत्रद्चनेत्रान्तामन्यवारितलोचनाम्‌। अतीषद्धास्ययुक्तास्यां सकटाक्षां मनो हराम्‌ ॥ 
र्नकेयूरचछ्यरत्नकञङ्कणअण्डिताम्‌ । रत्नपाशकसंसक्तां कणन्मञ्जीररञ्जिताम्‌ ॥ ४६॥ 

अमूल्यातुद्यचित्राढ्यचसतरयुग्मसुशोभिताम्‌ । 

सद्रतनकुण्डराश्याञ्च चारुगण्डस्थळोउउचलाम्‌ ॥ ५० ॥ 
प्रणिसारम्रभामुष्टद्न्ठरा जिविराजिताम्‌। रत्नदर्पेणहस्ताञ्च क्रीड़ापद्मं विधूर्णतीम्‌ ॥ 
चन्द्नाणुरुकस्तूरीकुदुसेमाङचचिताम्‌ । सुदिता ददृशुः सर्व जगदाद्यां जगतप्रसूम॥५२॥ 
त्रिनेत्रो नेत्रको णेन ता द्द्शे सुदान्वितः । सवाँ सत्याकृति दृष्ट्या विजही चिरहज्घरम्‌ 
शिव: सवं विसस्मार डुर्गासंन्यस्तमानप्तः । पुछकाञ्चितसर्वाङ्गो दर्घाश्रुयुक्तलो चन; ॥ 

एतस्मिन्नम्तरै शेळ: प्रह्मएः सपुरोहितः । 

तं चरं घरयामास चस्रचन्दनभूषणेः ॥ ५५॥ 
भत्तया पाद्या दिमिर्माच्ये दिन्यगन्धमनो हरैः । ततः शीघं वेदमन्त्रैः सस्प्रदानञ्चकार ताम्‌ 
यौतुकानि ददौ तस्मै रल्लानि विविधानि च । चारुरल्नविकाराणि पात्राणि सुन्दराणि च 
गवां लक्षं गजेन्द्राणां सहस्राणि च राधिके । रलकस्वल्युक्तानि साडुशानि सुदान्वितः' 
निशलुक्ष हयानाञ्च खञ्जितानामकातरः । दासीनामनुक्तानां लक्षं सद्रलभूषितम्‌ ॥५६॥ 
शतं ह्विजषटूनाञ्च पार्वतीश्रातृकल्पकम्‌ । रथानाञ्च शतं रम्यं रलेन्द्रसारनिमितम्‌ ॥६० 
घस्तुसहितां स्वतीत्युच्चाय्य शङ्कर; । जप्राहानन्दमनसा यल्ञाच्छेछसमपिताम्‌ . 

हिमालय: सुतां द्त्वा परिहारञ्चकार तम्‌ । 

माध्यन्द्नोक्तस्तोत्रेण तुष्टाव सम्पुराञ्जलिः ॥ ६२ ॥ 

हिमालय उवाच । 

पसीद दक्षयक्षप्न नरकार्णचतारक । सर्घात्मरूप सर्वेश परमानन्द विग्रह ॥६३॥ 
एपार्णच गुणातीत शुणयुक्त गणेश्वर । गुणबीज महाभाग प्रसीद गुणिनां घर ॥६४॥ 
| योगाधार योगरूप योगक्ष योगकारण । योगोश योगिनां बीज प्रसीद योगिनां गुरो॥ 
[ भ्य प्रख्याद्येक भव प्रलयकारण । :प्रलयान्ते सृष्टिबीज प्रसीद परिपालक ॥ ६६ ॥ 
| 'हारकाले घोरे च सृष्टिसंहारकारण । दुनिबाय्ये दुराराध्य चाशुतोष प्रसीद मे ॥ 
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| ८२४ , क ब्रह्मचचत्तपुराणम्‌. ॐ [४ धोळष्णजर्मलप 


कालस्वरूप कालेश काळे च फळदायक । कालबीजक काळध भसीद कालपालक । 
| शिवस्वरूप शिवद्‌ शिवबीज शिवाश्रय । शिवभूत शिचग्राण अलीद्‌ - परमाभ्रय Iku | 
इत्येचं स्तवनं कृत्वा विरराम दिमालयः । प्रशशंसुः खुराः सर्वे अनयश्च गिरीश्वस्‌। 
हिमालयकृतं स्तोत्रं संयतो यः पठेन्नरः । प्रददाति शिवस्तरुमे घाञ्छितं राधिके ध्रुव 
_ इति श्रीव्रह्मवेघत्तं महापुराणे नारायणनारद्संयादे श्रीकुष्णजन्मखण्डे 
पार्वेतीसम्प्रदाने चतुश्चत्चारिंशो ऽध्यायः । 


. पश्चचत्वारिशो5ध्याय: 
पाबेतीपरिणये नानादेवस्त्रीणामागमनम्‌ । 
श्रीकृष्ण उचाच | 

अथ वेद्विधानेन संस्थाप्य घहिमीश्वर:। यज्ञं चकार तत्रेव चामे संस्थाप्य पार्वतीम्‌ 
निवृत्ते विधिषदु यज्ञे विप्राय दक्षिणां ददौ । शिवः शतसुचर्णानि जन्दावन विनो दिगि। 
अथ प्रदीपमानीय शोळेन्द्रनगरस्ियः । निवेत्यं मङ्गछ फर्म ग्रह संप्राप्य दम्पती ॥३। 
| कत्वा जयध्वनि प्रीत्या शुभनिमंञ्छनाद्किम्‌ । 

सस्मिताः सकराक्षाश्च पुळका ञ्चितविग्रहाः ॥ ४ ॥ 
बासगेहं संप्रषिश्य दद्दणुः कामिनीगणाः । शङ्करं रूपयेशाळ्य' रल्ञभूषणभूषितम्‌ ॥॥ 
 चन्द्नोशुर्कस्त्रीकुङुमाञ्चितविग्रहम्‌ । ईषद्धास्यप्रसन्नास्यं सकटाक्षं मनोहरम्‌।६। | 
। ' अपूरवेसूक्ष्मवेशाढ्य सिन्द्रविन्दुभूषितम्‌ । चारुचम्पकचर्णाभं , सर्वाचयघसुन्द्रम्‌ ॥॥ 
नघीनयौचनस्थञ्च मुनोन्द्रचित्तमोहनम्‌ । सरस्वतीञ्च लक्ष्मीञ्च सावित्री जाह्र्वी रहि | 

अदितिञ्च शचीञ्चेच लोपामुद्रामरुन्धतीम्‌ । “ 





अहदया तुलसी .स्वाहां रोहिणीञ्च वसुन्धराम ॥ ६॥ न | 
रातरूपाश्व संशाञ्च सतीख्री णाञ्च षोड़श । देचकन्या नागकन्या सुनिकल्या मनोरा । | 
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। | दक्षचत्वारिंशो5व्यायः ] # देवस्त्रीणां शङ्करैण सह हास्यालापः # ८२५ . 
या याः स्थितास्तत्र तासां संख्यां कतुञ्च कः क्षमः । | 
| | ताभी रल्लासने दत्ते तत्रोबास शिषो मुदा । 
| तमूचुः क्रमशो देव्यो मधुरोक्ति सुघामिच ॥ ११॥ 
॥ सरस्वत्युवाच | 
प्राप्ता सती अहादेचाधुना प्राणाधिका मुदा । 
रट्टा प्रियास्यं अन्द्रासं सन्तापं त्यज कामुक ॥ १२॥ 
काळं गमय फालेश खदा संश्लेषपूर्वेकम,। 
विश्लेषस्ते न भविता सर्वकाळ ममाशिषा ॥ १३॥ 
छक्ष्मीरुचाच । 
रज्ञां विहाय देवेश सतीं कत्वा स्घवक्षसि । 
तिष्ठ सम्प्रति का लज्जा प्राणा यान्ति यया बिना ॥ १४ ॥ 


साषिऽ्युवाच । 
| भोजयित्वा सतीं शम्भो शीघं भोजय मा खिद्‌ । 
FEE तदाचम्य सकपूरं ताम्वूलं देहि भक्तितः ॥ १५॥ 
जाहव्युचाच । 


स्घणकङ्कतिकाँ धृत्वा केशान्माजय योषितः। 

| कामिन्याः स्वामिसौभाग्यं सुखं नातः परं भवेत्‌॥ १६ ॥' 
इ रतिरुवांच । 
0. गृहीत्वा पार्वती देव सुभगामतिदुळेभाम्‌। 
इ कथ मम प्राणनाथो निःस्वाथ भस्मसात्ङ्तः ॥१७॥ 
[| जीचयसि घिभो कामं कामव्यापारमात्मनि । कुरु द्रश्च सन्ताप मम चिश्लेषहेतुकम्‌ ॥ 
a सेपतीषिरहङ्केशं सव॑ ज्ञात्वा दयानिधे । तथापि मम कान्तश्च कोपेन भस्मसात त: ॥ _ 
| ` इत्युक्तवा कामभस्माथ ददौ सा ग्रंथिबन्धितम्‌ । 

रुरोद्‌ पुरतः शम्भोर्नाथ नाथेत्युदीय्यं च ॥ २० ॥ 
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दुष्ट्वा कामं रतिस्तञ्च प्रणनाम महेश्वरम्‌ । तट्रपञ्च तदाकारं सस्मितं सधनुःशरम्‌॥ | 


। 
| 
। 
| 
| 


` भोजनान्ते शचि शम्भोःशौचार्थ जलमर्पय । देहि शीघं मम प्रीत्या दम्पत्योः प्रीतिपूर्वकम्‌ 


८२६: ` कअ ब्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ # [४ भ्रीकृष्णजन्मख३े 
हरिस्तद्रोदनं श्रुत्वा करुणामयसागर: । ब्रह्मा धर्मा दिदेवाश्भ यथुर्वासग्रह शिवम्‌ ॥२! 
दृष्ट्या नारायणं धर्म ब्रह्माणञ्च खुरानपि । जयेन पीठाडुत्थाय स्थाश्ञां कुवित्युचाच ह 
शंकरस्य घचः श्रुत्वा तमुवाच हरिः स्वयरू । 
कामं जीवय हे स्ट्रेत्युत्तवा शीघं जगाम सः ॥ २३ ॥ | 
ऊदचुर्देव्यो बहुतरं वाक्यं विनयपूर्वकम्‌ । क्रुधाहुष्ट्या शुरुधो भस्मतो निर्गतः स्मरः 


प्रणस्य शाङ्करं कामः स्तुति कृत्वा यथागमम्‌ । बहिगेत्या हरि देघान्‌ प्रणम्य समुवाच ह 
कामं सम्भाष्य देघाश्च युयुजुश्व तमाशिषम्‌ । कारे रक्षा विनाशश्य निषेधः केन वात 
अथ शेळ; सुरान्‌ सर्घान्नारायणपुरोगमान्‌ ।. भोजयामास भक्तया च शाययामास यत्ततः 
अथ शम्धुर्चासगृहे चामे संस्थाप्य पाचेतीम्‌ । 
मिष्टान्नं भोजयामास तया सह सुदान्वितः ॥ २६ ॥ 
भुक्तचन्तं शिवं तत्र देवमातादितिः स्वयम्‌ । उवाच सस्मितं राधे सम्प्रीत्या सरसं वचः 


अदित्युचाच । 







शच्युचाच । 
कृत्वा घिळापं यद्धेतोः शावं कत्वा स्वचक्षसि । 
यो बभ्राम भवं मोहात्‌ कालेन प्राप तां सतीम्‌ ॥ ३२॥ 
अरुन्धत्युचाच । 
मया दत्ता सती तुभ्यं मेना दातुमनीप्लिता । विचिधं बोधयित्वेमां रतिश्च कर्तमहेसि 
अहद्योचाच । द । 
उद्धाचस्थां परित्यज्य ह्यतीच तरुणो5धुना । तेन मेना तु मेने त्वां सुताम | 
| तुळूस्युचाच । | | 
सती त्वया परित्यक्ता कामो द्गः पुरा कृतः । ` 
कथ तदा बशिष्ठेश्व प्रमो प्रस्थापितो ७घुना ॥ ३५॥ 
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स्वाहोचाच 
खिरो भव महादेव श्लीणां वचसि साम्प्रतम्‌ । चिचाहेव्यबहारो 5स्तिपुरस्त्रीणांप्रगल्भता 
रोहिण्युचाच । ॒ 
कामं पूरय पाचेत्याः कासशास्त्रचिशारद । कुरुपारं स्चयंकामी कामिनां कामसागरम्‌ 
| वसुन्धरोवाच । १ ३ैई 
| भोगद्रव्यं चिना भोगी न हि तुषः क्षुघातुर: । येन तुष्टिभेवेच्छम्भो तत्कर्तुसुचितंस्त्रिया 
संज्ञोचाच । 


जानासि भावं सर्वज्ञ कामार्तानाञ्च योषिताम्‌। .' 
न च स्वस्वामिनं शम्भो खती जानाति सङ्गतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
शतरूपोघाच । 
णं प्रस्थापय प्रीत्या पार्वत्या सह शाङ्करम्‌ । रत्नप्रदीप॑ ताग्वूलं तल्पं निर्माय निर्जने ॥ 
श्रीकृष्ण उचाच । 
स्रीणां तद्वचनं श्रुत्वा ता उचाच शिवःस्वयम्‌ । 
[ निरघिकारी च भगवान्‌ योगीन्द्राणां गुरोगंरुः ॥ ४१ ॥ 
शङ्कर उवाच । 
देव्यो मा घदतोक्तित्व होचम्भूताँ ममान्तिके । जगतां मातरःसाध्व्यः पुत्रे चपलताकथम्‌ 
शड्रस्य घचः श्रुत्वा लख्लिताः सुरयोषितः । बभूवुःसम्भ्रमात्तृष्णीं चित्रपुत्तलिका यथा ॥ 
क्वा मिष्टानि भगचानाचम्य च मुदान्वितः । सकपूरञ्च ताम्वूल बुशुजे भार्य्यया सह 
रतसिहासने शस्भुमेनादत्ते मनोहर । सन्निधाय मुदा युक्तो ददश घासमन्दिरम्‌ ॥४५॥ 
. 'नपदीपशतकेर्ज्चळद्विञ्चे लितं थिया । रल्लपात्रघटाकीणे मुक्तामाणिक्यभूषितम्‌ ॥४६॥ 
_ 'ज्दपणशोभाद्य' मण्डितं श्वेतचामरै; । चन्दनागुरुसंयुक्त पुष्पशय्यासमन्वितम्‌ ॥ 
गानाचित्रविचित्रात्य' निर्मित विश्वकर्मणा । रल्लसारैण खचितं रचितं हीरकेवेरैः ॥ 
| चित्‌ सुरनिरमाणवैकुण्ठसुमनोहरम्‌ । वृन्दावन कुत्र बनं कुत्रचिद्रासमण्डलम्‌ ॥४६ 
; कुत्रचन्‌ कुत्रचिदिन्द्रमन्दिरम्‌ । इङ्गाऽऽञ्चययं महादेवः परितुष्टो बभूच ह्‌॥५० 
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दॅर८ - ५ , + ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ #. ` [४ श्रीकृष्णजन्मखण्रे 
अथ प्रभातकाळश्च वभूव॑ प्राणचल्लभे । नानाप्रकारचाद्यञ्च चाद्याञ्चक्रिरे जनाः ॥ ५ | 

सर्व सुराः समुत्तस्थः सञ्चीभूताः ससम्भ्रमाः । 

स्ववाहनान्‌ समारुह्य कैलाश गन्तुसुद्यताः ॥ ५२ ॥ 
वासगेहं समागत्य धर्मो नारायणाज्ञया । उवाच शङ्कर योगी योगीशं समयो चितम्‌ 

धमे उवाच | 

उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते भवतु प्रमथाधिपः । 

पावेत्या सह माहेन्द्रे यात्रां कुरु हरि स्मरन्‌ ॥ ५७ ॥ 
ट्टा घमेषचः श्रुत्वा पावत्या सह शङ्कर; । यात्रां चकार माहेन्द्रे वृन्दाघनविनोदिरि 
यात्रां कुबेति देवेशो पाचेत्या सह शङ्करे। उच्चेरुद्त्वा ला मेना तसुघाच कृपानिधिम्‌ 

मेनोघाच । 

कृपानिधे इपां कत्वा मह॒त्सां पालयिष्यसि । खहस्रदोषं -भगवानाशुतोषः क्षमिष्यति 
त्वत्पदास्बुजभक्तेषा मद्धत्सा जन्मजन्मनि । खप्ने ज्ञाने स्मृतिर्न स्ति महादेव प्रभु बिता 
त्वद्डक्तिश्रुतिमात्रेण हर्षाश्रपुलकान्विता । त्वभिन्द्या भवेन्मौना स्ृत्युञ्जय मता इव 
इत्युक्तवा मेनका शीघं तत्रागत्य हिमालय: । उच्चेर्रोद च तदा वत्सां कृत्वा 

क यासि वत्सेत्युच्चाय्य शून्य कृत्वा हिमालयम्‌ । 

स्मार स्मारं तद्युणीघं विदाय्ये मन्मनः स्फुटम्‌ ॥ ६१ ॥ 
इत्येचसुत्तवा शैलेन्द्रः समर्प्य च शिवां शिवे । सशैलः सहपुत्रश्च ररोदो चेम । 
नारायणश्च भगवानध्यात्मविद्यया स्वयम्‌ | सर्वान्‌ प्रबोधयामास कृपया स क्ृपानिधि 
ननाम पार्वती भक्तया मातरं पितरं गुरुम्‌ | मायया च महामाया रुरोदोअर्मुइमुहः ke 
पार्वतीरोद्नेनेव रुरुदुः सर्वयो षितः । मुनयश्च सुराः सर्वे स्रीकाः खगणा धरुवम 
शीघ्रं ययुस्ते केलासं देवा मानखशायिनः । सुुर्ता धन मुदिताः संग्रापुः राङ्करालयम 

गता दैवपत्न्यो सुनिपत्न्यश्च सत्वरम्‌ । आययुर्दीपमानीय सुदा म 


चायुपत्नी कुबेरस्य कामिनी शुककामिनी । तारा सुरशुरोः पल्ली पत्नी दुर्चाससस्तर्थ | 
' अविभाय्या$नसूया च चन्द्रपत्न्यस्त्थेच च । देवकन्या नागकन्या मुनिकन्या 
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पञ्चचत्वारिशोऽध्यायः ] ॐ शाङ्करषिचाहवर्णनम्‌ # ८२६ 


असंख्यकामिनीसङ्गः संख्यां कत्तेञ्च कः क्षम: । 
ताश्च प्रवेशायामासुर्द्म्पती चासमन्दिरम्‌ ॥ ७० ॥ 
रह्लसिहासने रस्ये घाखयामासुरीश्वरम्‌ । सती तां दर्शयामास शिव: पूर्घाल्यं सुदा ॥ 
सति स्मरस्यतो गेहाद्यद्ता तातमन्द्रिम्‌ ॥ ७१ ॥ 
| अधुना शेळकन्या त्यं तत्र दक्षसुता पुरा । जातिस्मरा स्मारयामि नित्यं स्मरसि चेद्द्‌ 
शङ्करस्य बच; श्रुत्वा खस्मितोवाच सा सती। | 
सच स्मरामि प्राणेश मौनीभूतो भवेति तम्‌ ॥ ७३ ॥ 
शिवः संभ्वतसंभारो नानावस्तु मनोहरम्‌ । भोजयामाख देवांश्च नारायणपुरोगमान्‌ ॥ 
भुत्तवा देघाः प्रजग्मुस्ते नानारल्लविभूषिताः । सस्जीकाःसगणाः सवे प्रणम्यचन्द्ररोखरम्‌ 
नारायणञ्च ब्रह्माणं ननामशाङ्करः स्वयम्‌ । तौ च तञ्च समार्छिष्याशिषं कृत्वाप्रजग्मतुः 
अथ शेलश्व मेना च. मैनाकमाज्जुहाच ह। 
शीघ्रमानय भद्रं ते पार्वतीं शङ्करं सुत ॥ ७७ ॥ 
तयोः वचन श्रुत्वा शीधंगत्वाशिवाळ्यम्‌ । आजगामसमानीय पार्वतीपरमेश्चरौ ॥ 
पावेत्या गमनंशुत्वाबालाश्च वालिकास्तथा । वृद्धायुवत्यो या याश्वशेळाश्वडुदुवुर्मुदा ॥. 
मेना खुताभ्यां बध्वा च सह दुद्राव सस्मिता। 
हिमालयञ्च मुदितो ढुद्राधानुव्रजन्‌ सुताम्‌ ॥ ८० ॥ 
अपरुद्य रथाद्देची मातरं पितरं गुरुम्‌ । प्रणनाम प्रसुदिता. निमग्नानन्द्‌ऽऽसागरे ॥ ८२॥ 
पावेतीञ्च समास्छिष्य मेनका हर्षचिहला । हिमाळयश्च मुदितो गताःप्राणा इवागताः ॥ 
सुतां निधाय गेहे स्वे रत्नसिंहासनं ददौ । शूलभते गणेभ्यश्च मधुपर्का दिकं सुदा ॥ 
तस्थौ श्वशुरगेहे च सगणश्चन्द्ररोखरः । नित्यंषोड़शोपचारेः पूजितः सह भाय्यंया ॥ 
इत्येचं कथितं राधे शङ्रोद्वाहमङ्गलम्‌ । शोकब्नं हषेजनक॑ कि भूय:भ्रोतुमिच्छसि ॥ 
इति श्रीब्रह्मवैचर्त्त महापुराणेनारायणनारद्संवादे श्रीछष्णजन्मखण्डे 
शङ्करचिवाहो नाम पञ्चचत्वाशोऽध्यायः । 


है आओ 
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काञ्चने भूमिनिकरे बरमूळेऽतिनि्जने । नदीपुलिनभूम्याञ्च पुष्पिते पुष्वकानने ॥ १३। 


० । | EE 
'चित्तेषु चेतनानाञ्च हरणं योषितामहो । कलामानप्रकारेण श्टङ्घारञ्च चकार सा I 


 षट्चत्वारिंशोऽध्यायः 


राधिकाश्रीकृष्णसंबादवणेनम्‌ । 
राधिकोचाच [ | 
सुचिसञ्च सृतं कामंशङ्करेण च जीवितम्‌ । रतिः पुनः प्रियं पाप्यकिचकारसुदान्चिता॥ 
स्रीणां स्वस्वामिविच्छेदो मरणाद्तिदुष्करः । एुनःसंमेलचं अतुः छुखंपरमदुमम्‌। 
'शिवः सतीं तां संप्राप्य सङ्गे मङ्गलकर्मेणि । चिर प्रनष्टबिरहः कि चकार मुदान्वितः। 
कलत्रविरहः पुंसांसवशोकातखुडुऽ्करः । पुनःसम्मीळनं तस्याः प्राणदानाधिकसुख्म्‌ 
रतिःपुंसाविरहिणीशिषःसत्रीविरहीचिरम्‌ । छयोडेयोश्वसंप्रात्ती किम्बभूच डयोःपुल्प 
'तदैच श्रोतुमिच्छामि परंकोतूहळं मम । कृपया विदुषां श्रेष्ठ सव्यासं कथय प्रभो॥ 
मेलनं शक्तिशिवयो रतिमन्मथयोस्ततः । शोकापहं श्रुतवतां सवेमङ्कलकारणम्‌ ॥ १॥ 
॒ नारायण उघाच। 
डत्युत्वाराधिकादेबीसस्मिता विररामह | इष्णस्तद्वचनंश्रुत्वा सस्मितस्तामुवाच ६। 
कृष्ण उवाच 
सृतं कामं पुनःप्राप्य कामार्ता फामकामिनी । 
स्वालयं तं समानीय हरोद्वाहणहादहो ॥ ६ ॥ 
भर्तः सुवेषं विविध स्वात्मनः स्वालिभिम दा । 
कारयामास यलेन सा रती रमणोत्सुका ॥ १० ॥ 
ज्ञात्वा कामस्तु तद्वाचं कामशार्रविधायकः। रल्यानं समारुह्य जगाम खालयाद्वनम | 
शैले शेळेऽतिरम्ये च नद्यां नद्यां नदे नदे। द्वीपे द्वीपे सिन्धुतरे पुष्पोद्याने मनोहरे (१ 










भ्रमरध्चनि संयुक्ते पुंस्को किलरुतथ्रृते । सुग न्धिवायुनाकीर्णा द्घती जळशीकरर | 
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'पूर्णमव्दशतं दिव्यं ख रेमे घामया सह । दिवानिशं न बुबुधे संसक्तः सततं मुदा ॥ 
तस्थतुस्तौ च तत्रेव संसक्तो सन्ततं सुदा | सुरती च न विरतौ रतिशास्रविशारदौ 
पतिविच्छेद्सन्तापं घिञही खा रतिमदा । प्राप्य रल्लमपहृतं कः क्षण त्यक्तुसुत्सहेत्‌ ॥ 
इत्येवं कथितं सं रलिसन्तापकारणम्‌ । शएङ्गारं शक्तिशिषयोरतुलं श्टणु राधिके ॥ 
श्रण्वतां कर्णपीयूमं परसाश्वय्पेमीप्सितम्‌ । सषेसन्तापहरणं सुखद्‌ पुण्यदं शुभम्‌ ॥ 
बसन शवशुरगेहे ल पावत्या सह शङ्करः । तदसुज्ञां खामदाय क्रीड़ार्थ प्रययौ घनम्‌ ॥ 
रत्नस्यन्द्नमारुह्य रत्वसारपरिच्छद्म्‌ । रत्नसारेण खचितं रचितं विश्वकर्मणा ॥२२॥ 
शतश्ङ्गे सुचखने मळये गन्धमाद्‌ने । नन्दने पुष्पभद्रे च पारिभद्रे च भद्रके ॥ २३ ॥ 
पुळिन्दे च कलिन्दे च पुण्डे पिण्डारकेऽन्धक्े । 
चने वनेऽतिरस्ये च सागराणां तरे तटे ॥ २४ ॥ 
निकटेऽस्तगिरैः पाश्वंचरमूले मनोहरे। चकार करुणां यत्र परित्यज्य सती शिवम्‌ ॥ 
नानास्थानेछु रहसि पशुपक्षिविवजिते । यथा मनोरथं गामी ख रेमे वामया सह ॥२६ 
यत्र यत्र शचं नीत्वा चश्राम धरणीतलम्‌ । तत्‌ सब्र दर्शयामास सतीं शस्धुमंदान्वितः 
। | सुत्वा विहारं सुचिरं न पूर्ण मानसं तयोः। महाश्टड्राय्मारेमे सहस्थाव्दं जगत्पिता ॥ 
मायातीतोऽतिमायेशो मायासक्तः स्वमायया । न काळं वुबुधेयोगी सुखेन कालकारकः 
शकतिशक्तिमतोस्तत्र न बभूब परिभ्रमः | जहतोःसर्वेसन्तापमन्योन्यचिरहोद्गचम्‌ ॥३०॥ 
सुखसंसक्तमनसोः पुलका ञ्चितगात्रयोः । कामबाणमूच्छितयोः पुष्पशाय्याशयानयोः ॥ 
| नयोः सुखसम्भोगाद्र तिशास्त्र वि धिज्ञयोः । नखदन्तप्रहारेश्ध क्षतषिक्षतदेहयोः ॥ ३२॥ 
चन्दनागुरूकस्तूरीसिन्दूरविन्दुङियोः। . 
निवद्धकेशकबरीशळथयो शिच्छन्तमाल्ययोः ॥ ३३ ॥ 
| घसनानां नूपुराणां कङ्कणानाञ्च सुन्दरि । 
क घलयानां कुण्डलानां शब्दैः क्रीड़ा प्रकुवेतोः ॥ ३४ ॥ 
|  उभतस्पं दृङितयोर्चाष्पोत्कर्षञ्च बिभ्रतोः । तेजसा समयोःशश्वत्‌ क्रोड्या कौतुकेनच 
भारेण न्ता घसुन्धरा | सा घिदीर्णा चकस्पे च.सशीलघनसागरा 
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८३२ । कै ब्रहावैवत्तेपुराणम्‌ + [४ थ्रीहष्णजन्मतषऐे | 
तयोर्भरभराक्रान्तघरायाश्च भरेण च । भाराक्रान्तो हि रोषश्च तदुरातो पि कच्छपः। | 
कच्छपस्य भरेणैच सर्घाधाराः समीरणाः। महाविज्लवयुक्ताश्व सर्वेप्राणाश्व स्तस्मितः 

स्तम्मितेषु समीरेषु त्रिलोका भयविहृलाः। ब्रह्मादयः सुराः सव वैकुण्ठ शरणं ययुः 

सवै निवेद्यामासुर्नारायणपदाम्वुजञे । नारायणश्च भगघाशुयाय कमलोद्भचम्‌ ॥ ४०। 

श्रीनारायण उवाच । 

श्टङ्गारभङ्गसमयो भविता नाधुना विघे | कालप्रयुक्तं काय्येञ्च लिद्धं तत्समयोचित्म 
पूर्णे चर्षेसहस्रेच स्वेच्छया विरमिष्यति । शम्भोःसस्भोग सिञ्च को भेद कर्तुमीखर 

स्त्रीपंसो रतिविच्छेदमुपायेन करोति यः तस्य स्त्रीपुंसयोभदो भवेज्जन्मनि जन्मरि। 

यात्यन्ते कालसूत्रे च घर्षेलक्षं ख पातकी। थ्रष्रज्ञानो नएकीतिरलक्ष्मीको' भवेदिह॥ 

रम्भा युक्त शक्रमिमं चकार चिरतं रतो । महासुनीन्द्रो दुर्वासास्तत्स्त्रीमेदों वभूव ह। 

पुनरन्यां स संप्राप्य निषेव्य शूळपाणिनम्‌ । दिव्यवर्षंसहस्तश्ध विजहो चिरहज्चरम्‌। 

रोहिणीसहितं चन्द्रं चकार चिरतं रतो । महषिगौंतमस्तस्य स्त्रीविच्छेदो वभूव ह। 

पुनः शिवं समाराध्य प्रापाइद्याञ्च पुष्करे । दिव्वषेसहसश्व चिजही विरहज्वरम्‌ ॥४५ 

सुनिः खभार्य्यासंसक्ते दिवसे निजेने चने । त्रह्माण्डकखुतं नीत्या चकार घिरतं रुपा॥ 

बभूच पुत्रविच्छेदस्तस्य कदपान्तरै पुनः । शिवं निषेव्य संप्राप्य पुत्रं तत्याज विहग 

हरिश्चन्द्रो हाळिकञ्च वृषल्या सह संयतम्‌ । चारयामास निश्चेष्टं निजेने ततफल शप 

भ्र: श्रीराज्यचित्तेभ्यस्तं चकाराचलीळया । विश्वामित्रो महर्षिश्च ताडयामास तं पुण 
ततः शिवं समाराध्य दातारं सवेसस्पदाम्‌ । सद्यो जगामवेकुण्डं सगणो मम मन्दि | 
अजामिळं द्विजश्रेष्ठं वृषल्या सह संयुतम्‌ । न मिया चार्‍यामासुः खुरास्तश्चाति केव | 
निष्पन्ने कमेभोगे च ख मद्भक्तो सुमोच इ । मन्नामस्सतिमात्रेण चाजगाम ममाढय 
सवं निषेकसाध्यञ्च निषेको वळघान्‌ विधे । निषेकफलदाताहं निषेकः केन वार्य्यते | 
दिव्यं वर्षसह्श्च शम्भोः सभ्भोगकर्मछृत्‌ । निषेकफलदातुस्तु निधेकफलसञ्चय। 

पूर्णे वर्षसहस्रे च गत्वा तत्र महेशवरः। . 
येन घीय्य॑ पतदुभूमौ. तत्करिष्यति निश्चितम॥ ५८ ॥ 
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तत्र घीर्य्ये य सविता स्कन्द्को भक्ततारकः । 

सदा अट्रस्वरूपोऽहं भयं कि घो मयि स्थिते ॥ ५६॥ 
अधुनात्वं ग्रहंगच्छ अगयन्‌ स्वगणैः सह । करोतु शम्भुः सम्भोगं पाचंत्या सहनि्जने 
इत्युत्तवा कमलाकान्: मनै सुवान्तःपुरंययौ । स्वालयं प्रययुदेचाः शिवःस्वस्थो रतौरतः 

नारायण उवाच | 

इत्युक्त! शिक्षां कृष्णः सकराक्षाञ्च सस्मिताम । 

जगाम झम्द्मयनं निजेने च तया सह ॥ ६२॥ 
अतीवनिजेन रस्यं याशुना खुरभीकृतम्‌ | पुष्पोद्यानेः समाकीर्णे तत्र क्रीडां चकार ह ॥ 
पुष्पतरपसमाकीर्णे परपुएश्नुतश्रृते । भ्रमरध्घनिसंयुक्ते कामिनीनां मनोहरे ॥ ६४॥ 

कृष्णसस्भोगमात्रेण सुखसंमूच्छिता च सा। 

अतीवमूच्छितः कृष्णो राधाडुस्पशेमात्रतः ॥ ६५ ॥ 
तस्थतुस्तत्र संयुक्तो राधारासेश्वरो सुने । अतीचरतिनिश्चेष्टो कि भूयः श्रोतुमिच्छसि 
त्येवं मङ्गलं कमे यः श्रणोति समाहितः । कदाचिद्वन्धुषिच्छेदो न भवेत्तस्य नारद्‌ ॥ 

महाशोकार्णचे मझो भेदे पुत्रकलत्रयोः । 

मद्स्रृत्यानत्ञ्च बन्धूनां मासं श्रुत्वा लभेदु थुचम्‌ ॥ ६८ ॥ 

सूत उवाच । 
इत्युत्तचा धर्मपुत्रश्च विरराम महामुनिः । पुनः संप्रष्टुमारेमे देचषिः कौतुकान्वितः ॥ 
इति श्रोब्रह्मचैचरत्ते महापुराणे नारायणनारदसंघादै श्रीहृष्णजन्मखण्डे मङ्गलः 
वर्णनं नाम षट्चत्वारिशोऽध्यायः | 


लिन सित 


५३ 
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सप्तचत्वारिंशो ऽध्यायः 
न्द्रदपमङ्गवर्णनस्‌ । 
___ नारद उवाच | 
अथ क्रीड़ान्तरे राधा कि पप्रच्छ हरि बिभुम्‌ । 
` कां कथां कथयामास कथ्यतां करुणानिधे ॥ १ ॥ 
श्रोनारायण उघाच । 
उत्थाय झुखसम्भोगाद्राधां कत्वा पुरो हरिः। उवाख मळयद्रोणीं वटमूले मनोहरे ॥ 
राधों तांपरिपप्रच्छ सस्मितं सुमनोहरम्‌ । दर्पभड़ं घञ्रसृतो निगृढ श्रतिसुन्दरम्‌॥ 
श्रीराधिको वाच । | 


श्रुतं यशः शूलभृतो दर्पभङ्गश्च देवतः । पार्वत्या दर्पभड्टय्य विवाहश्च तयोरहो ॥ ४॥ 


अधुना श्रोतुमिच्छामि दरपेभङ्कं हरेहरे। 
रेषाणाञ्च क्रमेणेच घद्‌ व्यस्य जगदुशुरो ! ॥ ५॥ 
` श्रीकृष्ण उघाच। . 

दपंमङ्गं सुरपतेस्म्रिषु लोकेषु विश्रुतम्‌ । कणोपीयूषमतुळं सुन्दर श्रणु खुन्दरि ॥ ६ 
पुरा शतमखो दर्पात्‌ कृत्वा शतमखं मुदा । बभूव सर्वदेवानामध्यक्षः सम्पदा युतः!श 
दिने दिने तदेश्वय्य घडते तपसः फछात्‌ । दीक्षान्त कारयामास सिद्धमन्त्रं बृहस्पतिः 
स जजापम हामन्त्र पुष्करे शतघत्सरम्‌ | बभूव मन्त्र सिद्धश्च परिपूर्णमनोरथः ॥ ६! 

त्रह्मस्वरूपां प्रकृति सस्पन्मूढो न मन्यसे । ' 

सा तं शशाप स्वगुरोः शाप लेसेऽतिकोपतः ॥ १ ०॥ 
एकदा प्रकृतेः शापाद्धतबुद्धिः स्वसंलदि । गुरु दृष्ट्या समुत्थाय न ननाम मुदाच्वित 


' चृहस्पतिस्तत: को पान्नोवास गृहमाययौ । न तस्थौ तारकाम्यासे तपसे काननं ययौ | 


उचाच मनसा दीनो या तु सम्पद्धरेरिति। अथ शक्रो मति प्राप्य ङ गतोऽतो मदीशा | 
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सप्तचत्वारिशो ऽध्यायः ] श्र इन्द्रद्पेभङ्गघर्णनम्‌ के ८३५ 
इत्युक्ता वेगतः पीठाज्जगाम तारकान्तिकम्‌ । 
प्रणस्य मातर भक्तया नतस्कन्धः पुराञ्जलिः ॥ १४ ॥ 

सव॑ निवेदनं छत्वा रुरोदोअमुहुमुहुः । पुत्रस्य रोदनं दृष्ट्या रुरोद तारका भृशम्‌ ॥ 
वत्ख गउछ गृह नेव गुरु द्रक्ष्यसि साम्प्रतम्‌। . 
ढुदिनान्तै शुरु प्राप्य पुनलेश्मीमचाप्स्यसि ॥ १६ ॥ 
अधुना करणां भोग भुंक्ष्व मूढ दुराशय। ` 
डदिने स्वणुरौ दोषः सुदिने परितोषणम ॥ १७॥ 

सुदिनं डुदिनं शक्त. कारणं सुखदुःखयोः । इत्युक्तवा तारकादेवी चिरराम पतित्रता ॥ 

जगाम शक्रः स्ञानार्थस्यर्णदीं खुमनोहराम्‌ । ददी तत्र रुचिरां माजेन्तीञ्चनित स्बिनीम्‌ ॥ 
सस्मितां सकटाक्षां तामहल्यां गौतमप्रियाम्‌ 

ट्रा च चिएुरुश्रोणीं स्तनयुग्मं मनोहरम्‌ ॥ २० ॥ 

सतस्याः शक्रःखम्पश्यन्‌ सुमोहकाममो हितः । पुनः सचेतनांप्राप्यविहायस्नानमीश्चरि ॥ 
सूति विधाय तद्गतं॑स्तत्समीपं जगाम इ ॥ २१॥ 

गत्वा तु स्निग्धवसरुआं ता समाकृष्य स्मरातुरः । चकारविविधंतत्र शङ्कार सुमनोहरम्‌ 
सूच्छां संप्राप कामेन तन्द्राञ्च सुनिकामिनी । 
निश्चेष्टा सुखसम्भो गा निश्चेष्टस्त्रिदशाधिपः ॥ २३ ॥ 

एतस्मिनन्तरे तप्त्वा समागत्य सुनीशवरः । ददर्श गेहे मिथुनं मैथुने च रतिप्रिये ॥२४॥ 

इरा चुकोप स झुनिञ्चंळन्निव हुताशनः । चिज्ञो न्‌ चातिरोषेण बभञ्ज सुरतिक्षणम्‌ ॥ 

शक्रः स चेतनां प्राप्य दृष्टा च मुनिपुङ्गवम्‌ । 
काळस्चरूपं त्रासेन दधार चरणाम्बुजम्‌ ॥ २६ ॥ 
यनो देतं पादानतं भिया । उवाच नीतिवचनं जगाम शरणागतम्‌ ॥ 
गोतम उवाच | 
धिक्‌ त्वामिन्द्र सुरश्रेष्ठ कश्यपात्मज पण्डित । 
श्रपौत्र जगतां सष्टुबुद्धिस्ते कथमीदृशी ॥ २८ ॥ 
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८३६ # त्रहावेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीक्ष्णजन्मखप्डे 


मातामहः स्वयं दक्षो5द्तिमांता पतिव्रता । कमेसाध्यः स्वभायश्च कुळधर्म प्रवाधते । 
वेद चिज्ञाय ज्ञानी त्वं योनिळुब्धोऽसिकमेणा । योनीनाझ सहस्ञ्च तवगात्रे भवत्व 
पूर्णवषेः्व सततं योनिगन्धं त्वमाप्लुदि । ततः सूर्यं समाराऽ्य योनिश्चक्षुमेविष्यति | 

मम प्राणेश्वरी दुष्टा येन सूढ़ त्वया इता । 

मच्छापेन गुरोः कोपाद्‌ भ्रएश्रीभब साम्प्रतम्‌ ॥ ३२ ॥ 
गुरोरपेक्षया मूढ़ प्राणा नापहृतास्तव । तेजस्विनोऽतिवन्धोमें बन्धुभेद्भिया सुर॥ 
उत्तिष्ठी त्तिष्ठदेवेन्द्र गच्छ वत्सस्वमन्द्रिम्‌ । शुभाशुभश्चयत्किञ्चित्‌ सर्वं कमो द्भवेत्‌ 
महासुनीन्द्रवचनाद्रत्वा शक्रश्च पुष्करम्‌। चकाराराधनं भक्त्या नेष्ङत्यञ्च चकार ह| 
पादानतामहल्यां तासुचाच मुनिपुङ्गवः । चनं गत्घा चिरं तिष्ठ विधाय सूतिमश्मनः॥ 
अकामाञ्चकमे शक्रः सब जानाम्यहंप्रिये। तथा च परभोग्या मे न च भोग्या ब्रजाधमे 
परवीयं यदुद्रे कामतोऽकामतोऽपिचा । अहल्ये याति दैवेन तदुपायं निशामय ॥३८। 
अकामतो न दुएा सा प्रायश्चित्तेनशुध्यति। कामभोगेनत्याज्या सा कर्मभो गेनशुध्यति 
पित॒पाके देवपाके पूजायां नाधिकारिणी । षश्थिवर्षसहस्थाणि कालसूत्रं प्रयाति सा॥ 
बऐवेषेसहस्ाणिक्षयं कत्वास्वकर्मणः । स्वामिनोबचनात सा तु प्रणम्यस्वामिनंमिया 

नाथ नाथेति कुर्वन्ती रुदन्ती चनमाप सा | 

षए्टिविषेसहस्राणि भुत्तवा भोग सुनिप्रिया ॥ ४२ ॥ 
थीरामचरणस्पर्शात्सद्यः शुद्धा वभूव ह। त्रैलोक्यमोहनं रूपं विधाय सुनिकामिनी॥ 
जगाम गोतमाभ्यासं सुनिः सम्प्राप्यसुन्द्रीम्‌। अथ शक्रस्य वृत्तान्तं परमं श्टणुखुन्दरि 

पापघ्न पुण्यवीजं तत्‌ संव्यस्य कथयामि ते । 

एकदा च शुरोः कोपात्‌ प्रहृतेरेव हेळनात्‌ ॥ ४५॥ 
ब्रह्महत्या वञ्रशृतो बभू हतचेतसः । शक्रस्त्यक्तगुरुदेचत्रस्यो दैत्यनिपीड़ित/॥ ४६॥ ' 
जगाम शरणं भोतो ब्रह्माणं जगतां गुरुम्‌ । तदाज्ञया विश्वरुपञ्चकार च पुरोहितम्‌ ॥ | 

बभूव तत्र चिश्चस्तो देचादुवुद्धिहतो हरि: । | 

देत्यदौ हित्रस्य भावं विज्ञाय च चिचक्षणः ॥ ४८॥ 
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` सप्तचत्वारिशोऽध्यायः ] # इन्द्रदपेभङ्गवर्णनम्‌ # ८३9 
प्रचिच्छेद शिरस्तस्य ती्ष्णवाणेनलीलया । विश्वरूपपिता त्वष्टा श्रुत्वा सद्यश्चुकोपह 
इन्द्रशत्रो चिवद्धेस्वेत्युकतचा यज्ञञ्चकार ह । यज्ञकुण्डात्‌ समुत्तस्थौ वृत्रो नाममहासुरः 
चकार निग्रहं को पाददेयानामचलीळ्या । शक्रो महामुनेरस्थ्नां घ्रं कृत्वा सुदारुणम्‌ ॥ 
जघान वृत्रं देवानां कण्टकं देत्यमदेनः । ब्रह्महत्या शुनासीरं दुद्राव हतचेतनम्‌ ॥५२ ॥ 
रक्तवत्मपरीधाना बृतरत्मीवेशघारिणी। सप्ततालप्रमाणा सा शुष्ककण्ठोष्ठतालुका ॥ 
ईषाप्रमाणदशना सहसोतञ्चकार तम्‌। घाचन्तं परिधाचन्ती बलिष्ठा हतचेतनम्‌ ॥५४॥ 

खड़ हरुता दयाहीना वेगेन परिधाचति । 

इन्द्रो इट्टा च तां घोरां स्मार स्मारं गुरोः पदम्‌ ॥ ५० ॥ 

विवेश मानखखरो सृणालसूक्ष्मसूचत: । 

तत्र गन्तुं न शक्ता सा ब्रह्मणः शापकारणात्‌ ॥ ५६ ॥ 
सा तस्थी चरशाखायां सरसस्तटसन्निधौ । अथात्र नहुषो भूपस्त्रिलोकेशो बभूच ह 
स ययाचे शचीं देवान्‌ बलिछ्ठो डु्वळानपि । शाची श्रुत्वा महाभीता तारकां शरणंययो 
तारा निमेंत्स्यं स्वपति भ्रत्यपत्नीं ररक्ष च । शचीमाश्वास्य स्वगुरुजंगाम तत्सरो सुदा 

आजुहाव शुनासीर कातरं इतचेतनम्‌ ॥ ५६ ॥ 

वृहस्पतिरुचाच । 

उत्तिष्ठोत्तिष्ठ हे वत्स भयं कि ते मयि स्थिते। त्वदीशवरं स्वरेणेच निशामय भयंत्यज 
स्वर वृहस्पते्श्ञात्वा सर्वसिद्धीश्वरो हरिः। सूक्ष्मरूपं परित्यज्य स्वरूपञ्च दधार सः 
उत्थायसदयःसस्भरान्तोशुरुं तं सूर्य्यवचंसम्‌ । द्रृष्टाननामसम्प्रीत्या सस्प्रीतंत्यक्तकोपकम्‌ 
पादास्वुज्ञे निपतितं रुदन्तं भयविहलम्‌ । निधाय घक्षसि प्रेम्णा रुरोद्‌ प्रेमविह्वलः ॥ 





रुदन्तं घाकपति तुष्टं तुष्टाच त्रिद्शेश्वरः । 
पुराञ्जलिः पुळकितो भ क्तिनन्रात्मकन्धरः ॥ ६४ ॥ 
इन्द्र उवाच । | | 
भगवन्‌ दोषं कृपां कुरू कृपानिघे । (पुत्र) भृत्यापराध॑ (च)न ग्रद्मति सदीशवरः 
` स्वभाय्यासु स्वशिष्येषु स्वभ्त्येघु जुते च । 
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८३८ | क ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ ॐ [;४ श्रीक्रष्णजन्मखण्डे 
दुर्बळ: सबलो घापि को दण्डं कतुंमक्षमः ॥ ६६ ॥ | 
त्रिषु कोटिषु देवेषु. देघको 5हमपण्डितः । त्वत्प्रलादात्‌ खुख्श्रेष्ठ कृपया घद्धितस्त्वया 
संहर्तुमीशस्त्वंसवेमहं को घापिकीरवत्‌ । स्वयंविधालुः पो चश्च पुनः स्रष्टुं स्वयंक्षपः 
इति तस्य स्तचं श्रुत्वा परितुष्टो गुरु: स्वयम्‌ । उवाच चनं प्रीत्या प्रसन्नवदनेक्षणः 
| | गुरुरुचाच्च । 
स्थिरो भव महाभाग निश्चलां कमलां लभ । सम्प्राप्य परमैश्वर्यं पूचेस्माश्च चतुर्णम्‌ 
गच्छामराचतीं वत्स राज्यं कुरु पुरन्दर । 
| हतशत्रमंतप्रसादादुत्वा पश्य शचीं सतीम्‌ ॥ ७१ ॥ 
इत्येचमुत्तवा स शुरुः सशिष्यो गन्तुमुद्यतः । ददर्शं पुरतो घोर त्रह्महत्यां सुदुःसहाम्‌ 
दृष्टा शाक्रो महाभीतस्तं गुरु शरणं ययी । व्रृहस्पतिर्महाभीतः सस्मार मधुसूदनम्‌॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र घाग्‌ बभूवाशरीरिणी । स्वल्पाक्षरा च बह्वर्था तां शुभ्राव वृहस्पतिः 
संसारषिजयं नाम सर्वाशुभविनाशनम्‌ । 
राधिके घचनं श्रुत्वा शिष्यं रक्षाधुनेति च ॥ ७५ ॥ 
तदा तत्‌ कवचं दत्त्वा शिष्याय शिष्यचत्सलः । 
चकार भस्मसात्ताञ्च इुङ्कारेणैच लीलया ॥ ७६ 
तदा शिष्यं ग्रहीत्वा च गत्वा ताममरावतीम्‌ । ददर्श छिन्नभग्नाञ्च शत्रणा घचनादुंगुरो 
भतरागमन शृत्वा शची संहृएमानसा । प्रणस्य स्वगुर भक्तया स्वकान्तं प्रणनाम सा 
श्रुत्वा गमनमिन्द्रस्य समाजग्मुः सुरा: प्रिये । ऋषयो सुनयश्चैच इर्षगद्गदमानसाः.॥ 
` योजयामास सत्कारं नि्मातुममराचतीम्‌ । पूर्णमब्दशतं शिदपी निर्ममे त्वमरावतीम. 
नानारलविचित्राढ्यां मणिरत्नेन्द्रनिमिताम । 
मनोहरां निरुपमां न हि तुष्टो यया हरिः ॥ ८१ ॥ 
विश्वकर्मा गृहं गन्तं न शशाक घिनाज्ञया । परमो द्विझचित्तश्च ब्रह्माणं शरणं ययौ ॥ 
चिज्ञाय तदभिप्रायं तमुवाच विधिः स्वयम्‌] तच कर्मक्षयादेच ताचच्छूघो भवितेति च 
शुत्वा तद्वचनं कारुः शीघ्र प्रापामराषतीम्‌ । ब्रह्मा जगाम चैकुण्ठं प्रणम्योचाच मातर! | 
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सप्तवत्वाय्शि ऽध्यायः ] | * इन्द्रद्पेभङ्गवर्णनम्‌ # ८३६ 


हर्खिझाणमाभ्वास्य प्रस्थाप्य स्वग्रहश्व तम्‌ । चिप्ररूपं समास्थाय चाजगामामराचतीम्‌ 
दण्डी छत्री शुक्रबासा बिभ्रत्तिलकमुज्ज्वलम्‌ 
अलिखचेः शुछुद्न्तः सस्मितः सुमनोहरः ॥ ८६ ॥ 
वयसातिशिशावद्धया ज्ञानवृद्धया विचक्षण: । 
| स्वयं शिथ्यातु्थोता च दाता च सचेसम्पदाम्‌ ॥ ८७ ॥ 
इन्द्द्वारे समुत्तिष्ठन्‌ द्वारपालमुघाच ह । त्रूहीदं ब्राह्मणो द्वारे त्वां शीध्रं द्रष्टुमागतः ॥ 
इत्येचं घचनं श्रुत्या छारिज्ञानं चकार तम्‌ । स च शीधं समागस्य ददर्शं ्राह्मणार्भकम्‌ 
वाळकानांवालिछानां समूहैःपरिवेशितम्‌ । हसद्विश्व महोत्साहात्सस्मितंतेजसान्वितम्‌ 
हरिभक्तया तं हरि शिशुरूपिणम्‌। आशिषं युयुजे प्रीत्या तं हरिभक्तवत्सल: 
मधुपकांदिकं दर्वा शाक्रः पूजां चकार तम्‌ । पप्रच्छागमनं कस्माहदेति चिप्रचालकम्‌ 
इन्द्रस्य चनं श्रुत्वा तमुवाच द्विजा्भेकः । मेघगम्भीरया वाचा वृहस्पतिगुरोगंरूः ॥ 
ब्राह्मण उघाच। 
समागतोऽहं त्वां दरष्टुं प्रष्टुं घचनमीप्लितम्‌। चित्रं नगरनिर्माणं समाकण्यांदुतं हरे 
कतिवषेञ्च निर्माणे भवान्‌ संकदिपतो यथा । 
कतिचितां विश्वकर्मा निर्माणं चा करिष्यति ॥ ६५ ॥ 
एचम्भूतञ्ज निर्माणं न केनेन्द्रेण निर्मितम्‌। नैवंविधं सुनिर्माणे विश्‍वकर्मा परः क्षमः ॥ 
वाळकस्य घच: श्रुत्वा जहाल स सुरेश्वरः | सम्पन्मदातिमत्तश्च पुनः पप्रच्छ वालकम्‌ 
कतीन्द्राणां समूहश्च त्वया दृष्टः श्रुतोऽयचा। . 
विश्वकर्मा कतिचिधस्तं मे ्रूहि शिशो ऽधुना ॥ ६८॥ 
रकस्य चचनं श्रुत्वा प्रहस्य विप्रवालकः । तमुवाच श्रुतिसुखं पीयूषसद्वशं वच: ॥६६॥ 
| ब्राह्मण उचाच | | 
जानामि कश्यपं तात तव तातं प्रजापतिम्‌। मुनि मरीचिनामानं तन्नालख तपोनिधिम्‌। 
नाभिपझयोद्भवं विष्णोः स्तुत्वा तं बिधिमीश्वरम्‌ । 
. रक्षितारञ्च तं चिष्णं परं सत्वगुणान्वितम्‌ ॥ १०१ ॥ 
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८४० कै ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ ४ ` [ ४ भ्रीकृष्णजन्मखफ 
एकार्पाचञ्च प्रलयं सत्वशन्यं भयानकम्‌ । सृष्टि कतिविधां शक ऋरप कतिविधं परप 
ब्रह्माण्डञ्च कतिविधं ब्रह्मविष्णुमहेश्वरान । 
ब्रह्माण्डेषु कतिविधानिन्द्रान को गन्तुमीश्वरः ॥ १०३ ॥ 
यदि संख्याऽस्ति रेणूनां धरायाञ्च सुराधिप । 
तथापि संख्या शक्राणां नास्त्येचेति विदुरबुधाः ॥ १०४ ॥ 
शक्रश्चायुश्चाधिकारो युगानामेकसप्ततिः । अष्टाचिशातिराक्राण फलनेऽहनिशं चिधेः | 
विधेरषोत्तरशतमायुरेच प्रमाणतः । रसेन्द्राणाञ्च का संख्या नास्ति संख्या घिघेरपि॥ 
त्रह्माण्डसंख्या यत्र छ त्रह्मविष्णुमहेशवराः । महाविष्णोर्लोसक्कपोड्वै तोये सुनिमछे॥ 
ब्रह्माण्डेऽस्ति यथा नौका भवतोये च छत्रिमा। 
एवं लोम्नः प्रमाणेन त्रह्माण्डाःसन्त्यलंज्यकाः ॥ १०८ ॥ 
त्रह्माण्डे च कतिविधा: सुराः सन्त्येव त्वत्समाः । एतस्मिन्नन्तरे तत्र दद्शे पुरुषोत्तमः 
पिपीलिकासमूहञ्च व्यायतं धनुषां शतम्‌ । क्रमशस्तान्‌ सं निरीक्ष्य जहासोच्येद्विजारभभकः 
नोवाच किश्विन्मोनी च गम्भीरः सागरो यथा ॥ ११० ॥ 
दडा हास्यं विप्रचटोर्गाथां श्ुत्वातिघिस्मितः । पप्रच्छ च पुनचिप्रं शुष्ककण्टोष्ठतालुक 
इन्द्र उवाच । 
कथं हससि पिप्रेन्द्र माँ शीघ्र कारणं बद्‌ । 
त्वं चा को माययाच्छन्नः शिशुरूपी शुणार्णचः ॥ ११२ ॥ | 
इन्द्रस्य वचनं श्रुत्वा तसुवाच द्विजाभकः । आध्यात्मिकं नीतिसारं ज्ञानबीजं परं परम |. 
त्राण उचाच । 
इष्टः पिपीलिकासङ्घो हेतुरस्य निगूढुकः। मा मां पच्छ शोकबीजं तवान्यज्ञानकारणम. 
सांसारिकाणां संसारब्क्षमूळनिषन्तनम्‌ । अज्ञानतमसि छन्नं ज्ञानदीपमंनुत्तमम्‌ ।११५ 
निगूढं सर्ववेदेषु सिद्धानामपि दुळेभम्‌ । योगिनां प्राणतुढ्यञ्च मूढाइङ्कारमञ्जनम | 
इत्युस्वा तत्र सन्तस्थौ सस्मितो द्विजपुड़चः । र 
उन: प्रच्छ शक्रस्तं शुष्ककण्टोष्ठताळुकः ॥ ११७॥ 
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सप्तचत्वारिंशो उध्यायः ] कै इन्ददपेभड्ुघर्णनम्‌ # ८४१ 


शक्र उचाच | | 
प्रहि विप्रवटो शीध्रं ज्ञानदीपं पुरातनम्‌ । न जानामि शिशुःकस्त्वंज्ञानरा शिः स्चसूतिमानः 
र्य चनं श्रुत्वा विप्ररूपी जनाद्‌नः । ज्ञानं भाषितुमारेमे योगीन्द्राणां खुदुलेभम्‌ ॥ 
ब्राह्मण उवाच । 
एकेक कमशो मया । सर्वे स्वकमेणा शक्र शक्रीसूताः खुरालये ॥ 
अधुना कर्तेणा सर्वे क्रमशो भूतजन्मनाम्‌ । ` 
अतीतकररे संप्राप्ता भूतजाति पिपीलिकाम्‌ ४१२१ ॥ 

कर्मणाजीचिनो यान्ति वैङुण्डञ्च निरामयम्‌ । कर्मणा ब्रहलोकञ्च शिवलोकञ्च कर्मणा 

स्व स्वर्गसमास्यानं पाताळञ्च स्वकर्मणा | कर्मणा नरकंघोरं स्वात्मदुःखेककारणम्‌ 
कर्मणा शूकरीगर्भ कर्मणा श्वुद्रजीवनम्‌ । कमेणा पशुपत्नीनां कमणा पक्षियो षिताम्‌ ॥ 
कर्मणा कीटयो निश्च वरक्षत्वञ्च स्वकमेणा । स्वकर्मणा खुखीदुःखी सेव्यः सेवकएच च 
कर्मणाब्राह्मणत्वश्चदैवंचापि स्वकर्मणा । स्वकर्मणा च प्रेतत्वं ब्रह्मत्वञ्च स्वकमेणा ॥ 
कर्मणाव्याधियुक्तश्व कर्मणैवातिसुन्दरः । कमणा स्वाङ्गहीनश्च स्वाडुचउश्च कर्मणा ॥ 

विधाता कमेसूत्रेण फलदाता च जीविनाम्‌ । 
कर्म स्वभावसाध्यञ्च स्वभावो ऽभ्यासजीवकः ॥ १२८ | 
त्येवं कथितं सर्वमाध्यात्मिकपरं वचः । सुखदं पुण्यदं सारं नरकाणेधतारकम्‌॥ 
संसारः स्वप्तवत्सर्व॑ देचेन्द्र सचराचरम्‌ । स॒त्युश्च मस्तकस्थायी सर्वेषां काल्योगतः 
` जढबुदुवुद्घत्सवँ जीचिनाञ्च शुभाशुभम्‌ । शक्र शश्‍वद्‌ भ्रमत्येच नाविष्टस्तत्र पण्डितः 
` देत्येवमुक्त्वाघिप्रश्न तत्रतस्थौ च सस्मितः। चिस्मितस्त्रिदशाध्यक्षो नात्मानंबहुमन्यते 
एतस्मिन्नन्तरे शीघ्रमाजगाम सुनीश्वरः। अतिवृद्धो महायोगी जञानेन चयला महान ॥ 
` कृष्णाजिनी जटाधारी बिध्रत्तिलकमुज्ज्वलम्‌ । 

| क्षःस्थरे रोमचक्रं बिभत्ति मस्तके कटम्‌ ॥ १३४ ॥ 

॥ | स्थितंसव॑ मध्यदेशे कि श्विद॒त्पाटित॑ स्फुटम्‌ | समागत्यद्वयोमेध्येतस्थोस्थाणुवदेच सः 
महेन्द्रो ब्राह्मणं दृष्टया प्रणनाम सुदान्वितः । मधुपो दिकं द्त्वापूजयामास भक्तितः ॥ 
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८४२ | # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [४ श्रोकृष्णजन्मतषऐे 


पप्रच्छ कुशलं विग्रश्चकार विनयं पुनः । तुष्टावातिथिभावेन सुदा सां 


विप्राभकस्तेन साड सम्भाषाञ्च चकार सः । स्वचाञ्छितं परंप्राहसर्च विनयपूबेकप । 


बालक उवाच । 
कुतस्त्वमागतो विप्र किन्नाम तच घा घद्‌। को चात्रागमने हेतुर्निचासः केन हेतुना। 
कर कथं मस्तके ते छोमचक्रञ्च वक्षसि । अत्युन्नतं मध्यदेशो किञ्चिदुत्पारितं मु 
मां चेत्‌ कृपाऽस्ति ते विप्र सर्व संव्यस्य कथ्यताम्‌ । 
अत्यहुतमिदं सर्वे श्रोतुं कौतूहलं मम ॥ १४१ ॥ 
ख शिशोवंचनं शरुत्वा तसुघाच महामुनिः । सबं स्वकीयत्रत्तान्तं शक्रस्य पुरतो मुदा। 
सुनिरुषाच । 
अदपायुषा मया चिप्र कुत्रापि न छता ग्रह: | न विवाहश्वोपजीव्यं भिक्षोपजीचिनाउधना 
लोमशेति च मन्नाम हेतुविप्रस्य दर्शनम्‌ । वर्षणातपशान्त्यर्थ मस्तकस्थं करं मम ॥ 
वक्षःस्थलस्थितं रोमचक्रं तत्कारणं शएणु । सांसारिकाणां भयदं विवेकजननं परमू। 
भायुःसंख्याप्रमाणं मे छोमचक्रञ्च वक्षसि । शक्रेकपतनं विप्र लोमैकोत्पाटनं मम। 
उत्पाटितानि लोमानि तेन मध्ये स्थितानि च । 
प्रणो द्विपराधे च मम सत्युनिरूपितः ॥ १४७ ॥ 
असंख्यविधयो ब्रह्मन्‌ मरिष्यन्ति सुता अपि | कळत्रेण च पुत्रेण गृहेण कि प्रयोजतम्‌ 
श्रह्मण: पतने चञ्चुनिमेषश्च हरेभवेत । तत्पादपझ्मतुल चिन्तयामि निरन्तरम्‌ ॥१४४ 
डुलभं श्रोहरेदास्यं भक्तिम॑क्तेगरीयसी | स्वप्नवत्सवेमैश्वयं तद्॒क्तिव्यवधायकम्‌ ॥१५१ 
इद मदुगुरुणा दत्त शम्भुना ज्ञानमुत्तमम्‌ । चिना भक्ति न ग्रह्मामि सालो क्या दिचतुषटय 
इत्येवमुक्त्वा स मुनिर्जेगाम शिचसन्निधिम्‌। 
शिशुरूपी हरिस्ततरैचान्तर्धांने चकार ह ॥१५२ ॥ 
इन्द्रस्तु स्वप्नचदु दडा बभूव तत्र विस्मितः । तृष्णामात्रञ्च सम्पत्तौ नास्त्येव परो 
` घिश्वकर्माणमानीय प्रियमुक्त्घा शतक्रतुः । 
दत्त्वा रल्लानि सम्पूज्य तं प्रस्थापितवान गृहम्‌ ॥ १५४ ॥ 
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३ ङः ] # रवेदेपेभङ्गचर्णनम्‌ कक ` ८३३ 
। | सर्व चित्यस्य पुत्रे च शरणं गन्तुसुद्यतः। शचीं राज्यश्रियं त्यचा विवेकी क्षयकासुकः ˆ 
॥ | दृष्टा विवेकिन कान्तं हृद्येन चिदूयता । शची जगाम शोकार्ता सन्त्रस्ता शरणं शुरोः 

सर्व निवेदनं कत्वा समानीय वृहस्पतिम्‌। बोधयामास शक्रं तं नीतिसारेण कामिनी ` 
गुरोः शास््रविशेषज्ञ दम्पतीरसखंयुतम्‌ । विधाय च स्वयं प्रीत्या पाठयामास तं सुदा 
| मुनिः शास््रयिरोषश्च बोधयामास चाकर्पा्तः । 

स चकार तदा राज्यं बन्दाचनघिनोदिनि॥ १५६ ॥ 

त्येवं कथितं सर्च शक्तदर्पबिमोचनंम्‌ । साक्षाद्‌ दृष्टो दपंभङ्गो नग्दयजे सुरेश्वरि ॥ 

| इति श्रीव्रह्मयैयर्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
| श्रीकृष्णराधासंचादो नाम सपचत्वारिशोऽध्यायः । 


न 
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अध्चत्वारिशोऽध्यायः 
रवेदपभङ्गबणनम्‌ 
राधिकोचाच । 
महां दर्पभड़ः श्रुतो हरे! । दर्पभङ्गं वेश्वापि श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥१॥ 
श्रीकृष्ण उवाच । 
एकदेघोदयं कृत्वा रविरस्तं जगाम ह । माळी खुमाली दैत्येन्द्री दीति कर्तं समुद्यतो 
महासम्पन्मदोन्मत्तौ शङ्करस्य घरेण च । तयोश्च प्रमया रात्रिर्न भवेदिति खुन्दरि ॥३। 
रु: सूय्यः स्वशूलेन तौ जघानाचलीलया । पतितौ सूय्येशूछेन मूच्छितौ धरणीतले ॥ 
भक्तापायश्च विज्ञाय शङ्करो मक्तचत्संलः । आगत्य जीचयामास सहाज्ञानेन तो विश॒ः ॥ 
तौ च नत्वा शिवं भक्त्या जग्मतुनिजमन्द्रिम्‌ । 
दुद्राच च मद्दादेव: सूर्य हन्तं रषा ज्वलन्‌ ॥ ६ ॥ 
इश संारकर्तार' जिघांसन्तं हरं रविः । भिया पलायमानश्च ब्रह्माणं शरणं ययो ॥७॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











|| 
| 





८४३ # बहाचेवत्तेपुराणम्‌ ४ [९ श्रीकृष्ण 
दुद्राच च महादेचो घ्रह्मणो निळयं रुषा । शूलमत्यर्थसुद्यस्य कालकालो पिधेषिधि | 
इष्वा ब्रह्मा हर रुं तुष्टाव परमेश्वरम्‌ । चतुवेक्त्रेण वेदोक्तस्लोत्रेण जगतां पतिः ६ 
त्रोचाच । 
प्रसीद दक्षयज्ञघ्न सूय्यं मच्छरणागतम्‌ । त्वयैष सृष्टः सृष्टश्च समारम्भे जगदुगुरो। 
आशुतोष महाभाग प्रसीद भक्तवत्सल | कृपया च कृपासिन्धों रक्ष रक्ष दिवानिशम्‌ 
ब्रह्मस्वरूप भगवन्‌ स्ष्टिस्थित्यन्तकारण । स्वयं रविश्ञ निर्माय स्वयं संहत मिच्छ 
स्वयं ब्रह्मा स्वयं रोषो धर्मः सूर्यो हुताशनः । 
चन्द्रइन्द्रादयो देचास्त्वत्तो भीताः परात्पर ॥ १३ ॥ 
ऋषयो मुनयश्चैव त्वां निषेव्य तपोधना:। तपसां फलदाता त्वं तपस्त्व॑ तपसांफल्म्‌ 
इत्येचमुत्तवा ब्रह्मा तं सूदर्यमानीय भक्तितः । प्रीत्या समर्पयामास शड़रे दीनवत्सठे| 
शम्सुस्तमाशिषं इत्वा विधि नत्वा जगद्विधिः । प्रसन्‍नवद्नः श्रोमानालयं प्रययौ मुदा 
इति घातृक्ततं स्तोत्रं सङ्कट यः पठेन्नरः । 
भयात्‌ प्रमुच्यते भीतो बद्धो सुच्येत बन्धनात्‌ ॥ १७॥ 
राजद्वारे शमशाने च मझपोते महर्णवे । रुतो्रस्मरणमात्रेण सुच्यते नार संशयः॥१4 
इति रत्रह्मचैचत्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे ` श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
श्रीकृष्णराधासंवादो नामाष्टचत्वारिंशो ऽध्यायः । 


एकोनपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 
वहिदपभङ्गवर्णनम्‌ । 
| श्रीकृष्ण उवाच | | 
सुय्ये'पणम्य त्राण मुदायुक्तस्तदाज्ञया | चकारचिनयं प्रीत्या तेजस्वी त्रिणुणार्त” 
अथ बहरुपाख्यानं साबधानंनिशामय । गोपनीयं पुराणेषु कर्णपीयूषसुत्तमम्‌॥ * | 
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प्रैदोक्यंभस्मसात्‌ कर्तमेकदाग्निः सस्चुद्यतः। शततालप्रमाणां तां शिखांङृत्वाभयानकीम्‌ 
क्षुमितः झपितश्चंव भगोः शापस्य कारणात्‌। 
स्वञ्च तेञस्थिनं सत्वा तुच्छं मत्वाऽन्यमात्मनः ॥ ४ ॥ 
स्मन्नन्तरे विष्णुरजगासाचलीलया। घहस्तां दाहिकीं शक्ति तां जहार पुरस्थितः॥ 
शिशुरूपी च तधुचाल जनादन: । सस्मितो विनयं इत्वा भक्तिनप्रात्मकन्धरः || 
शिशुरूवाच । 
कथं रुष्टो ऽसि भगवन्‌ भघान्‌ मां कारणं चद्‌ । 
जेळोबयं भस्मसात्‌ कर्तधुद्यतोऽसि निरर्थकम्‌ ॥9 ॥ 
त्वमेव भुगुणा शस्तो भृगोश्च दमनंकुरु । एकापराधात्‌ ्रेळोषय भस्मीकर्त' न चार्हसि 
बिशवञ्च ब्रह्मणा स्‌एं तस्य पाता स्वयं हरिः । संहर्ता भगवान्‌ रुद्र एवमेष क्रमोभवेत्‌ 
तत्कथं भस्मसात्‌ कतु मीश्वरे शङ्करे स्थिते । रक्षितारं हरि जित्चा संहार कुरु सत्वरम्‌ 
त्युत्तचा ब्राह्मणवऱुःशारपत्रं पुरःस्थितम्‌ । अतिशुष्कं करे श्रत्वा दग्ध कर्त ददौ सुदा 
दृष्टवा शुष्केन्धने वह्िळलिहानो भयानकः । स चत्रे शिखया विप्रं मेघेन शशिनं यथा 
न च दग्धं शुष्कपत्रं ठोमेकञ्च शिशोस्तथा । 
दृष्ट्या घीड़ायुतो व हिनिस्तब्धो हि शिशोः पुरः ॥ १३॥ 
इत्वा बहे देपभडुमन्तर्धानं चकार खः । घहिः स्वमूति संहृत्य स्वस्थानं भीतवद्ययो ॥ 
उक्तो घट्ट द्पभङ्गः परं वै श्रोतुमिच्छसि । नित्यनूतनमाख्यानं देवानां दर्पमोचनम्‌ ॥ 
श्रीराधिकोवाच | | 
शेषाणां दर्पेभङ्गञ्च ऋमेण कथय प्रभो ! । कथापीयूषधारां ते श्रुत्वा तृप्येत को सुचिः 
श्रीनारायण उवाच | 
राधिकावचनं श्रत्वा सस्मितो भगवान्‌ प्रभुः । 
कथां कथितुमारेमे श्रत्वा रम्यां पुरातनीम्‌ ॥ १७ ॥ 
इति शरीत्रह्मचैच्त मह्दापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे अझि 
दर्पमोचनं नाम एकोनपश्चाशत्तमोऽध्यायः । 
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पञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
दुर्वाससो दर्पभंगबणेनस्‌ । 
श्रीकृष्ण उचाच । 
दुर्वाससो दर्पंभङ्गं कथयामि शएणु प्रिये । 
महामुनेयोगिनश्च रुद्रांशास्यातितेजसः॥ १ ॥ 
एकदा यास्वरीषश्च कृत्वा च द्वादशीत्रतम्‌। 
पारणं कतमारेमे भोजयित्वा द्विजान्‌ वहून्‌ ॥ २॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र चाजगाम झुनिः स्वयम्‌ | श्लुधातश्च तृषातेश्व॒ चिष्णुवतपरायणः | 
मां भोजय महाभागेत्येचं स नुपमुक्तवान्‌। राजा भक्तया ददो तस्मे परमाद्नंखुधोपमम्‌ 
सकेशं पायसं इष्टा राजानं शापुमुद्यतः । जरां निकृत्य शिरसः स्थापयामास भूतठे। 
जरामध्यात्‌ समुद्भूतो ज्वल्द्शिशिखोपमः । सप्ततालूप्रमाणश्च पुरुषः प्रलयान्तकः 
नृपश्रेष्ठं राजानं कोपेन हन्तुमुद्यतः । भयेन कम्पिताः सर्वे शुष्ककण्ठो ष्ठतालुकाः। 
सस्मार च महाभोतो राजा मम पदाम्बुजम्‌ । सवे विश्नस्योपशमः स्खतिमात्रादुवभूवः 
एतस्मिन्नन्तरे चक्रं डुनिवार्य्यं सुदर्शनम्‌ । तेजसा मम तुल्यञ्च को टिसूर्य्यप्रमोपमम। 
आविवेभूव सहसा सभामध्ये च घूणितम्‌। निकृत्य त्यापुरुघं दुद्राव मुनिपुङ्गवः । 
सराळसागरां पृथ्वी काञ्चनो भूमिमुत्तमाम्‌ । 
' भ्रामयित्वा महीं सर्वा पुनदुंद्राब तं सुनिम्‌ ॥ ११॥ 
धाचन्तं मुक्तकेशं तं भीतं कातरमातुरम्‌ । 
तेजसाऽऽच्छाद्य सूर्य तं दीति कुर्वन्तमुत्तमाम्‌ ॥ १२॥ 
कलास सप्तवगञ्च घ्रह्लोकमनामयम्‌ । विप्रेन्द्रो भ्रमणं कृत्वा चैकुण्डं शरणं ययी 
पादपे पतन्तञ्च ददर्श चिप्रपुङ्गवम्‌ । कृपया च ङपासिन्धुदंदौ विप्राय नि्मेयम्‌॥\' 
नारायणघरेणेच बभूव विज्वरो द्विजः । पुनर्ययो हरि स्तुत्वा नपगेहं तदाज्ञया ॥१४ 
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_ .. , -राजा सुनीन्द्रं सम्प्राप्य भोजयामास पायसम । 
| ख्यञ्च पारणं चक्रे सस्रोकः सहबान्धवः ॥ १६ ॥ 
| ee ह 
राजानमाशिषं कुत्वा भुक्तवा विप्रो गृहं ययौ । 
मया नियो जितं चक्र सक्तानांर क्षणाय च ॥ १७ ॥ 
| खर्चे प्रहे न से सक्तः प्रणश्यति । सर्वे देवा मम प्राणाः भक्ताप्राणाचिका मम 
त्वञ्च लक्ष्मीमंहामाया सावित्री चा सरस्वती । ब्रह्मा शम्शुरनन्तश्च धर्मेश्चत्राह्मणास्तथा 
गोपाइनाश्च गोपाश्य सर्वे प्रियतमा मम । तेभ्यः प्रियाःपरा भक्ताः प्रियो भक्तान्नकम्चन 
त्वा सुदर्शन चक्रे सक्तानां रक्षणाय च । तथापि न प्रतीतिम स्वयं द्रष्टं प्रयामि तान्‌ 
दुर्वाससो दर्पभड़४ श्रतो सत्तः सुरेश्वरि । आज्ञापय महाभागे किम्भूयः श्रोतुमिच्छसि 
राधिकोवाच | 
धन्बन्तरेदेपेभङ्गं कथयस्घ जगदुगुरो ! पुराणे गोपनीयञ्च ओतुं कौतूहलं मम ॥ २३॥ 
श्रीनारायण उवाच 
राधिकांवचनं श्रुत्वा जहास मधुसूदनः । कथां कथितुमारेभे श्रुतिरम्यां पुरातनीम्‌ ॥ 
इति श्री ब्रह्मवैचर्त्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
हद दुर्वाससो दर्पभङ्गो नाम पश्चाशत्तमोऽध्यायः । 


| ममतस 


एकपञ्चारात्तमोऽध्यायः 
धन्बन्तरेदपेभंगवणेनम्‌ 
श्रीकृष्ण उवाच । | 

| | गोरायणांशो भगवान स्वय चन्वन्तरिमेहान्‌। पुरा समुद्रमथने समुत्तस्थो महोद्‌ध्रेः ॥ 
' सर्वेवेदेषु निष्णातो मन्त्रतन्त्रविशारदः । शिष्यो हि वेनतेयस्य शङ्करस्यो पशिष्यकः ॥ 
सहस्रेणागतः कैलासमीश्वरि । ददशे तक्षक माग ठेलिहानं भयानकम्‌ ॥ 
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८४८ कै ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ ॐ [४ श्रोकृष्णजन्मसे 


लक्षनागैः परिवृतं शीळतुद्यं घिषोल्वणम्‌ । भोक्तु कोपात्‌ समायान्तमेचं दृट्टा जहास इ 
दम्भी धन्वन्तरेः शिष्यो धत्वा तक्षकसुद्बणम्‌ । 
मन्त्रेण जुम्मितं कत्वा निविषं तं चकार ह ॥ ५ ॥ 
अमूल्यं मणिरल्लञ्च जहार मस्तके स्थितम्‌। करेण श्रामयित्शः ज प्रेरयामास दूर: ॥ 
निश्चेएस्तक्षकस्तस्थौ तत्रमागे यथास्रतः । गणा निवेदयासारुथेत्या चासुकिसनिधिम 
चासुकिस्तत्समाकण्य प्रज्वलन्नतिकोपतः । 
सर्पान्‌ प्रस्थापयामासासंख्यांश्चेच विषोदवणान ॥ < ॥ 


सर्पसेनाग्रणीनाञ्च मुख्यान्‌ पञ्च चिशारदान्‌। द्रोणकारीयककोटपुण्डरीकधनञ्चयान्‌ 


सर्वे नागाः समाजग्सुर्येच धन्वन्तरिः स्वयम्‌ । 

भयमापुः शिष्यगणा दृष्टा नागानसंख्यकान्‌ ॥ १० ॥ 
नागनिःशचासचातेन सर्वे शिष्या सृता इव । निश्चष्टा ज्ञानरहिताः शेरते धरणीतले।॥ 
धन्वन्तरिश्च भगवान्‌ पीयूषघषणेन'च । जीवयामास शिष्यांश्च मन्त्रेण च गुरु स्मस्‌ 
चेतनां कारयित्वाच शिष्याणाश्वजगदुगुरुः । चकारजृस्मितं मन्त्रेःसर्पसडुंचिषोरवणप 
सर्व वभूबुनिशचेष्टा जृम्मितास्ते सृता इच । कोऽपि नाळं ततो देवि वार्ता दातुंगणेषु च 
घासुकिर्ववुधे सवं सर्वज्ञः सर्वेसडुटम्‌ । आजुहाच जगद्गौरीं भगिनीं ज्ञानरूपिणीम्‌| 

वाखुकिर्वाच । 

मनसे त्वं समागच्छ नागान्‌ रक्षातिसङ्कटात्‌ ।. 

जगत्त्रये महाभागे पूजा तच भविष्यति ॥ १६ ॥ 
वाछुकेवंचनं श्रुत्वा प्रहस्योचाच कन्यका । वाक्यं पीयूषलुल्यञ्च विनयाचनतस्थिता - 

मनसोघाच । 

नागेन्द्र श्टणु मद्वाक्यं यास्यामिसमरंप्रति । भद्रामद्रं दैचसाध्यं करिष्यामि यथो विर 


तं शत्रु संहरिष्यामि लीलया समरस्थले । अहं यं निहनिष्यामि तं को रक्षितुमीशर | 
“ यदि ब्रह्मादयो देवाः समायान्ति रणस्थले | तथापि तच शत्रञ्च प्रजेष्यामि न संशय | 


गुरुम भगवान्‌ रोषः सिद्धमन्त्रश्च दत्तवान्‌ । नारायणस्य जगतामीशस्य परमाद्ुतम ॥ 
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हे, | एकपश्चाशत्तमो५ध्यायः ] +® घन्चन्तरेदपेभङ्गचर्णनम्‌ # ८४६. 
ग बिभमि कवच कण्ठे छर चेलोक्यमङ्गलम्‌ । संसार. भस्मसात्‌ कृत्वा पुनः सष्टुमहंक्षमा 
. शिष्याहं मन्त्रशास्ञेडु शश्मोमेगचतः पुरा । महाज्ञानं द्त्तवान्‌ स मह्यञ्च कृपया चिथुः 
शम्भोश्च शिष्यो गरुड़ो गणयामि न तं घुधम्‌। 
घन्चन्तरिस्लस्छिष्याणामेकः कि गणयामि तम्‌ ॥ २४ ॥ 
इत्युक्ता सा! जगासैका त्यक्तवा नागगणान्‌ रुषा । 
प्रणस्य श्रीहरि शम्मु रोषञ्च हषएमानखा ॥ २५ ॥ 
| यत्र धन्वन्तरिदेघः प्रस्षवदनेक्षण: । तत्राजगाम सा देवी कोपरक्तेक्षणा रुघा ॥२६॥ 
दृष्टिमात्रेण सर्वा व्य जीवथामाख खुन्दरी । विषद्ृष्ट्या शत्रुशिष्या ्रिश्चेष्टांश्ध चकार ह 
धन्वन्तरिस्तु भगवान्‌ मन्त्रशास्त्रविशारदः । मन्त्रेण यज्ञं कृतवान्नोत्थापयितुमीश्वरः 
दृष्ट्या छन्घन्तरि देवी प्रहस्य्रोवाच सत्घरम्‌। 
वहक्तिमथयुक्ताश्च साहड्ारां सुरेश्वर ॥ २६॥ 
मनसोघाच। ` 
मन्त्रां मन्त्रशिदपञ्चमन्त्रभेद्‌ महौषधम्‌। घद्जानासि कि सिद्वशिष्योऽसिगरुड्स्यच 
अहञ्च वेनतेयश्च शिष्यौ शम्भोश्च विश्नुतो । सुकल्पकालं खुचिरमहं धन्वन्तरे श्टणु ॥ 
इत्युक्वा सरसः पद्म समानोय जगत्प्रसूः । मन्त्रसम्वलितं त्वा प्रेरयामास कोपतः 
दृष्ट्वागतं पद्मपुष्पं ज्वळद्‌ग्निशिलोपमम्‌। धन्वन्तरिश्च निःश्वासैमेस्मसात्तश्चकार ह 
त्व धन्वन्तरिद्वेष्ट्या समन्त्ररेणुमुष्टिना । चकार निष्फलं भस्म तां प्रहस्यावलीलया 
देवी जग्राह शक्तिञ्च ग्रीष्मसूय्यंसमप्रभाम्‌ । 
मन्त्रसंचळितां कृत्वा प्रेरयामाल तं रिपुम्‌॥ ३५॥ 
दृष्ट्या जाज्चहयमानां तां शक्ति धन्वन्तरिः स्वयम्‌। 
विष्णुदत्तेन शालेन स तु चिच्छेद लीलया ॥ ३६ ॥ 
वाञ्च शक्ति वृथा दृष्ट्या प्रजज्वालेश्वरी रुषा । जग्राह नागपाशञ्च घोरमव्यर्थमुल्वणम्‌ 
| 'गलक्षसमायुक्त सिद्धमन्त्रेण मन्त्रितम्‌ । प्रेरयामास कोपेन कालान्तकसमप्रमम्‌ ॥ 
| धन्वन्तरिनागपाशं दृष्ट्या च खंस्मितो मुदा । सस्मार गरुडं तूर्णमाजगाम खगेश्वरः 


छ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 




























८५०. ` ने ब्रह्मवेचत्तंपुराणम्‌ ने [ ड भश्रोळष्णजन्मखए | 


सर्पासत्रमागतं द्रष्ट्या गरुडो हरिवाहनः । ` 

विधाय चञ्चुना शोर बुभुजे क्वुधितश्चिरम्‌ ॥ ४० ॥ 
नागास्त्रं निष्फल इट्टा कोपरक्तेक्षणां भुशम्‌ । जग्राह भस्मलुशिश्व शिवदत्तां पुरा प्रिय 
भस्ममुष्टि मन्त्रपूतां हट्टा च प्रेरितां यथा । पक्षवातेन विक्षेप शिष्यं पश्चानिघाय च 
निरस्तां भस्ममुणिश्च इट्टा देवी चुकोप ह। जग्राह शूलमव्यथ हन्तुं धन्वन्तरि स्वयम्‌ 
शिवद्त्तश्च शूलञ्च शातसूययंसमप्रभम्‌। अव्यर्थशुळं लोकेश प्रल्याग्निसमप्रभम्‌।॥ 
अथ ब्रह्मा तथा शस्भुराजगाम रणाजिरम्‌ | धन्वन्तरेश्च रक्षा सस्मानार्थं खगस्य च 
दृष्टा शम्मुँ जगद्नौरी विधिश्च जगतां पतिम्‌ । भक्तया ननाम तावेव निःशङ्काश्रूलघारिणी 
भन्वन्तरिश्च गरुडः प्रणनाम सुरेश्वरौ । तुएाच परया भत्तया तो च चक्रतुराशिषम्‌॥ 
उचाच ब्रह्मा मधुरं हितं धन्वन्तरि सुदा । पूजार्थं मनसायाश्च लोकानां हितकाम्यया 

। ह त्रह्मोवाच । 
घन्वन्तरे महाभाग सर्वेशास्त्रविशारद्‌। रणं ते मनसासाद न हि सास्यञ्च मे मतम्‌॥ 
{शचदत्तेन शूलेन दुनिवार्येण सर्वतः । च्रैलोक्य भस्मखात्कतु' क्षमेयं त्रिद्शोश्वरी। 

ध्यानं कोथुमशाखोक्त इत्वा भत्तया समाहितः । 

द्त्वा षोडशोपचार देव्याश्च कुरु पूजनम्‌ ॥ ५१ ॥ ` 
आस्तिकोक्तेत स्तोत्रेण स्तवनं कर्तमहेलि । परितुष्टा च मनसा घरं तुभ्यं प्रदास्यति 
ब्रह्मणो घचनं श्रुत्वा चकारानुमति शिव: । वैनतेयश्च सम्प्रीत्या बोधयामासयलतः | 
एषाञ्च वचनं श्रुत्वा स्नात्वा शुचिरलंकृतः । विधि पुरो द्वितं त्वा पूजां कतं समुर 

धन्वन्तरिरुचाच । 

इहागच्छ जगद्वोरि गृहाण मम पूजनम्‌ । पूज्या त्वं निघु लोकेजु पुरा कश्यपकत्यरे । 
त्वया जितं जगत्‌ सर्वे देवि विष्णुर्घरूपया । तेन तेऽरत्रप्रयोगश्च न छतो रणभू 
इत्युत्तवा संयतो भूत्वा भक्तिनम्रात्मकन्धरः। गृहोत्वा शुक्ककुछुमं ध्यानं कर्त सुर 
चारुचम्पफघर्णाभां सर्वाङ्गसुमनो हराम्‌ । ईषद्धास्प्रसचञास्यां शो सितां सूक्ष्मवासता! 
सुचारुकबरीशोमां रल्लामरणभूषिताम्‌। सर्घाभयप्रदां देवी भक्तानुग्रहकातराम्‌॥ १४ | 
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_द्वपश्चाशात्तमोऽध्यायः | क राघाचञ्चनम्‌ % ८५१ 


सर्वविद्याप्रदां शान्तां सर्वेविद्याविशारदाम्‌ । नागेन्द्रवा हिनीं देवों भजे नागेश्वरी पराम्‌ 
ध्यात्वैवं कुखुमं दर्या नानाद्र्व्यसमन्वितम्‌ । द्स्वाधोड़शोपचारं पूजयामास तां प्रिये 
स्तोत्रं चकार यत्नाच पुळका ञ्चितविद्रहः । पुराञ्जळियुतो भूत्वा भक्तिनम्रात्मकन्धरः॥ 
धन्वन्तरिर्वाच | 
नमः सिद्धिस्वरूपायें सिद्धिदायै नमो नमः। नमः कश्यपकन्यायै वरदायै नमो नमः ॥ 
नमः शङ्करकन्याये शङ्कराय नमो नमः । नमस्ते नागवाहिन्ये नागेश्वय्यै नमो नमः ॥ 
नमः आस्तीकजननि जनन्यै जगतां मम | नमो जगत्कारणाय जरत्कारुस्त्रिये नमः 
नम्रो नागभगिन्ये च योगिन्ये च नमो नमः नमश्चिरं तपस्विन्यै खुखदाये नमो नमः ॥ 
नमर्तपस्यारूपाये फलदायै नमो नमः। खुशीलायै च साध्व्ये च शान्तायै च नमो नमः 
इत्येवसुक्तचा भक्तया च प्रणनामं प्रयत्नतः । तुष्टा देवी घरं द्त्वा सत्वरं खाल्यं ययो 
त्रह्मुद्रवेनतेयाः समा जग्सुनिजालयम्‌ । धन्वन्तरिश्च भगवान्‌ जगाम निजमन्दिरम्‌ ॥ 
जमुर्नागाः प्रहृष्टाश्च फणाराजिविराजिताः । इत्येचं कथितः सर्वे: स्तवराजो मया तच 
विधिना मातरं भक्तिमास्तिकश्च चकार ह । तदा तुएा जगद्वौरी पुत्रं तं सुनिपुङ्गवम्‌ ॥ 
इद्‌ स्तोत्रं महापुण्ये भक्तियुक्तश्च यः पठेत्‌ । वंशजानां नागभयं नास्ति तस्य न संशय: 
इति श्रीब्रह्मवैच्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
धन्चन्तरिदर्पभङ्ग-मनसाविजयो नामैकपशञ्चाशत्तमोऽऽयायः । 


rr 





द्विपश्चाशत्तमोऽध्यायः 


राधावश्वनम्‌ । 


| श्रीकृष्ण उवाच । 
खर्वेषा दपभङ्गश्च कथितश्च श्रुतस्त्वया । क्रुद्राणां महताञ्चेव कृत एव न संशयः ॥१॥ 
अधुना चोसमुत्तिष्ठ गच्छ चृन्द्‌/चनंबनम्‌ । गोपिका विरदार्ताश्च शीघ्रं पश्यामिसुन्द्रि 
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८५२ ॐ ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ ॐ [ ४ शोकष्णजन्मसणे 


श्रीनारायण उवाच । 


इत्येवं चचंनं श्रुत्वा मानिनी रसिकेश्वरी | उवाच कृष्णं नय भां न शक्ता गन्तुमीश्चर 


राधिकाचचनं शरुत्वा प्रहस्य मधुसूदनः । मामारुहेत्येवछुतभः सो५न्तः्थांनं चकार ह| 

सा मनोयायिनी राधा कृत्वा च रोदनं क्षणस्‌ । 

` इतस्ततस्तमन्वेष्य वृन्दारण्यं जगाम ला ॥ ५ ॥ 

विवेश चन्दनचनं रुदन्ती शोककातरा । ददश गोपिकारुतञ शोकाता | भयघिद्वृलाः | 
तात्रास्या घूर्णनयना भ्रमन्ती सवेकाननम्‌ । नाथनाथेति कुजेम्तीबिराह्यारा रुषान्विताः 
ता द्ृष्टा राधिका सा च प्रेमघिच्छेदकातरा । कथयामास इत्तान्तं मळयञ्रमणादिकम्‌ 
तामिःसाधेश्व सा राधा रुरोद विरहातुरा। हानाथ नाथेत्युञ्चाय्यं विलप्य च सुहुमहुः 

चिनिन्द्य कृष्णं कोपेन तजेयामास च क्षणम्‌ । 

क्षणं शरीरमुत्स्रए्टं कोपात्‌ सर्वाः समुद्यताः ॥ १० ॥ 
एतस्मिन्नन्तरै इष्णस्तत्र चन्दनकानने । स्वात्मानं दर्शयामासराधिकां गोपिकागणम्‌ 
राधा गोपाइ्नाभिश्च इष्टा प्राणेश्वर सुदा । सस्मिता च प्रट्द्राच पुलका ञ्चितविग्रहा। 
तूणं कृषणं समार्छिष्य जहार मुरलीं रुषा। मालाञ्च पीतवसनं भश' छत्वा च मातिनी 
पुनः संघारयामाख वस्त्र मालां मनोहराम्‌ । विनोदसुरलीं तुष्टा वृन्दावनचिनोदिती। 
चन्दनागुरुकस्तूरीकुङ्माक्तश्च कातरम्‌ । मुहुमुहुर्मखं घीक्ष्य चुचुम्ब परमादरम्‌ ॥१५। 
क्षणं तं तजेयामास क्षणं स्तोत्रं चकार ह । सकपरश्च ताम्वलं क्षणं तस्मै ददौ युदा 
अथ गोपाङ्गनाः सर्वा रुर्टुः प्रेम विहछा: । सवै निवेदयामासुः स्वदुःखं विरहोद्ववम। 
देहत्यागञ्च स्नानञ्च स्वाह्ारस्य विसर्जनम्‌। घने घनेऽहनिशाञ्च शश्वदुभ्रमणमेव च। 

क्षणं तं भत्सेयामाखुः स्तोत्रं चक्रुः क्षणं मुदा । 

क्षणं द्दुमंषणञ्च क्षणं तस्मै च चन्दनम्‌ ॥ १६ ॥ 
काश्चिदूचुः प्राणचौर पश्य रक्षेति सन्ततम्‌ । एवं पुनन कतंच्यमनेनेति च काश्चन 
काञ्रिदूचुरिमं मध्ये यूयं कुरुत सत्वरम्‌ । निबध्य प्रेमपाशेन हृदये चेति काश्चन [रि | 
काश्चिदूजुरयं नास्ति प्रतीतिने कदाचन । यल्गाचचेतनचोरञ्च पश्य पश्येति कारन I 
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बिपञ्चाशत्तमो धध्यायः | + राधामाधवयो रासवर्णनम्‌ # ८५३ 


काश्चिदूचुनिष्ठुरोऽयं नरघातीति कोपतः । न पुनर्वदतेमञ्च काञ्चनेति च नारद्‌ ॥२३॥ 
निजेमामि च रम्याणि यानि यानि घनानि.च। 


श्रमेयुगोपिकास्तानि कृष्णेन सह कौतुकात्‌ ॥ २४॥ 
एवं तं गोपिकाः सर्वा सथ्येकृत्वा सदीश्वरम्‌। ययुर्वनान्तरे यत्र सुरम्यं रासमण्डलम्‌ 
रासं गत्या रुवणेपीठे तस्थौ स रसिकेश्वरः । 
| निशि सालि यथाकाशे चन्द्रस्तारागणैः सह॥ २६॥ 
नानासूतीविधायात्र सह ताभिजेनार्दनः। 
चकार ख पुनः क्रीडा कासुकीनां मनोहराम्‌ ॥ २७॥ 
ः | स्वयं राधाकरे धृत्वा पूर्वोक्तं रतिमन्दिरम्‌। विश्वकर्म विनिर्माणमारुरोह स्मरातुरः ॥ 
चन्दनागुरुकस्तूरीकुडूमाक्त . सुचासितम्‌। तत्र चम्पकतदपेषु सुष्वाप च तया सह ॥ 
नानाप्रकारश्ङ्कारं कामशास्रविशारदः । चकारकामी क्रीडाञ्च कामिन्या सह कौतुकी 
( | चमूव सुरतिस्तत्र सुचिस्ञ्च तयोर्मने । रतिनिष्ठा तयो रम्या चिरतिरनांस्ति तत्क्षणम्‌ ॥ 
| एवं तो तस्थतुस्तत्र राधाकृष्णों रसोत्सुको । 
। तस्थुस्ता गोपिकाभिश्च खुरतौ क्रष्णमूतेयः ॥ ३२ ॥ 
नारद्‌ उचाच.! 
. आदौ राधां समुचार्य पश्चात्‌ कृष्णं बिदुवंधा: । 
निमित्तमस्य मां भक्तं चद अक्तजनप्रिय ॥ ३३ ॥ 
श्रीनारायण उवाच | 2 
E जिविधं कथयामि निशामय । जगन्माता च प्रकृतिः पुरुषश्च जगत्पिता । 
| गरीयसी त्रिजगतां माता शतणुणैः पितुः ॥ ३४ ॥ 
राधाकृष्णेत्रि गौरीशोत्यैचं शब्दःश्चतौ श्रतः । कृष्णराघेशगोरीति लोके न च कदा श्रुत 
मसीद्‌ रोहिणीचन्द्र ग्रहाणाध्यमिम मम । गुद्दाणाध्य मया दत्तं संशया सह भास्कर 
फेमलाकान्त गृहाण मम पूजनम्‌ । इति दृष्टं सामवेदे कोथुमे सुनिसत्तम ॥३७॥ 
रष्दोच्चारणादेच रुफीतो भवतिमाधबः । धाान्दोच्चारणात्‌ पश्चाद्धाचत्येच ससम्भ्रमः 
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८०४ "ऋ ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीक्रष्णजन्मखण्डे 


आदौ पुरुषमुच्चाय्य पश्चात्प्रकतिमुच्चरेत्‌। स भवेन्मातृघाती च वेदातिक्रमणे सुने ॥३६ 
त्रेलोक्ये भारतं धन्यं कमक्षेत्रञ्च पुण्यदम्‌ । 


. षष्टिवर्षसहस्राणि तपस्तप्तश्न वेधसा । राधिकाचरणार पोजपाद्रेणूपलब्धये ॥ ४१ | 
इति श्रीब्रह्मवेचरत्त महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीक्कष्णजन्सखण्डे राधा | 
माधवयो राखवर्णनं नाम दविपञ्चाशत्तसो ऽध्यायः । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| ततो वृन्दाचनं पुण्यं राधापादाब्जरैणुना ॥ ४० ॥ 
| 
| 
| 
| 








त्रिपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 


श्रीक्ष्णरासक्री डावणेनस्‌ । 
नारद्‌ उचाच । 
समतीते पूर्णमासे किञ्चकार जगत्पतिः। रहस्यं कि वभूवाथ तट्ववान चक्तुमहंति॥। 
श्रीनारायण उवाच | | 
रासं निवृ त्य रासे च रासेशवर्या समन्वितः । स्वयं रासेशवरस्तर्माद्ुनापुलितंययौ 
तत्र स्नात्वा जलं पीत्वा निमेळं निर्मेले जळे । 
) | साधे गोपाड्ना भिश्च जलक्रीड़ाञ्चकार स: ॥ ३ ॥ 
| | ' ततो जगाम भगवान्‌ भाण्डीरं राधया सह। गोपाङ्गनाश्च स्वणृहान्‌ प्रययुचिरहातुराः। 
in 
| 





क्रीड़ाञ्चकार रहसि भाण्डोरे मालतीचने । मालतीपुष्पशय्यायां रम्यायाँ रमणोत्सुक'! 

कृत्वा क्रीडाञ्च तत्रैव घासन्तीकाननं ययौ । रेमे तत्नैष रासेशो घसन्ते सुमनोहरे ४ 
| तत्नैव रमणं कृत्वा ययौ चन्दनकानंनम्‌ । चन्दनो क्षितसर्घाड़ो गृहीत्वा चन्दनो शि 

रम्ये चन्दनतल्पे च स्निग्धे चन्दनपल्धचे । पूर्णचन्द्र समुदिते घिजहार तया सह ॥ ८ १ 
| 





रत्वा विहारं तत्रेच ययो चम्पककाननम्‌ । रम्ये चम्पकतट्पे च चकार | 
रति निद् त्य तञेघ ययौ पझ्चघन प्रभुः । रणे ॥ ९९ | 
निज प्रभ: । पञझपत्रसमाकीरण , तल्पेषतिखमनोहरे | 
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साध तत्र पद्मपुुख्या शीतेन पद्मचायुना । चकार सुखसम्भोगं ययो निद्रां तया सह ॥ 

. विहाय निद्रां निद्रेशो ददर्शं निद्रितां प्रियाम्‌ । 

शयानां पधद्मतटपे च सुखसम्भोगमात्रतः ॥ १२॥ 
। | इक्षा मुखब्च घर्माक शरत्चन्द्रविनिन्दितम्‌ । अतिसंलुप्तसिन्दूर लुप्त कजञळसुल्वणम्‌ ॥१३ 
| संठु्ाधररागञ्च संछुसगण्डपत्रकम्‌ । वि्स्तकवरीमारं नेत्रोत्पलविसुद्रितम्‌ ॥१४॥ 
रल्रकुण्डळ्युग्मेनाकूल्येन परिशोभितम्‌ । राजितं मौ क्तिकेनेच गजराजो द्ववेन च ॥१५॥ 


क | 
| त्रिपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः ] * श्रीक्रष्णरासक्रीडावर्णनम्‌ # , ८५५ 


प्रेमणा स्वसूक्ष्मवस्नेण बह्विशुद्धेन माघवः । माजेयामास भक्तयाचतद्वकत्रं भक्तचत्सछः: . 
केशसंमार्जनं छत्या निमाय कबरीं हरिः । माधवीमाळतीमालाजालेन परिशोभिताम्‌ ॥ 
रल्रपट्टसूत्रचद्धां घामथकत्रां मनोहराम्‌ । अतीवचर्तुलाकारां कुन्दपुष्पसुशो मिताम्‌ ॥१८ 
ददौ सिन्दूरतिळकमधश्चन्द्नसुञ्ञ्वलम्‌ । कस्तूरी बिन्दुना साद्धं परितः परिशो मिताम्‌, 
चकार पत्रकं गण्डयुग्मे चित्रविचित्रितम्‌ । प्रददौ कञ्जळं भत्तया नेत्रोत्पससुञ्ञ्चलम्‌ 
सकाराधररागञ्च राधायाश्चानुरागतः । कर्णभूषणयुग्मञ्च चकारातीव नि्मेलम्‌ ॥२१॥ 
अमूल्यरत्गहारञ्च स्तनभारयुगोज्ञ्चलम्‌ । ददौ कण्ठे च वैकुण्ठो मणिराजिचिराजितम्‌ 
षहिशुद्धांशुकं दिव्यममूल्यं विश्वरल्षतः । वासयामास घसनं कस्त्रीकुडुमाक्तकम्‌ ॥ 
प्रददौ पादयुगरे रल्मञ्जीररञ्जितम्‌ । चकारालक्तकं भक्त्या पादाङ्गलिनखेषु च ॥ २४। 

चकार सेवां सेव्यायाः सेव्यस्त्रिजगतां सताम्‌ | [ 

अहो सेचकसंभक्तया श्वेतेन चामरेण च.॥ २५॥ 

सर्वभाधविदां श्रेष्ठी बोधज्ञः कामशास्रचित्‌ । 

कामिनीं बोधयामास घासयामास वक्षसि ॥ २६ ॥ 
च प्रददौ तस्यै सद्रल्दर्पणं शुभम्‌ । सुवेशदर्शनार्थञ्च मुखचन्द्रञ्च माजितुम्‌॥२७ 

नानापुष्यैषिरचितामग्लानां चन्दनो क्षिताम्‌ । 

गण्डे सौसाग्ययुक्तायाः सौभाग्येन ददौ हरिः ॥ २८॥ | 
कस्त्रीकुङ्कमाक्तञ्च सुगन्धिचन्दनं ततः । ददौ प्रियायाः सर्चाङ्गे प्रियः प्रेममरेण च ॥ 
| पारिजातस्य कुसुमं दृत्तं रहसि त्रह्मणा प्रददौ तत्कबर्य्याश्व ललितायाञ्च नारद्‌॥३० 


क 






TN ना > 
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| पई ` + ब्रहमववत्तपुराणम्‌ # ` [ ४ धीकृष्णजन्मतषणे 
| कमलं निमेछ दिव्यं सहस्रदळसुञ्ञ्घळम्‌। शिवेन दत्तं रहसि ददौ तदक्षिणे करे, 
| अतिसारं मणीन्द्राणां मणिरत्रश्न कौस्तुभम्‌ । दसं रहसि धमण तस्ये सुपीतये दरो 
|| आसवं रल्पात्रस्थं द्खदत्तञ्च निजने । पानार्थं प्रददौ तस्यै कामोन्मादव्हरं परम ॥३३ 
|| मालतीमाधवीङुन्दमन्दारचम्पकादिकम्‌। पुष्पं सद्रल्रपा्रस्थं तस्ये सुप्रीतये ददौ॥ 
| | सुद्ळेभञ्च तास्वूरठ कपूरा दिसुसंर्ङृतम्‌ । भक्षणं कारयामास समयक्षश्ष तां प्रियाम्‌ ॥३५ 
।' सुदुलंभञ्च विश्वेषु घाकपतेः परिनि्मितम्‌। अनुक्तममसूद्यः्च वर्णेन रहःस्थले ॥३६॥ 
| अतिसूष्टमममनुपमं दत्तं भक्त्या विराजितम्‌ । 
| वासयामास वसनं कृत्वा नम्नाश्ष कौतुकात्‌ ॥ ३७ ॥ 
देवराजेन दत्तश्च गजराजेन्द्रमौ क्तिकम्‌ । नासिकाभूषणश्चार तस्ये खुप्रोतये ददौ ॥३० 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र सुशीळाद्याश्चगो पिकाः । ष्टिःसत्सहचर्य्यश्च राधायाः सुप्रतिष्ठिताः 
षष्टिशतकोटिगोपीमिः सादं संहृष्टमानसाः । 
आययुः पादचिह न प्रियस्य बहतः प्रियाम्‌ ॥ ४०॥ 
काश्चिचन्दनहरुताश्च काश्भित्चामरवाहिकाः । 
काश्चित्‌ कस्तूरीहस्ताश्च मालाहरुताश्च काञ्चन ॥ ४१ ॥ 
काश्चित्‌ सिन्दूरहस्ताश्च काश्चित्‌ कङ्कतिकाकराः । 
' काश्चिदलक्तककरा वस्त्रहस्ताश्चव काश्चन ॥४२॥ 
काश्चिदरपेणहस्ताश्च पुष्पपात्रधरावराः । काश्चित्‌ क्रीडापद्महस्ता मालाहस्ताश्चका्र 
काश्चिदासघहस्ताश्च काश्रिदुभूषणवादिका: । करताळकराःकाश्चिन्सृद्डगघा दिकाःपर 
: स्वरयन्त्रकराः काश्चिद्वीणाहस्ताश्चकाश्चन । षट्जिशद्रागरागिण्योगोपीकारूपधारिका 
गोलोकादागता 'याश्च भारतं राधया सह ॥ ४५ ॥ 
काश्चिज्ञशुश्च ननृतुस्तत्रागत्य च काश्चन । 
काश्चिच्चक्रुस्तथा सेघां राधायाः श्वेतचामरैः ॥ ४६ ॥ 
काश्रिञ्चक्रञ् देव्याश्व पाद्सवाहन मुदा । काचिइदो च तास्वूल भक्षणाथ महामुने॥ | | 
एवं कौतुकयुक्तश्च पण्ये वृन्दाचने बने । प्रतस्थौ गोपिकासाड राधावक्षःस्थलस्थि/ | 
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| 
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Be rl YT र-पोकि: >... कार 





३ | .चतुषपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ] +® श्रीकृष्णस्य मधुरागमनम्‌ # ८०५७ 

। . क्षणं पपौ च साध्चीक प्रियया सह माधवः । 

| क्षणञ्चखाद्‌ तास्वूलं क्षणं निद्रां ययौ मुदा ॥ ४६॥ 

३ | क्षणं चकार श्टङ्गार रलनिमितमन्दिरे । क्षणं जढचिद्दारञ्च चकार यमुनाजले ॥ ५० ॥ 

॥ | इत्येबं कथिता बत्छ रासक्रीडा हरेरहो । स्वेच्छामयस्यात्मनश्च परिपूर्णतमस्य च ॥ 

॥ | निर्गणस्य स्वतन्त्रस्य परश्य प्रकृतेः प्रभोः । व्रह्मचिष्णुशिवादीनोमीश्वरस्य परस्य च 

| | कृष्णजन्मरहस्यश्च वाळकीड़नमीप्सितम्‌ । उक्तं किशोरचरितं किम्भूयः ओतुमिच्छसि 

| इति श्रीत्रहमचेचस महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
श्रीकण्णराखक्रीड़ाचणेनं नाम त्रिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः । 


चतुष्पञ्चारत्तमोऽभ्यायः 


श्रीकृष्णस्य मथुरागमनम्‌ । 
नारद्‌ उचाच | 
अतः परं कि रहस्यं वभूव मुनिसत्तम । कथं जगाम भगवान्‌ मथुरां नन्द्मन्दिरात्‌॥ 
नन्दो दधार प्राणांश्च चिच्छेदेन हरे: कथम्‌ । 


: गोपाङ्गना यशोदा च छष्णैकतानमानसाः ॥ २ ॥ 
 _ चक्षुनिमेषविच्छेदाद्‌ या राधा न हि जीवति । 
कथं दधार सा देवी प्राणान प्राणेश्वरं विना ॥ ३ ॥ 


| येये तत्सङ्गिनो गोपाः शयनाशनभोगतः । कथं विसस्मरुस्ते च तादू्शं बान्धवं बजे 
भ्रक्रष्णोमथरां गत्वा कि कि कर्म चकारसः | स्वर्गारोहणपय्यन्त तट्टचानवक्तुमहति 
| श्रीनारायण उवाच । 
[ केसश्चकार यजञ्च समाहतो घनुमंखम्‌ । जगाम्‌ तत्र भगवान तेन राज्ञा निमन्त्रित ॥ 
: | राजाप्रस्थापयामास चाकरं भगचत्प्रियम्‌ । अक्रूर प्रेरितो राज्ञा गत्वा च नन्दमन्दिरम्‌ 
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| कृष्णेन साद गोपीभी राधिका च कुतूहलात्‌ । वचन्ध धर्मसेतुञ्च वेदोक्तञ्च युगे गु । 


८५८ ` # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ + [४ श्रीकष्णजन्मखा 
श्रीक्रष्णञ्व ग्रदीत्वा च सगणं मथुरां गतः । कृष्ण: श्रीमथुरां गत्वा जघान नृपति मुर 
जघान रजकञ्चैच चाणूरं सुष्टिकं गजम्‌ । चकार पित्रोरुद्धारं वान्धचानाञ्च वान्धव:| 
कुब्जया सह *एड्डारं इत्वा च कौतुकेन च । 
ताञ्च प्रस्थापयामास गोलोक गोपिकापतिः ॥ १०॥ 
चकार कृपया चिष्णुर्मालाकारस्य मोक्षणम्‌ । छपयाचोद्धवक्कारा बोधयामासगोपिका; 
तदोपनीतो भगघानचन्तीनगरं ययौ । चकार विद्याग्रहणं सुनेः सान्दी पिनेगरोः ॥१५ 
ततो जित्वा जरासन्धं निहत्य यवनेश्वरम्‌ । उग्रसेनश्च नृपतिश्चकार विधिपूर्वकम्‌॥ 
गत्वा समुदरनिकरं निर्माय द्वारकां पुरीम्‌ । जद्दाररुक्मिणीं देवीं जित्वा नृपतिसडुका 
कालिन्दीं लक्ष्मणां शेव्यां सत्यां जाम्वघतीं सतीम्‌ । 
मित्रविन्दा नाग्नजिती समुद्वाहञ्चकार सः ॥ १५ ॥ 
निहत्य नरकं भूपं रणेन दारुणेन च । पल्लीषोडशसाहस्नयं विहारश्च चकार सः ॥१६। 
जद्दार पारिजातश्च जित्वा शक्रश्च लीलया । चिच्छेदबाणहस्तांश्च जित्वा च चन्द्रशेलस्‌ 
पोत्रस्यमोक्षणं कृत्वा पुनरागत्यद्वारकाम्‌ । आत्मानं दर्शयामास लोकांश्चप्रतिमन्दि 
योगे च घसुदेवस्य तीर्थयात्राप्रसङ्गतः । प्राणाधिष्ठातृदेचीञ्च ददर्श तत्र राधिकाम्‌। 
पूर्णे च शतवर्षं च सुदास्नः शापमोक्षणे । पुनर्यंयौ तया सांड पुण्यं उन्दावन घनम्‌॥ | 
पुनश्चतुद्शाब्द्ञ्च तया साद जगत्पतिः । चकार रासं रासे च पुण्यक्षेत्रे च भाखे। 
पूर्णमेकादशाब्दश्च निच॒ त्य नन्दमन्दिरे । मथुरायां द्वारकायां पूणंमब्दशतं विभुः 
चकार भारहरणं पृथिव्यां पृथुधिक्रमः | पञ्चविशतिवषञ्च शतवर्षा धिकं मृने | 
तिन्‌ जगाम गोलोक पृथिव्याञ्च पुरातनः ॥ २३॥ ` 
यशोदाये च नन्दाय वृषभानाय धीमते । 
राधामात्रे कलाघत्ये ददौ सामीप्यमो क्षणम्‌ ॥ २४ ॥ 











इत्येचं कथितं सर्व समासेन महामुने । श्रीकृष्णचरितं रम्यं चतुर्चर्गफलप्रदम्‌। | 
त्रझादिस्तस्वपरयेन्तं सवं नश्वरमेच च । भज तं परमानन्दं सानन्दं नन्दनन्दनम्‌. श 
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हे | ८जप्ाशत्तमो5ध्यायः ] ॐ श्रीकृष्णप्रभाववर्णनम्‌ # ` ८५६. 
रे | स्वेच्छामय॑ परं ब्रह्म परमात्मानमीश्चरम्‌। परमव्ययमव्यक्तं भक्तासुग्रहवित्रहम्‌ ॥ २८॥ 
॥ | सत्यं नित्यं स्वतन्ञश्च सर्वेशं प्रकृतेः परम्‌ । निर्गणञ्च निरीहञ्च निराकारं निरञ्जनम्‌ ॥ 
[ _ इति श्रीत्रहावैवर्त महापुराणे नारायणनारद्संवादें श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
श्रीछष्णशधिकासंवादो नाम चतुप्पञ्चाशत्तमो ऽध्यायः । 


ह; नी नी न लत 
२ 
( 
म्‌ पञचपश्चाशत्तमो5ध्यायः 
श्रीकृष्णप्रभाववणनम्‌ । 
। नारायण उवाच | 
॥ | स पघभगचान्‌ कृष्ण: सर्वात्मा पुरुषःपरः । दुराराध्यो5तिसाध्यश्व सर्वाराध्यःघुखपदः 
ण निजञभक्तातिसाध्यंश्च भक्तल्याराध्य एव च । 
छ शश्वद्‌ दृश्य: रुचभक्तस्याभक्तष्याहूइय एच च॥ २॥ 


[॥ | दुन्यं तस्य चरितं कार्य हृदयमेच च । वद्धास्तन्मायया सचे मोहदिताश्च दुरन्तया ॥३॥ ` 
i | यद्व्याद्वाति चातोऽयं कूर्मों धत्ते निराश्रयः । कूमोऽनन्तं विधत्ते च यद्येन निरन्तरम्‌ 
॥ शेषो चिश्वञ्च यद्येन च नारद । खहस्मशीषा पुरुषः शिरसश्चैकदेशतः ॥ ५ ॥ 
| सप्तसागरसंयुक्ता सप्तद्वीपा घसुन्धरा | शैलकाननसंयुक्ता पातालाः सप्त एव च ॥६॥ 
सप्त स्चर्गाश्च विविधा ब्रह्मलोकसमन्विताः । . 

एवं चिश्चं त्रिभुवन छत्रिमं परिकीतितम्‌ ॥ ७ ॥ 

यद्ग्येन विधाता च प्रतिसृष्टौ च निमितम्‌ । 

| एवं विश्वान्यसंख्यानि लोमकूपैमेहान्‌ षिराद्‌॥ ८ ॥ 

व | यद्र्‍येन घिघत्ते च यदंशो ध्यायते हि यम्‌ । विष्णुः पाति च संसार यद्गयेन कृपानिधिः: 
( | काटाझिस्द्ो यद्वीत: काल: संहरते प्रजाः । सत्युजयो महादेवो यङ्वयाद्वयायते च यम्‌! 
| इदिगुणेरजुरागैश् विरागी चिरतः सदा । यद्ठयेन दृहत्यप्निः सूव्यंस्तपति यद्भयात्‌ ॥' 
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८६० . , + ब्रह्मवेषत्तंपुराणम्‌ + . [४ श्रीष्णजन्मता 
यद्वयाद्वषतीन्द्रश्व सुत्युश्चरति जन्तुषु । यद्येन यमः शास्ता पापिनां धर्म एव च ; 
धत्ते च धरणी लोकान्‌ यद्गयेन चराचरान्‌ । सूयते प्रतिः खुष्टौ यदभयान्महदादिक्‌। 
दुशेयं तदभिप्रायं को घा जानाति पुत्रक । यत्प्रभाचं न जानन्ति ब्रह्मविष्णुमहेश्दा! 
कथं जानामि तच्चेष्टामहं घत्स सुमन्दधीः । कथं जगाम मधुरा त्यत्तचा दन्दाचनं घन्‌ | 
कथं तत्याज गोपीश्च राधां प्राणाधिकां धियाम्‌ । 
यशोदां बान्धवादींश्च नन्दं चा नन्दनन्दनः ॥ १६ ॥ 
द्पेहा दपेदः सोऽपि सर्वेषां सर्वदः खदा । बभञ्ज राधादपेञ्च सुदास्नः शापकारणात्‌। 
अन्येषां भावनाहेतोत्रह्मप्राप्तिस्तथा भवेत्‌। एवं किञ्चिद्वितकेश्च कुरुते कमलोड्ठवः। 
चकार दपमङ्गश्च महाविष्णुः पुराविभुः। ब्रह्मणश्च तथा विष्णोः रोषस्य च शिवस्यद 
धमेस्य च यमस्यापि सास्वस्यचन्द्रसू्ययोः । गरुडस्य च पह श्च गुरोदुर्चाससस्त्या 
दौवारिकस्य भक्तस्या जयस्य विजयस्य च । खुराणामछुराणाञ्च भवतः कामशक्रयोः 


' लक्ष्मणस्याज्जुनस्यापि वाणस्य च सृगोस्तथा । सुमेरोशचसमुद्राणां घायोश्चवरुणस्पव 


सरस्वत्याश्च दुर्गायाःपद्मायाश्चभुचस्तथा। साविडर्याश्वेच गङ्गाया मनखायास्त्थब व 
प्राणाभ्रिष्ठातुदैव्याश्च प्रियायाः प्राणतोऽपि च | | 
प्राणाधिकाया राधाया अन्येषामपि का कथा ॥ २४ ॥ 

हृत्वा दर्पञ्च सवेषां प्रसाद्श्च चकार सः | कर्ता हतां पाळयिता स्रष्टा स्रष्टुश्च सह 

यं स्तोतुमीशो नालञ्च पञ्चवक्त्रेण शङ्करः । स्तोतुं नालं चतुर्वक्त्रो चिघाताजगता 

स्तोतुं नाळमनन्तश्च सहस्रवदनेरहो । स्वयं विष्णुविश्वव्यापी नाल स्तोत जनाई 
महाचिराद्‌ न शक्तोऽपि यं स्तोतुं परमेश्वरम्‌ । कम्पिता यस्य पुरतः जु 
सरस्वती जड़ीभूता यं स्तोतुं परमेश्वरम्‌ । महिमानं न जानन्ति वेदा यस्य च नारद | 
इत्येचं कथितो ब्रह्मन्‌ प्रभाव: परमात्मनः । | 
निर्गुणस्य च कृष्णस्य किम्भूय श्रोतुमिच्छसि ॥ ३० ॥ 
इति श्रोब्रह्मवेचत्त महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
श्रीकृष्णप्रभाववर्णनं नाम पञ्चपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः | 
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बट्पश्चाशत्तमो ऽध्यायः 
सहाविष्णोरहंकार भङ्गमर्णनम्‌ | 
' नारद उघाच | | 
किमपूर्व श्रुतं ब्रह्मम्‌ रहस्यं परमादुतम्‌ । अनन्तचरितं धन्यमनन्तस्याच्युतस्य च ॥ 
कथंकृष्णो महाविष्णोदेपंभडु' चकारं खः। अन्येषां चा कथमहो तद्भवान्‌ वक्तुमर्हति ॥ 
स्वतः श्रीकृष्णचरितमतीवमधुरं श्रुती । अतीवमधुरं रम्यं काव्यं क विसुखात्ततः ॥ 
श्रीनारायण उचाच | 
महाधिष्णो रहड्डारों बभूव सहसेति च । सवं मल्लोमकूपेष बिश्वान्येचाहमीश्चरः ॥ ४ ॥ 
संहारभरवोभूत्वा तं जग्रास सलीलया । स्थिते मूर्द्धावशेषे च प्रसादंतंचकार सः ॥ 
सर्वात्मानं ध्यायमानंस्तुतंभीतंकृपानिधिः । तच्छरीरं सुसम्पन्नं पुनरेव चकार सः ॥ 
्रझणः सहसा ब्रह्मन्निति दर्पा बभूव ह । 
अहं त्रिजगतां धाता कर्ताहमीश्वरः स्वयम्‌ ॥ ७ ॥ 
मत्परःपूजितो नास्ति मत्परः पूजितेन्द्रियः । इत्येतं मनसा इत्वा बहुद्पो बभूच ह ॥ 
तं ब्रह्मणां समूहञ्च दर्शयामास ततक्षणम्‌ । 
गोलोके स्वसमीपे च घसन्तं पुरतो बिभोः । 
पञ्चवक्त्रं चतुचेक्त्रं षडवकत्रशञ्च ततोऽधिकम्‌ ॥ ६ ॥ 
ह प्रत्येक ब्रह्माण्डौ घञ्च लीलया । त्यक्तकामं स्वदेहञ्च त्रीडया नतकन्धरम्‌ ॥ 


` भषशरसाद्‌ कृपया तंचकारकृपानिधिः | कालेन मोहिनीद्वारा तमपूज्यं चकार सः ॥ 


कन्या द्शयित्वा तं सकामञ्च चकार ह । पुनस्तददर्पभङ्गञ्च शिवद्धारा चकार सः ॥ 


| "पाज ऊञ्जया देहं पुनहं दधार सः । पुनश्चकार तंपूज्यं त्रह्माणं ब्रह्मणः प्रभुः ॥ 


शानं ददो महाज्ञानी ज्ञानानन्दः सनातनः । 
विष्णोव॑भूच गर्वश्च जगत्पाताहमीशचरः ॥१४॥ 
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<६र # बहाबैचसपुराणम्‌ + [४ शोषण 


तमात्मपिस्खतं कृष्णश्रकार रामजन्मनि । अहं विश्व विभसोंति शोषद्पाँ बभूव ह | 
तददर्प गरुड़द्धारा चूर्णोभृतं चकार खः। एकदा पूजितोनागेगरुड़ः कृष्णचाहनः | १६। 
न पूजितश्च शेषेणस्चद्पण पुरा सुने । गरुडेन जितं ऋधात्तमनन्तं मनस्विनम्‌ 
चकार मोक्षणं तस्य श्रोकृष्णश्च कृपानिधिः । स्वयंशिचः ल्वदर्पाव्वविचाहंन चकार स. 

तं कृत्वा मायया मोह कार्‍यामास खीगुतम्‌ । 

पुनजेहार पल्लीञ्च दक्षकन्या महासतीम्‌ ॥ १६ ॥ 

वर्ष शुशोच तद्देहं कोड़े त्वा च शङ्कर; । 

नानास्थानश्च वश्राम रुदन्‌ शोकान्मुहुमहुः ॥ २० ॥ 
जन्मान्तरे पुनः प्राप्य तां सतीं पातीं सुदा । विसस्मार च स्वज्ञानं दक्षशा्तःपुतःशि 
पुनश्चाङ्गिरसद्वारा स्मारयामास सत्वरम्‌ । एकदा सरथः शाम्सुः , प्रेरितस्त्रिपुरे पुरा॥ 
हत्वा दैत्यं शिवद्वारा निपुरारि चकार तम्‌ । सर्च घरञ्चखवेस्मे दातुं शम्भुःझृपानिधि॥ 
स्वयं कर्पतर्भूत्या प्रतिज्ञाञ्च चकार सः । च॒काखुंरोऽचुष्ठानश्च त्वा पत्रे वरंबिभुम्‌ 

दास्यामि हस्तं तन्सूथ्नि भस्मसाद्गचतु क्षणात्‌ । 

जगाद्‌ जगतां नाथ ईप्सितं ते भविष्यति ॥ २५ ॥ 
इतिलब्ध्वा घरं रुद्रात्‌ गच्छन्तं शङ्करं विशम्‌ | इस्तं दातंञ्चतन्मूध्नि प्राधावत्सत्वरंएुए 
अतीवभीतः शम्भुश्च जगाम शरणं हरिम्‌। भगवांश्व शिवस्यार्थे दैत्यं भस्मीचकारस , 
शिव युद्धञ्च कुरवेन्तं वाणं युद्धे पुराचिभुः । लीलया जम्भणास्त्रेण जड़ीभूतं चकारस' 
समागतं दक्षयज्ञे शम्भुं दम्मेन लील्या । वारयामास भगचान्‌ हस्तं दत्त्वा च त्त 
केदारकन्यकाद्वारा शप्तो धर्मो5तिद्वतः । बभूघातिकुशो भीतः कुह्यामेब यथा शशी। 
तदा तस्य च शापान्ते सत्ये पूर्णे चभूच ह । त्रिपादुवभूच त्रेतायां द्वापरे च दि 

एकपाञ्च कलो सोऽपि कछेरन्ते पुनः क्षयः । 

षोडशांशोऽतिक्लएश्च सस्मार चरणं चिभोः ॥ ३२ ॥ 
तदा सत्ययुगारस्मे परिपूर्णोऽभषत्‌ पुनः । पुनयंगाङुरोधेन क्रमेण च पुनः क्षयः | | 
यमो माण्डव्यशापेन शूद्रयो निमवाप इ । तदा पुनः शताब्दान्ते पुनः शुद्धी बभूव ६ | 
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बद्पञ्चाशत्तमो ऽध्यायः ] % देवदानवादीनां द्पेभड़चर्णनम्‌ * ८६४ 
| | साम्बो विमाठृशापेन गलतकुष्ठी वभूव सः । चन्द्रो दपेमदेनेच जहार च गुरोः प्रियाम्‌ 
| । बभूव दरपमङ्गोऽस्य यश््मग्रस्तो चमू सः | सूय्यों दर्पात्तेजसश्र हन्तं शा्डुरकिडुरम्‌ ॥ 
| | सुमालीत्यमिधे देत्यं अगामाशु गिरि प्रति। अहनिशं दीशिकरं कुर्वन्तं विषयं रवेः ॥३७ 
: | सूर्य्यॅण भीतो देत्यश्च शङ्करं शरणं ययौ । सूर्यं दष्टा शङ्करश्च जग्राह शूलमेच च । 
भीतो इुद्राय सूरयश्च इट्टा तं शूलिनं सुने ॥ ३८ ॥ 
जघान काश्यां शूलेन शूळी कोशीश्वरो रविः । सूच्छाँ संप्राप्य शूल्लेन दर्पभड़ो वभूवह 
खान्द्रान्वकारः सहा जग्राह पृथिवीतलम्‌ । 
आशुतोषो सहादेचो जीवयामास ततक्षणम्‌॥ ४० ॥ 
* | तुष्टाव शङ्करं सूथ्यों लञ्जितोऽपि भयेन च । कृत्वा तमाशिषं तुष्टो ययौ गेहं कृपानिधिः 
। | विशुर्गरुत्मतो दपं वभजञञ लीलया पुरा । निःश्वासेः प्रेरितस्यापि शिवस्य वृषभस्य च 
। | मारच्छतश्च वैकुण्ठ पृष्ठे कत्वा शिवं पुरा । द्रष्टं समागतं भक्त्या देवं नारायणं परम्‌ 
(| चहिदपों भृगोः शापात्‌ सर्वभक्षो वभूच ह। गुरोः स्वभार्याहरणाइ्पेश्चूर्णो बभूच ह॥ 
दुर्वाससो दर्पसङ्घो वभूष ह्यस्वरीषतः । सुद्शेनेन चक्रेण विष्णो ढुंविषहेण च ॥ ४५ ॥ 
जयस्य विजयस्यापि दर्पभङ्ग चकार सः । वेकुण्ठात्‌ पतितस्यापि ब्रह्मापच्छलेन च॥ 
नृसिहेन इतः सोऽपि हिरण्यकशिषुर्यंथा । शूकरेण हिरण्याक्षो लीलया च रखातळे ॥ 
रावणः कुस्भकणश्च निहतो रामवाणतः । जन्मान्तरे च छङ्कायांत्रह्मणा प्राथितस्य च 
शिशुपालो हि निहतः छृष्णवाणेन लीलया । दन्तवक्रश्च सहसा परिपूर्णेऽत्र जन्मनि ॥ 
खुराणां द्पमङ्गञ्च देत्यद्वारा चकार ह। अछुराणां सुरद्धारा विरोधेन परस्परम्‌ ॥५०। 
द्पभङ्गं भवतश्च चकारसः । भवानासीन्नारदंश्च पुरा पुत्रः प्रजापतेः ॥५१॥ 
गन्धर्वश्च पितुः शापात्‌ शूद्रीपुत्रतस्तः क्रमात्‌ । 
ततः पुनर्नारद्श्च प्रसादाद्धुना विभोः ॥ ५२॥ 
मम साध्यं चिश्वमिति कामदर्पो वभूष ह। तं प्रमत्तं हरद्वारा भस्मसाच्च चकार सः ॥ 
उन: इत्वा प्रसाद्न्तं जीवयामास लीलया । एकान्तिकञ्च तङ्गक्तं स च नास्त्रं करो तिह 
| चेकार द्पेभङ्गञ्च दर्पिणो लक्ष्मणस्य च । र्णे शङ्करशूळन राघणप्रेरितेन च ॥ ५५ ॥ 
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८६४ # त्रह्वावैवत्तेपुराणम्‌. # [ ४ शोकृष्णजन्पस 
पुनस्तं जीचयामास रामस्य स्तबनेन च । स्वयं विस्म्ृतषिष्णोश्च प्रह्मणशापेन नारू 
चकार दर्पभङञ्च कातेचीर्यार्जुनस्य च । जामदग्न्यस्य शस्ञ्रेणामो चेन पर्शना पुरा ॥ 
विप्रपुत्रस्य मरणे हरणे कृष्णयोषिताम्‌। कणन साङ ससरे पाथंद्पं बभञ्ज सः॥५० 
बाणस्य योषाहरणे चिच्छेद च सुजान विशुः । श्ुगोश्च दशक च दर्पभङ्गं चकार सः 
पर्शरामस्य रामस्य विवाहे पथि गच्छतः । बभञ्च दपं समरे रासङ्वारा पुरा विसुः॥६१ 
सुमेरोः श्एङ्गमङ्गश्च चायुद्वाराच कार सः । समुद्राणां दपशङ्ग अक्तारागस्त्यभक्षणात्‌ 
अकाले सृष्टिहरणे तत्पुत्रमरणे पुरा । कोपयुक्तस्य घश्योश्व दपभङ्गं चकार सः ॥६२ 
उषाहरणयात्रायां द्वारकागमने हरे: । वाणस्य च गां हेतोवेंरण्ञ्च शशाप सः ॥६३॥ 
कलहे गड्या साड वाण्या नारायणाग्रतः । सरस्वतीञ्च तत्याज तस्या दपं बभञ्च सः 

दर्पयुक्ताञ्च दुर्गाश्च त्यक्त्वा शम्भुहिमालयै । 

कामश्च भस्मसात्‌ इत्वा तपसे च ययो चिशुः॥ ६५ ॥ 

ळञ्जामचाप सा देवी तस्या दपं बभञ्ज सः । 

सा ययौ तपसे चिष्णोः प्राप्तिहेतोः शिवस्य च ॥ ६६ ॥ 
भारते सुचिरं तप्त्वा देवी विष्णोबेरैण च । चकार स्वामिनं शम्भुं भगचन्तं सनाततम्‌ 
महासोभाग्ययुक्ता खा बभूव शङ्करप्रिया । विश्वेषु सर्वेदेवीषु पूज्या घन्द्या स्तुता सुर 
द्पेयुक्ता महालक्ष्मीचभूघ सा महामुने । पराभूता पुरा देवी जयेन विजयेन च ॥ ६६ 

प्रविशन्ती पिभोद्वारं द्त्वा भक्ताय वाञ्छितम्‌ । 

निर्वारिता सा द्वाराच्च तेन दोचारिकेण चै ॥ ७० ॥ 
यदात्मनस्तिरस्कारं साभिमाना महासती । स्मृत्वा'हरेः पादपद्मं देहं त्यक्तं समुद्यता॥ 
तदा ब्रह्मा महेशश्च विष्णुधेमंश्च भास्करः । चन्द्रश्च कामदेचश्च वैश्वानरो धनेश्वरः | 
ऋषयो सुनयश्चेष मनघो विघ्ननांशकाः । महेन्द्रो घरुणञ्चैच जगतप्राणो हुताशः 
समाययू रुद्न्तस्ते पद्मायाः पुरतः पुरः । तुष्टुवुश्च . महालक्ष्मी मू 

देवा ऊचुः । | 

क्षमस्व भगचत्यम्व क्षमाशीरे परात्परे | शुद्धसत्वस्वरूपे च कोपादिपरिवर्जिते [$५ | 
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वट्पञ्चाशत्तमोऽघ्यायः ] # लक्ष्मीस्तोत्रम्‌ # ८६५ 
उपमे सर्वेसाध्वीनां देवानां देवपूजिते । त्वया चिना जगत्सर्व स॒ततुर्यश्च निष्फलम्‌ 
त्यं सदवां खचरूपिणी। रासेश्वर्य धिदेची त्वं त्वस्कलाः सर्चयो चित्त 

केलासे पावती त्वञ्च क्षीरोदे सिन्धुकन्यका । 

स्वर्ग य एषषशछक्ष्मीस्त्वं मत्यंळ्क्ष्मीश्च भूतले ॥ ७८॥ 

. चेकुण्ठे झ शहाळक्ष्मीदचदेची सरस्वती । 

गङ्गा ८ सुखी त्वञ्च सावित्री त्रहलोकतः ॥ ७६ ॥ 

क्ृष्णप्राणाश्िदेवी त्वं गोलोके राधिका स्वयम्‌ । 

रासे रासेशञरी त्वञ्च वृन्दा बुन्दाचने वने ॥ ८० ॥ 
हृष्णप्रिया त्वं भाण्डीरे चन्द्रा चन्दनकानने । घिरजा चम्पकचने शतश्उङ्गे च खुन्दरी ॥ 
पद्मावती पद्चचने माळती माळतोघने । कुन्द्दन्ती कुन्द्चने सुशीला केतकीचने ॥ ८२॥ 
कदम्बमाला त्वं देवी कदम्बकाननेऽपि च । राजलक्ष्मी राजगेहे ग्रहलक्ष्मीग्र हे गृहे ॥ 
श्युक्तवा देवता: सर्वे सुनयो मनवस्तथा । रुरुदुनेप्नवद्नाः शुष्ककण्ठो तालुकाः ॥ 

इति लक्ष्मोस्तचं पुण्यं सर्वदेवैः कृतं शुभम्‌ । 

यः पठेत्‌ प्रातरुत्थाय स वे सवे' लभेदु भ्रुवम्‌ ॥ ८५॥ 

अभार्यो लभते भार्या' चिनीताशञ्च सुतां सतीम्‌ । 

सुशीलां सुन्दरी रम्यामतिसुप्रियघादिनीम्‌ ॥ ८६ ॥ 
पुत्रपौत्रवतीं शुद्धां कुलजां कोमलां वराम्‌ | अपुत्रो लभते पुत्र वैष्णव चिरजीपिनम्‌ 
परमश्चययुक्तञ्च चिद्याचन्तं यशस्विनम्‌ । भ्रष्टराज्यो लमेद्राज्यं भ्रष्टश्रीलभते श्रियम्‌ ॥ - 

घुलेभेदु चन्धुं धनभ्रष्टो धनं लमेत्‌। 
कोतिहीनो रमेत्‌ कीति प्रतिष्ठाञ्च लमेद्‌ स्रुचम्‌ ॥ ८६ ॥ 
सवेमङ्गलद्‌ स्तोत्रं शोकसन्तापनाशानम्‌ । हर्षानन्दकरं शश्‍वद्धममोक्षसुद्दत्‌मदम्‌ ॥६०॥ 
इति श्रीब्रहमवैचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे भ्रीकृष्णजन्मखण्डे 
मगवदुगुणवर्णने लक्षमीस्तोत्रकथनं नाम षट्पश्चाशत्तमो ऽध्यायः । 
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.. सत्तफचादात्तमो5व्यायः 
|: प्यर्म हस्ववणेनस्‌ । 
| श्रीनारायण उघाच । 
देवानां स्तवनं श्रुत्वा त्यक्तवा च रोदनं सती ! 
उचाच सुप्रसक्ना तान्‌ तेषां स्तोत्रेण नारद्‌ ॥ १॥ 
| महाळक्ष्मीरुवाच । 
त्यजामि देहं न क्रोधान्न चेराग्येण खास्प्रतम्‌ । 
| इदं हृदि समालोच्य देवास्तच्छ, यतामिति ॥ २॥ 
'। यस्मिन्‌ सदीशे महति सर्वसाम्ये च. निगंणे । सर्घात्मनि सदानन्दे समता तृणशेल्योः | 
भ्रूमङ्गळील्या लक्ष्मीलक्षं खष्टुमलश्च यः । 
भृत्ये स्त्रियां यत्समता कि काय्यं तस्य सेचया ॥ ४ ॥ 
तत्पत्नीनां प्रधानाऽहं निरस्ता द्वारिणा5घुना । उद्धुत्य भृत्यम्षत्येन परिपूर्णेन नेप्सित 
त्यक्ष्यामि जीवनमहमसौभाग्या च स्वामिनि। वहौ च कामनां कृत्वा यथाभव्रं भवेतपुर | 
या स्त्री भर्तुरसौ भाग्या ससोभाग्या च सर्वतः । | 
शयने भोजने तस्या न सुखं जीवनं वृथा ॥ ७ ॥ 
`. यस्यानास्तिप्रियप्रेम तस्या जन्म निरर्थकम्‌ । तत्‌ कि पुत्रे घने रूपे सम्पत्तौ यौचनेऽधर 
` यञद्गक्तिनास्ति कान्ते च सर्व प्रियतमे परे। साऽशुचिरधरमेददीना च सर्वेकर्मविषर्जिता | 
| . पतिबेन्धुगेतिभंता दैवतं गुरुरेच च। सर्वेस्माच्च परः स्वामी न शुरुः स्वामितः प! 
| पिता माता सुतो भ्राता क्िष्टा दातुमिदं धनम्‌ । | 
| सर्वेर्वदाता स्वामी च सूढ़ानां योषितां खुराः॥ ११ ॥ 
| का चिदेच हि जानाति महासाध्यी च स्वामिनम्‌। . 
अतिसद्वंशजाता च सुशीला कुलपालिका ॥ १२॥ 
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सप्रपञ्वाशत्तमोऽध्यायः ] +® पत्युमेहत्त्ववर्णनम्‌ # ८६७ 
असद्वृंशत्रसूता या डुःशीला घमेषजिता । मुखदुषटा योनिदुष्टा पति निन्दति कोपतः ॥ 
या स्त्री सर्वपरं छेषि एति विष्णुसमं शुरुम्‌। कुम्भीपाके पचति सा यावदिन्द्राश्चतुदेश 
व्रतं चानशनं दानं सत्यं पुण्यं तपश्चिरम्‌ । पतिभक्तिविहीनाया भस्मीभूतं निरथेकम्‌ ॥ 
अतः किश्चिञ्ज वक्ष्यामि निष्ठरं पतिमीश्घरम्‌ । 
शृत्यापराथदे घस्य प्राणांस्त्यक्ष्यामि निश्चितम्‌ ॥ १६ ॥ 
पतिदोषे महाखाध्यी पलिश्चानिष्ठुरं घदेत्‌ । यदि सोहुमशक्ता च प्राणांस्त्यजतिधर्मत 
पतिसेवा बरतं स्त्रीणां पतिसेवा परं तपः । पतिसेचा परो घर्मः पतिसेवा सुरार्चनम्‌ ॥ 
पतिसेवा परं सत्यं दानतीर्थाचुकीर्तनम्‌ । सर्वदेधमयः स्वामी सर्वेदेवमयः शुचिः ॥ 
सबेपुण्यस्वरूपश्च पतिरूपी जनार्दनः । या सती भर्तुरुच्छिष्टं भुंक्ते पादोदकं सदा ॥ 
तस्या दर्शष्टुपर्पशं नित्यं वाञ्छन्ति देवताः । 
ततः सर्वाणि तीर्थानि पुनन्ति पापिनो ह्ाघात्‌ ॥ २१ ॥ 
इत्युक्वा च महाखाऽची रुरोद्‌ च मुडुमहुः । उवाच ब्रह्मा भीतश्च भ क्तिनश्रातमकन्धरः 
ब्रह्मोचाच । 
भविष्यति न भद्रश्च जयस्य विंजयस्य च | 
त्वया न शत्तो तौ मूढ़ी प्रियापराधभीतया ॥ २३ ॥ 
सापराधञ्च/घर्मिष्ठः क्षमया नाशयेद्‌ यादि!  . «७ 
सचेनाशो भवेत्तस्य निश्चितं मा चिरं सति ॥ २४ ॥ 
शुं न शक्तश्च न दण्डं कर्तमीश्वरः । सापराधे च पुरुषे धमों दण्डं. करोति च ॥ 
सर्च क्षमस्व हे मातगंच्छ गच्छ प्रियान्तिकम्‌ । 
माञ्च त्वत्स्वामिनो भक्तं नियोज्य खृष्िकमेणि ॥ २६ ॥ 
ख्युत्तवा तां पुरस्कृत्वा खाड देवेमनीन्द्रकः,। शीघ्रं जगाम वेकुण्ठं वेकुण्ठे स्तोतुमीश्वरः 
` न गत्वा जगन्नाथं तुष्टाच कमलासनः । चतुवेक्त्रेश्वतुवेक्त्रश्नतुवेद्विदां गुरुम्‌ ॥२८ 
| प्रह्मण: स्तवनं श्रुत्वा इट्टा लक्ष्मी पुरःखराम्‌ । 
रूद्न्तीं नम्रचद्नासुचाच कप्रलापतिः ॥ २६ ॥ 
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८६८ # ब्रह्मवेचत्तेंपुराणम्‌ + [ ४ श्रोकृष्णजन्मखराे 
_ श्रीभगवाचुबाच । | 

` सर्वं जानामि सर्वज्ञ: सर्वात्मा खरवपाळकः । सर्वेशास्ता य सो दिकारणं कमलो 

| भक्ते कलत्रे बन्धौ च सत्र समता मम। विशेषतो५घिमङ्गकाः कलचात्पर एच च| 

मद्गक्ती तव पुत्री च द्वारपाली दुरन्तको । क्षम मामपराधः तयोश्च भक्तिपू्योः। 

| मद्गक्तिपूर्णा बळ्षान्‌ दैत्येभ्यो न विभेति च । 

| रक्षितो मम चक्र ण भक्तिमाध्चीकदुमदः ॥ ३३ ॥ 

इत्युक्तवा जगतां नाथो लक्ष्मीं रत्वा स्वचक्षलि । 

समानीय द्वारपाळं तसुचाचेदमेच च॥ ३४॥ 

मा भैचेत्स सुखं तिष्ठ भयं कि ते मयि स्थिते । 

| मद्गक्तानाञ्च कः शास्ता गच्छ घट्सात्मनः पदम्‌ ॥ ३५ 

| इत्युत्तचा भगचांस्तत्र विरराम महासुने । ययुरदचाश्च रुघस्थानं प्रणस्य जगदीश्वरम्‌। 

। नारायणचचः श्रुत्वा द्वारपाल उवाच तम्‌ । पुलकाञ्चितसर्वाङ्गो भक्तिनन्रात्मकन्धर। 

| जय उवाच । 

नाहं विभेमि देचांश्च लक्ष्मीं सुनिगणांस्तथा । त्वदीयचरणाम्भो जध्यानेकतानमानसः। 

इति श्रीव्रह्मचैचत्ते मद्दपुराणे नारायणनारद्संघादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 

वैराग्यमोचनं नाम सप्तपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः । 


| | 
। 
है! 





| अष्टपञ्चाशत्तमो5ध्याय 


| एथिवीदपमङ्गबणनम्‌ ।. . 
| | श्रीनारायण उचाच । | 
| MT सां धाराऽहमेच च । पृथुद्दारा च तद॒प जघान चव तत्प्र IR 





बभूव दपः सावित्र्या वेदमाताऽहमेद च । काले चकार तस्याश्च सपुत्राया मदशतम्‌। 
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'एकोनषष्टितमो5ध्याय: ] + इन्द्रदरपेमङ्गवर्णनम्‌ # ८६६ 
बभूव दर्पो गङ्गाया अहं निर्वाणदेति च । जहूनुद्वारा च तददपं जहार जगतां पतिः ॥३॥ 
जहार मनसादर्प ढुर्णाद्वारा पुरा सुने । घिरजोपगतं कृष्णं भर्त्सयामास कोपतः ॥४॥ 
प्रविशन्तं राखणृहं गोपीभिविनिवारितम्‌ । दौवारिकाभिर्वेत्रैश्च ताडितं तञ्च दर्पतः॥५॥ 

खुदाग्ना निअभक्तेन राधा शाप्ता वभूच ह । 

देवेन सहस्या ध्वस्ता गोलोकादागता धराम्‌ ॥ ६ ॥ 
वृषभाचुस्त्रियां जाता कराचत्याञ्च नारद्‌। कृष्णस्तद्नुरोधेन कंसभीतिच्छलेन च ॥ 
समागतो नन्दणेहं तेनाहं नन्दनन्दनः । सुदास्तः शापविच्छेदपाळनाथं जगत्पतिः ॥८॥ 
पुनजेगाम मथुराभित्याइ कमलोड्भचः.। अस्याः परमभिप्रायं को वा जानाति नारद्‌ ॥ 
कथं जातः समायातो सथुरायाश्च गोकुलम्‌ । इत्येवं कथितं सरवेमपरं श्रूयतामिति ॥ 

यथा जगाम मथुरां नन्दात्‌ स नन्दनन्दनः । 

शोकं नन्दो यशोदा च यथा सम्प्राप देवत: ॥ ११ ॥ 

यथा गोपाश्च गोप्यश्च गावो चृन्दाचने वने | 

चने चने वा चन्यास्ते वन्या जानन्ति किञ्चन ॥ १२॥ 
वनं रस्यं वन्यपदमपि त्यक्तवा चने घने । शमशाने वाश्मशाने चा यश्राम भामिनी सुने ॥ 
्रामं त्यक्वा च वध्राम चेतनाचेतनाक्षणम्‌ | क्षणेनवजिता सा च प्रा्थेयन्ती प्रतीक्षणम्‌ 
क्षणंक्षणं सा श्वसन्ती चेतनं कुचंतोक्षणम्‌ | क्षणं विशन्ती तल्पे च क्षणसुत्यायतिष्ठति 
इति श्रीघ्रह्मवेचत्त महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकष्णजन्मखण्डे 

पृ थिबीदर्पभङ्गवर्णनंनामाष्टपञ्चाशत्तमोऽऽ्यायः । 


A Td 







एकोनर्षष्टितमोऽध्यायः 


विस्तरेण इन्द्रदरपभद्भवणनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच । 
इत्येचं कथितं सर्व सर्वेषां दर्पभञ्जनम्‌ । इन्द्रस्य दपेमङ्गञ्च विस्तारेण निशामय ॥ १ ॥ 
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८७० # ब्रह्मवैचत्तंपुराणम्‌ ॐ [४ श्रीकृष्णजन्मसण 


इन्द्रो दर्पात्‌ सभायाञ्च र्लसिहासनाद्वरात्‌ । 
नोत्तस्थौ खगुरुं दृटा व्रह्विष्ठञ्च वृहरूपतिम्‌ ॥ २॥ 

गुरुजेगामातिरुष्टः स्वापमाने समत्सरः । तथापि कृपया धर्मी स्नेहाच्च न शशाप तम्‌। 

चिना शापेन तद्दपश्चूणोभूतो बभूव ह । 

अन्यश्चेन्न शपेद्धमांत्‌ प्रेरणा घा चाति किच्बिषम्‌ ॥ ४॥ | 
तथापि तश्च फलति धर्मस्तं हन्ति नारद्‌। यो यं हिस्नं लापराधँ शपेत्को पेन धार्मिकः। 
चिनाशः सापराधस्य धर्मो नएश्च धर्मिणः । तेनाधमेण शक्रस्य त्रह्महत्या वभूव ह॥ 
भीतस्त्यत्तचा स्चराज्यञ्च प्रययौ स सरोघरम्‌।.सरखः पशसूतओे च निवासञ्चचकार सः 
गन्तुं न शाक्ता हत्या च पुण्यं चिष्णुखरोघरम्‌ । श्रेष्ठ भारतवर्षं च तपस्थानंतपस्िनाम्‌ 
तदेव पुष्करं तीथ प्रवदन्ति पुराघिदः । राज्यश्चष्टं हरि इष्टा हरिभक्तो नराधिपः ॥ ६॥ 
बलाज्ञहार तद्राज्यं नहुषो नाम धामिकः । दृट्टा शचीं घरारोहामनपत्याञ्च सुन्द्रीम्‌॥ 


 स्चगंगङ्गाञ्च गच्छन्तीं हृदयेन विदूयता । नवयौघनसम्पत्नां रत्नालङ्कारभूषिताम्‌॥१। 


सुकोमलां तां सुदतीं वदन्तीञ्च मदासतीम्‌ । 
 मूच्छों सम्प्राप राजेन्द्रः कामेन यौचनेन च ॥ १२॥ 
उवाच ततपुरः स्थित्वा सुघिनीतश्च दासवत्‌ । 
नहुष उघांच। 
धातुगेतिचिचित्राऽहो न योध्या च सतामपि ॥ १३ ॥ 


' ईदृशी स्त्री भगाङ्गस्य लुन्घस्य परयोषिति । ईदृशी सुन्दरी यस्य परभाय्यांसु त 


अस्या अग्रे च का रम्भा कोवेशी का तिलोत्तमा । 
का वा मेना घृताची चा रत्नमाला कलावती ॥ १५ ॥ 
कालिकासुन्द्रीमद्राघती चम्पाचतीतथा । पताश्चाप्सरसश्चास्याःकळांनाइन्तिषोडर" 
इमां विहाय मूढ़ोऽन्यां कथं गच्छति मन्दधीः । 
अस्माकं योषितो याश्च चेरीतुल्याश्च निश्चितम्‌ ॥ १७ ॥ 
मां भजस्च घरारोहे सुप्रीता भष किङ्करम्‌। यथा राधा च गोलोके 
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एकोनषष्टितमो उध्यायः ] + नहुषो पाख्यानम्‌ ४ | ८७१ 
बैकुण्ठोरसि चैङुण्ठे यथा लक्ष्मीः खरस्वती । ब्रह्मलोके च ब्रह्माणी यथेव ब्रह्मचक्षसि 
यथा मूर्तिमंहालाध्जी धर्मेचक्षःस्थळस्थिता। पाताळतललक्ष्मीर्चा यथैवानन्तचक्षसि ॥ 
यथा पु्िगंणेशे च देवसेना च कार्तिके। घरुणे घरुणानी च यथा स्वाहा हुताशाते ॥ 
यथा रतिः फामदेचे यथा संज्ञा दिनेश्वरै । 
घायोः पत्नी यथा घायौ यथा चन्द्र च रोहिणी ॥ २२ ॥ 
यथादितिर्देचमाता ठय श्वश्रूश्च कश्यपे । यथा हिमालये मेना पिठकन्या च मानसी ॥ 
लोपामुद्रा यथागस्त्ये यथा तारा बृहरुपतो । कदंमे देचहूती च चशिष्ठेऽरून्धती यथा 
मनो च शतरूपे दमयन्ती नले यथा । तथा भव त्वं सौभाग्या मम चक्षसि सुन्दरि 
लीलयाच सहरनेन्द्रान छेत्तुशक्तोऽदमीश्वरः। नारीवाञ्छति जारश्च स्वामिनोबल्घत्तरम्‌ 
सुमेरुगिरिकूटे च दुगमेऽतिरदःर्यले । 
' अथवामल्ये रम्ये रम्ये चन्द्नचायुना ॥ २७॥ | 
विश्वम्भके सुरसने किया नन्दनकानने । निकटे शतश्टङ्गस्य पुष्पभद्रानदोतटे ॥ २८ ॥ 
गोदावरीतीरनीरे सम्रीपे शीतवायुना । चम्पावतीनदीतीरे रम्ये चम्पककानने | २६ ॥ 
श्मशानेऽतिश्मशाने च रस्येऽतिनिजेने वने शैले शीळेऽतिरहसि कन्दरे कन्दरे चने ॥ 
वपे द्वीपे ढुगंदुर्ग नद्यां नयाँ नदै नदै । समुद्रपुळिने रम्ये सर्वजन्तुषिषजिते ॥ ३१ ॥ 
| विद्रधाया विद्ग्धेन सङ्गमो निर्जने खुखः । पुष्पचन्दनशय्यायां पुष्पचन्दनचचिते ॥ 
मां गृहीत्वा कुरु रतिं पुष्पचन्द्नचचितम्‌ । ब्रह्मणश्च घरेदेघी जरासत्युचिचजितम्‌ ॥ 
मां कुरुष्व पति भद्दे नित्यं सुखिरयौचनम्‌ । सुवेशं सुन्दरं धीरं कामशास्त्रविशारदम्‌ 
शरत्पावेणचन्द्रास्यं चन्द्रवरासमुद्घम्‌ | आगतासुचेशीं मह्यां त्यक्तचन्तश्च याचतीम्‌ । 
` न मे स्पृहा परस्त्रीछु त्वां दृष्टा लोलुपं मनः । 
त्यक्ता मया स््रभार्य्याश्च रल्मूषणभूषिताः ॥ ३६ ॥ 
अथवा रक्षिताः सर्घा दासीः इत्वा घरानने । 
[ रलेन्द्रसारां मालां ते दास्यामि वरुणस्य च ॥ ३७ ॥ 
चरुणं युद्धे त्रह्मास्त्रेणातितेजसा । घहिशुद्धं वलयुगं जित्वा वहि सुदुवेलम्‌ ॥ 
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. कुबेरपत््या दास्यामि पादाङ्गलिबिभूषणम्‌ । इत्येवमुक्त्वा नहुषः पपात तत्पदाखुजे! 


८७२ . # .ब्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ ॐ [ ४ .श्रीकृष्णजन्मतपे 


दास्याम्यद्यैघ ते देषि वियोज्यं मां नियोजय । मणीन्द्रसार निर्मा णमकराकारकुप्डहे| 
दास्यामि देवानिझित्य देवमातुश्च खुन्दरि । करभूषणयुग्मऱ्वात्यसूल्यरत्ननिमितम| | 
दास्याम्यद्यैच रो हिण्याश्चन्द्रं जित्वातिदुलमम्‌ । यक्ष्सश्रस्तमतिङ्शं ममैच पर्पर 
चिना युद्धेन भीतो मां कृपया वा प्रदास्यति । अह्परलच्रिनिभां णं कणन्मञ्चीरयुगमकम्‌ 
दास्याम्यद्यैच पार्वत्या भिक्षां इत्वा महेएयरम्‌ । 
आशुतोष स्तुतिवशं भक्तेशञ्च कृपामयम्‌ ॥ ४३ ॥ 
सचंसम्पत्तिदातारं परं कद्पतशं शुभे | अमूल्यरल्निमा णव्धेणूरयुगळं प्रिये ॥ ४४॥ 
दास्यामि तेऽद्य गङ्काया युद्धं कत्वा सुदुलेभम्‌ । 
' बहुलोयुगळं चारु सूय्यंपत्न्या मनोहरम्‌ ॥ ४५ ॥ 
सद्रलसारनिर्माणं दास्याम्यद्य सुशोभने । असूल्यरलनिर्माणं द्पेणञ्चातिनिर्मलम्‌ ।॥४६| 
दास्यामि ते कामपत्न्याः कामं जित्वा च लील्या । 
क्रीडाकमळमएानं कमलायाश्च सुन्दरि ॥ ४७ ॥ 
भिक्षां इत्वा च. दास्यामि स्तुत्वा च कमळापतिम्‌ । 
अङ्ग्ळीयकरल्लानि विश्वेषु डुलेभानि च ॥ ४८॥ 
साविष्याश्व प्रदास्यामि कृत्वा च ब्रह्मणस्तथा । 
स्वयं गीतं प्रगायन्तीं सूच्छेनाश्रतिसंयुताम्‌ ॥ ४६ ॥ 
बाणीचीणां प्रदास्यामि कृत्वा नारायणव्रतम्‌ । रल्लंपाशकसङ्ुःश्च विश्वमे 


उचाच तं शची अस्ता राजमार्गगतं नुपम्‌ ॥ ५१ ॥ हरि | 

उत्थाप्य तं करे धृत्वा शुष्ककण्ठोष्ठतालका । स्मारंस्मारं पदाम्भोजं मद्दासाध्वी हे 
शच्युचाच । 
श्रणु त्स महाराज हे तात भयभञ्जन। भयत्राता च राजा च सर्वेषां पालकः पिता! | 
भ्रष्टभीश्व महेन्द्रोऽद्य त्वञ्च स्वर्गे नृपोऽघुना । EF 
यो राजा स पिता पाता प्रजानामेष निश्चितम्‌ ॥ ५४ ॥ 
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। | गुरुपली राजपली देखपल्ली तथा चधूः । पित्रोःस्वसा शिष्यपत्नी भृत्यपत्नीच मातुली 
| | पितृपत्नी भ्रातूपत्नी श्यश्चूश्च भगिनी खुता । गभेघात्रीष्देवी च पुंसः घोडश मातरः ॥ 
त्वं नरो देवभार्य्या5हं माता ते वेद्सम्मता । 
| गच्छ घस्सादिति रन्तुं यदि चेच्छसि मातरम्‌ ॥ ५७ ॥ 

सर्वेणां भिष्कृतिश्वास्ति न घत्ख ! मातृगामिनाम्‌ । 

कुम्भीपाके ते पचन्ति याषद्वे ब्रह्मणो वयः ॥ ५८ ॥ 
कृमयःथेश्यायो निषु करपकान्‌ । ततश्च कुष्टिनो म्लेच्छा भवन्तिसत्तजन्म खु 
नास्त्येव निष्क्ृतिस्तेषा मित्याह कमलोद्गवः । एवं विद्क्षत्रशूद्राणां त्राह्मणीगमने नृप 

: वेदेषु निष्छतिर्नास्ति चेत्याङ्गिरसभाषितम्‌ । 

स्चर्गसस्पत्तिभोगश्च सुखं संसारिणां घुवम्‌ ॥ ६१ ॥ 

मुमुक्ष्णाञ्च मोक्षश्च तपश्चैव तपस्विनाम्‌ । ब्राह्मणानाञ्च बराह्मण्यं मुनीनां मौनमेच च 
' चेदाभ्यासो चैदिकानां कघीनां काव्यघणेनम्‌। 

चिष्णुदास्यं वैष्णवानां विष्णुभक्तिरसं परम्‌ ॥ ६३ ॥ 

विष्णुभक्तिं चिना नैव मुक्ति वाञ्छन्ति वेष्णचाः । 

मळाळ्ये षु च छेदेषु दुर्गन्धिनिल्येषु च ॥ ६४ ॥ 

साधूनां कि सुखं साधो स्त्रीणां योनिषु मां घद्‌। . 

कुलप्रदीपे राजेन्द्र राशां मण्डलवत्तिनाम्‌ ॥ ६५ ॥ 
खब्घञ्च भारते जन्म पुण्येन बहुजन्मनाम्‌। पद्मानां चन्द्रवंश्यानों नपाणां दीसिहेतचे ॥ 
त्वमाघिरासीस्तेजस्वी ग्रीष्ममध्याहमास्करः । सर्वेषामाश्रमाणाञ्च स्वधमेश्चयशःपरम्‌ 
स्पधमेद्दीना नरके पतन्ति मूढचेतसः । ब्राह्मणस्य स्वधर्मश्च त्रिसन्ध्यमचेनं हरे: ॥६८॥ 
तत्पादोद्कनेवेद्यभक्षणञ्च सुधाधिकम्‌। अन्नं विष्ठा जले मूत्रमनिवेद्यं इरेनु प ॥६६॥ 
भषन्ति शकराः सर्वे ब्राह्मणा यदि भुञ्जते । आजीवं भुञ्जते विप्रा एकादश्यां न भुञ्जते 
| कैष्णजन्मद्नि चेव शिवरात्रौ सुनिश्चितम्‌ । तथा रामनघम्याञ्च यल्तः पुण्यघासरे ॥ 
|. भाह्मणानां स्वंध्श्च कथितो ब्रह्मणा नप | वतं पत्िव्रतानाञ्च पतिसेचा परं तपः ॥७२ 
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।। | ४७४ # त्रह्मचैवत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकष्णजन्मतषणे 
| यथा पुत्रः परपतिरेष धर्मश्च योषिताम्‌ । पालयन्ति यथा भूपाः प्रज्ञाः पुत्रानि 
| प्रजाः स्त्रियञ्च पश्यन्ति राजानो मातरंयथा । यज्ञं कुन्ति विष्णोश्च सेचनं देच पिप्रयो . 
| निवारणञ्च दुष्टानां शिष्टानां प्रतिपाळनम्‌। इति धेः क्षत्रियाणां कथितो ब्रह्मणा पुर 
| | . वाणिञ्यञ्चेव वेश्यानां स्वघमों धमसञ्चयः । शूद्राणां विभसेचा च परो धमो विधीय 
| 
| 
| 
| 





सर्वेन्यासो हरो भूप धमः सन्न्यासिनां श्रुधम्‌ ¦ 
रक्तेकघासा दण्डी च विभति सृत्कमण्डलुम्‌ ॥ ७७ ॥ 
सर्वत्र समदशीं च स्मरेन्नारायणं सदा । करोति भ्रमणं नित्यं गेहे गेहे न तिष्ठति।५ 
चिद्या मन्त्रश्च कस्मै चिन्न द्दातिच लोभतः । करोतिनाश्रमं भिक्लुःकरो तिनान्यघासनाः 
करोति नान्यसङ्गञ्च निर्मोहः सङ्गवजितः । 
न स्वादु भुङ्क्ते लोभाञ्च स्त्रीसुखं न हि पश्यति ॥ ८०॥ ` 
न वाञ्छितं भक्ष्यचस्तु याचतेशृहिणं त्रती । इति सन्न्यासिनां ध्म मित्याह कमलो दुः 
इति ते कथितं पुत्र गच्छं चत्स यथासुखम्‌ ॥ ८२ ॥ 
इत्युक्तवा च महेन्द्राणी घिरराम च घत्मेनि। उवाच नहुषो राजा शचीं घक्रप्रकन्धर 
| नहुष उचाच । 
त्वया यत्‌ कथितं देखि सर्च तत्तु चिपरय्यंयम्‌ । यथार्थधमं वेदोक्त निबोध कथयामिते 
_ कमणां फलभोगश्च सर्वेषां सुरसुन्दरि । नैव स्वर्ग न पाताले नान्यट्वीपे शरुतो श्रुतम्‌ 
कृत्वा शुभाशुभं कमे पुण्यक्षेत्रे च भारते । 
अन्यत्र ततूफलं भुंक्ते कमो कर्म निबन्धनात्‌ ॥ ८६ ॥ 
। दिमाळ्यादासमुद्रं पुण्यक्षेत्रश्च भारतम्‌ । श्रेष्ठे खचेस्थळानाञ्च सुनीनाञ्च तपःस्थल््‌। 
' तत्रळव्ध्वा जन्म जीवी घश्चितो विष्णुमायया । शश्वत्करो तिविषयं चिहाय सेवन 
॥ कृत्वा तत्र महत्‌ पुण्यं स्वगं गच्छति पुण्यचान । 
. गृद्दीत्वा स्वर्गकन्याश्च चिरं स्वर्ग प्रमोदते ॥ ८६ ॥ 
| 





हु स्वगमागच्छति नरो विहाय मानवी तनुम्‌ ॥ ६०॥ ` | 
स्वशरीरेणागतोऽहंमत्पुण्यंपश्य सुन्दरि । अनेकञन्मपुण्येन चागतो स्वर्गमीप्सिर्व्प| 
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ततः कि केन पुण्येन दशोनं मे त्वया सह । न हि कमेस्थळमिदं स्वमोगस्थलमेच हि ॥ 
भोगस्थळेभोगवस्तु न हि त्यक्तुंप्रशस्यते । भाषानुरक्तारसिका भोग्या त्वंभोगिनामिह 
रव्यमस्वामिकं भोग्यं खुखं त्यजति मन्द्धीः । अविरोधखुखत्यागी पशुरेच न संशयः . 
गच्छ कान्ते शुहं गत्वा कुरु तल्पं मनोहरम्‌ । 
रमणीयश्च रहसि चरं रतिकरं परम्‌ ॥ ६५॥ | 
त्यज द्वैघञ्च मनलो निश्चितं चरघणिनि । घरानने मया साद्धं मोदस्व घरमन्दिरे॥६६॥ 
अमूल्यरत्नमाछाञ्च मणिराजघिराजिताम्‌ । 
भिक्षां छत्वा च दास्यामि लक्ष्मीचक्षसि शोभिताम्‌ ॥ ६७ ॥ 
परणिञ्चानन्तशिरखः सर्वेषामतिदुर्लभम्‌। दुष्प्राप्यं निषु लोकेषु तुभ्यं दास्यामिसुन्दरि 
मणिरलं कौरुतुभञ्च यन्नारायणवक्षसि । [ 
` भिक्षां कृत्वा तु दास्यामि कृत्वा नारायणत्रतम्‌॥ ६६ ॥ 
चन्द्ररोखरमौ लेच यद्धं चन्द्रभूषणम्‌। जराम्मत्युव्याधिहरं शान्तं क्रीड्ाकर वरम्‌ ॥ 
अतीव चिश्वढुष्प्राप्यं विश्वचन्यश्च सुन्दरम्‌ । 
विश्‍वनाथत्रत कृत्वा तुभ्यं दास्यामि निश्चितम्‌ ॥ १०१ ॥ 
दास्यामि ते श्रीसूय्यस्य मणिश्रेष्ठं स्यमन्तकम्‌ । 
भक्त्या सूय्यत्रतं कृत्वा त्रिषु लोकेषु दुलभम्‌ ॥ १०२॥ 
भारान्‌ सुचर्णञ्च यश्च नित्यं प्रसूयते । जराम्तत्युहरंचेच परं क्रीड़ाकरं प्रिये॥ 
अमूल्यरत्ननिर्माणं पान्नरत्नं मनोरमम्‌ । सन्ततं मधुपणेश्व दास्यामि मदनस्य च ॥ 
अपूल्यरत्ननिर्माणं सूर्य्यतुल्यञ्च तेजसा । नानाचित्रविचित्राब्य नि्माणमीश्वरेच्छया 
निर्मल मण्डछाकारं मणिराजविराजितम्‌ । हस्तलक्षपरिमितं चतुरस्ञञ्च जुन्दरि॥ १०६॥ 
पद्मा पद्मासनं श्रेष्ठं प्रेष्ठं तस्याः सुढुछंभम्‌ । 
थुवं तुभ्यं प्रदास्यामि त्वा पद्मालयात्रतम्‌ ॥ १०७ ॥ 
इत्येघसुक्तचा नहुषः कत्वा वत्मंनिरोधनम्‌ | पुनः पपात चरणे महेन्द्राण्या डड. पै 
| | पूपस्य घचनं श्रुत्वा शुष्ककण्ठो छतालुका । तपुवाच महेन्द्राणी स्मार स्मारं गुरुहरिम्‌ 
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शच्युवाच । 
अचेतनस्यमूढस्य कार्य्यांकाय्येमजानतः | श्रोष्यास्यद्य छतिविधां कथां कामातुरस्य 


_ मधुमत्तः खुरामत्त: काममत्तो विचेतनः । मृत्यु न गणयेत्कासी कामेन हतमानस 


त्यज मामद्य हे मत्त मातृतुल्यां रजखलाम्‌ । 

ऋतोः प्रथमो दिवसो ह्यय हे नृप मे घुवम्‌ ॥ ११२ ॥ 

प्रथमे दिवसे स्त्री च चाण्डाली सा रजस्वला । 

द्वितीये दिवसे म्लेच्छा तृतीये रजकी तथा ॥ ११४ ॥ 
शुद्धा भतुश्चतुर्थऽह्नि न शुद्धा देवपेऽ्ययोः । असत्‌शूद्रा समा सा च तद्दिने च पर प्रत 
प्रथमे दिवसे कान्तां यो हि गच्छेद्रजस्वलाम्‌ । ब्रह्महत्यायतुर्था शां लभते नात्र संश 
स पुमान्न हि कर्माहों देवे पेञ्ये च कर्मणि | अधमः स च.सर्वेषां निन्द्तश्रायशस्कर 
द्वितीये दिवसे नारीं यो वरजेञ्च रजस्वलाम्‌ । कामतः परिपूर्णश्च गोहत्यां लभते भर 

आजीचनं नाधिकारी पितृविप्रसुराचने । 

अमनुष्योऽयशस्यः स्यादित्या ङ्गिरिसभाषितम्‌ ॥ ११८॥ 
तृतीयेदिचसे जायां यो हि गच्छेद्रजस्बलाम्‌। स मूढो भ्ृणहत्याञ्च लभते नात्रसंशप 
पूचेवत्पतितः सोऽपि न चाहःसर्वकर्मखु । असत्शुद्रा चतुर्थेऽहि नं गच्छेतां विचक्ष 
यदि मां मातरं मूढ़ ग्रहिष्यसि वलेन. च। ऋताघतीते दिवसे गमनश्च करिष्यसि 

शच्याश्च घचनं श्रत्वा प्रहस्य नहुषस्तथा 

उचाच मधुर शान्तः शक्रकान्ताञ्च सुत्रताम्‌ ॥ १२२॥ ` 
देवपल्ली सदा शुद्धा तन्न्यूनं मानवं प्रति । शयने भोजने देवी नाशुद्धा मानवं प्रत! | 
रजस्घलायाः सम्भोगे कमेक्षेत्रे च भारते। त्वयोक्तञ्च भवेत. पापं नात्र दुर्ग च सुद | 
कमेकषेत्रेऽपि तत्कर्म यद्वेदोक्त शुभाशुभे । न अवेद्वैष्णवानाञ्च ज्वलतां त्रह्मतेजस! | 

यथा प्रदीप्ते चहो च शुष्काणि च तृणानि च । | 

भघन्ति भस्मीमूतानि तथा पापानि वैष्णवे ॥ १२६॥ 
बहिसूययेत्राह्मणेभ्यस्तेजीयान्‌ वैष्णव सदा । रक्षितो विष्गुचक्रण 
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न विचारो न भोगश्च वेष्णचानां स्वकमेणाम्‌ ।. 
लिखितं सास्नि कोथुम्यां कुरु प्रश्न बृहस्पतिम्‌ ॥ १२८॥ 
। | अस्मांश्‍वसर्वेजानन्ति अन्द्रचंश्यांश्चवेष्णचान्‌ । देवमन्यं न सेचन्ते चन्द्रचंश्याहरिविना 
सद्दंशप्रभवो यो हि आह्मणःक्षत्रियोऽथचा। विष्णुमन्त्रं न शुह्णातिवश्चितो विष्णुमायया 
को या रन्भइख के देवा न हि शास्ता यमो मम । 
सर्षान्‌ शर्स्सं समर्थोऽहं त्रह्मविष्णू शिव विना ॥ १३१॥ 
शय्यांकुरु गुहं गत्या शीघ्नं यास्यामि ते णहम्‌ । ऋतुपापंमयि भवेत्तव कि गच्छशो भने 
त्युक्ता नहुषो राजा प्रफुलुचदनेक्षण: । रत्नयानं समारुह्य ययौ नन्द्नकाननम्‌॥ १३३॥ 
न ययौ सा शाच्यौ गेहं प्रजगाम गुरोण हम्‌ । 
गत्वा कुशासनस्थञ्च ददर्श च वृहरूपतिम्‌ ॥ १३४ ॥ 
तारासेवितपाद्‌्ञञं ज्वलन्तं त्रहतेजसा । जपमालाकरं शश्‍वज्ञपन्तं रृष्णमीप्सितम्‌ । 
परमं परमानन्दं परमात्मानमीशवरम्‌ ॥ १३५ ॥ 
निर्गणञ्च निरीहञ्च स्वतन्त्रं प्रकृतेः परम्‌ । स्वेच्छामय पर ब्रह्म भक्तानुग्रहचिञ्रहम्‌ ॥ 
„| तमानन्दाशचुनेत्रश्च ननाम शिरा सुचि । रुदन्ती साश्रुनेत्रा सा मञ्जन्ती भक्तिसागरे ॥ 
„| शोकार्णवे निमञ्जन्ती हृदयेन विदूयता । तुष्टाव भीता स्वगुर॑ ब्रह्मिप्ठ॒श्च छपानिधिम्‌ ॥ 
| शच्युवाच । 
रक्ष रक्ष महाभाग मां भीतां शरणागताम्‌ । त्वमीश्वरः स्वदासीञ्च निमझां शोकसागरे 
| अनीश्वरश्चेश्वरो घा बलवान चा सुद॒वेलः । | 
' स्वशिष्यभाय्यां पुत्रांश्‍च शासितुञ्च सदा क्षमः ॥ १४० ॥ 
दूरीभूतः स्घराज्याच्च स्वशिष्यश्च कछतस्त्वया । शान्तिवेभूष दोषस्य चाधुना निग्रहेकुरु 
अनाथां सर्वशून्यां मां शून्यां ताममराचतीम्‌ । 
सम्पतशन्यमाश्रमं मे पश्य रक्ष कृपानिये ॥ १४२॥ . न 
| सपयुग्रस्ताञ्च मां रक्ष देशं किडुरमःनय। द्त्वा चरणरेणून तं शुभाशीवेचनं कुरु ॥१४३ 
| सर्षेषाञ्च गुरूणाञ्च जन्मदाता परो गुरुः । पितुः शतगुणा माता पूज्या घन्या गरीयसी 
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विद्यादाता मन्त्रदाता ज्ञानदो दरिभक्तिदः । 
पूज्यो चन्यश्च सेव्यश्च मातुः शतशुणो शुरू: ॥ १४५ ॥ 

| मन्त्रदयद्नीरणेनेव शुरुरित्युच्यते वुधैः । अन्यो बन्यो शुरुरयसन्यश्चारो पितो गुरु] 

| अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया । चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मे श्रीगुरवे नमः | 

| अदीक्षितस्य मूखेस्य निष्क्ृतिनोस्ति निश्चितम्‌ ! 

| सर्वेकमंस्वनहस्य नरके तत्पशोः स्थितिः ॥ १४८ ॥ 

। जन्मदातान्तदाता च मातान्ये गुरवस्तथा । पारं कत न शक्तास्ते घोरसंसारसागरे॥ 

| चिद्यामन्त्रज्ञानदाता निपुणः पारकर्मणि । ख शक्तः शिष्यसुद्धरतुसीश्वरस्धेश्वरात्‌ परः | 

| शुरुविष्णुगुसत्रेह्या गुरुदंधो महेश्वरः । शुरुधेमो शरुः दोषः सर्वात्मा नियुणो गुरू। 

। सर्वेतीर्थाश्रमश्चैष सर्वदेघाश्रयो शुरुः। सवंदेचस्वरूपश्च गुरुरूपी हरिः स्वयम्‌ ॥१५१ 

' अभीष्टदेवे स्टे च गुरु शक्तो हि रक्षितुम्‌। गुरौरुणेपभीएदेयो न हि शक्तश्च रक्षितुम्‌ 

सव ग्रहाश्च यं रुष्टा रुष्टाश्च देचत्राह्मणाः । तमेव रुहो भवति शुरुरेच हि देवतः ॥१५४ 

| न गुरोश्च प्रियश्चात्मा न .गुरोश्व प्रियः सुतः । 

| धनं प्रियञ्च न गुरोने च भार्य्या प्रिया तथा ॥ १५५॥ 

न गुरोश्च प्रियो धर्मो न गुरोश्च प्रियं तपः । न शुरोश्च प्रियं सत्यं न पुण्यञ्चयुरोःपस्‌ 
गुरोः परो न शास्ता च न हि बन्धर्गरो परः । 
देवो राजा च शास्ता च शिष्याणाञ्च सदा गुरुः ॥ १०७ ॥ 

याघत्शक्तोदातुमन्नं तावत्शास्तातद्न्नद्‌ः। गुरुःशास्ता च शिष्याणां प्रतिजन्मनि जन्मति 

मन्त्रो विद्यागुरुदेंचः पूवेळव्यो यथा पतिः। प्रतिजन्मनिवन्धेन सर्वषासुपरि स्थितः॥ | 

। पिता गुरुश्च घन्यश्च यत्र जन्मनि जन्मद्‌ः । शुरचोऽन्ये तथा माता गुरुश्च प्रतिजर्न्माग | 

विप्राणां त्वं वरिष्ठश्च ग रि्ठश्चतपस्विनाम्‌ । त्रह्मिष्ठोब्रह्मविद्व्रह्मन्‌ घर्मिष्ठःसर्वेथमिणाप. | 
तुष्टो भव सुनिभ्रेछ माञ्च शक्रञ्च साम्प्रतम्‌ । 
त्वयि तुष्टे सदा तुष्टा भवन्ति ग्रहदेवता: ॥ १६२॥ | 

. इत्युक्त्वा सा शची व्रह्मन्‌ पुनरुच्चे रुरोद ह । दृष्टा तद्रोदनं तारा इरो दो चैह Ls | 
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पपात चरणे तारा रुरोद च पुनः पुनः। अपराध क्षमेत्युक्त्वा गुरुस्तुरो५प्युघाच ताम्‌ ॥ 
गुरुरुवाच । 
| उत्तिष्ठ तारे! शच्याश्च सर्च भद्रं भविष्यति। सद्यःप्राप्स्यति भर्त्तारं महेन्द्रञ्च मदाशिषा 
इत्युक्तवा ख गुरुस्तन्न विरराम च नारद्‌ । पपात चरणे तारा पुनरेच रुरोद च ॥१६६॥ 
गृहीत्वा च शाचीं तारा संस्थाप्य च स्वक्षखि | बोधयामास विविधमध्यात्मकनुत्तमम्‌ 
शचीङृतं गुरुस्तोत्रं पूजाकाले च यः पठेत्‌ । गुरुश्वामीएदेचस्य सन्तुष्टः प्रतिजन्मनि ॥ 
्रहदेवद्विजास्तश्च परिदुष्टाश्च सन्ततम्‌ । राजानो वान्धवाश्चैव सन्तुष्टाः सवेतःसदा ॥ 
गुरुभक्ति विष्णुभक्ति वाञ्छितं लभते भ्रुघम्‌ । 
सदा हषो भवेत्तस्य न च शोकः कदाचन ॥ १७० ॥ 
पुत्रार्थो लभते पुत्रं भार्याथ लभते प्रियाम्‌ । सुस्घरूपां गुणवतीं सतीं पुत्रचती चुचम्‌ 
। रोगार्तो सुच्यते रोगाद्‌ वद्धो मुच्येत बन्धनात्‌ । 
अस्पष्टकीतिः सुयशा सूर्खो भवति पण्डितः ॥ १७२॥ 
कदाचिद्‌ बन्धुचिच्छेदो न भवेत्तस्य निश्चितम्‌ । नित्यंतद्वद्वेते धमो घिपुळं निर्मलंयश: 
रमते परमैश्वर्यं पुत्रपौतरधनान्वितम्‌। इह सर्वेसुखं सुत्वा प्राप्यते श्रीहरेः पदम्‌ ॥ 
| न सचेत्तत्पुनजेन्म हरिदास्यं लमेद्‌ धुधम्‌ । 
विष्णुभक्तिरखाब्धौ च निमग्नश्च भवेद्‌ थुवम्‌ ॥ १७५ ॥ 
जु घिष्णुभक्तिरसाम्तम्‌ । जन्मसृत्युजराव्याधिशोकसन्तापनाशनम्‌ 
इति श्रीब्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे महेन्द्रदपेभङ्ग 7 
प्रकरणे शचीशोकापनोदने शचीकृतगुरुस्तोत्रकथनं नामैकोनषष्टितमोऽध्यायः। 
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भविष्यति प्रभाषस्ते दुर्गायाश्व समः सति | लक्ष्मीसमा प्रतिष्ठाच यशस्तद्यशसासम१ 


षष्टितमो ऽध्यायः 


शचीम्प्रति बृहस्पतेः प्रबोधवादयर 
श्रीनारायण उचाय । 
शचीस्तो त्रं समाकण्ये परितुष्टो बृहरुपतिः। उचाच मधुर शपन्तःकान्ता मिन्द्रस्य नार 
वृहरूपतिरुवाच । 
त्यज चत्से भयं सवं भयं कि ते मयि स्थिते । 
यथा कचस्य पली मे तथा त्वमसि शोभने ॥ २॥ 
यथा पुत्रस्तथा शिष्यो न भेदः पुत्रशिष्ययोः । तर्पणे पिण्डदाने च पालने परितोषणे 
यथाझिदाता पुत्रश्च तथा शिष्यश्च निश्चितम्‌ । इतीदं कण्यशाखायासुचाच कमलोक्ववः 
पिता माता गुरुमारयाशिशुश्चानाथवान्धचाः । एते पुंसां नित्यपो प्याइत्याह कमलोदर 
यश्चैतांश्च न पुष्णाति भस्मान्तं तस्य सूतकम्‌ । | 
देवे पित्येन कमाहेः सोऽपीत्याह महेश्वरः ॥ ६ ॥ 
कुरुते नरबुद्धिश्न मातरं पितरं गुरुम्‌ । अयशस्तस्य सर्वत्र विघ्न एच पदे पदे ॥ $॥ 
सम्पन्मत्तो यः करोति स्वगुरोश्च पराभवम्‌ । 
अचिरात्सवेनाशश्व भवेत्तस्य सुनिश्चितम्‌ ॥ ८ ॥ 
मां द्रृष्टा सभामध्ये नोत्तस्थौ पाकशासनः । 
तत्फल भुज्यते साक्षात्सद्यः पश्य च साम्प्रतम्‌ ॥ ६॥ 
अहं करोमि मोक्षञ्च तघ रक्षां सुनिश्चितम्‌ । शासित रक्षितं शक्तःस एव गुरुरुच्यते 
न नश्यति सतीत्वञ्च हच्छद्वायाश्च योषितः। यन्मानसे विकटपश्च तस्य धर्म 









सौभाग्यं राधिकातुल्यं तत्सम प्रेम भर्त्तरि । 
तत्तुल्यं गौरवं मान्यं प्रीतिः प्राधान्यमीश्वरे ॥ १३॥ 
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रोहिण्याश्वसमापेक्षा पूज्याश्वभारतीसमा।। शुद्धा निरुपमाशश्वत्‌ सावित्रीसद्रशीसदा. 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र आगतो नहुषाच्चरः। उचाच घचनं भीतो घाकपतेगोंचरे ततः ॥ 
दूत उचाच । | 
उत्तिष्ठ देषि शीघ्र त्यै गच्छरुघ नहुषं प्रति । क्रीड़ां कत्तेञ्च रहसि रम्ये नन्दनकानने ॥ 
दूतस्य घचनं श्रुत्या शक्लुवाच बृहस्पतिः । कस्पितावयवः कोपात्‌ रक्तपङ्कजलो चनः ॥ 
गुरुरुवाच । 
वद्‌ गत्या त्यं श्रीं चेट्गोक्तुमिच्छसि। अपूयं यानमारुह्य निशायामागमिष्यसि 
सपर्षीजाञ्च स्कन्धे च दत्त्वा स्वशिविकां शुभाम्‌ । 
तामारुह्य सुचेशश्च गमनं कर्तमहेसि ॥ १६॥ 
षाक्पतेवेचनं श्रुत्वा गत्वोवाच नृपं तदा । दूतस्य चचनं भुत्वा प्रहस्योचाच किङ्करम्‌ 
गच्छ गच्छ त्वरन्‌ गच्छ सप्तषोंन्‌ शीघ्रमानय । | 
| उपायञ्च करिष्यामि तैः साद्धं साम्प्रतं चर ॥ २१॥ 
नुपस्य घचनं श्रुत्था गत्वा दूतस्तदन्तिकम्‌ । उवाच सर्वा स्तत्रेव यथोक्तं नहुषेण च ॥ 
दूतस्य चचनं श्रुत्वा ययुः सप्तषेयो सुदा । 
राजा. दृष्टा च तान्‌ सर्षान्‌ ननामोचाच सादरम्‌ ॥ २३॥ 
नहुष उवाच । 
यूयञ्च ब्रह्मण: पुत्रा ज्वलन्तो ब्रह्मतेजसा । ब्रह्मणः सद्वशाः सर्चे सततं भक्तवत्सलाः ॥ 
नारायणपराः शश्चच्छुद्धसत्वस्वरूपिणः । मोइमात्सरयंहीनाश्च दूर्पाहङ्कारचजिताः ॥ 
गारायणसमाः सर्वे तेजसा यशसा सदा । गुणेन कृपया प्रेम्णा वरदानेन निश्चितम्‌ ॥ 
` 'त्युक्चा प्रणतो राजा तुष्टाच च रुरोद च । इट्टा ते कातरं भूपमूचुः परहितेषिणः ॥ 
9 : ऋषय उ्चुः । [ 
| १ चृणीष्व हे चत्ख यत्ते मनसि वाञ्छितम्‌ । सर्व दातुं षयं शक्ता नासाध्यं नश्चकिञ्चन 
| अत्वं षा मनुत्वं.चा :चिरायुर्वा.ततः परम्‌ । सप्तद्वीपेश्वरत्वश्चाप्यतीव सुचिर सुखम्‌ 
` अथापि सर्वेखिद्धित्वं सर्चैंश्वर्य सुदुर्लभम्‌ | मुक्ति वा हरिभक्ति वा तपसा या खुदुलेभा 
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८८२ | क त्रहावैचत्तेपुराणम्‌, # [४ श्रोकष्णजनात्रऐ 


किमीप्सित॑ ते हे च्त्स ब्रूहि नः साम्प्रतं सुदा! खर्च तस्यं ग्रदायेच यास्यामस्तपसे मुरा | 
युगलक्षसमं यच्च. क्षणं कृष्णाचेनंः विना । 
तद्दिनं दुदिनं यत्तद्‌ ध्यानसेवनवाञितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
चिना तत्सेचनं यो हि विषयान्यञ्च घाञ्छति । 
विषमत्ति प्रणाशाय विहायाम्ृतमीप्सितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
त्रह्माशिवशच धर्मश्च घिष्णुश्चापिमद्दान्विराट्‌ । . गणेशएखड्निशएज ् 
पते यञ्चरणाम्भोजं ध्यायन्तोऽहनिशा सुदा । जन्मसत्युजराज्याधिहरं तन्निरता घयम्‌। 
तेषां च वचनं श्रुत्वा तानुघाच नृपेश्वरः । 
स ळञ्जितो नग्नचक्त्रो मायामो हितमानखः ॥ ३६ ॥ 
नहुष उवाच । 
सवै दातुं समर्थाश्व यूयञ्च भक्तवत्सलाः । अधुना देहि मे तूणं शचोदानमभीष्सित् 
सत्तषिवाइनं कान्तं शचीच्छति महासती । एतदेच मम चरं निषपञ्ञं कुरुताचिरम्‌॥३५ 
नहुषस्य चचः श्रुत्वा सुनयश्च परस्परम्‌ । 
_ अत्युच्चजेहसुः सर्व कौतुकेन च नारद्‌ ॥ ३६॥ 
राजानं मोहिते मत्वा वेष्टितं विष्णुमायया । चक्रुः प्रतिज्ञां घो ढुञ्च रुपया दीनवत्सबर 
चक्रः स्कन्धे तच्छिषिकां सुक्तामाणिवयभूषिताम्‌ । 
राजा ययो सुवेशश्व रत्नभूषणभूषितः ॥ ४१ ॥ 
दृष्टाचातिषिलम्वञ्च भत्सेयामाल तान्नृप: । क्रधाशशाप दुर्वा साशचाग्रगामी च वि | 
महानजगरो भूत्वा पत चै मूढ़मानस । दर्शनाउर्मपुत्रस्य तव मोक्षो भविष्यति !४र 
रत्नयानेन चेकुण्डं गत्वा चेकुण्ठसेवनम्‌ | करिष्यसि महाराज न कर्म निष्फल व| 
इत्युक्तवा प्रययुः सर्वे प्रहस्य सुनिसत्तमाः। 
| राजा पपात तच्छापात्‌ सपो भूत्वा महासुने ॥ ४५॥ 
शची जगाम तच्छ्रत्वा गुरु नत्वाऽमराचतीम्‌ । ययौ बृहस्पतिः शीमंयजेक | 
गत्वा सरोचराभ्यासमाज्ुहाच सुरेश्वरम्‌ । अतिप्रसन्नचद्नः कृपया च कृपातिषिः | 
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) | बष्टितमो ऽध्यायः | * शक्रमोक्षकथनम्‌ # ८८३ 
| | वृहरुपतिरुषाच । 
| अयि बस्छ त्वमागच्छ भयं कि ते मयि स्थिते । 
त्यज भीतिभिहागच्छ गुरुस्तेऽहं वृहस्पतिः ॥ ४८ | 
स्वगुरोश्च स्वर शरुत्या महेन्द्रो हृषटमानलः । रूपं विद्यय सूक्ष्मञ्च स्वरूपेण समाययौ 
दण्डवन्पूर्मा अख्या चरणयोशुरोः । तं रुदन्तं महाभोतं मुदोरसि चकार खः॥ 


; . कारयित्वा सोमयागं प्रायश्चित्तार्थभेव च | 
| रत्नसिद्दासने रम्ये वासयामास तं शुरुम्‌ ॥ ५१ ॥ 


्रदृदौ परमेश्वरं पू्वेस्मा्व चतुर्गुणम्‌ । आगत्य सवेदेवाश्‍च चक्रुः सेवां मुदान्विताः 
शची संप्राप भर्तारं महेन्द्रं त्रिदशेश्वरम्‌ । मन्दिरे पुष्पतदपे च मुमुदे सा मुदान्विता ॥ 
इत्येवं कथितं वत्स महेन्द्रदर्पभञ्जनम्‌ । 


प्‌ शचीसतीत्वरक्षा च कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ ५७ ॥ 
|| नारद्‌ उवाच । 
सोमयागविधानश् ब्रूहि मां मुनिसत्तम । कथं तं कारयामास गुरुश्च कि फलं परम्‌ 
नारायण उचाच । 


गः | ब्रह्महत्याप्रशमनं सोमयागफलं सुने । वष सोमलतापानं यजमानः करोति च ॥ ५६ ॥ 
वपेमेकं फळ भुंक्ते वर्षमेकं जल सुदा । त्रैवार्षिक ्रतमिदं सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ ५७ ॥ 
यत्र नेचापिकं धान्यं निहितं भूतवृद्धये । अधिक चापि विद्येत स सोमं पातुमर्हति ॥ 

वि | महाराजश्च देवो घा यागं कत्तुमळं सुने । न सर्वसाध्यो यज्ञोऽयं बहन्नो बहुदक्षिण: 

इति श्रीव्रह्मवेवत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे शीरृष्णजन्मलण्डे 
शक्रद्पेसङ्गप्रकरणे शाक्रमोक्षकथनं नाम बष्टितमोऽध्यायः । 


ति cao so 
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एकर्षाष्टतमो 5व्यायः । 
इन्द्रदपभड़वर्णनस्‌ । 


र श्रीनारायण उचाच । 
इति ते कथितं किञ्चिदिन्द्रस्य दर्पेमञ्जनम्‌। अपरं श्रूयतां ब्रह्मन्‌ सावधानं निगृहक 
| समुद्रमथनं इत्वा पीत्वास्ूतरसंपुरा । निर्जित्य दैत्यखङ्काश्च वहुदर्पो बभूष ह | २ 
| तदा कृष्णो बलिद्वारा शक्रदपं बभञ्ज ह। प्रष्टश्रियो वभूजु॒स्ते देवा इन्द्रपुरोगमाः ॥३। 
। तदांव्ृहस्पतेः स्तोभाद्दितेश्च त्रतेन ते जातश्च स्वांशकल्याप्यदित्यां वामनो विश 
Ee याञ्चां कृत्वा बलि राज्यं कृपया च कृपानिधिः । 
तस्मे ददौ महेन्द्राय देवेभ्यश्चापि सम्पदम्‌ ॥ ५॥ 

। बभूव शक्रदर्पशच पुनः कदपान्तरे पुरा । चिभुडुर्चाससाद्वारा जहार तच्छिय॑ सुने 
| पुनदंदी च कृपया कृपालुभंक्तचत्सलः । पुनः श्रीढुमेदः सोऽपि जहार गौतमप्रियाम्‌॥ 
तदा गौतमशापेन भगाङ्गशच वभूच सः । सम्प्राप यातनामिन्द्रः स्वाङ्गवेदनया एप 
उच्चेस्तं जहसुद्र ट्रा ऋषयो मनवस्तथा । देयाश्च लज्चिताः सर्व ग्ठ॒ततुल्यो 
तदा सहखचर्षञ्च तपस्तप्त्वा रवे: पुरा । रवेर्वरेण शक्रः स खहस्थाक्षो वभूव ह॥ 
कळडुरूपमिन्द्रस्य तव्वक्षुनिकर परम्‌ । यथा चन्द्र कलङ्कश्व तारकाहरणादभूत्‌॥ ११ 
नारद्‌ उचाच। 
| ब्रह्मन्‌ केन प्रकारेण जहार गौतमप्रियाम्‌ । महासतीमहद्याञ्च पूज्यां सुघनपाधी | 
| शुद्धाशयां महाभागां निर्मलां कमलाकलाम्‌ । एतद्वेदितुमिच्छामि घद वेदविदां १ 
| श्रीनारायण उवाच | | 
| पुष्करे तीर्थयात्रायां सूय्येपचेणि नारद्‌ | तत्रागतामहब्याञ्च ददर पाकशासन 
| 
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॥४ | 


सस्मितां सुदतीं शान्तां पीनश्चोणिपयोधराम्‌ । 
मूच्छोमचाप चन्द्रश्च दृष्टिमात्रेण तत्क्षणम्‌ ॥ १५ ॥ 
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एकषषटितमो5ध्यायः ] ॐ इन्द्रस्य अहल्याम्यतिगमनम्‌ # ८८५ 


अथापरदिने ताञ्च दृष्टा मन्दाकिनीतरै | 
एकाकिनीं खस्मिताञ्च स्नान्ती नझां सलञ्जिताम्‌ ॥ १६ ॥ 

॥ श्रोणीं सतवयुगमतीब विपुल हरिः । मूच्छामवाप कामार्ता जहार चेतनां पुनः ॥ 
क्षणेन चेतनां प्राप्य गत्या कामी तदन्तिकम्‌ । | 
उघाच ग्छक्ष्णया घाचा चिनयेन पतिव्रताम्‌ ॥ १८ ॥ 

_ महेन्द्र उवाच । 

अहो गुणमहो रूपमहो कि था नवं चयः । अहो किवा सुखश्रीस्ते शरव्यन्द्रविनिन्दिता 

अहो कराक्षं कुटिलं पुंसां चित्तविकर्षणम्‌ । किमहो लोचनं पद्मप्रभामोचनमीप्सितम्‌ 

गमनं रमणीयश्च गजखञ्चनसञ्चनम्‌ । अहो चाक्यन्तु मधुरं पीयूषादपि डुळेभम्‌ ॥२१॥ 

किमहो विपुलश्रोणी कामाधारा मनोहरा । कामदा कामुकायैच मुनिमानसमो हिनी ॥ 

अतीव कठिना पीना रम्भास्तम्भविडस्विता । अहो नितम्बयुगलं घतुंलं चन्द्रविम्बवत्‌ 
श्रीयुक्तं ओफळयुगतुद्यं ते स्तनयुग्मकम्‌ । अत्युन्नतं खुकठिनं ्रेलोक्यचित्तमोइनम्‌॥ _ 
महो किया तपस्तेपे गौतमश्च तपोधनः । संप्राप यत्‌फलेनेच सुदतीं सुन्दरीं वराम्‌ 
निषेव्य प्रकृति दर्गा चिष्णुमायां सनातनीम्‌ । 
लक्ष्मीञ्च लक्ष्मीसद्रशीं तपसा प्राप पञ्चिनीम्‌ ॥ २६ ॥ 

= सुवदनां ललनां नलिनाननाम्‌ । शुद्धाश्च खुदतीं श्यामां न्यग्रोघद्लमध्यमाम्‌, 
त्वत्पाळनञ्च जानामि कामशास्त्रविचक्षणः । | 
कामो घा कामुकश्चन्द्रःकिंत्वां जानाति गौतमः ॥ २८॥ 
मां प्रशंसन्ति नित्यं ते कामशास्त्रविचक्षणाः । 
जर्वेश्याद्याश्वाप्सरसो मां प्रशंसन्ति सन्ततम्‌ ॥ २६ ॥ 


4 


` दासों कृत्वाचदास्यामि शर्चीतुम्यंचरानने। त्रलोक्यलक्ष्मों चिपुठांगहाण त्यजगौतमम्‌ 


अनसिज्णञ कामशास्त्रे दुर्वलञ्च तपस्विनम्‌ । अव्यघद्दाय्यै निष्कामं नारायणपरायणम्‌ । . 
अविद्ग्धो विधाता च योजयामास योऽक्षमम्‌ । 
ईद्शीं कामुकी रम्यां ददाति च तपस्विने ॥ ३२॥ 
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८८६ . # त्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ ॐ [ ४ भ्रीकृष्णजमक्षार 
इत्युक्तवा कासुकः शाक्रः पपात चरणेमुदा । तसुचाच महालाध्वी वेदोक्तञ्च यथोचित 
अंहल्योबाच । 
अभाग्यादुव्रह्मणश्चापि मरीचेश्चतपस्विनः । अभाग्यात्‌कश्यपस्यापि '्वंपुत्रःपापमानहः | 
कि तज्ञपेत तपसा मौनेन च व्रतेन च । खुरार्चनेन तीथेच सत्री भियेस्य मनो हृतम्‌। 
स्त्रीरूपं निमितं सुष्टौमोहाय कामिनां मनः । अन्यथा न सवेत स्व्टिःसष्ट्रा तेनपुराइया ' 
सरवेमायाकरण्डश्च घनेमार्गागेछं नृणाम्‌ । व्यवश्वानञ्च तपसां दोषाणामाश्चमं पग 
कमेबन्धनिवन्धानां निगडं कठिनं रुमृतम। प्रदीपरूपं कीटानां सीनानां बडिशं यथा 
विषकुम्भ॑ दुग्धमुखमारम्भे मधुरोपमम्‌। परिणामे दुःखदीजं सोपानं नरकस्य च। 
ऋषयः सनकाद्याश्च नोद्वाहa्चक्ररीप्सितम्‌। परस्त्रीष मनोयेषां तेषां सचेञ्च निष्फलम्‌ 
परस्त्रीसेचनं शक्र इहैवात्ययशस्करम्‌ । परत्र नरकं घोरं ददाति कामुकाय च॥ ४१ 
इत्युत्तवा च महासाध्वी घिहाय तञ्च कासुकम्‌ । 
प्रययौ स्वणुहं तूणं गृहिणी गौतमस्य च ॥ ४२॥ 
तत्सचं कथयामास गौतमाय तपस्विने। तस्यो प्रहस्य स सुनिमेहेन्द्रञ्च विनिन्द्य च। 
एकदा गौतमः शीघ्रं जगाम शङ्कराळ्यम्‌। शक्रो गौतमरूपेण तां सम्भोगं चकार सः 
सव ज्ञात्वा च सवंज्ञो स्वयं मन्द्रिमाययौ । निर्गच्छन्तं महेन्द्रश्च ददर्श मुनिपुङ्गवः । 
नझामहल्यां रहसि पीनश्रोणिपयोधराम्‌। मुनिःशशाप शक्रश्च भगाङ्गञ्च सवेति व 
कोपाच्छशाप पल्लीञ्च रुदन्तीं भयविहलाम्‌ । त्वञ्च पाषाणरूपा च मद्दारण्ये भवेति 
ययौ च स्वगृहं शक्रो लज्जैकतानमानसः। उवाच मधरं भीता स्वामिनं शो ककि 
अहल्योचाच । 
माञ्च दासीश्च निदोषां कथं त्यजसि धार्मिक । त्घञ्चवेदचिदां श्रेष्ठी विचारं कुरुधमत | 
गोतम उचाच । | 
त्वां जानामिमनःशुद्धांसुवताञ्चपतित्रताम्‌ । त्वक्ष्यामि च तथा पिताँपरचीय्यञ्चबिग्रतीम | 
परभोग्या च या कान्ता साएशुद्धा सवेकर्मसु । | 
तां यो गच्छेन्महामूढो नरकं तस्य कल्पकम ॥ ४१॥ 
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) | द्विष्टितमो$ध्यायः ] * श्रीरामचरित्रचणेनम्‌ # ८८७ 
अन्न विष्ठा जळं सूत्रं परभोग्याश्च निश्चितम्‌ । उपस्पृशेन्न तस्याश्च हन्तिपुण्यं पुराक्कतम्‌ 


(अनिच्छया च शङ्गारे स्त्री जारण न डुष्यति । । 
: ` दुष्टा स्वी निश्चित साध्वी स्वेच्छा"रंडार कर्मणि ॥ ५३॥ 

। | त्वं शक्रं स्वामिनं सत्या सुखं सुवा रति गृहे। पश्चादुबभूव ते ज्ञानं मां हृद्टाच निशामय 
। | गच्छ गच्छ महारण्यं भव पाषाणरूपिणी। रामपादाङ्गुलिस्पर्शात्‌ सद्यःपूता भविष्यसि 
| मां संप्राप्स्यसि तत्‌ पुण्यात्‌ पुनरेवाग मिष्यसि । 


| गच्छ स्हान्ते महारण्यमित्युक्ता तपसे ययौ ॥ ५६ ॥ 

॥ | इत्येवं कथितं सर्च महेन््रद्पेभञ्जनम्‌ । पुनः संप्राप लक्ष्मीञ्च विभोश्व कृपया सुने ॥५७॥ 
| इति श्रीत्रह्मवेचर्तते महापुराणे नारायणनारदसंवादै श्रीकष्णजन्मखण्डे 

| | इन्द्रद्पंभङ्गचर्णनं नामैकषष्टितमोऽध्यायः । 


क 





द्विषष्टितमो धध्यायः 
संक्षेपेण श्रीरामचरित्रम्‌ अहल्यामोक्षणञ्च । 
नारद्‌ उवाच । 
ब्रह्मन्‌ केन प्रक्रारेण रामो दाशरथिः स्वयम्‌। चकार मोक्षणं कुत्र युगे गौतमयोषितः | 
रामाचतारं सुखदं समासेन मनोहरम्‌ | कथयस्व महाभाग श्रोतुं कोतूहळ मम ॥ 
श्रीनारायण उचाच | 
; | प्रह्मणाप्राथितोचिष्णुजांतोदशरथात्स्वयम्‌ । कौशाल्यायाञ्चमगवानत्रेतायाञ्चसुदा न्वितः 
कैकेय्यां भरतश्चैच रामतुल्यो गुणेन च । लक्ष्मणश्चापि शत्रुघ्न: खुमित्रायां शुणाणेबः 
बिश्वामितरप्रेषित्तश्च.श्रोरामञ्च सलक्ष्मणः । प्रययौ मिथिलां रम्यां सीताग्रहणहेतचे ॥५ 
दृष्ट्या पाषाणरूपाञ्च रामो चत्मेनि कामिनीम्‌ । ` 

`  चिश्वान्ित्रञ्च पप्रच्छ कारणं जगदीश्वरः ॥ ६ ॥ | 
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फेक 


८८८ # त्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌' # [४ श्रीकष्णजन्मलपे 
रामस्य वचनं थुत्वा विश्वामित्रो महातपाः । उचाच तत्र धर्मिष्ठो रहसयं सर्वग्ेष च। 
| कारणं तन्सुखाच्छ_त्वा रामो. सुचनपावनः । पस्पश पादाङ्कलिना सा चभूच च पदि 
| Fe सा राममाशिषं इत्वा प्रययौ भट मन्दिरम्‌ । 
| . शुभाशिषं ददौ तस्मै भाय्यो' सम्प्राप्य गोतमः ॥ ६॥ 
| रामश्च मिथिलां गत्वा घजुभेङ्गै शिवस्य च । चकार पाणिझहणं लीतायाञ्चैव नारद। 
| कृत्वा विवाहं राजेन्द्रो थगुद्प निहत्यच । अयोध्यां प्रययौ रस्य ऋोड़ाकोतुकमङहे 
राजा पुत्रं नृपं कतु मियेष ख तु सादरम्‌ । सप्ततीर्थोदर्क दूणमानीय सु निपुङ्गवान्‌॥१२ 
| कृताधिवासं श्रीरामं सवंमङ्गलसंयुतम्‌ । हट्टा भरतमाता च कैकेयी शोकविह्ला ॥१३ 
चरयामास राजानं पूवमड्रीकृतं घरम्‌ । रामस्य चनवासञ्च राजत्वं भरतस्य च ॥१४। 
बरं दातुं महाराजो नेयेष प्रेममोहितः । घर्मेसत्यभवेनेबोबाच रामो नपं सुधीः॥ १५ 
श्रीराम उवाच | 

तड़ागशतदानेन यत्‌ पुण्यं ठभते नर; । ततोऽधिकञ्च लभते चापीदानेन निश्चितम्‌। 
दशवापीप्रदानेन यत्‌ पुण्यं लभते नरः । ततो५धिकञ्च लभते पुण्यं कन्याप्रदानतः॥१३ 
दशकन्याप्रदानेन यत्‌ पुण्यं लभते नरः । ततोऽधिकञ्च लभते यज्ञेकेन नराधिप ॥ १4 
दृशयज्ञेन यत्‌ पुण्यं लभते पुण्यकृज्ननः । ततोऽधिकञ्च लभते पुचास्यदर्शनेन च ॥(४ 
दर्शने शतपुत्राणां यत्‌ पुण्यं छभतेनरः । तत्‌ पुण्यं लभते नूनं पुण्यवान खत्यपालनात्‌ 

न हि सत्यात्‌ परो धर्मा नानतात्‌ पातकं परम्‌ । 

न हि गङ्गासमं तीर्थ न देवः केशवात्‌ परः ॥ २१॥ 

. नास्ति धमात्‌ परो वन्धुर्नास्ति धर्मात्‌ परं धनम्‌ । 

| धमात्‌ प्रियः परः को चा खधर्म॑ रक्ष यत्नतः॥ २२॥ 
स्वघम रक्षिते तात शश्वत्‌ सवेत्र मङ्गलम्‌ । यशस्यं सुप्रतिष्ठा च प्रतापः पूजनं पर 
चतुद्शाब्द धमण त्यक्तवा गृहसुखं भ्रमन्‌। घनबासं करिष्यामि सत्यस्य पालनाय त 

छत्वा सत्यञ्च शपथमिच्छाया निच्छयाथचा । 

न कुर्यात्पालन यो हि भस्मान्तं तस्य सूतकम्‌ ॥ २५ ॥ 


“> कला जक 
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कर. 


। | द्विषरितमी ऽध्यायः ] * रामलक्ष्मणसमीपेशुपेणखा गमनम्‌ # ८८६ 
| | कुम्मीपाके स पचति यावच्च्द्रद्चाकरौ । ततो मूको भवेत्‌ कुष्ठी मानचः सप्तजन्मसु 
। | इद्येषमुत्तवा श्रीरामो घिधाय चल्कछं जरांम्‌ । प्रययौच महारण्ये खीतया लक्ष्मणेनच 
त्रशोकान्महाराजस्तत्याज सतनुं सुने । पालनाय पितुः सत्यं रामो यश्राम कानने ॥ 
काळान्तरे सहारण्ये भगिनी राषणस्य च | | 
| भ्रमन्तो कानने घोरे भभ सादं सुकोतुकात्‌ ॥ २६॥ 
; | ददर्श रामं कुलटा कामार्सा राक्षली तदा । पुलकाञ्चितस्ांड्गी सूच्छांमाप स्मरेण च 


१ | श्रीरामनिकर्ट गत्वा सस्म्ितोवाच कासुकी । शश्वद्यौचनसंयुक्तातिप्रौढ़ा कामडुमेंदा ॥ 
| ही शपेणखोचाच । 
| | हे राम हे घनश्याम रूपघाम गुणान्वित । भावानुरक्तां घनितां मां ग्रहण खुनिजेने ॥ 
| श्रुत्वा शूपर्णखाचाक्य' धर्म संस्सृत्य घामिकः । 

उवाच मधुर वाक्यं शापसीतम्व नारद्‌ ॥ ३३ ॥ 
| १ श्रीराम डचाच। 
१ | अम्ब मातःसभार्यो ऽहमभार्यं गच्छ मेऽनुजम्‌। भजेत्‌ प्रियजन दुःखमितरश्च खुखालयम्‌ 
| . रामस्य चचनं श्रुत्वा प्रययो लक्ष्मण सुदा । 
ददर्शं लक्ष्मणं शान्तं कान्तश्च लक्षेणान्वितम्‌ ॥ ३५ ॥ 


मां भजस्व महाभागेत्युवाच च पुनः पुनः । लक्षमणस्तद्वचः श्रुत्वा तासुवाच कुतूहलात्‌ 
| लक्ष्मण उचाच। 
रामं सर्वेशं हे मूढे दासमिच्छसि । सीतादासी च मत्पल्नी सीतादासो ऽहमेचच 
भव सीताखपल्लीत्यं गच्छ रामं मदीश्वरम्‌ । तवपुत्रो भविष्यामि सीतायाश्च यथासति 
सष्मणस्य चच: श्रुत्वा कामेन हृतमानसा । उवाच लक्ष्मणं मूढा शुष्ककण्ठोताछुक्रा 
| | शर्पणखोघाच । 
यदि त्यजसिमां मूढ़कामात्‌ स्वयमुपखिताम्‌ । युवयोश्चविपत्तिश्च भविष्यतिनलंशयः 
. ब्रह्मा च मोहिनीं त्यक्तवा चिश्वे$पूज्यो बभूव सः । 
रस्भाशापेन दक्षश्च छागसुण्डो बभूव सः ॥ ४९ ॥ 
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८६० | # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ थोकष्णजन्मत 
स्व्वैद्यश्नो वेशीशापाद यज्ञमागविवजितः । रूपहीनः कुवेरश्च मेनाशापेन लक्ष्मण [४१ 
- कामो घृताचीशापेन बभूच भस्मसात्‌ शिवात्‌ । 
बलिर्मेदालसाशापांदु भ्रष्टराज्यो यभूय ह ॥ 8४ ॥ 
शापेन मिश्रकेश्याश्व हृतभायों वृहस्पतिः । मम शापारथ! रामो हृतभार्यो भविष 
कामातुरां यौचनस्थां भार्या' खयमुपस्थिताम्‌। न त्यजेडसेभीतश्व श्ुतं साध्यं दिन 
इह त्यक्तवा विपदुग्रस्तः परत्र नरकं त्रज्ञेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
श्रुत्वा शरपेणखावाक्यमद्धेचन्द्रेण लक्ष्मण: । चिच्छेद नासिकां तस्याःश्वुरधारेणढील्मा 
तस्या भ्राता च युयुधे बलवान्‌ खरदूषणः । 
ससैन्यो लक्ष्मणास्त्रेण स जगाम यमालयम्‌ ॥ ४७ ॥ 
चतुद्‌शसहस्रश्च राक्षसान्‌ खरदूषणम्‌ । स्तान्‌ दृष्ट्या शूर्पणखा भर्त्सयामास रावणम्‌ 
सव॑ निवेदनं इत्वा जगाम पुष्करं तदा। ब्रह्मणश्च चरं प्राप कृत्वा च दुष्करं तपः। 
उवाच तादूशी दृष्ट्या निराहारां तपस्थिनीम्‌ । सर्वेज्ञस्तन्मनो मत्वा कृपा सिन्धुश्चनाए 
ब्रह्मोचाच । 
अप्राप्य रामं दुष्प्रापं करोषि दुष्करं तंपः | जितेन्द्रियाणां प्रचरं लक्ष्मणं ध्मलक्षण्ण 
त्रह्मचिष्णुशिघादीनामीश्चरं प्रकृतेः परम्‌ । जन्मान्तरे च भर्तारं प्राप्स्यसि त्वं वरात 
इत्येचमुक्तवा ब्रह्मा च जगाम स्वालयं सुदा । | 
देहं तत्याज सा घही सा च कुव्जा बभूच ह ॥ ५३ ॥ 
अथ शूर्पणखाघाक्यात्कोपात्कम्पितचिग्रहः । जहार मायया सीतां मायाची राक्षसे 
सीतांन दृष्ट्या रामश्चमूच्छां' प्रापचिरंसुने । चेतनां कारयामास भ्राता चाध्यात्मिके 
ततो वभ्राम गहनं शेलञ्च कन्दरं नदम्‌ ! अहनिशं स शोकातों सुनीनामाश्रमं मुने 
चिरमन्वेषणं इत्वा न दृष्ट्या जानकीं घिभुः । चकार मित्रतां रामः सुग्रीवेण स्व | 
निहत्य बालिनं बाणेदंदो राज्यञ्च लीलया । सुग्रीचायच मित्राय स्चीकारपालताग 
दूतान्‌ प्रस्थापयामास संत्र घानरेश्चरः | तस्थौ सुग्रीचभघने श्रोरामश्च सहक | 
हनूमते घर दत्त्वा रम्य रल्ाङ्गछीयकम्‌ । सीतायै शुभसन्देशं प्राणघारणकारणम | 
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। | तज्ञप्रस्थापयामाख दक्षिणां दिशसुत्तमाम्‌ सुप्रीत्यालिङ्गनं दत्त्वापादरेणूनसुदुळभान्‌ ॥ 
हनूमान, प्रययो लक्का स्वीतान्वेषणहेतचे । रामादधीतसन्देशो ययौ रुद्रकलोद्भवः ॥६२॥ 
अशोककानने खीतां ददर्शं शोककशिताम्‌ । निराहारामतिङ्ृशां कुह्वां चन्द्रकळामिच ॥ 
सततं रामरामेति जथन्तीं भक्तिपूर्वकम्‌ । बिम्रतीञ्च जटाभारं त्तकाञ्चनसन्निभाम्‌ ॥६४ 
ध्यायमानांपदाब्जझ श्रीरामस्यदिचा निशम्‌ । शुद्धशय्यां खुशीलाञ्च खुबताञ्चपतिव्रताम्‌ 
[ महालक्ष्मीलक्ष्मयुक्तां प्रज्वलन्ती स्वतेजसा । 
या पुण्यदां सर्वतीर्थानां दृष्ट्या सुचनपाचनीम्‌ ॥६६ ॥ 
प्रणम्य मातरंद्र्ठा रुदन्तीं वायुनन्दनः । रल्लाडुलीयं रामस्य ददौ तस्ये सुदान्वितः 
रुरोद्‌ धर्मी तांदरष्ट्या शृत्वा तञ्चरणाम्बुजम्‌ । उचाच रामसन्देशं सीताजीवनरक्षणम्‌ ॥ 


न 0 


बन्य 


प्‌ हनूमानुवाच । 
॥ | पारंसमुद्रेश्रीरामः सन्नद्धश्च सलक्ष्मण; । बभूच राममन्त्रश्व सुग्रीचो वलघान्‌ कपिः ॥ 
दद रामश्च वालिनं हत्वा राज्यं निष्कण्टकं ददौ । 


सुग्रीचाय च मित्राय तदुसायों वालिना हृताम्‌ ॥७०॥ 
ए | सुग्रीबश्च तघोद्धारं स्वीचकार च धर्मतः । घानराश्च ययुः सर्वे तवान्वेषणकारणात्‌॥ 
हे | प्राप्य मड़लपातांश्व मत्तो राजीषलोचनः । गम्भीरंसागरंवदुध्वा सो ऽचिरैणागमिष्यति 
निहत्य राघणं पापं सपुत्रञ्च सवान्धवम्‌ । करिष्यत्यचिरेणेच हे मातस्तवमोक्षणम्‌ ॥ 
अद्य रत्नमयीं लङ्कां निःशाङ्कस्त्वत्प्रसाद्तः । | 
भस्मीभूतां करिष्यामि मातः पश्य च सस्मितम्‌ ॥ ७४ ॥ 
ठ लङ्कां पश्यामि सुव्रते । सूत्रतुल्यं समुद्रञ्च ` शाराचमिच भूतलम्‌ ॥ 
| पिषीलिकासङ्कमिच ससेन्यं रावणं तथा । संदर्तुत्ष समथोंंसुहूर्ताधेन लीलया ॥ 
| _ रामप्रतिज्ञारक्षार्थ न हनिष्यामिास्प्रतम्‌ । स्वस्था भवमहाभागे त्यज्य भी्तिमदीश्वरि 
| षानरस्य घच: शरुत्वा रुरोदोच्चेम हुम हः । उघाच चचनंभीता सीता रामपतित्रता ॥ ७८॥ | 









र | र 
| भये जीवति मे रामो मच्छोकार्णचदारुणात्‌। अपिमेङुशली नाथः कौशल्यानन्द्नःप्रसुः 
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८६२ क ब्रहमचेचत्तेपुराणम्‌ क [४ श्रीरष्णजन्मतर 
कीहुशश्च कशाङ्गम्व जानकांजीवनो 5घुना । किमाहारस्धकिभुक्तेमम प्राणाधिकःप्रिय;| 
अपिपारेसपुद्रस्यसत्यं सीतापतिःस्वयम्‌ । अपिसत्यं ससज्नद्धो नशोकेन हत: प्रभु: 
अपि स्मरति मां पापां स्वामिनोः दुःखरूपिणीस्‌ । 
मदथ कति दुःखं वा संप्राप ख मदीशवरः ॥ ८२॥ 
हारो नारोपितः कण्ठे पुरा व्यव हितो रतौ । अधुनेवावयोर्मध्ये समुद्रः शतयोजन;। 
अपिद्रक्ष्पामि तंरामं करुणाखागरं प्रभुम्‌ । कान्तं शान्तं नितान्तञ्च घमिष्ठं घमेक्मगि 
अपिसेवां करिष्यमि पादपझे पुनःप्रभोः। पतिखेवाविहीना या सूढ़ा सा जीवनं वृथा। 
अपिपे धर्मपुत्रश्च सत्यं जीवति लक्ष्मण: | मच्छोकसागरे सग्नोभग्नदपाँ मयाविना। 
वीराणां प्रवरो घर्मो देवकदपश्च देवरः । अपि सत्यं स सन्नह्वो मत्प्रभोरनुजःसदा 
अपि द्रक्ष्यामि सत्यं तं लक्ष्मण घर्मलक्ष्मणम्‌ । | 
प्राणानामधिक प्रेरणा धन्यं पुण्यस्चरूपिणम्‌॥ ८८ ॥ 
इत्येवं घचनं श्रुत्वा दत्वा प्रत्युत्तरं शुभम्‌ । भस्मीभूताञ्च लङ्काञ्च चकारलीलया मुने॥ 
पुनःप्रबोधं तस्ये च दत्त्वाचायुसुतः कपिः । प्रययोळीळ्या वेगाद्यत्र राजीवलोचतः। 
सवंतत्कथयामासवृत्तान्तं मातुरेबच । सीतामङ्गछतवततान्तं श्रुत्या रामो रुदोद च। 
रुरोदोच्चेलेक्ष्मणश्च सुग्रीवश्चापि नारद । घानरा रुरुदुः सर्वे महाबळपराक्रमाः ॥ ६१॥ 
निबध्य सेतुलङ्काञ्च त्रययी रघुनन्दनः । ससैन्यः सानुजः शीध्रं सञ्चद्धश्वापि नाद 
निहत्यराचणं रामो रणक्कत्वा सवान्धचम्‌ । चकार मोक्षणं ब्रह्मन्‌ सीतायाश्च शुके 
छत्वापुष्पकयानेन सीतां सत्यपरायणाम्‌ | अयोध्यां प्रययौ शीध्रं र 
क्रीड़ांचकार भगवान्‌ सीतांकृत्वा चचक्षसि। चिजहौ चिरहज्वालांसीतारामञ्चतवक्षण 
सप्तद्वीपेश्वरो रामो वभूव पृथिवीतले । वभूद निखिला पृथ्वी आधिव्याधिविवर्ित 
बभूवतू रामपुत्रो धामिकौ च कुशीलवौ । तयोः पुत्रश्च पौत्रैश्च सूय्येवेशोङ्वा तूप 
इति ते कथितं घत्स श्रीरामचरितं शुभम्‌ । सुखद्‌ मोक्षदं सारं पारपोतं भवार्णवे | 
इति श्रीव्रह्मचेचत्त महापुराणे नारायणनारद्संबादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे | 
श्रीरामचरितं नाम द्विषष्टितमो ऽध्यायः । 
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त्रिषष्टितमो ध्ध्यायः 


फेसयज्ञकथनम्‌ । 
नारद्‌ उचाच । [ 
अथकंसो विसिन्त्यैचं दष्ट्वा दुःस्वप्रमेचच । समुद्विग्नो महाभीतो निराहारो निरुत्सुकः 
त्न मित्रं बन्छुयणं बान्धवञ्च पुरो हितम्‌ । समानीय सभामध्ये तानुचाच सुदुः खितः ॥ 
कंस उचाच 
मयाद्वष्टो निशीथे यो दुःस्वम्रोहिभयप्रदः । निवोधतवुधा:सर्वे बान्धवाश्च पुरो हिताः ॥ 
विभ्रती रक्तपुष्पाणां माळां सारक्त चन्दनम्‌ । रक्तास्वरं खङ्गतीक्षणं खपेरश्च भयङ्करम्‌ 
्त्याट्टाइहासश्च लोळजिह्वा भयङ्करी । अतीवत्वद्धा कष्णाङ्गी नगरे ममनृत्यति ॥ ५ ॥ 
सुक्तकेशी छिन्ननासा कृष्णा झष्णास्बरापि या । 
` चिधवा सा महाशूद्री मामालिङ्गितुमिच्छति॥ ६ ॥ 
मलिनं चैलखण्डञ्च विश्वती रूक्षपूद्धेंजान्‌ । दधतीं चूर्णतिलकं कपाले मम वक्षसि ॥ 
कृष्णवर्णानि पक्वानि छिन्नभिन्नानि सत्यक। पतन्तिहृत्वाशब्दांश्रशश्वत्तालफलानिच 
कुचैलो पिकृताकारो म्लेच्छो हि रुक्षमूडेजः । 
ददाति मह्य भूषायां छिन्नमिन्नकपर्द्कान्‌॥ ६॥ 
महारुष्टा च दिव्या स्त्री पतिपुत्रचती सती । बभञ्ज पूर्णकुस्भञ्च साभिशप्य पुनः पुनः ॥ | 
अस्लानामूढमालाञ्च रक्तचन्दनचचिताम्‌ । ददाति मह्य षिप्रश्च सदारो ऽतिशएय च ॥ 
णमञ्गरब्ृटिञ्च भस्मवृष्टिः क्षणं क्षणम्‌ । क्षणं क्षण रक्तवृषिमिवेच नगरे मम ॥१२॥ 
घानरं चायसं शवानं भदलूकं शूकरं खरम्‌ । पश्यामि विकटाकारं शब्द्‌ कुवन्तसुल्वणम्‌ 
पश्यामि शुष्ककाष्टानां राशिमस्छानकज्जलम्‌ । 
अरुणोदयचेळायां कपीन्‌ छिन्ननखानि च ॥ १४॥ 
पोतबक्ञपरीधाना शुक्षचन्दनचयिता । विश्नती मालतीमाला स्लभूषणभूषिता ॥ १५ ॥ 
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क्रीड़ाकमलहस्ता सा सिन्दूरविन्दुशो भिता । 

कृत्वाभिशापं मां रुष्टा याति मन्मन्दिरात्‌ सती ॥ १६ ॥ 
पांशहस्तांश्च पुरुषान्‌ सुक्तकेशांन्‌ भयडू रान । अतिरुक्षांच्न पश्यासि विशतो नगर मप | 
नम्ननारीं मुक्तकेशीं नृत्यन्तीञ्च गहे गृहे । अतीवविक्ृृताकार्श पश्यामि सस्मितां सदा| 
छिन्ननासा च घिघचा महाशूद्री दिगस्वरी | खा तेलाभ्य ङ्गितं माञ्च करोत्यतिभयइरी 

निर्वाणाङ्कारयुक्ताश्च भस्मपूर्णा दिगस्बराः । 

अतिप्रभातसमये चित्राः पश्यामि सस्मिताः ॥ २० ॥ 
यश्यामि च चिवाहदश्च नृत्यगीतमनोहरम्‌। रक्तचस्त्रपरीधानान्‌ पुरुषान्‌ रक्तपूद्धजान्‌। 
रक्तं मन्तं पुरुषं नृत्यन्तं नमुरचणम्‌ । धाचन्तञ्च शयानश्च पश्यामि सस्मितं सदा। 
राहुग्रस्तञ्च गगने मण्डल चन्द्रसूय्ययोः। एककाले च पश्यामि खवंग्रासञ्च वान्धवाः 
उर्कापातं धूमकेतुं भूकम्प राषट्रविष्ठवम्‌। झञ्झावातं महोत्पातं पश्यामि च पुरोहित 

चायुना घूणंमानांश्च छिन्नस्कन्धान्‌ महीरुहान्‌ । 

पतितान्‌ पचेतांश्चेव पश्यामि पृथिचीतले ॥ २५ ॥ 

पुरुषं छिन्नशिरसं नृत्यन्तं नञ्नसु च्छितम्‌ । 

सुण्डमालाकरं घोरं पश्यामि च ग्रहे गृहे ॥ २६ ॥ 
दग्धं स्वाश्रमं भस्मपूर्णमङ्गारसङ्कलम्‌ । हाहाकारश्च कुर्वन्तं सव पश्यामि सर्वः 
इत्येवमुत्त्चा राजा स विरराम सभातले । श्रुत्वा खप्न वान्धवाश्च नतवकत्रानिशश्‍वत 


.. जहार चेतनां सद्यः सत्यकश्च पुरोहितः । मत्वा विनाशं कंसस्य यजमानस्य नाद! 


रुरोद नारीबर्गश्व पिता माता च शोकतः । मेने चिनाशकाळञ्च सयः स्वयसुपस्थि | 
इति श्ीत्रह्वेधत्ते महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे | 
कंसडुःस्वप्तकथनं नाम त्रिषष्टितमो ऽध्यायः । 


mr | सारा 
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चतुःषष्टितमो ऽध्यायः 
कंससत्यकयोः परस्परं परामशः । 
श्रीनारायण उघाच | 
| कृत्वा परामर्श सत्यश्च पुरोहितः । बुद्धिमान्‌ शुक्रशिष्यश्च तमुचाच हितं सुने ॥ 
सत्यक उचाच | 
भयं त्यज महाभाग सयं कि ते मयि स्थिते । कुरु यागं महेशस्य सर्चारिएविनाशनम्‌ 
यागो घबुर्मखो नाम वहुन्नो वहुदक्षिणः। दुःस्वप्तानां नाशकरः शत्र॒भीतिचिनाशकः 
१ - आध्या त्सिकमा धिदेवमाधिभो तिकमुत्कटम्‌ । 
एषां जिविधोत्पातानां खण्डनो भूतिवधेनः ॥ ४॥ 
यागे समास्ते शस्भुश्व जरासनुत्युहरं वरम्‌ । ददाति साक्षाद्ववति दाता च सवेसम्पदाम्‌ ॥ 
चकारेमञ्च यागश्च पुरा वाणो महाबलः । नन्दी परशुरामश्च भल्लक्व बलिनां वरः ॥६॥ 
पुरा ददो धनुरिदं शिवो नन्दीश्वराय च। 
यागेन भूत्वा सिद्धः स ददौ बाणाय' धार्मिकः ॥ ७॥ 


_ इत्वा यागं महासिद्धो ददौ रामाय पुष्करे। तुम्यं ददौ परशुराम: रूपया च कृपानिधिः 


सहस्नहरूतपरिमितं दृष्ये ;तिकठिन नप । द्शददस्तप्रशस्तः्च शड्रेच्छाविनिमितम्‌ ॥ ६॥ 
पशुपतेः पाशुपतं युक्तयानेन दुर्वहम्‌। सर्वे भंक्तु न शक्ताश्च देवं नारायणं बिना ॥ 


| यागे च धनुषः पूजा शङ्करस्य तु शङ्करे । कुरु शी शुभाईञ्च सर्चान, कुरु निमन्त्रणम्‌ 


अस्मिन्‌ यागे धजुमेड्रो भवेद्यदि नराधिप । विनाशो यजमानस्य भविष्यति न संशयः - 
भग्ने धनुषि यागश्च भग्नो भषति निश्चितम्‌ । 

फळं ददाति को पात्र चानिष्पन्ने च कर्मणि ॥ १३॥ 
ब्रह्मा च धनुषो मूळे मध्ये नारायणः स्वयम्‌ । 

अग्ने चोग्रप्रतापश्च महादेचो महामते ॥ १४ ॥ 
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सत्यकस्य घचः शरुत्वा घसन्तं तत्र संसदि स्वर्णसिहासनस्थञ्च चखुदेवमुवाच ९ 


८६६ क ब्रहमववत्तंपुराणम्‌ ५ [४ शरीकृषणजन्पर 
थनुहि त्रिघिकारञ्च सद्रलखचितं घरम्‌ । प्रीष्ममध्याहमातेण्डप्रभाप्रच्छक्षकारणा 
अशक्तश्च नमयितुमनन्तश्च महाबलः । सूर्यश्च कातिकेयञ्ध का कथान्यस्य भूमिए। 
त्रिपुरारिः पुरानेन जघान त्रिपुरं सुदा । निर्भेयं कुरु स्वच्छन्दं मङ्कलाहं महोत्सव | 
सत्यकस्य घचः श्रत्वा चन्द्रवंशविवर्धन:। उवाच कंसः सर्वाथ सततञ्च हितेषिणप| 
कंस उचाच । 
वसुदेचग्दे यज्ञे मद्धधी कुलनाशनः । स्वच्छन्द नन्दगेहे च वर्धते नन्दनन्दनः ॥ १६। 
दुवन्धुवर्गान्‌ शूरांश्च मन्त्रिणः सुविशारदान । 

भगिनी पूतनां पूतां जघान बालको वली ॥ २० ॥ 
गोवर्धन दधारेककरेण. घलवर्धेनः । महेन्द्रस्य च शूरस्य चकार च पराभवम्‌ ॥ २१। 
ब्रह्माणं दर्शयामास ब्रह्मरूपं चराचरम्‌ । निघहं बालवत्सानां चकार कृत्रिमं मुदा ॥२२॥ 
तमेघ बलिनं हन्तं मन्त्रणं कुरु सत्यक । मम शत्रुविना तेन नास्तीह धरणीतले ॥२४ 

न हि स्वग न पाताले त्रिषु लोकेषु निश्चितम्‌ । | 

सन्ति सन्तश्च राजानः सर्वच मम बान्धचाः ॥ २४॥ 

महातपस्वी ब्रह्मा च तपस्वी शङ्रः स्वयम्‌ । 

विष्णु: सवच सर्घात्मा समदर्शो सनातनः ॥ २५ ॥ 
नन्दपुत्रं निहत्याहं तरिषु लोकेषु पूजितः | सावेभौमो भविष्यामि सप्तद्वीपेश्वरो महार 

स्वर्ग निहत्य शक्रश्च दुर्वेल देत्यनिजितम्‌। 

भषिष्यामि महेन्दरश्चतत्र निजित्य भास्करम्‌ ॥ २७ ॥ | 
यक्षमग्रस्तञ्च चन्द्रश्च ममैच पूवे पूरुषम्‌ । घाय कुवेर वरुण यमं जेष्यामि निश्चित 
गच्छ नन्दव्रजं शीघं नन्दश्च नन्दनन्दनम्‌ । तद्वश्रातरञ्च बलिनं वळमानय : साम्भतम 
कंसस्य घचनं शरुत्वा तमुधाच स सत्यकः। हितं सत्यं नीतिसारं परं सामयिकं व्य 

- सत्यक उचाच। | ; 

अक्रूरसुद्धवे बापि वसुदेवमथापि घा । प्रस्थापय महाभाग नन्‍्द्घजमभी प्लितम्‌ (२ 
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३ | -तुःषष्टितमोऽ्यायः ] कै कसयज्ञकथंनम्‌ # | ८६७ 
॥ | राजेन्द्र उचाच। . 7: ” 
। | तत्वज्ञो नीतिशास्त्राणां त्वसुपायषिशारद्‌ः | बज नन्द्रवजं बन्धो वसुदेवसुतालयम्‌ ॥ 
। | वृषभाजुञ्च नन्दश्च यझञ्च नन्दनन्दनम्‌ । शीघ्रमानय यज्ञेऽत्र सर्व गोकुलबासिनम्‌॥३४॥ 
गृहीतया पन्निकां दूता गच्छन्तु च चतुर्दिशम्‌ । 
नृपान झुनिगणान्‌ सर्वान्‌ कतुं' विज्ञापन मुदा ॥ ३५॥ 
| वचनं श्रुत्वा शुष्कण्डोष्ठताळुकः। उघाच घचनं ब्रह्मन्‌ हृदयेन विदूयता ॥३६॥ 
घसुदेच उचाच | 
न युक्तमत्र राजेन्द्र गमनं मम साम्प्रतम्‌ । विज्ञापितं नन्द्वजं चसुदेवस्प नन्दनम्‌ ॥ 
यद्यायातो नन्द्पुत्रो यागे ते च महोत्सवे । अवश्यं तद्विरोधश्च भविष्यति त्वया सह 
तमहञ्च खमानीय कारयिष्यामि संयुगम्‌ । 
इति मे न हि भद्रञ्च विघ्नस्तस्य तचापि च ॥ ३६॥ 
पित्रानीतो सरतः कृष्णः इति सर्षो घदिष्यति । षसुदेचः सुतद्वारा जघान नुपमेच च ॥ 
दयोरेकतरस्यापि सद्यो सृत्युर्भेषिष्यति। 
पतिष्यन्ति च शूराश्च नास्ति युद्धं निरामयम्‌ ॥ ४१ ॥ 
वसुदेषवचः शुत्वा रक्तपङ्कजलोचनः । खड्गं गृहीत्वा तं इन्त प्रययो नुपतोश्चरः॥४२॥ 
हा हेति इत्वा पुत्रश्च वारयामास तत्क्षणम्‌ । उग्रसेनो मद्दाराजमतीचयळचान्‌ सुने ॥ 
स्वपीठाद्वसुदेवश्च कोपाचिष्टो गृहं ययौ । अक्तूरं प्रेरयामास गन्तं नन्द्बजं नृप: ॥४४॥ 
तान्‌ प्रस्थापयामास शीघ्रं प्रतिदिशं तथा । आययुर्मुनयः सै नुपाश्च सपरिच्छदाः ॥ 
दिकपाळाश्च सुराः सर्वे ब्राह्मणाश्च तपस्विनः । 
सनकश्च सनन्दश्च वोदुः पञ्चशिखस्तथा ॥ ४६ ॥ 
सनत्कुमारो भगवान्‌ प्रज्चलन्‌ ब्रह्मतेजखा । कपिलयर्यासुरि पल. सुमन्तुश्चसनातनः 
पुरश्च पुलस्त्यश्च भृशश्च क्रतुरङ्गिरा । मरीचिःकश्यपश्चव दक्षो ऽत्रिशच्यचनस्तथा ॥ . 
भरद्वाजश्च व्यासश्च गौतमश्च पराशरः । 
प्रचेताश्च चशिष्टश्व संवतश्च बहस्पतिः ॥ ४६॥ 
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८६८ # त्रह्मवेचत्तेपुराणस्‌ ॐ [ ४ श्रीकष्णजन्मत्र; 
कात्यायनो याज्ञवल्कथो5प्युतथ्यः सोभरिस्तथा । उबर 
. पर्वतो देघलश्चैच जेगीषव्यश्च जेमिनिः ॥ ५० ॥ 
| . घिश्वामित्रम्च सुतपाः पिप्पछःशाकटायनः ¦ 
| जावालिर्जाङ्गलिश्चैघ पिशलिश्च शिळालिकः १ ५१॥ 
आस्तिकश्चजरत्कारुस्तथा कल्याणमित्रकः । दुर्वासाचामदेवश्व मष्यः्टज्लो चिभाण्डव: | 
' करिपथःकणादश्च को शिकःपाणिनिस्तथा । कोत्लोउयमर्येणळेळ चाल्मीकिलोंमहर्पः 
|| मार्कण्डेयो म्रकण्डुम्च पर्शरामश्च साङ्कतिः ! 
| . अगस्त्यश्च तथाचाञ्च तथाऽन्ये सुनयो सुने ॥ ५७ ॥ 
॥। सशिष्याशच सपुत्राश्च ब्राह्मणाश्च तपस्विनः । 
जरासन्धो दन्तवक्रो दाम्मिको द्राधिडाधिपः ॥ ५५॥ 
शिशुपालो भीष्मकश्च भगदत्तश्च मुद्वलः । धृतराष्ट्रो घूसकेशो धूमकेतुश्च शम्बरः 
शल्यः सत्राजितः शङ्कन्‌ पाश्चाग्ये महाचलाः। . 
भीष्मो द्रोणः रृपाचार्यों ह्यश्वत्थामा महाबलः ॥ ५७॥ 
भूरिश्रचाशचशाल्वश्च केकेयःकोशळस्तथा । सर्वानसम्भाषयामास महाराजोयथोचिम्‌ 
सत्यको यज्ञदिवसं चकार च शुभक्षणम्‌ ॥ ५६ ॥ 
इति श्रीत्रह्मवेचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संघादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
कसयन्ञकथनं नाम चतुःषष्टितमो ऽध्यायः । ` 
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` पञ्चषष्टितमो ऽध्यायः 
` अक्रूरहोत्कर्षकथनम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच । ¦: : 
कंसस्य घचनं श्रत्वा सोऽक्ररो धर्मिणां घर: ।उचाच चोद्धचं शान्तं शान्त प्रह 
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३ | यक्षषष्टितमो5ध्यायः |  * अक्ूरंहपोत्कषेकथनम्‌ # ८६६ 
अक्रर उचाच । | 
सुप्रभाताथ रजनी यभूच मे शुभं दिनम्‌ । तुष्टाशच गुरवो पिप्रा देवा मामिति निश्चितम्‌ 
कोटिजन्मार्जितं पुण्यं मम स्वयसुपस्थितम्‌ । वभूच मे समुत्पन्नं यद्यत्कमे शुभाशुभम्‌ 
चिंच्छेद्‌ बन्धनिगड़ं सस बद्धस्य कमेणा । कारागाराच्च संसारान्सुक्तो यामि हरेःपदम्‌ 
| | कृतो५हक्ष कंसेन चिदुषा रुषा । चरेण तुल्यो देवस्य क्रोधो मम वभूच ह ॥ 
व्रजराजं समाहर्त' बजे यास्यामि साम्प्रतम्‌ । 
द्रक्ष्यामि परमं पूज्यं भुक्तिपुक्तिप्रदायिनम्‌ ॥ ६ ॥ 
| नवीनजलद्श्याम॑ नीळेन्दीवरलोचनम्‌ । पीतचल्लसमायुक्तकटिदैशविराजितम्‌ ॥ ७ ॥ 
धूलिधसरिताङ्गञ्च किंबा चन्दनचचितम्‌ । अथवा नवनीताक्तमङ्ग द्रक्ष्यामि सस्मितम्‌ 
किया बिनोदमुरळीं घादयन्तं मनोहरम्‌ । किया गयां समूहञ्च चारयन्तमितस्ततः ॥ 
किया बसन्त गच्छन्तं शयानं वा सुनिश्चितम्‌ । 
निदेशं कीद्रशञ्चाद्य सुद्ृश्या च शुभे क्षणे ॥ १० ॥ 
यत्पादपद्मं ध्यायन्ते त्रह्मविष्णुशिचादयः । न हि जानाति यस्यान्तमनन्तो ऽनन्तचिग्रहः 
यतुप्रभाचं न जानन्ति देवाः सन्तश्च सन्ततम्‌ । 
यस्य स्तोचे जड़ीभूता भोता देवी सरस्वती ॥ १२॥ 
दासी नियुक्ता यद्दास्ये महालक्ष्मीश्च लक्षिता । 
गङ्गा यस्य पद्‌।म्भोजाजिःसृता सत्वरूपिणी ॥ १३॥ 
जन्मसत्युजराव्या घिहरा त्रिभुवनात्परा । दशैनस्पर्शेनाम्याञ्चतृणां पातकनाशिनी॥१४॥ 
भ्यायते यत्पदाम्भोजं दुर्गा दुर्गतिनाशिनी । त्रैलोक्यजननी देवी मूळप्रकृतिरीश्वरी ॥ 
रोस्नां कूपेषु विश्वानि महाविष्णोश्च यसूय च। 
असंख्यानि बिचित्राणि स्थूलात्‌ स्थूलतरस्य च ॥ १६ ॥ 
| सेच यत्षोड्शांशश्च यस्यसर्वंश्वर्स्य च । तंद्र्ट यामि हे बन्धोमायामानुषरूपिणम्‌ 
| सव सर्चान्तरात्मानं सचेज्ञं प्रतेः परम्‌ । ब्रह्मज्यो तिःस्वरूपश्च॒ भक्तानुग्रहविग्रहम्‌ ॥ 
| “पणञ्च,निरीहञ्च निरानन्दं निराश्रयम्‌ । परमं परमानन्द सानन्द नन्दनन्दनम्‌ ॥१९॥ 
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` यत्षोड़शांशः स चिराद्‌ सृष्टो नष्टश्च लीलया । इंद्रशं खर्वशास्तारं द्रक्ष्याम्यद्य तमु 




















३०० क त्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ ॐ [ ४ श्रोळष्णजन्मतऐ 

स्वेच्छामयं सर्वेपरं सचंबीजं सनातनम्‌ । 

चद्न्ति योगिनः शाश्वत्‌ ध्यायन्तेऽहनिशं शिशुम्‌ ॥ २० ॥ 
मन्वन्तरसहस्रश्च निराहारः कृशोदरः । पदे णादातपर्तेपे पुरा पाले लु यतछते॥ २१। 
पुनः कुरु तपस्याञ्च तदा द्रक्ष्यसि मामिति। सङ्च्छन्दःश्च शुभाव न ददर्श तथापि त्य 
ताचत्काळं पुनस्तप्त्वा घरं प्राप ददशं तम्‌ । ईद्शं परसेःशःक्ष द्यास्यद्य तमुद्धव ॥२१| 
पुराशाम्सुस्तपस्तेपे याचद्वै ब्रह्मणो घयः । ज्योतिमण्डळमध्ये च गोलोके तं ददश त 

सर्वतत्वं सवेसिद्ध मम तत्वं परं चरम्‌ । 

सम्प्राप तत्पदास्भोजे भक्तिश्च निमेलां पराम्‌ ॥ २५॥ 
चकारात्मसमं तञ्च यो भक्तो भक्तवत्सलः । ईहूरशं परमेशश्च ब्रक्याम्यद्य तमुद्धव 
सहस्जशक्रपातान्तं निराहारः झशोदरः। यस्यानन्तरुतपर्तेपे भत्तया च परमात्मतः॥ 
तदा चात्मसमं ज्ञानं ददौ तस्मै य ईश्वरः । ईदूशं परमेशञ्च द्रक्ष्यास्यय्य तमुद्धच ॥२८॥ 
सहस्रशक्रपातान्तं थमस्तेपे च यत्तपः । तदा वभूव साक्षी स धमिणां सवेकामणाम्‌ 
शास्ता च फलदाता च यत्प्रसादान्नणामिह । सर्चेशमी हुशमहो द्रक्ष्याम्यद्य तमुद्धष। 
अष्टाचिशतिरिन्द्राणां पतने यद्दिवानिशम्‌ । एवं क्रमेण मासाब्देः शताब्दं ब्रह्मणो पयः 
अहो यस्य निमेषेण ब्रह्मणः पतनं भवेत्‌ । ईदृशं परमात्मानं दरक्ष्याम्यद्य तमुद्धव ॥३९ 
नास्ति भूरजसां संख्या यथैष ब्रह्मणांतथा.। तथैवबन्धो विश्वानांतदाधारो महाविरर 
विशवे विशये च प्रत्येक ब्रह्मचिष्णुशिवाद्यः | मुनयो मनघः सिद्धा मानवाद्याश्वराचर' 


इत्येषमुक्तवाक्रूरश्च पुकाञ्चितविग्रहः। मच्छों प्राप साश्रनेत्रो दध्यौ तञ्चरणाम्बुम॥ 
बभूष भक्तिपूणेश्च स्मारस्मारं पदाम्बुजम्‌ । इरा प्रदक्षिणं चापि कृष्णस्य परमा 
उद्धवश्च तमार्छिष्य प्रशशंस पुनः पुनः । स च शीघ्रं ययौ गेहमक्ररो५पि स्वमन्दिरे! 
इति श्रोत्रह्मवेचत्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीछृष्णज मखण्डे 
अक्रूरहषात्कषेकथनं नाम पञ्चषष्टितमो ऽध्यायः ।'. 


“mmm साधा) ०--+ मान 
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षट्षष्टितमो ऽध्यायः 
श्रीराधाशोकापनोदनम्‌ । 


श्रीनारायण उचाच । 
| रासेश्वरीयुक्तो रासे रासेश्वरः स्वयम्‌ । स च रेमे तया साद्धेमतीवरमणोत्सुकः 
सुखसम्मौगमात्रेण ययौ निद्राञ्च राधिका । दुए्यास्वप्न सप्रुत्थाय दीनोचाच प्रियंदिने 
. राधिकोघाच । 

अहो स्वामिन्निहागच्छ त्वां करोमि स्वबक्षसि। : | 

परिणामे विधाता मे न जाने कि करिष्यति ॥ ३॥ ` 
इत्युत्चा सा महाभागा प्रियंकृत्वा स्वचक्षसि । दुःस्वप्न कथयामास हृदयेन चिदूयता 

राधिकोचाच । | 

रल्लसिहासनऽहः्च रलच्छत्रञ्च विभ्रती । तदातपत्रं जग्राह रुष्टो विप्रश्च मे प्रभो ॥ ५॥ 
सागरे कञ्जलाकारे महाघोरे च दुस्तरे । गभीरे प्रेरयामास मामेव डुवेलां स च ॥६ ॥ 
तत्र स्रोतसि शोकार्ता भ्रमामि च मुहुर्मृहः । महोर्मीणाञ्च वेगेन व्याकुला नक्रसडुलेः 

त्राहि त्राहीति हे नाथ त्वां वदामि पुनः पुनः । 

त्वां न दुष्टा महाभीता करोमि प्रार्थनां सुरम्‌ ॥ ८॥ ` 
इष्ण तत्र निमज्ञन्ती पश्यामि चन्द्रमण्डलम्‌ । निपतन्तश्च गगनाच्छतखण्डञ्च भूतले ॥ 
क्षणान्तरे च पश्यामि गगनात्‌ सूर्यमण्डलम्‌ । बभूव च चतुःखण्ड निपत्य धरणीतले 
एककाळे च गगने मण्डल चन्द्रसूर्ययोः । अतीवकञ्जलाकारं सर्व ग्रस्तञ्च राहुणा ॥ 
क्षणान्तरे च पश्यामि ब्राह्मणो दीप्िमानिति । 
मतक्रोडस्यलुघाकुम्भं बमज च रुषेति च॥ १२॥ 


| भणान्तरे च पश्यामि महारुषट्च ब्राह्मणम्‌ । ग्हीत्वा च ्जन्तश्च चक्षुषोः पुरुषं मम ॥ 


क्रोडाकमलदण्डञ्च हस्ताद्धस्तं मम प्रभो । सहसा खण्डखण्डञ्च बभूच सह हेतुना ॥ 
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| 

| 

| 

| इस्ताद्वस्तञ्च सहसाः सद्रत्नसारदर्पण: । निर्मेलः कलाकारः खण्डखण्डो बभूव ह| 

| हारो मे रलसाराणां छिन्नो भूत्वा च घक्षसः। अतीदमालेनं पदां पपात घरणीतहे। 
| सौधपुत्तलिकाः सर्वा नृत्यन्ति च हसन्ति छ । 

आस्फोटयन्ति गायन्ति रुदन्ति च क्षण क्षमछ्‌ ॥ १७॥ 

कृष्णवणं वृहच्चक्रं खे भ्रमन्तं मुहुमंहुः । निपतन्तञ्चोत्पछम्तं पश्यामि च भयङ्करम्‌॥१॥ 

| प्राणाधिदेषः पुरुषो निःसत्याथ्यन्तरान्मम । राधे विदायं देहीति ततो यामीत्युषाच 
|| कृष्णवर्णा च प्रतिमा मामार्छिष्यति चुस्थसि । 

| कृष्णवस्त्रपरोधाना चेति पश्यामि सास्मतम्‌ ॥ २० ॥ 

। इतीदं विपरीतञ्च दृष्टा च प्राणवळुभ । नृत्यन्ति दक्षिणाङ्गानि प्राणा भान्दोल्यत्तिमे 
'' ऋरूदन्ति शोकात्कर्षन्ति समुद्विझञ्च मानसम्‌ । किमिदं किमिदं नाथ घद्‌ वेदषिदां पर 
HS इत्युत्तवा राधिकादेघी शुष्ककण्ठो ए्ठताळुका । 

पपात तत्पदाम्भोजे भीता सा शोकबिह्दळा ॥ २३ ॥ 
श्रुत्वा स्वप्नं जगन्नाथो देखी इत्वा स्ववक्षसि । 
आध्यात्मिकेन योगेन बोधयामास तत्क्षणम्‌ ॥ २४॥ 
तत्याज शोक सा देवी ज्ञानं सम्प्राप्य निर्मेलम्‌ । 
शान्तञ्च भगचन्तञ्च इत्वा कान्तं स्ववक्षसि ॥ २५ ॥ 
इति श्रीत्रह्चेचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संघादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
श्रीरधांशोकापनोदनं नाम षट्षष्टितमो ऽध्यायः । 


। | 
| | rr 





सप्तषष्टितमो ऽध्यायः 


| आध्यात्मिकयोगकथनम्‌ । 
| | | श्रीनारायण उघाच । | 
| विरहव्याकुलांदट्टा कामिनीं काममोहनः । इत्वाघक्षसि तां कृष्णो ययौक्रीड़ासरो 
| 
| 
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) | सप्तषष्टितमो ऽध्यायः ] + आध्यात्मिकयोगकथनम्‌ # ६०३ 


| राजराजेश्‍वरी राधा कष्णचक्षसि राजते । सौदामिनीच जलदे नवीने गगने सुने ॥२॥ 
। | - रैमे सरमया साळ कृपया च कृपानिधि: । इयोद्वयोयंथा स्घर्णमण्योर्मारकतो मणिः 
रल्षनिर्माणपर्ययेद्धे रत्तेन्दरसारनिमिते । रत्नप्रदीपे ज्वलत रत्नभूषणभूषितः ॥ ४ ॥ 
रल्लभूषाभूषितया राखरलमश्च कौतुकात्‌ । रसरल्ाकरे रम्ये निमझो रसिकेश्वरः ॥ ५॥ 
| रासे रासेश्‍वरी राभा रासेश्वरमुवाच सा । सुरती विरतौ सत्यां विरते न मनोरथे ॥ 
राधिकोचाच । 
` प्रफुछऽहं त्यया नाथ सृता साना च त्वां विना । 
यथा सहोबधिगणः प्रभाते भाति भास्करे ॥ ७॥ 
ग नक्तं दीणशिखेचाहं त्वया साद्धं त्वया विना । 
र दिने दिने यथा क्षीणा कृष्णपक्षे विधोःकला ॥ ८ ॥ 
तब वक्षसि मे दीतिःपूर्णचन्द्रप्रभासमा। सद्यो सृता त्वया त्यक्ता कुहया चन्द्रकलायथा 
ज्वलदग्िशिखेचाहं घुताडुत्या त्वया सह । त्वया विनाहं निर्वाणा शिशिरे पद्मिनी यथा 
चिन्ताञ्वरजराग्रस्ता मत्तस्त्वयि गतेऽप्यहम्‌। भस्तंगतेरवौ चन्द्रे ध्वान्तप्रस्ताधरायथा 
भ्रष्टो वेशस्त्वां चिना मे रूपं यौचनचेतनम्‌ । ताराचली परिश्रष्टा सूर्येसूतोद्ये यथा॥१२ 
त्वमेवात्मा च सर्देषां मम नाथो पिशेषतः । तचुर्यथात्मना त्यक्ता तथादञ्च त्वया घिना 
पञ्चप्राणात्मकस्त्व मे सृताहञ्च त्वयाविना । यथा इष्टिश्चे गोलोके दष्टिपुत्तलिकांचिना 
स्थळं यथा चित्रयुक्तं त्वया साडधमहं तथा । 
असंस्कृता त्वया हीना तणाच्छन्ना यथा मही ॥ १५॥ 
त्वया साद्धमहं कुष्ण चित्रयुक्तच म्रुण्मयी । त्वां विना जलधौताहं विरूपा म्रण्मयीचच 
गोपाङ्गनानां शोभा च त्वया रासेश्वरेणच । हारे स्वर्णविकारे च श्‍वेतेन मणिना सह 
वजराज त्वया साडू राजन्ते राजराजयः । यथा चन्देण नमसि ताराराजिषिराजते ॥ 
त्वया शोभा यशोदाया नन्दस्य नन्दनन्दन । यथा शाखा फलस्कन्धैस्तरुराजिचिराजते 
त्वया साड गोकुलेश शोभा गोकुलघासिनाम्‌ । 
यथा संर्चा छोकराजी राजेन्द्रेण विराजते ॥ २०॥ ` 
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रासस्यापि च रासेश त्वया शोभा मनोहरा । राजते देवराजेन यथा स्वर्ग ;मरावतो | 
बुन्दावनस्य वृक्षाणां त्वश्व शोभा पतिगेतिः । अन्येषाञ्च घनानाश बलवान केशरीयधा 

| | त्वयाविनायशोदाच निमग्ना शोकसागरे । अप्राप्यचत्सं सुरभी क्रोशन्ती व्याकुलायधा 

| ट आन्दोळ्यन्ति नन्दस्यप्राणा दग्धञ्च मानसम्‌ । त्वयाविमाः तप्तपाजे 

|| इत्युत्तवा परमप्रेम्णा सा पतन्ती हरेः पदे । पुनराध्या त्सिकेरेल योधयामास तां बिस 
आध्यात्मिको महायोगो मोहसंच्छेदकारणम्‌ । यथापरशुद्ध क्षाणां तीषणधारश्च नार 
| : नारद्‌ उवाच । | 
आध्यात्मिकं महायोगं वद वेदविदां घर । शोकच्छेदञ्च छोछानां श्रोतुं कौतूहल मम! 

श्रीनारायण उवाच । 

| आध्यात्मिको महायोगो न ज्ञातो योगिनामपि.। 

| स च नानाप्रकारश्च सवं वेत्ति हरिः स्वयम्‌ ॥ २८ ॥ 

किञ्चिदाध्यात्मिकञ्चेच गोलोके राधिकेश्वरः । सुप्रीतः कथयामास, त्रिपुंरारिंमहामुे 

सहस्रन्द्रनिपातान्तं तपः कुचेन्तमीश्वरम्‌। श्रेष्ठ ज्येष्ठं चेषणचानां चरिष्ठश्चः तपस्विनाम्‌ 

पुष्करे दुष्करं तप्त्वा पादे पाश्च प्मजः। हट्टा तं खाद्रं छत्वा उवाच किञ्चिदेव तम्‌ 

शतेन्द्रपातपरय्येन्तं कठोरेण छृशोद्रम्‌ । निशचे्ठमस्यिसारञ्च कृपया च कृपानिधिः |३ 

सिहक्षेत्र पुरा धमं मत्तातं धर्मिणां घरम्‌। चतुर्दशेन्द्राचञ्छिन्नं तपस्तप्त्वा कृशोद्रम्‌। 

पपाउाध्यात्मिकं किञ्चित्‌ कृपया च.कृपानिधिः । | 
किञ्चिच्छतेन्द्रावच्छिन्मातपन्तमुबाच-सः ॥ ३४.॥ 

किञ्चित्‌ सनत्कुमारञ्च तपन्तं सुचिरं परम. । सुतपन्तमनन्तञ्च किश्चिच्चोचाच नाख | 

। चिरं तपन्तं कपिल हिमशेळे तपस्विनम्‌ । पुष्करे भास्करे किञ्चित्तपन्तं दुष्करं तप 

' उवाच किञ्चित्‌ प्रहादं किञ्चिद्‌ दुर्वाससं भृगुम्‌ । एवं निगूढं भक्तञ्चकृपया मक्तवत्स> 

| क्रीड़ासरोघरे रम्ये यढुघाच इपानिधिः । शोकार्ताः राधिकां तञ्च कथयामि निर | 

| विरसां रसिकां दृष्टा घासयित्वा च बक्षस्रि।. : | 

उघाचाध्यात्मिकं किञ्चिद्‌ योगिनीं योगिनां गुदः ॥ ३६ ॥ 
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है संप्षषष्टितमो ऽध्यायः ] क आध्यात्मिकयोगकथनम्‌ 4 ६०५ 


| श्रीकृष्ण उचाच । 
| | जञातिस्मरे स्मरात्मानं कथं चिस्मरसि प्रिये । सर्च गोलोकवृत्तान्तं सुदाम्नः शापमेचच 
[ शापात्‌ किञ्चिदिनँ दीने त्वद्विच्छेदो मया सह । 
; भविष्यति भहाभागे मेलनं पुनरावयो: ॥ ४१ ॥ 
| पुनरेवग मिष्यामि शोळोकं तं निजालयम्‌ । गत्वा गोपाङ्गनाभिश्च गोपेरगोलोकचासिमिः 
द | अधुनाध्यात्मिकं किश्चित्‌ त्वांबदामि निशामय । शोकप्न हंदं सारंखुखदं मानसस्यच 
अह सर्वान्तरात्मा च निर्लिप्तः सर्वेकमंसु | चिद्यमानश्च सर्वेषु सचेत्राद्गए एवं च ॥४४। 
वायुश्चरति सर्वच यथैव सवेचस्तुघु । न च लिमिस्तथैवाहं साक्षी च सर्वकमेणाम्‌ ॥ 
जीवो मत्ग्रतिचिम्बश्च खर्वः सर्वत्र जीविषु। भोक्ता शुभाशुभानाञ्च कर्ताच कर्मणांसदा 
यथा जलघरेष्वेच मण्डल चन्द्रसूर्ययोः । भग्नेषु तेषु संश्िएस्तयोरेच तथा मयि ।४9। 
जीवश्छिएस्तंथा काळे सुतेषु जीषिषु प्रिये । आवाञ्च विद्यमानौ च सततं स्वेजन्तुषु । 
आ्राधारश्चाहमापेयं कार्यञ्च कारणं घिना । अये सर्वाणि द्रव्याणि नश्वराणिच सुन्दरि 
आविर्भावाधिकाः कुत्र कुत्र चिन्नूनमेचच | ममांशाःकेऽपि देवाश्च केचिइवाःकळास्तथा 
केचित्कळाः कलांशांशास्तंदंशांशाश्च केचन । मदंशाःप्रकतिःसूक्षमा साच मूत्याचपञ्चघा 
सरस्वतीच कमला दुर्गा त्वञ्चापि वेदस्‌; । सर्वेदेवाः प्रातिका याचन्तो मूतिधारिणः 
' अहमात्मा नित्यदेही भक्तध्यानानुरोधतः । ये ये प्राकृतिका राधे ते नए प्राते ल्ये ॥ 
भहमेबासमेवाग्रे पश्चादप्यहमेच च। यथाहञ्च तथा त्वञ्च यथा धावल्यदुग्ययोः ॥५४॥ 
भेदः कदापि न भवेन्निश्रितञच तथावयोः । 
अहं महान्विराट्‌ खी विश्वानि यस्य लोमखु ॥ ५५ ॥ 
मंशस्त्वं तत्र महती स्वांशेनतस्य कामिनी । अहं क्षुदरविराट्‌ सृषी विश्वं यन्ना मिपदातः 
अये विष्णोलॉमकूपे घासो मे चांशतः सति । 
तस्य स्त्री त्वञ्च वृहती स्वांहोन सुभगा. तथा ॥ ५७॥ | 
| तेस्यविश्वेखप्रत्येक ब्रह्मचिष्णुशिवादयः । ब्रह्मविष्णुशिवा अंशा्धा्याश्वापिचमत्कलाः 
| 'त्कलांशांशकलया सर्वे देवि चराचराः । वेकुण्ठे तवं महालश्मीरदं तत्र चतुभुज: ॥ 
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६०६ ` ® ब्रह्मवेचत्तपुराणस्‌ ॐ [ ४ श्रीक्ृष्णजयास 
स च चिश्वाद्बहिश्वाद्धं यथा गोलोक एव च । 
सरस्वती त्वं सत्ये च सावित्री ब्रमणः प्रिया ॥ ६०॥ | | 
शिवलोके शिवा त्वञ्च मूलप्रकृतिरीश्वरी । चिनाश्य डुग डुर्गाश्व स्वगे तिनाशिती। 


` सा एव दक्षकन्या च खा एव शैलकन्यका । कैलासे पार्घठी तेद सौभाग्या शिब 


स्वांदोन त्वं सिन्धुकन्या क्षीरो देविष्णुवक्षसि । अहंस्वांशीन सोच त्रह्मविष्णुमहेषवर; 
त्वञ्च लक्ष्मीः शिवा धात्री सावित्री च पृथष्ट पृथक | | 
गोलोके च स्वयं राधा रासे रासेश्वरी सदा ॥ ६७ ॥ 
बन्दा वृन्दावने रस्ये विरजा चिरजातटे। सा त्वं खुदामशापेन भारतं पुण्यमागता 
पूतं कत भारतञ्च बृन्दारण्यञ्च सुन्दरि । त्वत्कलां स्वांशकळ्या विश्वेषु सवेयोपित 
या योषित्सा च भवती यः पुमान्‌ सोऽहमेव च । 
अहं च कल्या घहिस्त्वं स्वाहा दाहिका प्रिया ॥ ६७ ॥ 
त्वया सह समर्थोऽहं नाळं दग्घुञ्च त्वांघिना । अहंदीस्तिमतां सूयः कलया त्वंप्रभाकरे 
संज्ञा त्वञ्च त्वया भामि त्वां चिनाऽहं न दीस्तिमान्‌। 
अहञ्च कळ्या चन्द्रस्त्वञ्च शोभा च रोहिणी ॥ ६६॥ 
मनोहरस्त्वयासाद्ध॑ त्वां विना न च सुन्द्रः । अहमिन्द्रश्च कलयासवेलक्ष्मीश्व त्वंशवी 
त्वया साद देघराजो इतश्रीश्च त्वया चिना । अहंधर्मश्च कलया त्वञ्च सूतश्च धमि 
नाहं शक्तो घमेकृत्ये त्वाञ्च धर्म क्रियां बिना । अहंयज्ञश्च कल्या त्वं स्वाहांरोनदक्षिग 
त्वया साद्वञ्च फलदोऽप्यसमर्थस्त्चया चिना । 
कळ्या पितूलोको 5हं स्वांशेन त्वं स्वघा सती ॥ ७३ ॥ 
त्वयाळं कव्यदाने च सदा नाळ त्वयाचिना । भहंपुमांस्त्वं प्रक्तिने स्रष्टाहं त्वया 
त्वञ्च सम्पत्स्वरूपाहमीश्घरश्च त्वया सह । 
लक्ष्मीयुक्तस्त्वया लक्ष्म्या निःश्रीकश्च त्वया विना ॥ ७५ ॥ | 
यथा नाल कुळाळश्च.घर कत मुदा चिना ।!अहं रोषश्च कलया स्वांशेन त्वं वसु | 


शस्यरल्ञाधाराञ्चविममिमूर्ति सुन्द्रि । त्वञ्चकान्तिञ्च शान्तिश्चमू। 
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है | द्रष्टषष्टितमोऽध्यायः | राधाक्कष्णसंवादचर्णनम्‌ # ६०७ 


तुष्टिः पुष्टि: क्षमा रज्ञा क्षुधा तृष्णा परा दया । 
निद्रा शुद्धा च तन्द्रा च सूच्छां#्च सन्नतिः क्रिया ॥ ७८॥ 
॥ | मूतिरूपा भक्तिलपा देहिनां देहरूपिणी । ममाधारा सदा त्वञ्च तवात्माहं परस्परम्‌ | 
से | यथा त्वञ्च तथाइव स्स प्रकृतिपूरषो । न हि सृष्टिभेवेद्देघि द्योरेकतरं चिना ॥ ८०॥ 
'इत्युसजा परमात्मा च राधां प्राणाधिकां प्रियाम्‌ । 
कृत्या पक्षसि सुप्रीतो बोधयामास नारद्‌ ॥ ८१ ॥ 
| च क्रीडानियुक्तश्व बभूच रल्षमन्दिरे । तया च राघया साड कासुक्या सह कामुक: 


| इति श्रीत्रह्ववैवर्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
वः आध्यात्मिकयोगकथनं नाम 'सपषष्टितमोऽभ्र्यायः । 
री 
अष्टषष्टितमो ऽध्यायः 
राधाक्ृष्णसंबादवणनम्‌ । 
ची | श्रीनारायण उवाच । 





प | हत्वाक्रीडांसमुत्थाय पुष्पतपात्‌ पुरातनः । निद्रितांप्राणसहुशीं बोधयामासततक्षणम्‌ 

णा | षस्राञ्चलेन संस्कृत्य इत्वा तन्निर्मळं मुखम्‌ । उवाच मधुरं शान्तं शान्ताश्च मधुसूदन: 
श्रीकृष्ण उवाच । 

भयि तिष्ठ क्षणं रासे रासेश्वरि शुचिस्मिते । घज वन्दाचन वापि ब्रज ब्रज त्रजेश्वरि 

रासाधिष्ठातृदेचि त्वं रासं रासे कुरु क्षणम्‌ । 

ग्रामे ग्रामे यथा सन्ति सत्र ग्रामदेवताः ॥ ४ ॥ 

प्रियालिनिष है साद क्षणं चन्दनकाननम्‌ । क्षणं वा चस्पकचन गच्छ वा तिष्ठ जुन्द्रि 

क्षणं गृहञ्च यास्यामि विशिष्टं काय्यंमस्ति,मे । 

चिरामं देहि मे प्रीत्या क्षणं मां प्राणवछंभे ॥ ६ 
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६०८ #. ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [ ४ थ्रीकृष्णजन्मतषऐ 
__ ब्राणधिष्ठातदेबी त्वं प्राणाश्च त्वयि सन्ति मे । 
प्राणी पिहाय प्राणांश्च कुत्र स्थातं क्षमः प्रिये ॥ ७ 
त्वयि मे मानखंशश्वर्वं मे संसारवासना । त्वत्तोममश्रिया नास्ति त्वमैवशङ्करातृप्रिय 
प्राणा मे शङ्कर: सत्यं त्वञ्च प्राणाधिका सति ! 
इत्युक्तवा तां समाश्‍्छिष्य भगवान्‌ गन्तुसुद्यतः ॥ ६ ॥ 
अक्रूरागमनं ज्ञात्वा सर्वज्ञः सर्घेलाधनः। आत्मा पाता च सर्वेबां सर्वोपकारकारक्‌ 
इट्टा तमेव गच्छनंतमुत्छुकं भिन्रमानसम्‌। उवाच राधिका देवी दयेनषिद्यता|११ 
राधिकोचाच । 
हे नाथ रमणश्रष्ठ भ्रष्टश्च प्रेयसां मम हे कष्ण हे रमानाथ घजेश मा ब्रज व्रजम्‌॥ 
अधुना त्वां प्राणनाथ पश्यामि भिन्नमानसम्‌ । 
गते त्वयि मम प्रेम गतं सौभाग्यमेच च ॥ १३ ॥ 
कयासि मां विनिक्षिप्य गम्भीरेशोकसागरे । चिरहव्याकुळांदीनां त्वय्येचशरणागताम्‌ 
i न यास्यामि पुनगेहं यास्यामि काननान्तरम्‌ । 
कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति गायं गायं दिचानिशम्‌ ॥ १५ ॥ 
न यास्याम्यथवारण्यंयास्यामिकामसागरे । तत्रत्वत्कामनांकृत्वात्यक्ष्यामिचकलेव्‌ 
यथा ऽऽकाशो यथात्मा च यथा चन्द्रो यथा रचिः। 
तथा त्वं यासि मत्पाश्वे निबद्धो घलनाञ्चले ॥ १७ ॥ 
भधुनायासि नेराश्यंकृत्वा मे दीनचत्सळ | न युक्तं हि परित्यक्तंदीनां मां शरणागता 
| यत्पाद्प ध्यायन्ते. त्रह्मविष्णुशिवाद्यः । त्वां मायया गोपवेशं कथं जानामि मत्सर 
| छत यद्व दुर्नोतमपराधसहस्रकम्‌ । यदुक्तं पतिभाचेन चामिमानेन तत्‌ क्षम ॥२१॥ 
ूर्णोभूतश्च मद्रर्थो दूरीभूतो मनोरथः । विज्ञातमात्मसौ भाग्य किमन्यत्‌ कथयामि 
ज्ञात्वा गर्गमुखाच्छू _त्या-मोहिता तच मायया । 
त्वाञ्च वक्त न शक्नोमि. प्रेरणा चा भक्तिपाशतः ॥ २२ ॥ | 
यासिचेन्मां परित्यञ्य सकलकङ्को भविष्यसि | 'त्वतपुत्रपोत्रा नश्यन्ति व्रह्वाको पानठे१ 
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क्षणं युगशतं मन्ये त्वां चिना प्राणचल्लभम्‌ । 
कथं शताव्द्‌ं त्वां त्यक्तवा बिभमि जीवनं प्रभो ॥ २४॥ 
[ | इत्यु्चा राधिका कोपात्पपात धरणीतले । मूच्छों संप्राप सहसा जद्दार चेतनां मुने 
कृष्णस्तं सूच्छितां इट्टा कृपया च कृपानिधिः ।' 
चेतनां कारयित्वा च चासयामास बक्षसि ॥ २६ ॥ 
विधं योगेःशोकविलण्डनेः । तथापिशोकं त्यक्तञ्च न शशाकशुचिस्मता 
सामान्यचस्तुयिन्छैषो नृणां शोकायकेवलम्‌ । देहात्मनोश्च विच्छेदः क सुखायप्रकहपते 
, न ययौ तत्र दिवसे व्रजराजो अज प्रति । क्रीड़ासरोचराभ्यासं प्रययौ राधया सह ॥ 
तत्र गत्वा पुनः क्रीड़ां चकार च तया सह। विजही विरहज्वालां रासे रासेश्वरी मुदा 
राधा सा स्वामिना साद पुष्पचन्दनचचिता । पुष्पचन्दनतत्पे च तस्थौ रहसि नारद्‌ 
इति श्रीत्रह्मचेचत्ते महापुराणे नारायणनारदसंचादे श्रीक्ृष्णजन्मखण्डे 
राधाशोकर्मोचनं नामाष्टषष्टितमोऽध्यायः । 









ळे एकोनसप्ततितमो 5ध्यायः । 
रासक्रीड़ावणनम्‌ । 
म्‌ नारद्‌ उचाच । 
प | अतः परं कि रहस्य राघाकेशवयोवंद । निगृढतत्वमस्पएं तन्मे व्याख्यातुमहेसि ॥ 
| श्रीनारायण उचाच । ` 
त 


शण नारद क्ष्यामि रहस्यंपरमादुतम्‌ । गोपनीयश्च वेदेषु पुराणेषु पुराषिदाम्‌ ॥ २॥ 
पुनः सकामो भगवान्‌ छृष्ण:स्वेच्छामयो विभुः । रेमे सस्मयासाद्धचिद्ग्घञ्चचिद्ग्धया 
| चतुःषष्टिकळासक्ता यथा काग्ताकलाबती । कामशास्त्रे निपुणा विदग्घार सिकेश्चरी 
| 'श्ञारलीलानिपुणाशश्वतकामा च कामुकी । खन्दरोखुन्दरीष्वेष शश्‍वत्खुस्थिरयोघना 
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पितणां मानसी कन्या धन्या मान्या च सानिनी । 
शम्भोः शिष्या ज्ञानयुता शतकट्पान्त जो जेनी ॥ ६ ॥ 
चेदवेदाङ्गनिपुणा योगनीतिषिशारदा । नानारूपधरा शध्यी प्रसिद्धा सिद्ध योगिनी 
ततूकन्याराधिकादेची मातृतुल्याचकासुकी । चकारनायाभावंसासुशीळास्चामिनं प्रति 
चतुःषष्टिकलामानं श्टङ्गारञ्च चकार खः। तया विशिष्टया साकं रासे रासरसोत्सुरु 
तां नखाग्रक्षतश्रोंणीं नखक्षतपयोधराम्‌ । छुप्चन्दन सिन्दूर कघरीशिथिलां सतीम्‌ 
सुखसम्भोगमग्नाञ्चनग्नाञ्चरोकमूच्छिताम्‌ । पुळका ञ्चितसरवा ङ्गी निद्रा देवीं समाययौ 
दृष्टातांनिद्वितां कृष्णः ऊपयाच कृपानिधिः । रुरोद मायया मायीमायेशो छोकशिक्षया 
कृत्वावक्षसि राधाञ्च चुचुम्ब च पुनः पुनः । स्नाताश्च नेत्रसलिलैः प्राणा थिष्ठतृदेवताम्‌ 
ग्राणाधिकां प्रियतमां घारयामाख वाससी । घहिशुद्धेश्‍तिसूकधषमे चामूद्ये विशवसुदुमे 
कवरीं रचयामास ददौ कुडुमचन्द्नम्‌ । तदुगात्रे च गले हारममूदयं रल्लनिर्मितम्‌। 
सिन्दूरञ्च ददौ तस्याः सीमन्ताधःस्थलेऽमरे । दाड्मिकुखुमाकारं युक्तञ्चदनचिन्दुभिः 
खकार पकं गण्डे नानाचित्रचिचित्रकम्‌ । ददौ तत्पादपओ च रत्नमञ्जीररञ्जितम्‌॥ 
पादाङ्गलिनखाश्े च सुन्द्रालक्तकंददी ॥ १८ ॥ 
नानाजुवेशोज्ज्चरितां तां निद्राकुलितां विभुः । पुनश्चकार मोहेनगाढ़ालिङ्गनमीप्सित 
युनश्च चुम्बनं इत्वा निवेश्य च स्वचक्षसि । सुष्वाप जगतांस्चामी कामी विरहकातर 
पतस्मिन्नन्तरै काठे" ब्रा लोकपितामहः । शिवरोषा दिभिर्दवैर्मनीन्द्र साद्धमाययो 
आगत्यनत्वा शिरसा तुषावसम्पुटाञ्जछि । सामवेदोक्तस्तोत्रेण परिपूर्णतमं वियुम्‌॥ | 
ब्रह्मोचाच । 
जय जय जगदीश घन्द्तिचरण निर्गंण निराकार स्वेच्छामय भक्तालुग्रह नित्यविगरई 
गोपवेश मायया. मायेश खुवेश सुशोळ शान्त सर्वकान्त दान्त नितान्तज्ञानानन्द पर 


` परतर प्रकृतेः पर सर्वान्तरात्मरूप निलिप्त साक्षिस्वरूप व्यक्ताव्यक्त गिर | 


भाराघतारण करुणार्णच शोकसन्तापग्रसन जराम्टत्युभयादिहरण शरण | 
भक्ताजुप्रहकातर भक्तवत्सल भक्तसञ्चितधन औं नमोऽस्तु ते ॥ २३॥ 
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सर्वां धिष्ठातूदेवायेत्युक्तवा वे. प्रीणनाय च. 

पुनः पुनर्याचेरं मूच्छितम्व वभूच ह ॥ २४ ॥ 

इति त्रहाकतं स्तोत्रं यः श्रणोति . समाहितः । 

तत्सर्थासीएसिद्धिश्च भवत्येच न संशयः ॥ २५ ॥ 

अपुञ्ञो लभते पुत्रं प्रियाहीनो रमेत्‌ प्रियाम्‌ । 

निधनो छभते सत्यं परिपूर्णतमं धनम्‌ ॥ २६ ॥ 
| लोके सुखं सुच्चा चान्ते दास्यं लमेद्धरेः। अचलां भक्तिमाप्नोति मुक्तेरपि सुदुलेभाम्‌ 

इति भ्रोत्रह्म वेचत्त ब्रह्मकृतस्तो त्रम्‌ । | 
स्तुत्या च जगतां धाता प्रणस्य च पुनः पुनः । शनेःशनेः समुत्थाय भक्त्या पुनरुवाच ह 
त्रह्मोचाच । 

उत्ति देवदेवेश परमानन्दकारण । नन्दनन्दन सानन्द नित्यानन्द नमोऽस्तु ते ॥२६॥ 
ब्रज नन्दालयं नाथ त्यज वृन्दाचनं चनम्‌ | स्मर सुदामशापञ्च शतघर्षनिचन्धनम्‌ ॥३० 
भक्तशापानुरोध्रेन शातवषं प्रियां त्यज । पुनरेताशञ्च सम्प्राप्य गोळोकञ्च गमिष्यसि ॥ 
गत्वा पितृगृहं देव पश्याक्ररं समागतम्‌ । पितृव्यमतिथि मान्यं धन्य वेष्णवमीश्वरम्‌ ॥ 
तेन साद्ध मधुपुरी भगवन्‌ गच्छ साम्प्रतम्‌ । कुरु शम्भोधनुमङ्गं भरनं ेरिगणं हरे ॥ 

हन कंसं दुरात्मानं तातं योधय मातरम्‌। 

निर्माणं द्वारकायाश्च भारावतरणं सुवः ॥ ३४ ॥ 

दृह घाराणखीं शम्भोः शक्रस्य सदनं बिभो । 

शिवस्य जस्भणं युद्धे वाणस्य भुजक्कत्तनम्‌ ॥ ३५ ॥ 
रुक्मिणीहरणं नाथ घातनं नरकस्य च । षोड़शानां सहस्नञ्च स्रीणां पाणिग्रहं कुरु ॥ 
_ त्यज प्रियां प्राणसमां व्रजेश्वर रजं व्रज। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते यावद्राधा न जाग्रति ॥ 
| त्येबसुक्तवा ब्रह्मा च सेन्द्रैदवगणेः सहद । जगाम व्रहालोकञ्च शेषश्च शङ्करस्तथा ॥ 
0 पुष्पचन्दनव्रष्टिञ्च कष्णस्योपरि देवताः । 

| 'चक्रुः प्रीत्या च भक्त्या च घाग्वभूचाशरीरिणी ॥ ३६ ॥ 
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| ६१२ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ # [४ भ्रीळष्णजत्मतपऐ 
बध कंसं बधघाहेख्च स्वपित्रोर्मोक्षिणं कुरू । 
| क्षयं कुरु भुवो भारं नारदेत्येचमेव च ॥ ४० ॥ 
| इत्येब॑तद्दचः श्रुत्वा भगवान्‌ भूतभावनः ¦ 
। | राधां भगचतीं त्यक्तवा समुत्तस्थौ शनेः शानः ॥ ४१ ॥ 
। ययौ हरिः कियदुदूरं निरीक्ष्य च पुनः पुनः । क्षणं सस्थी अः्द्नानां चने वाससमीपत: 
| विद्दाय राधा निद्रां सा खपुत्तल्थो स्वतदपलः । 
| न निरोक्ष्य हरि शान्तं कान्तञ्च प्राणयलभमण् ॥ ४३४ ॥ 
| हा नाथ रमणश्रेष्ठ प्राणेश प्राणघल्लम । प्राणचोर प्रियतम छ गतो5सीत्युघाच ह॥७ 
| क्षणमन्वेषणं कुत्वा बभ्राम मालतीचनम्‌। उवास क्षणसुत्तस्थी क्षणं सुष्वाप भूते 
१, सरोद क्षणमत्युद्चेचिललाप मुहुर्मुहुः । आगच्छागच्छ हे नाथेत्येचसुत्तचा पुनः पुनः 
| मूर्च्छा सम्प्राप सन्तापात्‌ सन्तप्ता विरहानले: । 
भूतले च तृणाच्छन्ने पपात च यथा सता ॥ ४७ ॥ 
आययुस्तत्र गोप्यश्च ब्रह्मन्‌ शतसहलशः । काश्चि्यामरहस्ताश्च गृहीत्वा चन्दनद्रवम्‌॥ 
तासां मध्ये प्रियाळीळाः कृत्वाराधां स्ववक्षसि । उतामिंचप्रियां दष्टा रुरोद्‌ प्रेमपिहृहा 
सजल पङ्कजद्छ पडडोपरि निधाय च । स्थापयामाल तां राधां निश्चेष्टाञ्च सुतामिव 
गोपीमिः सेवितां तत्र रुचिरैःश्वेतचामरैः । चन्दनद्रचयुक्ताञ्च खिग्घवस्त्रा न्वितांसतीप 
द्द्‌शे कृष्णस्तत्रेत्य तामेच प्राणच्माम्‌ । 
| निवारितश्च गोपीभिवेलिष्ठामिश्च नारद ॥ ५२ ॥ 
| यथानीतः सापराधो दण्ड्यो राजभयादिभिः । 
॥ चकार राधां क्रोड़े च समागत्य इपानिधिः ॥ ५३ ॥ 
चेतनां कारयामास बोधयामास बोधनेः । सम्प्राप्य चेतनां देवी ददश प्राणव 
बभूच सुस्थिरा देवी तत्याज विरहज्चरम्‌। | 
सार कान्तं खा तया गात्रालिङ्गनमीप्सितम्‌ ॥ ५५ ॥ वश! 
| श्टङ्गार चकार मधुसूदनः । उचास रल्तद्पे च राधां इत्वा 
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राधासखी रल्मालं! चिद्ग्घा सवेपूजिता । उवाच क्कष्ण मधुरं नीतिसारमनुत्तमम्‌॥ 
रलमालोचाच । 
श्टणु कृष्ण प्रचत््यामि परिणामसुखाचदम्‌ । 


हितं तथ्यं नीतिसारं दम्पत्योः प्रीतिकारणम्‌ ॥ ५८ ॥ 
सम्मतं कामशास्मेछु नीतौ वेदपुराणयोः । लौकिकव्यवहारेषु प्रशस्यं सुयशस्करम्‌ ॥ 
नारीण यथा माता प्रियो भ्राता च बन्धुषु । 
ततः प्रियश्च पुत्रश्च पुत्रादेच प्रियः पतिः ॥ ६०॥ 
शतपुच्रात्‌ प्रियः स्वामी साध्वीनां साधुसम्मतः । 
रसिकानां घिदग्धानां न हि भतः परः प्रियः ॥ ६१ ॥ 
यदि भर्ता चिद्ग्धश्च विदग्धानां सुखावहः । अन्यथा विषतुद्यश्च घिषमश्चेत्लळःखलु 
संसारै चानते वत्स दम्पत्योः प्रीतिरेष च। परस्परश्च समता प्रेमसोभाग्यमीप्सितम्‌ 
दम्पत्योः समता नास्ति यत्र यत्र हि मन्दिरे । अलक्ष्मीस्तत्र तत्रेव विफलंजीचनंतयोः 
सुस्चामिनां विभेदश्च परं दुःखञ्च योषिताम्‌ । 
शोकसन्तापबीजञ्च जीचितं मरणाधिकम्‌॥ ६५ ॥ 
. स्वप्ने जागरणे चापि पतिः प्राणाश्च योषिताम्‌ । 
पत्तिरेव गुरुः स्त्रीणामिहदलोके परत्र च ॥ ६६ ॥ 
अस्मात्त्वयि गते नाथे मूर्च्छा संप्राप राधिका। 
` पपात सहसा भूमी ठुणाच्छन्ने च भूतले ॥ ६७ ॥ 
मया दत्तं मुखेऽस्याश्च शीतलं जलमुत्तमम्‌ । तदा श्वासो बभूवास्याशचेतनं वाल्पमेघच 
क्षणं घदति हे नाथ हे कृष्णेति क्षणं सखी | 
क्षणं रोदिति सन्तप्ता मूच्छां' प्राप्नोति ततक्षणम्‌॥ ६९ ॥ 
राधिकायाः शरीरञ्च सन्तप्तं धिरहानलैः । द्गधलोहयष्टिसममस्प्ृश्यमनलो पमम्‌ ॥७०॥ 


| स्वप्ने जागरणे रात्रौ दिचाछु च गृहे घने। जले स्थळे चान्तरिक्षेऽम्युदये चन्द्रसूय्येयोः 


राधाया सततुल्या जड़ाइतिः शाशवत्पश्यतिस्थानस्थासवंचिष्णुमयंजगत्‌ 
५८ 
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एकोनसप्ततितमो ऽध्यायः ] # श्रीहष्णस्यगमनम्‌ $ हर | 


हिग्धपड़े पडुज्ञानां सजलानि दलानि च। निपत्य त्वत्छृते तदपे खुष्वाप घिरहातुर 
सेविता सा प्रियालीमिः सन्ततं श्वेतचामरे; । चन्दनद्रवस सिक्ता खिग्धवस्रसमनित 
राधाङ्कस्पर्शमात्रेण पङ्क:संप्राप शुष्कताम्‌। स्निग्धानि पद्मपत्राणि बभूचुभेस्मसातूक्षणा 
चन्दन शुष्कतां प्राप वर्णश्वम्पक सन्निभः । बभूच कज्जलाकारः केशस्य घर्णतो ह| 
सिन्दूरविन्दुरुचिरःश्यामतांप्रापतटक्षणम्‌। वेषो बिळालखो लीला च क्रीडात्यक्तावमूष 
रल्नमाला तु तां इट्टा गत्वा कृष्णान्तिकं तदा । उबाच मधुर धाक्यं राधाहितकर पण्‌ 
रत्तमाळोवाच । 
हे कृष्ण कमलाकान्त त्वद्वियोगेन मत्सखी । 

प्राणांस्त्यक्ष्यति शीघ्र! सा यदि नायांल्यसि शुबम्‌ ॥ ७६ ॥ 
घिचाय्ये मनसा कृष्ण यत्तत्समुचिते कुरु । न भवेत्‌ कामिनीहत्या येन नीतिविशार 
रक्नमालावच: श्रुत्वा प्रहस्योचाच माधवः । दितं सत्यं नीतिसारं परिणामसुखावहम्‌ 
श्रीमगचानुवाच । 
ईशो यद्यपि शक्तोऽहं निषेधं खण्डितु प्रिये । तथापि न क्षमो रले नियतेने करोम्यहम्‌ 
्रहमाप्डेछु च सवेषु मर्यादा स्थापिता मया । तया कर्म प्रकुर्वेन्ति सुनयश्च सुरा नरा॥ 
खुदामशापाद्विच्छेद्ः शतवर्षमनीरिस उ: । भविष्यत्येच दस्पत्योरावयोरेच सुत्दरि। 
भेदो जागरणेऽस्याश्च मया सह सुमध्यमे । संश्लेषः सन्ततं स्वप्ने मद्धरेण भविष्यति 

आध्यात्मिकी मया दत्ता शोकच्छेदो भविष्यति । 
राधां बोधय भद्र ते यास्यामि नन्दमन्द्रम्‌ ॥ ८६ ॥ | 
इत्युक्तवा जगतां नाथो ययो नन्दाळयं प्रति । राधिकां बोधयाछुरालिसंधाश्न नाद 
गत्वा गृहञ्च पितर ननाम मातर तथा | चकार माता क्रोडे च नचनीतश्च नूतनम्‌ ८८ 
माठृदत्तञ्च ताम्तूळं चखाद्‌ शीतळ जलम्‌ । उवास तत्र जगतां नाथो माठ्समांपत। 
सर्वेगोपसमूहैश्व सेघितः श्वेतचामरैः । माल्यचन्दनताम्वूळं ते च तस्मै दढ़मंदा। 
'इति श्रीब्रह्मवैवत्ते महापुराणे नारायणनारद्संघादे श्रीकष्णजन्मखण्डे | 

श्रीकृष्णागमनं नामोनसप्ततितमो ऽध्यायः । 
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सप्ततितमो ऽध्यायः 


अक्रूरस्य कृष्णसमीपे गमनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच। 
यथाऽक्रूरः स्वशरणं गत्या कंसेन प्रेषितः। चकार शायनं तदपे भुक्त्वा मिष्टानसुत्तमम्‌ ॥ 
सकपूरश्च तास्दूरं खखाद्‌ वासितं जलम्‌ । जगाम निद्रां सुखतः सुखसम्भो गमात्रतः ॥ 
ततो ददी खुरुघप्नं पुराणश्रुतिसम्मितम्‌। निशावरेषसमये घाद्यादिपरिवरजिते ॥ ३॥ 
अरोगी वद्धकेराश्च यरूत्रयुग्मलम न्वितः । सुतद्पशायी सुस्निग्धश्विन्ताशोकचिर्वाजतः 
किशोरवयसं शयामं द्विभुज सुरलीधरम्‌ । पीतवस्त्रपरीधानं नमाला विभूषितम्‌ ॥५॥ 
चन्द्नोक्षितसर्वाङ्ै माळतीमांल्यशो मितम्‌ । भूषितं भूषणाहेश्व सद्रलमणिभूषणेः ॥ ६॥ 
मयूरपिच्छचूडञ्च सस्मितं पद्मललोचनम्‌। पवम्भूतं द्विजशिशं ददशे प्रथमं सुने ॥ ७॥ 
ततो ददश रुचिरां पतिपुत्रवतीं सतीम्‌ । पीतघस्त्रपरीधानां रत्नभूषणभूपिताम्‌ ॥ ८॥ 
उबलत्प्रदीपहस्ताञ्च शु्कधान्यकरां घराम्‌। शरबन्द्रनिभास्याश्व सस्मितांचरदां शुभाम्‌ 
ततो ददर्श विप्रश्च प्रकुवेन्तं शुभाशिषम्‌ । श्वेतपद्म' राजहंसं तुरगञ्च सरोचरम्‌ ॥१०॥ 
ददृश चित्रितं चारु फलितंपुष्पितं शुभम्‌ । आघ्रनिम्बनारिकेलशुर्चाककद्लीतरुम्‌॥११ 
दंशन्तं श्वेतसर्पञ्च स्घात्मानं पर्वतस्थितम्‌ । वृक्षस्थञ्च गजस्यञ्च तरिस्थं तुरगस्थितम्‌ 
घीणां चादितिब्न्तश्च सुक्तप्रन्तञ्च पायसम्‌। द थिक्षीय्युताञञ्च पझपत्रस्थमीप्सितम्‌॥ 
छमिविट्सहिताडूऱ्व रुदन्त मो हितं तदा । शुक्कघान्यपुष्पकर क्षणं चन्दनचचितम्‌॥१४ 
प्रासादस्थं समुद्रस्थमात्मानञ्च खलो दितम्‌ । छिन्नभिन्क्षताङ्गञ्च मेदपूयसमन्वितम्‌ | 
ततो दृदशे रजतं मगि शुम्रञ्च काञ्चनम्‌। मुक्तामाणिक्यरलश्व पूर्णुकम्मजलं शुमम्‌॥ 
सुरमीञ्च सवत्लाञ्च वृषमेन्द्र मयूरकम्‌। शुकश्च स [रस हंसं चिछं खञ्जनमेव च ॥१७॥ 
तास्बूळंपुष्पमाढ्यं ज्चळदद्नि सुरार्चनम्‌ । पार्वतीप्रतिमां कष्णप्रतिमां शिवलिङ्गकम्‌ ॥ 
विप्रबाछाञ्च चाळाञ्च सुपकफलितां रविम्‌ । देवस्थलीच राजेच सिहं व्याघ्रं गुरुंघुरम्‌ 
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६१ # त्रह्मवेवत्तपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकृष्णजनातर 


| दृष्टा स्वप्नं समुत्तस्थौ खकाराह्विकमीप्तितम्‌ । उद्धवं कथयामास सर्च वृत्तान्तमेक 
उद्धवाज्ञां समादाय त्वा गुरुसुराचनम्‌ । 
यात्रां चकार श्रोक्कष्ण ध्यात्वा मनखि नारद्‌ ॥ २१॥ 
` ददर्श वर्त्मन्येवञ्च मङ्गलाहँ शुभप्रदम्‌। चाञ्छाफलम्रदं रस्यं पुरो मङ्गलसूचकम्‌ २१ 
चामे शचं शिवां पूर्णकुम्मं नकुलचासकम्‌ ! 
पतिपुत्रवर्ती साध्चों दिव्याभरणमूषिताम्‌ । २३ ॥ 
' शुक्कपुष्पश्च माल्यञ्च घान्यञ्च खञ्जनं शुभम्‌ | दक्षिणे ज्वळदश्िश्व चिप्रश्ञ वृषभं गळ 
चत्सप्रयुक्तां धेडुञ्च शवेताशवे राजदेसकम्‌ । 
वेश्याञ्च पुष्पमाळाञ्च पताकां दधि पायखम्‌ ॥ २५॥ 
मणि सुवणं रजतं सुक्तामाणित्रयमीप्सितम्‌ । सद्योमांलं चन्द्नशश्च माध्वीकं धृतमुत्तमा्‌ 
कृष्णसार फलं लाजसिद्धाऽ दर्पणं तथा । विचित्रितं चिमानञ्च-छुदीपां प्रतिमां तथा 
शुक्कोत्पल पवनं शङ्चि्लं चकोरकम्‌। मार्जार पचतं मेघं मयूरं शुकसारसम्‌ 
शङ्को किळवाद्यांनां ध्वनि शुश्राव मङ्गलम्‌ । 
विचित्रं इष्णसङ्गीतं हरिशब्दं जयध्वनिम्‌ ॥ २६॥ 
एचम्भूतं शुभं द्वट्टा श्रुत्वा प्रृष्टमानसः । प्रविवेश हरि स्स्ृत्वा,एुण्यं :वन्दाघन(घनम्‌। 
द्द्शे पुरतो रस्यं रासमण्डलमीप्सितम्‌ । चन्द्नाशुरुकरुतूरीपुष्पचन्द्नचायुना ॥ श्री 
वासितं मडूलघटे रम्भास्तम्मेविराजितम्‌ । आम्नपल्लवसङ्घैँश्व; पद्दसूजविचित्रित; || 
शोमितेः परितः शश्वत्‌ पझ्चरागघिनिर्मितम्‌ । 
शोभितं शोभनाहँश्व॒ त्रिकोरिरल्मन्दिरे: ॥ ३३ ॥ 
रम्यैः कुञ्जकुटीरेश्च राजितं शतको रिभि; । रासं चृन्दाचनं दरष्टा कियदुदूर ययो वतः 
दृद्शे पुरतो रस्यं नन्दचजमचुत्तमम्‌ । परं वैकुण्ठसङ्काशं बैकुण्ठनिलयं शुभम्‌॥ २। । | 
रल्लसो पानसंयुक्त र्ञस्तम्भेविराजितम्‌ । 
नानाचित्रविचित्रात्य' सद्र््चलयार्चितम्‌॥ ३६ ॥ | 
खचितं मणिसारेण .रचितं . विश्वकर्मणा । द्वारिद्ृशटेन . मागण राजद्वार विवेश | 


| ७ 
| 
| 
| 
| 
| 
॥ 
| 
| 
| 
। 
( 
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पताकारलजालाठ्य' सुक्तामाणिक्यभूषितम्‌ । ररनदर्पणशोभाढय'रलचित्रविचित्रितम्‌ । 


४२ ९०३ 


रल्लवीथी विरचित मङ्गल मङ्गलेघेटैः ॥ ३८॥ 
अक्रूरागसनं श्रुत्वा खाहादो नन्द्‌ एव च । 
सहितो रासङष्णास्यां जगामानु बजाय चै ॥ ३६॥ 
बृकमान्वादि सिर्युत्ः त्वा घेश्यांपुरःखराम्‌ । पूर्णकुम्भंगजेन्द्रश्न कत्वा ग्रे शुछुघान्यकम्‌ 
कृष्णां शां सधुपर्कश्च पाद्यं रल्लाखनादिकम्‌ । 
ग्रहीत्वा सादरः शान्तः सस्मितो विनतरुतथा ॥ ४१ ॥ 
आनन्द्युक्तो नन्दश्च सगणः सहवालकः। हुष्टाऽक्ररं महाभागं तूणेमालिङ्नं ददौ ॥४२॥ 
प्रणेसुः शिरसा सव गोपा जणृहुराशिषम्‌ । परस्परञ्च संयोगो वभूव गुणवान्‌ सुने ॥ 
कोडे चकाराक्रूरश्च कण्णं रामं क्रमेण च। -चुचुम्ब गण्डयुगले पुलका श्चितविग्रहः ॥ 
साश्रुनेत्रोऽतिसाहादः कृतार्थ: सिद्धवाञ्छितः । 
ददशें ऊष्णं द्विभुज क्षणं श्यामलएुन्द्रम्‌ ॥ ४५॥ 
पीतवस्त्रपरीधानं माळतीमादयभूषितम्‌ । चन्दनो क्षितसर्वाङ्गं परं वंशीधर चरम्‌॥४६॥ 
स्तुतं ब्रह्मशरोषादय्ुनीन्द्रैः खनकादिमिः । वीक्षितं गोपकन्याभिः परिपूर्णतमं विथुम्‌ 
क्षणं ददर्श कोड़स्थं सस्मितश्च चतुर्भुजम्‌ । 
लक्ष्मीसरस्वतीयुक्त घनमाळाविभूषितम्‌॥ ४८॥ 
सुनन्द्नन्द्कुसुदैः पार्षदैः परिसेवितम्‌ । सेवितं सिद्धसङ्घश्व भक्तिनत्रेः परात्परम्‌ ॥ 
क्षण द्दशे देवं तं पञ्चवक्त्रं त्रिलोअनम्‌ । शुद्धस्फटिकसड्भाशं नागराजविराजितम्‌ ॥ 
दिगम्बरं परं ब्रह्म भस्माङ्गञ्च जटायुतम्‌ । 
जपमालाकरं ध्याननिष्ठं श्रेष्ठश्च योगिनाम्‌ ॥ ५१ ॥ 
क्षणं चतुर्मुखं घ्याननिष्ठं श्रेष्ठ मनीषिणाम्‌ । क्षणे घमेस्वरूपञ्च' रोषरूपं क्षणं क्षणम्‌ 
क्षणं भारुकररूपञ्च ज्यो तीरूपं सनातनम्‌ । 
क्षणं परमशोभाव्यं को टिकन्दपं निन्दितम्‌ ॥ ॥५३ ॥ 
कामुक कामसंयुतम्‌। एवम्मूर्त शिशं इटा स्थापयामास चक्षसि 
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रत्नसिंहासने सस्ये. नन्ददत्ते च नारद्‌ । इत्वा प्रदक्षिणं भक्त्या पुलकाञ्चितबिद्रइ। 
प्रणस्य शिरसा भूमौ तुष्टाव पुरुषोत्तमस्‌॥ ५५॥ 
| अक्रर उवाच । 
| नमः कारणरूपाय परमात्मस्वरूपिणे । खचेषामपि विश्थालामीश्वराय नमो नमः| 
| पराय प्रकृतेरीश परात्परतराय च । निगुंणाय निरीहाय नीरूपाय स्वरूपिणे ॥ ५१॥ 
|. सर्वदेचस्घरूपाय सचेदेवेश्वराय च। सर्वेदेवाधिदेखाय विश्या दिभूतरूपिणे ॥ ५८॥ 
असंख्येषु च विश्वेषु ब्रह्मविष्णुशिवात्मकः । 
स्वरूपायादिबीजाय तदीशविश्वरूपिणे ॥ ५६ ॥ 
। नमो गोपाङ्गनेशाय गणेशेश्वररूपिणे । नमः खुरगणेशाय राधेशाय नमो नमः | 
राधारमणरूपाय राधारुपघराय च । राधाराध्याय राधायाः प्राणाधिकतराय च॥ 
राधासाध्याय राधाधिदेघप्रियतमाय च । राधाप्राणाधिदेवाय विश्वरूपाय ते नमः॥ 
वेदस्तुतात्मवेदज्ञरूपिणे वेदिने नमः । वैदाधिष्ठातृदेघाय वेद्बीजाय ते नमः ॥ ६३॥ 
यस्य लोमसु विश्वानि चासंख्यानि च नित्यशः। 
महद्विष्णोरोश्वराय विश्वेशाय नमो नमः ॥ ६४ ॥ 
स्वयं प्रकृतिरूपाय प्राकृताय नमो नमः । प्रकुतीश्वररूपाय प्रधानपुरुषाय च॥ ६५। 
इत्येचं स्तवनं कृत्वा मूच्छोमाप सभातले | पपात सहसा भूमी पुनरीशं ददर्श सः। 
बहिस्थं हृदयस्थञ्च परमात्मानमीश्वरम्‌ । परितः श्यामरूपञ्च विश्‍वस्थं पिश्वमेषत 
अक्रूर मूच्छितं दृष्ट्या नन्दः साद्रपूर्वफम्‌। रलसिंहासने रम्ये घालयामास तार | 
पप्रच्छ सर्वेवृत्तान्तं किश्विदृद्ृशमिति त्वया । मिष्टान्नं भोजयामास कुशलञ्च पुन 
अक्रूरः कथयामास कंसवृत्तान्तमी प्सितम्‌ । रुचपित्रोमोक्षणार्थञच गमनं | 
इत्यक्रूरक्त॑ स्तोत्रं य: पठेत्‌ सुसमाहितः । अपुत्रो लभते पुत्रमभार्यो लभते प्रिया र | 
अधनो धनमाप्नोति निमूमिरुवेरां महीम्‌। हतप्रज; प्रजां लेमे प्रतिष्ठाञच प्रतिष्ठितः । | | 
यशः प्राप्नोति विपुळमयशस्थी च लीलया ॥ ७२ ॥ | 
इति भ्रीत्रह्मवेचत्ते महापुराणे अकूरस्तोत्रम्‌। | 
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अथ सुष्वाप समये पर संृष्टमानसः। रम्ये चम्पकतदपे च कृष्ण इत्वा स्वचक्षसि ॥ 
प्रातरुत्थाय सहसा! छत्वाहिकमचुत्तमम्‌ । स्वरथे स्थापयामास रामं कृष्णं जगत्पतिम्‌. 
गन्यं पञ्चप्रकारञ्च नानाद्रव्यं सुडुलेभम्‌ । बृषभानुञ्च नन्दञ्च सुनन्दं चन्द्रभानकम्‌ 
नानाप्रकार वादयज्ल व्दङ्गसुरजा दिकम्‌ | परहं पणवञ्चेच ढक्कां दुन्दुभिमानकम्‌ ॥७६ 
सञ्ञासंनहनीकांस्यएइमदेलमण्डचीम्‌ । वादयामास सानन्दं नन्दगोपो त्रजेशचरः ॥७9 
श्रुत्या घाद्यज्च गोप्यश्च गमनं रामकृष्णयोः । 
दृष्ट्या इष्णं रथस्थं तमाययुः कोपपीड्ताः ॥ ७८ ॥ 
कृष्णेन घारिताः सवा: प्रेरिता राधया द्विज । बप्ञ्चुरोश्वरसथं पादाघातेन लीलया ॥ 
तत्र सर्वेषु गोपेजु हाहाकारं कृतेषु च । प्रययुदळःत्यश्च छप्णं कृत्वा स्ववक्षसि ॥८०॥ 
काचितक्कूरं तमक्रूरं भत्लेयामास कोपतः काश्चिदुबदुध्वाच घसत्रेणचाक्रूर प्रययुस्ततः 
काचित्तं ताडयामास कङ्कणेन करेण च। तहस्त्रं हारयामास कृत्वा विचसन सुने ॥ 
क्षतविक्षतसर्वाङ्गं रृष्ट्वाक्कूरञ्च माधवः । जगाम राधानिकटं योधयामास तां पुनः ॥ 
आध्यात्मिकेन योगेन विनयेन च साद्रम्‌। अक्रूर बोधयामास बोधयामास तां घिभुः 
आकाशात्पतितं दिव्यं मन्त्रप्रस्थापितं रथम्‌ । घिचित्रघस्त्रसंयुक्तं दद्श पुरतो हरिः ॥ 
खचितं मणिराजेन रचितं विश्वकर्मणा । 
तं दृष्ट्या भातृभचनमाजगाम जगत्पतिः ॥ ८६॥ 
भुक्तवा पीत्वा सुखं सुप्त्वा गमने सहबान्धवः । तस्थौ सुनोन्द्रदेवेन्द्रत्रह्मेशशेषच न्दितः। 
सुषुपुर्ोपिकाः सर्वाः परं संहृष्टमानसाः । पुष्पतदपे च रम्ये च राधया सह नारद्‌ ॥ 
सर्वे चानन्द्युक्ताश्च जना गोकुलवालिनः । केचिद्गोपाश्च ननृतुः केचित्‌ सङ्गीततत्पराः 
इति श्रीत्रहमयैचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकष्णजन्मखण्डे 
गोपीविषयो नाम सप्ततितमोऽध्यायः । 


को कय Cran] 
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एकसप्ततितमो ऽध्यायः 
यात्रामुळवर्णनस । 
श्रीनारायण उचाच ! 
राधिकायाञ्च सुप्तायां सुप्तासु गोपिकासु च । पुण्पचन्दनतटपे व घायुना सुरभीऱते 
तृतीयप्रहरेऽतीते निशायाञ्च शुभक्षणे | शुभचन्दरक्षेयोगे चाग्दतयोगसमन्विते ॥ २। 
सोस्यस्वामियुते लग्ने सौम्यग्रहचिलो किते । पापग्रहसमासक्तदुएदोषादिवजिते ॥ ३॥ 
_ यशोदां बोधयामास कारयामास मड़लम्‌। 

वन्धूनाश्‍चासयामास समुत्थाय हरिः स्वयम्‌ ॥ ४ ॥ 

वाद्य निषेधयामास राधिकाभयभीतवत्‌। 

_स्चतन्त्रो विश्वकर्ता च पाता भर्ता स्वतन्त्रचत्‌ ॥ ५॥ 
प्रक्षाल्य पादयुगलं धृत्वा घौतेच चाससी। उचास संस्छते स्थाने विलिपे चन्दनादिना 
फलढपल्लवसंयुक्ते संस्कृते चन्द्नादिसिः । चामे कृत्वा पूर्णकुम्म॑ घहिं विप्रं स्वदक्षिणे॥ 
पतिपुत्रचतीं दीपं द्पेणं पुरतस्तथा । दूर्घाकाण्डञ्च सुस्निग्धं पुष्पं धान्यं सितंशुभम्‌ 
शुरुदत्तं गृहीत्वा च प्रद्दो मस्तकोपरि। घृतं ददर्श माध्वीकं रजतं काञ्चनं दधि || 
चन्दन लेपनं त्वा पुष्पमालां गले ददो | गुरुचग व्राह्मणञ्च चन्दयामास भक्तितः ।\' 
शङ्कश्चनि वेदपाठं सङ्कीतं मङ्गलाष्टकम्‌ । विप्राशीर्ब॑चन रम्यं शुश्राच परमादरम्‌ 
धयात्वा मङ्गलरूपञ्च सबेत्र मङ्गलप्रदम्‌ । चिक्षेप दक्षिणं पादं सुन्दरं स्वात्मपिप्रहम्‌। | 
विधृत्य नासिकां चामभागं मध्यमयाविसुः । विखुज्यघायं सम्पूर्ण नासादक्षिणर् | 
ततो ययौ नन्द्नन्दो नन्द्रुय प्राङ्गणं वरम्‌ । सानन्दः परमानन्दो नित्यानन्द सवार्त | 

नित्यो5नित्यो नित्यबीजस्घरूपो नित्यविहः । | 

नित्याङ्गभूतो नित्येशो नित्यत्यघिशारद्‌ः ॥ १५ ॥ | 
नित्यनूतनरूपञ्च नित्यनूतनयौघनः । नित्यनूतनवेशञ्च बयसा नित्यनूतगः ॥ (६ | 
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तित्यनूतचसम्भाषो यत्प्रेम नित्यनूतनम्‌ । नित्यनूतनसम्प्रापिःसौभाग्यं नित्यनूतनम्‌ ॥ 
सुधारसपरं मिष्टं यद्वाक्यं नित्यनूतनम्‌॥ नित्यंनूतनभक्तञ्च यत्पद्‌ं नित्यनूतनम्‌॥ 
स्थायं स्थायं प्राङ्गणेऽस्मिन्‌ मायेशो मायया युतः। 


अतीवरस्ये झुस्निग्यो वभूव गमनोन्सुखः ॥ १६॥ 
रम्मास्तम्मसमूहेश्व रसाळपल्चान्वितेः । पइसूत्रनिबद्धश्च सुन्द्रैश्च सुसंस्कृते ॥ २० ॥ 
परागेण खचिते रखिते विश्वकमंणा। कस्तूरीकुङ्माक्तश्च चन्द्नैश्व सुसंस्क्तते ॥२१। 
तत्र तस्थौ स्वयं कृष्ण: सहाक्ररः सवान्धचः । 
यशोदया समाश्िष्टो घामपाश्वेन मायया ॥ २२ ॥ 
नन्देनानन्दथुक्तेनाश्छिष्टो दक्षिणपाश्वतः । 
सम्भाषितो बान्धवेश्च पित्रा मात्रा च चुम्बितः ॥ २३ ॥ 
इति श्रीव्रह्मचेवत्तं महापुराणे ना रायणनारद्संवादे श्रीकृषणजन्मखण्डे यात्रा- 
मङ्घलं नामैकसततितमोऽध्यायः । 


हाह उ] क परनननद+-नगानगनमया, 


द्विसप्ततितमो ऽध्यायः 
. श्रीकृष्णस्य मथुरागमनम्‌ | 

श्रीनारायण उचाच। 
अथ कृष्णो गुरु नत्वा निर्गम्य शिषिरान्सुने । 
आरुह्य स्वर्गयानञ्च शुभां मधुपुरीं ययो ॥ १ ॥ 
विचेश मथुरां रम्यांसहाक्ररगणेलमम्‌। निर्जित्य शक्रनगरीं शोभायुक्तां मनोहराम्‌ ॥ 


लषभरेछेन खचितां रचितां विश्वकर्मणा । अमूल्यरत्नकलरी राजितेश्च चिराजिताम्‌ ॥ 


| राजमार्गशतैरिष्टरदष्टितां रुचिरैघरै; । .चन्दाकारेश्वन्द्रसारेमंणिसिः परिसंस्कतः ॥ 


सारैश्च बीथीशातचिनिमितैः।. शोमितेवेणिजेः ्रेष्टैःपुण्यचस्तुसमन्चितेः ॥ 
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३२ | कै ब्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ * [४ धीरष्णजन्मङ 
सरोचरसहस्नेश्च परितः परिशोभिताम्‌ । शुद्धस्फटिकखङ्काशेः पद्वरागविराजिते: | ध्‌ 
रत्नलड्भारभूषात्य: शोमितां प्मिनोगणैः। स्थिरयौबनसंयुक्तेनिमेषरहिते: परे: ॥३। 
साक्षतेरूध्वंचद्नेः इष्णद्शेनलाळसैः। भ्रूभङ्गलीलालो लख शश्बच्चञ्चललोचने:॥ ८) 
शश्वत्कामसमायुक्तीः पीनश्रो णिपयोधरैः । | 
कोमलाडूम॑ध्यकूपे रतिसारचिशारदै; ॥ ३ ॥ 
रलनिर्माणयानानां कोटिभिः परिशो सिताम्‌ | 
भूषणेभूषिताभिश्च चित्रितामिश्च चित्रकः ॥ १२ ॥ 
नानाप्रकारश्रीयुक्तां पुष्पोद्यानत्रिकोटिभिः । 
नानापुष्पेः पुष्पिताभिर्यक्ताभिर्मधुसूदनेः ॥ ११ ॥ 
माधुर्यमधुसंयुक्तमेधुळव्धेमुदान्वितैः । माध्चीकमधुमत्तैश्च युक्तेमंधुकरीचये: ॥ १२। 
नानाप्रकारदुर्गश्च दुगम्यांचेरिणां गणे: । रक्षितां रक्षकेःशाश्चद्रक्षाशारुत्रविशारदैः । 
त्रिकोट्याट्टालिकाभिश्च संयुक्तां सुमनोहराम्‌ । रचिता भिश्चसदरलेवि चित्रेविश्वकणा | 
एचम्भूताञ्च मथुरां दृष्टा कमललोचनः । दद्शे पथि कुव्जां तां वृद्धामतिजरातुराम्‌। 
यान्तीं दण्डसहायेन चातिनम्रां नमद्बलीम्‌ । 
` रक्षितां चिहताकारां विभ्रतीं चन्दनद्रघम ॥ १६ ॥ ल . 
कस्तूरीकुङ्कमाक्तञ्च स्पृष्टमात्रेण नारद्‌ । सुगन्धिमकरन्दैन गन्धाढ्य सुमनोहर्‌ | 
` सा इूष्टासस्मिता वृद्धा श्रीकान्तं शान्तमीश्वरम्‌ । 
श्रीयुक्तं श्रीनिवासं तं श्रीबीजं श्रीनिकेतनम्‌ ॥ १८॥ 
ग्रणम्य सहसासूर्थ्ना भक्तिनप्रा पुराञ्जलिः । प्रददौ चन्दन तरूप गात्रे एयामलसुद्द | 
गात्रेषु तढुगणानाञ्च स्वर्णपात्रकरा घरा । कृत्वा प्रदक्षिणं कृष्ण प्रणनाम पुरत | | 


श्रीकष्णद्रष्टिमात्रेण भ्रीयुक्ता सा बभूष ह । सहस्रा श्रीसमा रम्या रूपेण योवनेन प । 
२| 









बहिशुद्धा खुवसना रत्नभूषणभूषिता । यथा द्वादशवर्षीया कन्या धन्या मनोहर | 
चिम्बोष्ठी सस्मिता शयामा तप्तकाञ्चनसन्निभा । 


सुश्रोणी सुद्तीविल्वफळतुल्यपयोधरा ॥ २३ ॥ 
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द्विसप्ततितमो ऽध्यायः ] # कुच्जोद्धारचर्णनम्‌ # ६२३ 


अमूल्यरत्ननिमाणहारखारविराजिता । गजेन्द्रराजगमना रत्नमञ्जीररञ्जिता ॥ २७ ॥ 
विम्नती कवरीभारं सालतीमाल्यचे एम्‌ । रक्षितं चामभागेन रुचिरं घर्तलाक्कतिम्‌ ॥२५ 
लिन्द्रविन्दु दथती दा ड़िस्बकुसुमाकृतिम्‌ । कस्तूरीविन्दुसुपरि साद्धं चन्दनचिन्दुभिः 
रत्नदर्पणहस्ता च प्रसस्ता रतिक्रमेखु । श्रोकृष्णं घरयामास लोळलोचनकोणतः ॥ 
श्रीवासस्थां समाश्वास्य ययौ स्थानान्तरं परम्‌ । 
कृतार्थरूपा खा प्रीत्या ययौ पद्मा ययालयम्‌ ॥ २८ ॥ 
साददर्श स्वभचलं यथापद्माल्यालयम्‌ । रत्नशय्याविरचितं सद्रत्नसारनिमितम्‌ ॥२६॥ 
रत्षप्रदीपराजीभीराजतामिशथ्च राजितम्‌ । रत्नदर्पणराजेश्च राजितं परितस्ततः ॥ ३० ॥ 
सिन्द्रवस्त्रताम्वूलं श्‍वेतचामरमाल्यकम्‌ । विश्रती भिश्च दासीभिर्वेष्ितं दाससंघकेः ॥ 
तत्र गत्वा च भुक्तवा च मिष्टान्नंपरमंसुदा । खुष्वाप रत्नपयेड्े सा दासीभिश्च सेविता 
` सकपूरञ्च ताम्वूळं कस्तूरीकुङ्कमान्वितम्‌ । चन्दनं स्थापयामास स्वतत्पे हरये सती ॥ 
माळतीमाल्ययुगलं कपूरादिसुबासितम्‌ | 
शीतल सलिल स्वाद मिष्टान्नं स्वसमीपतः ॥ ३४ ॥ 
कमेणा मनसा घाचा चिन्तयन्ती हरेः पदम्‌ । हरेरागमनञ्चापि मुखचन्द्रं मनो हरम्‌ ॥ 
जगत्कृष्णमयं शश्वत्पश्यन्ती कामुकी सुने । 
को टिकन्दर्पलीलाभ॑ कामासक्तञ्च कामुकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ततो ददर्श श्रीक्रष्णो मालाकारं मनोहरम्‌ । माळासमूहं बिभ्रन्तं गच्छतं राजमन्ध्रिम्‌ 
` सोऽपि दृष्टा च श्रीकान्तं प्रणम्य शिरसाभुवि । ददौ माल्यसमूदञ्च कृष्णाय परमात्मने' _ 
` रष्णस्तस्मै घर दर्वा स्वदास्यमतिदुलभम्‌ । माद्यं गृहीत्वा प्रययो राजमार्ग चरं वरः 
` ततो ददर्श रजकं बिभ्रन्तं घर्पुञ्जकम्‌ । भहङ्छतं बलिएञ्च सततं योचनोद्धतम्‌ ॥४०॥ 
` भस्त्र ययाचे तं कृष्णो विनयेन महामुने । स तस्मै न ददौ घस्त्रं तसुचाच ज निष्ठुरम्‌ 
४ रजक उचाच । 
| गोरक्षकाणां त्वयोग्यं घसत्रमेतत्‌ सुदुर्लम्‌ । राजयोग्यञ्च हे मूढ़ है गोपजनवलभ ॥ 
म ` हीत्वा गोपकन्याश्च कन्यालोळुपलम्पट । यह्चिहारः हतस्तत्र वृन्दारण्ये$प्यराजके ॥ 
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९२४ . + ब्रह्मवचत्तपुराणम्‌ # [४ थोहष्णजसात । 


न न चात्र ताद्वशं कर्म राज्ञः कंसस्य चत्मेनि। ` 


चिद्यमानोऽत्र राजेन्द्रः शास्ता दुष्टस्य ततक्षणम्‌ ॥ ४४॥ 
रजकस्य वच: शरुत्वा जहास मधुसूदनः । जहास चळदेयश्च साळूरो. गोपचर्गकः ॥४) 
तं निहत्य चपेटेन जग्राह वस्नपुञ्जकम्‌। वस्त्रं संघारयामास श्रीकृष्ण: सगणस्तधा | 
रल्लयानेन गोलोकं पाषेदेर्वष्टितिन च । ययौ रजकराजभ्य श्वुत्या दिव्यकलेवरम ॥४४ 
शश्वद्योवनयुक्तज्च जरास्त्युहरं घरम्‌ । पीतवस्त्रलमायुक्त सस्मितं श्यामसुन्द्रम्‌। 
चभूव सोऽपि गोलोके पाषंदेषुच पाषेदः। कृष्णस्यागसनं तत्न सस्मार सततं बशी ४३ 
' अस्तं गतो दिनिकरोऽप्यक्रूरः स्वग्रहं ययौ । 
कृष्णस्यानुमति प्राप्य कृष्णोऽपि कस्यचिद्‌ गुहम्‌ ॥ ५० ॥ 
वैष्णवस्य कुविन्द्स्य तस्मिन्‌ न्यस्तधनस्य च। सानन्दो नन्दसहितो बलदेवा दिगि 
स भक्तः पूजयामास प्रणम्य श्रीनिकेतनम्‌ । तस्मे ददौ स्वदास्यञ्च त्रह्मादिदेघदुलभा 
पय्यड्के सुषुपुः सर्वे भुत्तवा मिष्टान्नमुत्तमम्‌ । । 
निद्राञ्च लेभे सा कुव्जा निद्रेशोऽपि ययौ सुदा ॥ ५३॥ 
यत्वा ददर्श कुब्जां तां रल्लतदपे च निद्रिताम्‌। दासीगणैः परिवृत्तां सुन्दरी कमलाग्ि 
बोधयामास तां कृष्णो न दासीश्चापि निद्रिताः । | 
तामुवाच जगन्नाथो जगन्नाथप्रिंयां सतीम्‌ ॥ ५५ ॥ 
R$ | श्रीभगवानुवाच । 
त्यज निद्रां महाभागे श्यङ्घार देहि सुन्दरि । पुरा शूपेणखा त्वञ्च भगिनी रावणस्य च म 
तप:प्रभावान्मां कान्तं भज श्रीक्रष्णजन्मनि । 
रामजन्मनि मद्धेतोस्त्वया कान्ते तपःक्कतम्‌ ॥ ७७ ॥ 
अधुना सुखसम्मोगं इत्वा गच्छ ममालयम्‌ । सुदुरूमश्चगोलोक॑ जरासृत्युहर पम | 
` इत्युक्तवा श्रीनिवासञ्च कृत्वा तामेघ घक्षसि । | 
नझां चकार »णड्रारं चुम्बनञ्चापि कासुकीम्‌ ॥ ५६ ॥ Ps ५ | 
सा सस्मिता च. श्रीकृष्ण नचसङ्गमलज्ञिता। चुचुम्ब गण्डे क्रोडे तां चकारकमली |. 
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द्विसप्ततितमो ऽध्यायः ] “कै कंसदुःस्वप्रकथनम्‌ ५ ६२५ 
घुरतेविरतिनांस्ति दम्पती रतिपण्डितौ । नानाप्रकारसुरतं वभूच तत्र नारद्‌ ॥ ६१ ॥ 
स्तनश्रोणियुगं तस्या विक्षतश्च चकार ह। भगवान्‌ नसखरैस्तीक्ष्णैदंशनैरघर घरम्‌॥६२॥ 
निशाबलानसमये चीय्याधानं चकार स: । सुखसम्भोगभोगेन मूर्च्छामाप च खुन्द्रीः 
तत्राजगाम तां तन्द्रा कृष्णवक्षःस्थरूस्थिताम्‌ | ` 
बुबुधे न दिवारात्रं स्वगं मत्यं जले स्थलम्‌ ॥ ६४ ॥ 
सुप्रभाता च रजनी यभूत रजनोपतिः । पत्युर्व्येतिक्रमेणैच लञ्जयैच मलीमसः ॥ ६५ ॥ 
अथाजगाम गोलोकात्‌ रथो रल्ञविनिमितः । जगाम तेन तं लोकं घृत्वा दिव्यकलेचरम्‌ 
बहिशुद्धांशुकाधानं रज्जभूपणभूषितम्‌ । प्रतपकाञ्चनांभासं नित्यं जन्मादिचिजितम्‌ ॥६७ 
सा बभूव च तत्रेचगोपी चन्द्रसुखो सुने । गोप्यः कतिविधास्तस्या बभूचुः परिचारिकाः 
भगवानपि तत्रेच क्षणं स्थित्वा स्घमन्दिरम्‌ । जगाम यत्र नन्दश्च सानन्दो नन्दनन्दनः 
अथ कंसो निशायाञ्च निद्रायां भयषिह्ृलः । ददर्शं दुःखदुःस्वप्नमातमनो सृत्युसूचकम्‌॥ 
ददश सूय्यं भूमिस्थं चतुःखडं नभशच्युत्तम्‌। दशखण्डं चन्दर चिम्वं भूमिस्थं खाच्चयुतंसुनेः 
पुरुषान्‌ विकृताकारान रञ्जुहस्तान्‌ दिगस्बरान्‌ | 
विधचां शूद्॒पत्नोश्व नझाञ्च छिन्ननासिकाम्‌ ॥ ७२ ॥. 
हसन्तीं चूर्णतिलकां श्वेतक्कष्णोच्चमूद्धेजाम्‌। खङ्गखर्परहस्ताञ्च लोळजिह्णाञ्च विभ्रतीम्‌ः 
सुण्डमालासमायुक्तां गदंभं महिषं वृषम्‌ । शूकरं भलुक काकं गृध्रं कङ्कुञ्च वानरम्‌ ॥ 
षिरजं कुकुरं नक्त शएगाळं भस्मपुञ्चकम्‌ । अस्थिराशि तालफल केशं कार्पासमुल्घणम्‌ 
निर्वाणाङ्गारसुर्काञ्च शावं मत्यं चिताश्रितम्‌ । 
कुलाळतैलकाराणां चक्रं वक्रं कपर्दकम्‌ ॥ ७६.॥ 
| स्मशान द्ग्धकाष्टञ्च शुष्ककाष्ठं कुरां तृणम्‌। गच्छन्तश्च कवन्धश्च नद्‌न्तं सृतमस्तकम्‌ 
` देश्धस्थानं भस्मयुतं तडागं जलूवजितम्‌ । दग्धमत्स्यञ्च लोइञ्च निर्वाणद्ग्धकाननम्‌ ॥ 
गछत्कुछ्च वृषल नब्ञ्च मुक्तमूर्डजम्‌ । अतीवरुष्टं विप्रश्च शपन्तं शुसुमी दृशम्‌ । 
| अतीचरुष्टं भिक्षुञ्ज योगिनं वैष्णव नरम्‌ ॥ ७६ ॥ 
| पे इञ समुत्थाय कथयामास मातरम्‌ । पितर भ्रातरं पर्ली रुदन्तीं प्रेमविहलाम्‌ ॥ 
\ 
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३२६ | # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌. अ [४ श्रीकृष्ण | 
मञ्चकान्‌ कारयामास स्थापयामास हस्तिनम्‌ 
मलं सैन्यञ्च योद्धारं कारयामास मङ्गलम्‌ ॥ ८१ ॥ 
समाश्च कारयामास पुण्यं स्वस्त्ययनं शिवम्‌ । यत्मेच योजयामाख योगेयुक्तंपुरोहित 
उवास मञ्चके र्ये धत्वा खङ्गं विलक्षणम्‌ । रणे नियोजयालास योद्धारं युद्धको दिक 
वासयामास राजेन्द्रान्‌ ब्राह्मणांश्च सुनीइय एन्‌ । 
ब्राह्मणांश्च सुहृहर्गान्‌ घमिष्ठान्‌ रणको बिदा ॥ ८४॥ 
अथाजगाम गोविन्दो रामेण सह नारद्‌ । महेशरूप भुमेध्यं यभञ्ज तत्र लीलया ॥८॥ 
शब्देन नस्य मथुरा,बधिरा च बभूव ह ॥ ८६ ॥ 
विषादं प्राप {कंसश्च सुदश्च देवकी लुतः । उपस्थितः सभामध्ये गजमल निहत्य च 
योगी ददश तं देवं परमात्मानमीशवरम्‌ । यथा हृत्पद्ममध्यस्थं तादशं बहिरेच च ॥८८ 
राजेन्द्ररूपं राजानः शास्तारं दण्डधारिणम्‌ । 
पिता माता ढुग्घमुख स्तनान्थं वाळक यथा ॥ ८६॥ 
कामिन्यः को टिकन्दूर्पलीलालावण्यधारिणम्‌ । कंसश्चकाळपुरुषं वेरिणं तस्यवान्धष 
मला म्रृत्युपद्ञ्चेव प्राणतुद्यञ्च यादवाः ॥ ६० ॥ 
नप्रसक्कत्य मुनीन्‌ विप्रान्‌ पितरं मातरं गुरुम्‌ । जगाम मञ्चकास्यासं हस्तेकृत्वासुदशगा 
दृष्टा भक्तं भक्तचन्धुः कृपया च कृपानिधिः । | 
आकृष्य मञ्चकात्‌ कसं जघान लीलया सुने ॥ ६२ ॥ 
राजा ददशे विश्वञ्च सर्व कृष्णमय परम्‌ । पुरतो रत्लयानः्व हीराहारविभूषितम्‌। | 
ययौ विष्णुपदं स्फीतो दिव्यरूपं विधाय च । तेजो विवेश परमं कष्णपादा्ुण ह| 
नित्र त्य तस्य सत्कारं प्राह्मणेभ्यो धनं ददौ । ददौ राज्य राजच्छत्रसुम्रसेनाय ^ | 
स बभूव न॒पेन्द्रश्च चन्द्रचंशसमुद्रचः । घिललाप कंलमाता पल्लीवर्यश्च तत्पिता ॥ | 
स्यान्धबा मातुवर्गश्चःभगिनी भ्रातूकामिनी । दर्शनं देहि राजेन्द्र सपुत्तिष्ट नुपासते।धी | 
राज्यं रक्ष धनं रक्ष वान्धवं बलपेव च । | 
क यासि वान्धवान्‌ हिरघा रचप्रमाथान्‌ महाचल ॥ ६८ ॥ 
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३ द्रिसप्ततितमोऽध्यायः ] # कंसवधषर्णनम्‌ + ६२७ 


रह्मदिस्तम्बपरय्यन्तमसंख्यं चिश्वमेव च । सबं चराचराधारं यः सजत्येच लीलया ॥ 
ब्रहेशरीषधर्माश्च दिनेशश्च गणेश्‍वरः । मुनीन्द्रवर्गो देवेन्द्रो ध्यायते यमहर्निशम्‌ ॥ 


वेदाः स्तुवन्ति यं कृष्णं स्तौति भीता सरस्वती । 
स्तौ लि यं धक्कतिहन छा पराकृतं प्रतेः परम्‌ ॥ १०१ ॥ ५ 


स्वेच्छामयं निरीह: निर्गृणञ्च निरञ्जनम्‌ । परात्परतरं ब्रह्म परमात्मानमीश्वरम्‌॥१०२॥ 
नित्यं ज्योतिःस्वरूपञ्च भक्तानुग्रहचिग्रहम्‌ । नित्यानन्दञ्चनित्यञ्च नित्य्रमक्षरविग्रहम्‌ 

५ | सो$वतीर्णो हि भगवान्‌ भारावतरणाय च । गोपालवाल्वेशश्च मायेशो मायया प्रभुः 

स ये हन्ति च सर्वेशो रक्षिता तस्य कः पुमान्‌ । | 
| स यं रक्षति सर्वात्मा तस्य इन्ता न कोऽपि च ॥ १०५ ॥ 

८ | इत्येषसुतत्वा सवेश्च चिरराम महासुने। ब्राह्मणान्‌ भोजयामास तेभ्यः सर्च घनं ददौ ॥ 
भगवानपि सर्वात्मा जगास पितुरन्तिकम्‌ । छित्वा च लोहनिगडु तयोमॉक्षञ्चकारसः 
ननाम दण्डवदुभूमी मातरं पितरं तथा । तुष्टाव भक्तया देवेशो भक्तिनप्नात्मकन्धरः ॥ 

वः श्रीभगचानुचाच । 
पितरं मातरं विद्यामन्त्रदं गुरुमेघ च । यो न पुष्णाति पुरुषो याघञ्जीचञ्च सोऽशुचि 

र | सवषामपि पूज्यानां पिता घन्यो महान्‌ गुरुः । पितुःशतगुणेर्माता गर्भधारणपोषणात्‌ 

माता च पृथिचीरूपा सचेभ्यश्च हितैषिणी । नास्ति मातुः परो वन्धुः सचेषांजगतीतले 

विद्यामन्त्रप्रदः सत्यं मातुः परतरोगुरुः। न हिं तस्मात्परः कोऽपि बन्दः पूञ्यश्चवेदतः 
इत्येवमुक्तवा श्रीकृष्णो बलभद्रो ननाम च । 
माता चकार तो क्रोडे पिता च सादर मुने ॥ ११३॥ 

| मिष्टान्नं परमं तो च भोजयामास सादरम्‌ । चन्दञच भोजयामास गोपाळानपरमाद्रम्‌ , 

| फले कारयामास भोजयामार्सब्राह्मणान्‌। घलुवेसुसमूहञच ब्राह्मणेभ्यो ददौ सुदा ॥ 

| इति श्री्रहमचैवत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 

कंसघधघसुदेवदेबकीमोक्षणं नाम द्विसततितमोऽध्यायः । 


र याआधी, पळण्याच्या 
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` घहिदंहति सृत्युश्च चरत्येव हि जन्तुषु । विभति वृक्ष: कालेन पुष्पाणि च 





त्रिसप्ततितमो 5व्यायः 
नन्दाय ज्ञानकथनस्‌ । 
श्रीनारायण उचाच । 
अथकृष्णञ्च सानन्द नन्दं तं पितरंवलः। बोघयासाखशोकातं दिव्येराध्यात्मिकादिि; 
उच्चेरुदन्तं निश्चेष्टं पुत्रविच्छेदकातरम्‌ । गत्वा तस्मै झुनिश्रे्ठमित्युघाच जगत्पतिः। 
: श्रीभगवाचुवाच । 
निवोध नन्द सानन्दं त्यज शोकं सुदं लभ । ज्ञानं ग्रहाण मइत्तं यद्दत्तं ब्रह्मणे पुरा|| 
यद्यइत्तञ्च रोषाय गणेशायेशचराय च । दिनेशाय सुनीशाय योगीशाय च पुष्करे।॥ 
कः कस्य पुत्रः कस्तातः का माता कस्यचित्‌ कुतः । 
आयान्ति यान्ति संसारं परं स्वकृतकर्मणा ॥ ५ ॥ 
कर्मानुसाराज़न्तुश्व जायते स्थानभेद्तः । 
कर्मणा कोऽपि जन्तुश्च योगीन्द्राणां नुपखियाम्‌ ॥ ६ ॥ 
द्विजपत्न्यांक्षत्रियायां बैश्यायांशूद्रयो निघु । तिर्यग्यो निघुकश्चित्च कश्चितपश्वादियो 
ममैच मायया सर्वे सानन्दा विषयेषु च । देहत्यागे घिषण्णाश्च विच्छेंदे वान्धषस्य २ 
प्रजाभूमिधनादीनां घिच्छेदो मरणाधिकः । 
नित्यं भवति सूढुश्च न च विद्वान्‌ शुचा युतः ॥ ६॥ 
मद्गक्तो भक्तयुक्तश्च मद्याजी विजितेन्द्रियः । मन्मन्त्रोपासकश्चैच मत्सेबातिरतशुरि 
मद्ठयाद्वाति घातोऽयं रविर्भाति च नित्यशः । भाति चन्द्रो महेन्द्रश्च कालमेदे च वी | 










निराधारश्च वायुश्च चाय्घाधारश्च कच्छपः । शोषश्च कच्छपाघारः शेषाधाराश् ४7 | 
तदाधाराश्च पातालाः सप्त एव हि पङ्क्तितः। ` | 
निश्चलञ्च जळं तस्माञ्जलस्था च चसुन्धरा ॥ १४॥ 
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्रित्ततितमो ऽध्यायः ] नन्दाय ज्ञान कथनम्‌ अ | ३२६ 
सप्तस्घगं घराधारं ज्यो तिश्चचक्र ग्रहाश्रयम्‌ । निराधारश्च वेकुण्ठो च्रह्माण्डेशभ्यः परोचरः 
तत्पर्ञ्चापि गोलोकः पञ्चाशत्को टियोजनात्‌ । 
ऊध्वे निराश्रयश्चापि रज्ञसारचिनिमितः ॥ १६ ॥ 
सप्तद्वाए सप्तसारः परिखासप्तसंयुतः । लक्षप्राकारयुक्तश्च नद्या विरजया युतः ॥ १७॥ 
वेष्टितो रत्नशेल्ेच शतश्छङ्गेणचारुणा । योजनायुतमानञ्च यस्यैकं श्टङ्गमुज्ज्चलम्‌ ॥ 
शतको टियोजनश्च शेळ उच्छ्रित एच च।. 
देष्ये तस्य शतगुणं प्रस्थञ्च लक्षयोजनम्‌॥ १६ ॥ 
योजनायुतविस्तीणेस्तत्रेच रासमण्डळ: । अमूल्यरत्ननि्माणो वर्तुलक्वन्द्रविम्बचत्‌ ॥ 
पारिजातचनेनेच पुष्पितेन च वेष्टितः । कट्पवृक्षसहस्त्रेण पुष्पोद्यानशतेन च ॥ २१ ॥ 
नानाविधः पुष्पवृक्षेः पुष्पितेन च चारुणा । 
त्रिको टिरत्नभचनो गोपीलक्षेश्च रक्षितः ॥ २२॥ 
रत्नप्रदीपयुक्तश्च रत्नतरपसमन्वितः । नानाभोगसमायुक्तो मधुचापीशतव तः ॥ २३ ॥ 
पीयूषचापीयुक्तश्च कामभोगमसन्वितः । गोलोकग्रहसंख्यानचणेने चा विशारदः ॥२४॥ 
न कोऽपि वेद विद्वान्‌ वा वेदषिद्वान्‌ वजेश्वरः । 
अमल्यरत्ननिर्माणभचनानां त्रिकोटिभिः ॥ २५॥ 
शोमितंखुन्द्रं रम्यंराधाशिविस्मुत्तमम्‌। अमूल्यरत्नस्तम्मानां राजिभिश्चविराजितम्‌ 
नानाचित्रचिचित्रैश्च चित्रितं शवेतचामरः ॥ २७॥ 
माणिक्यमुक्तासंसक्तं हीराहारसमस्बितम्‌ । रत्नप्रदीपसंसक्त रत्नसोपानखुन्दरम॥२८॥ 
अमल्यरत्नपात्रैश्च तइपराजिविराजितम्‌ । अमृद्यरत्नचित्रैश्च निभिश्चित्रविचित्निते 
तिसभिः परिखाभिश्च निभिद्वारैश्च ढुगमेः । युक्त घोडशकक्षासिः प्रतिद्वारेषचान्तरम्‌ 
गोपीषोडशलक्षेश्व सञ्नियुक्तौरितस्ततः। षहिशुद्धांशुकाघानेः रत्नभूषणभूषितेः ॥३१॥ 


| ` तप्तकाञ्चन॒वर्णासै: शतचन्द्रसमन्वितेः । राधिका किङ्करैचेगंयुक्तमस्यन्तरे घरम्‌ ॥ ३२॥ 
| अमूत्यरत्ननिर्माणप्राङ्जण खुमनोहरम्‌ । अमूस्यरत्तस्तम्भाना समदैश्वसुशो भितम्‌ ॥३३ 
| च्नमङ्गलकुम्मैश्व फलपल्लवसंयुतैः । संयुतं रत्नवेदीमियुंक्तायुक्ता मिरी प्सितम्‌ ॥३४॥ 


क 
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६३० #  त्रह्मचैवत्तपुराणम्‌ # `: [४ हि. 
अमद्यरत्नमुकुरैः शो मितं छुन्द्रेरहो । अमूल्यरत्ननिर्माणं भवनानां चरं गृहम्‌ | शप! 
रत्नसिंहासनस्था च गोपीलक्षेश्व सेविता । 
कोरिपूर्णन्दुशोभाढ्या श्वेतचम्पकलन्निसा ॥ ३६ ॥ 
अमूदयरत्न निर्माणभूषणेश्च विभूषिता । अमूल्यरत्नवसना बिश्रती रत्नदर्पणम्‌ ॥ ३३ 
रत्नपद्मऽच रुचिरं सव्यदक्षिणहस्ततः । दाडिम्वछुलुमाझारं (लन्दूरेसुमनोइरम्‌ ॥ ३८ 
सुशोभित सुगमदैरिष्टश्म्द्नविन्दुमिः । दघतीकबरीसांर॑ माळतीमाल्यमण्डितम्‌। 
चितं चामभागेन सुनीन्द्राणां मनोहरम्‌ । 
एचम्भूतं तत्र राधा गोपीभिः परिसेविता ॥ ४० ॥ 
एवेतचामरहस्तामिस्तत्तद्यामिश्च सर्वतः । अमूदयरत्वनिर्माणेभूषिताभिश्च भूषणे: | 
मत्प्राणाधिष्ठात॒देची देवीनां प्रचरा वरा । सुदाम्नः सा च शापेन चृषभानखुता5थुना | 
शताब्दिको हि विच्छेदो भविष्यति मया सह । 
तेन भारावतरणं करिष्यामि सुचःपिता ॥ ४३ ॥ 
तदा यास्यामि गोलोकं तया साद सुनिश्चितम्‌ । 
त्वया यशोदया चापि गोपेगॉपीमिरेब च ॥ ४७ ॥ 
वृषभानेनतत्परन्या कलावत्या च वान्धवेः । एवं च नन्द्‌ सानन्दयशोदां कथयिष्यति 
त्यज शोकं महाभाग बजै:साऊ चजं बज । अहमात्माचसाक्षीच निर्लित सर्वेजीविपु 
जीचो मत्प्रतिविस्वश्च इत्येवं सवेसम्मतम्‌ । 
प्रकृतिमडिकारा च साप्यहं प्रछतिः स्वयम्‌ ॥४७ ॥ 
यथा दुग्धे च घावब्यं न तयोभेद्‌ एव च । यथा जले तथाशैत्यं यथा चह्दी च दाहि 
यथा 5ऽकारो तथा शब्दो भूमौ गन्धोयथा नप । यथाशोभा च चन्द्रेच यथादिनकरे प्रम 
यथा जीचस्तथात्मानं तथेष राधया सह । 
त्यज त्वं गोपिकाबुद्धि राधायां मयि पुत्रताम्‌ ॥५०॥ 
अहं सर्वस्य प्रभवः साच प्रक्ृतिरीश्वरो । श्रयतां नन्द्‌ सानन्दं मदुविभूर्तिछुलावर् | 
पुरा या कथिता तातत्रह्मणे ऽव्यक्तजन्मने । कृष्णो ऽहं देवतानाञ्च गोलोके: दिसु 
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परस्ततितमो ऽध्यायः ] ऋ नन्दाय ज्ञानकथतम्‌ # ३३१ 
बतुर्मुजोऽदं वैकुण्ठेशिबलोके शिषः स्वयम्‌ । ब्रह्मलो केच ब्रह्माऽहं सूदयेस्तेजस्चिनामहम्‌ 
पवित्राणामहं वहिजेलमेव द्रवेषु च । इन्द्रियाणां मनश्चास्मि सप्रीरः शीघ्रगामिनाम्‌ ॥ 
यमोऽहं दण्डकतूं णां कालः कलयतामहम्‌ । 
अक्षराणामकारो ऽस्मि साम्नाञ्च साम एव च ॥५५॥ 
इन्द्रश्वतुदरोन्देष कुवेरो धनिनामहम्‌। ईशानोऽहं दिगीशानां व्यापकानां नभस्तथा ॥ 
सर्चान्तरात्मा जीवेळु घ्राह्मणश्चाश्रमेषु च । धनानाञ्च रत्नमहमपूढ्यं सर्वदुलंभम्‌॥ 
तैजसानां खुवर्णो5हं मणीनां कौस्तुभः स्वयम्‌ । 
शाळग्रासस्तथाच्यांनां पत्राणां तुलसीति च ॥ ५८ ॥ 
पुष्पाणां पारिजातोऽहं तीर्थानां पुष्करः स्वयम्‌ । 
कैष्णवानां कुमारोऽहं योगीन्द्राणां गणेश्वरः ५६ ॥ 
सेनापतीनां रुकन्दोऽहं लक्ष्मणो5हं धनुष्मताम्‌ । 
राजेन्द्राणाञ्च रामोऽहं नक्षत्राणामहं शशी ॥ ६० ॥ 
मासानां मार्गशीर्षोऽहस्टृतूनाम स्मि माधघः । ारेष्वा दित्यवारोऽहं तिथिष्वेकाद्शीतिच 
सहिष्णनाञ्च पृथिवी माताहं वान्धवेषु च । अगतं भक्ष्यवस्तूनां गव्येष्वाज्यमहं तथा 
कत्पदृक्षश्व वूक्षाणां सुरभी कामघेचुषु । गड्काऽहं सरितां मध्ये कृतपापचिनाशिनी ॥ 
घाणीति पण्डितानाञ्च मन्त्राणां प्रणवस्तथा । | 
विद्यासु वीजरूपोऽहं शस्यानां धान्यमेव च ॥ ६४ ॥ 
अश्वत्थः फलिनामेच गुरूणां मन्त्रदः स्वयम्‌ | कश्यपश्च प्रजेशानां गरुडःपक्षिणां तथा 
अनन्तोऽहुञ्च नागानां नराणाञ्च नराधिपः। ब्रह्मर्षीणां 'गुरहं देचर्षोणाञ्च नारदः ॥६६॥ 
'राजर्षीणाञ्च जनको महर्षीणां शुकस्तथा । 
गन्धर्चाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः ॥ ६७॥ 
वृहस्पतिवृद्धिमतां कवीनां शुक्र एव च । ग्रहाणाञ्च शनिरहं विश्‍वकर्मा च शिल्पिनाम्‌ ॥ 
सृगाणाश्च मृगेन्द्रोऽहं वृषाणां शिषवाहनम्‌। ऐराचतो गजेन्द्राणां गायत्री छन्दसामहम्‌ 
वेदाश्च सर्वशास्त्राणां घरुणो यादसामहम्‌ । उवेश्यप्सरसामेष समुद्राणां जलार्णचः ॥ 
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३३२ ` कै ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ + . [४ शीकृष्णजस 


सुमेरुः प्ेतानाञ्च रत्नचत्छु हिमालयः । दुर्गा च प्रकृतीनाज्ञ देचीनां कमळाल्या 
शतरूपा च नारीणां मत्प्रियाणाञ्च राधिका । 
साध्वीनामपि सावित्री वेदमाता च निश्चितस्‌ ॥ ७२॥ 
अ्रहादम्वापि देत्यानां वरिष्ठानां बलिः स्वयम्‌ । नारायण विर्भेगचान्‌ ज्ञानिनांमध्यएव च 
हनूमान्‌ वानराणाञ्च पाण्डवानां धनञ्जयः । मनखा नागकन्यानां घसूनां द्रोण एव च 
द्रोणो जलधराणाञ्च चर्षाणा भारतं तथा। कामिनां फामदेषोऽहं रम्भा च कामुकीपुद 
गोरोकश्चास्मि लोकानासुत्तमः सवतः परः । मातृकाछु शान्तिरहं रतिश्च सुन्द्रीषु च 
धर्मोऽहं साक्षिणां मध्ये सन्ध्या च चाखरेणु च्य | 
देवेष्वहश्न माहेन्द्रो राक्षसेषु विभीषणः ॥ ७७॥ 
कालाझिरुद्रो रुद्राणां संहारो भेरवेछु च । शंखेछु पाश्चजन्योऽहं अङ्गेष्चपि च मस्तकः 
परं पुराणसूत्रेणु चाहं भागवतं घरम्‌ । 
भारतं चेतिहासेषु पञ्चरात्रेषु कापिलम्‌ ॥ ७६ ॥ 
स्वायम्भुवो मनुनाश्च सुनीनां व्यासदेघकः। स्वघाऽहं पितृपल्लीघु स्वाहा घह्विप्रियासुच 
यज्ञानां राजसूयोऽहं यज्ञपल्लीषु दक्षिणा। शस्त्रार्त्रज्ञेषु रामोऽहं जमदसरिसुतो महान्‌ 
पोराणिकेषु सूतोऽहं नीतिघत्स्वङ्गिरा मुनिः । बिष्णुब्रतं व्रतानाञ्च वळानां देवमेष च। 
ओषधीनामहं दूर्वा तृणानां कुशमेघ'च । घर्मकर्मछु सत्यञ्च स्नेहपात्रेघु पुत्रकः 
अहं व्याधिश्च शत्रूणांज्चरो व्याधिष्वहे तथा । मद्धक्तिष्वपि मद्दास्यं घरेषुच वरःस्सृत 
आश्रमाणां ग्रहस्थो5हं सन्न्यासी च चिवेकिनाम्‌। | 
खुदर्शनञ्च शस्त्राणं कुशलञ्च शुभाशिषाम्‌॥ ८५ ॥ 
> ऐश्‍वर्याणां महाज्ञांनं वेराग्यञ्च सुखेष्वहम्‌। भिष्टघांक्य' प्रीतिदेष दानेषु चात्मदानकम 
सञ्चयेछु धर्मकमे कर्मणाञ्च मदर्चनम्‌ । कठोरेषु तपश्चाहं फरेघुःमोक्ष एव{च ॥८९ 
| अष्टसिद्धिषु प्राकाम्यमहं काशी पुरीषु च । नगरेषु तथा काञ्ची स देशो यत्र वेष्णव | 
| सर्वाधारेषु स्थूलेषु अहमेच महान्विराट्‌ । परमाणुरहं विश्वे महासूक्ष्मेषु नित्यशः ॥८ | 
, वेद्यानामश्चिनीपुत्रो चोषधीषु रसायनः । घन्चन्तरिमन्त्रचिदां विषादः क्षयकारिणा | 
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'चतुःसप्ततितमोऽध्यायः ] # भगवन्नन्द्संवादवर्णनम्‌ # | ६६३ 


रागाणां सेघमल्लार; कामोदस्तत्प्रियासु च ।. 
मतपार्णदेखु श्रीदामा मदुबन्युष्वहसुद्धवः ॥ ६१ ॥ 
शुजन्तुषु गोश्भाहं चन्दनं काननेषु । तीर्थभूतश्च पूतेषु निःशङ्केषु च वैष्णवः ॥६२॥ 


न वैष्णचात्‌ परः आणी  मन्मन्त्रोपासकश्च यः । वृक्षेष्वडूररूपो ५हमाकारः सर्ववस्तुषु 


अहं च सर्वेभूतेु अयि सव च सन्ततम्‌ । यथा वृक्षे फलान्येच फलेषु चाङ्कुरस्तरोः ॥ 


सर्वेकारणरूपोऽहं न च मत्कारणे परम्‌। सवंशोऽहं न मेऽपीशो ह्यहं कारणकारणम्‌ 
सर्वेषां सवेचीजानां प्रवदन्ति मनीषिणः । मन्मायामो हितजना मां न जानन्ति पापिनः ॥ 


पापग्रस्तेन डुर्बृद्यया घिधिना वश्चितेन च। 

स्वात्माहं सर्वेजन्तूनां स्वात्माहं नाहतः स्वयम्‌ ॥ ६७ 
यत्राहं शक्तयस्तत्र श्लुत्पिपासादयस्तथा । गते मयि तथा यान्ति नरदेहे यथानुगाः ॥ ` 
हे ब्रजेश नन्द्‌ तात ज्ञानं ज्ञात्वा त्रजे बज । कथयस्व च तां राधां यशोदां ज्ञानमेव च 
शात्वा ज्ञानं वजेशश्व जगाम स्वानुगैः सह । गत्वा च कथयामास ते द्वे च यो षितांचरे 


ते च सर्वेजहुः शोकं महाज्ञानेन नारद्‌ । कृष्णो यद्यपि निलिसो मायेशो मायया रत 
यशोदया प्रेरितश्च पुनरागत्य माधघम्‌ । तुष्टाव परमानन्दं नन्दश्च नन्दनन्दनम्‌ ॥१०२॥ 


सामवेदोक्तस्तोत्रेण कृतेन ब्रह्मणा पुरा। ` 


| पुत्रस्य पुरतः स्थित्वा रुरोद च पुनः पुनः ॥ १०३ ॥ 


इति श्रीत्रह्मचैचर्त्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
नन्दादिशोकप्रमोचनं नाम त्रिसप्ततितमो5ध्यायः । 


चतुःसप्ततितमो ऽध्यायः 


भगवन्नन्दसंवादवरणनम्‌ 
श्रीनारायण उवाच । 


| ` भीक्षष्ण णेतमः प्रभः । परमात्मा च परमो भक्ताउग्रहकातरः ॥ १॥ 
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शुचो भारावतरणे निर्गुणः प्रतेः परः। परातपरस्तु अगान्‌ ब्रह्मेशशेषचन्दितः | 
तुष्टो नन्दस्तवं शरुत्वा तमुवाच जगत्पतिः । आगच्छन्तं गोझखाश्च चिरहञ्चरकातण 
श्रीमगचाङुवाच । 
गच्छ नन्द्‌ व्रजं नन्द्‌ त्यज शोक भ्रमं सुषि । शण सत्यं परं ज्ञानं शो कग्रन्थिनिशन्त 
वायुश्च भूमिराकाशो जलं तेजश्च पञ्चकम्‌ । उक्तः शु तिगणेरेतेःपञ्चभूतेश्च | 
सर्वेषांदेहिनां तात देहश्चपाञ्चभो तिकः । मिथ्याश्चस; कृत्रिमश्च स्वप्नवन्माययात्रिद 
देहं गृहन्ति सर्वेषां पञ्चभूतानि नित्यशः । मायासङ्केतरूपं तदभिज्ञान भ्रमातमकम्‌। 
को घा कस्य सुतस्तात का स्त्री कस्य पतिस्तु वा । 
कर्मणा भ्रमणं शश्वत्‌ स्वेषां शुचि जन्मनि ॥ ८ ॥ 
कमणा जायते जन्तुः कर्मणेच प्रलीयते । सुखं दुःखं भयं शोक कर्मणा च प्रपद्यते| 
केषां चा जन्म स्वरेषु केषां चा ब्रह्मणो गृहे । 
केषां विप्रेषु क्षत्रेघु केषां चा चेश्यशद्रयोः ॥ १० ॥ 
अतिनीचेषु केषां वा केषां कृमिषु घिट्सु च । पशुपक्षिषु केषां वा केषां घा क्षुद्रजन्तु] | 
पुनः पुनर्ञ्रमन्त्येष सर्वे तात स्वकर्मणा । करोति कर्म निर्मूल मद्गक्तो मत्प्रियः सद 
कृतं त्रेता द्वापरश्च कलिश्चेति चतुर्यंगम्‌ । पंचचिंशत्सहस्नाणां युगान्ते निधनं मनोः 
मनोःसमंमहेन्द्रस्य परमायु्षिनिर्मितम्‌ । चतुर्दशेन्दविच्छित्ती ब्रह्मणो दिनमुच्यते! 
एवं परिमिता रात्रिः काळचिद्विषिनिर्मिता । | 
एवं परिमिता मासा वर्षञ्च परिनिश्चितम्‌ ॥ १५॥ 
ब्रह्मणश्च वषशतं परमायुषिनिमितम्‌ । निमेषमात्रं कालो यं ब्रह्मणो निधने मम | 
ब्रह्मा दितृणपय्यंन्तं सवे विश्वे विनिश्चितम । | 
सत्योऽहं परमात्मा च भक्तानुग्रहचिग्रहः ॥ १७ ॥ 
मन्मन्त्रोपासकः सत्यो देहं त्यक्तवा घरासु च | | 
यास्यत्येव हि गोलोकं छित्त्वा कर्म पुरातनम्‌ ॥ १८ ॥ 


® |.) 
नीति व्यत्रह्म॒णां पाते तु भवेत्तस्या ॥ पातनम्‌ };;7९० by eGangotri 
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पश्चसप्ततितमी ऽध्यायः |  * मगचन्ञन्द्संचाद्वर्णनम्‌ + ६३५ 
..._,  गृह्वाति नित्यं स्वं देहं जन्मसृत्युजरापहम्‌ ॥ १६ ॥ - 
न नन्द मम भक्तानाइशुभे विद्यते कचित्‌ । नित्यं सुदर्शन तांश्च परिरक्षति सवेत: ॥ 
१ मचो हि बळवान्‌ भक्तञ्चिन्तितोऽहं न चिन्तितः । 
अहं स्थामी च तस्येच न मे स्वामी पिता प्रसूः ॥ २१ ॥ 
पुत्रबुद्धि परित्यज्य भज मां ब्रह्मरूपिणम्‌ । छित्वा च कमेनिगडं गोलोक तद्‌ बजस्घयम्‌ 
कथयस्व यशोदा गोपीं गोपगणं ब्रज । तेश्च सर्वेजेने: शोकं त्यज स्वमन्दिरं व्रज 
इत्येवमुत्तवा भगवान्‌ विरराम च संसदि। पप्रच्छ पुनरेवं तं नन्द्श्वानन्द्संप्लुतः ॥ ` 
नन्द्‌ उवाच । 
बद्‌ सांसारिक ज्ञानं येन यास्यामि त्वत्पदम्‌ । मूढो ऽं परमानन्द श्रुतीनां जनको भवान 
नन्दस्य वचनं श्रुत्वा सर्वज्ञो भगवान्‌ स्वयम्‌ । आहिक कथयामास श्रु तिभिने श्रुतं हियत्‌ 
इति 'श्रोत्रह्मयैचर्ते महापुराणे नारायणनारद्संघादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
भगचन्नन्दसंवादे चतुःसप्ततितमोऽध्यायः । 


Cand] कल की 


पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः 
आह्विकवणनम्‌ । 
[ ध्रीसगचाजुचाच । 
शण नन्द्‌ प्रवक्ष्यामि ज्ञानञ्च परमाहुतम्‌। सुगोपनीयं बेदेणु पुराणेषु च दुलभम्‌ ॥१। 
न चिश्वासो हि नारीषु सन्ततं कुलटाछु च। मोक्षमागांग लास्वेच प्रमयामासुभूमिषु ॥ 
इरिमक्तेरसाध्वीनां चिरुद्धासु युतासु च । बीजरूपाछु नाशानां प्रमदासु व्रजेश्वर ॥३॥ 
' नित्यञ्च प्रातरुत्थाय रात्रिवासो विद्य च । अभीष्टदेवं हत्पड् ब्रह्मे रन्भ्रे गुरुंपरम्‌॥ 
विचिन्त्य मनसा प्रातःहत्यं कत्वा खुनिश्चितम्‌। 
स्नानं करोति सुप्राशो निर्मलेषु जळेषु च ॥ ५॥ 
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६३६ # अहावेचत्तेपुरणम्‌ #  [ ४ श्रीक्ृष्णज्मजष 


घूत्रञ्चव्याधिबीजञ्च परं नरककारणम्‌ | लिङ्गयोनिं पापदु:खव्याधिदारिद्रथदायिनीम 
उरोमुख स्तनं स्त्रीणां कराक्षं हास्यमेच च । विनाशबीजं रूपञ्च घिपदां कारणं सा 
दिवाभोगञ्चस्वस्त्रीणांस्वळोपंपरिघर्जयेत्‌ । शोगाणांकारणञ्चैचचक्षुषो: 
एकतारञ्चगगनं न पश्येत्तुरुजां भयात्‌। देघान्‌ दृष्ठा हरि स्सृत्वा सप्तधा नाखंजपेत 


| 














न सङ्कदपञ्च कुरुते भक्तः कमे निङन्तनः । स्नात्वा इरि स्मरेत्‌ सन्ध्यां इत्या यातिगृहंग्ि 
प्रक्षाल्य पादौ प्रविशेन्निधाय घौतवाससी । पूजयेत्‌ परमात्मानं मामेष सुक्तिकारणा 
शालग्रामे मणौ यन्त्रे प्रतिमायां जलेऽपि च । तथा च विप्रे गजि च गुरुष्देधाविशेष 
घरेऽष्टद्लपे च पात्रे चन्दननिमिते । आवाहनञ्च ले शाखय़रामे जरे न च॥ । 
मन्त्रानुरूपश्यानेन ध्यात्वा मां पूजयेद्‌ ब्रती । 
षोड़शोपचारद्रव्याणि दद्यान्सूलेन भक्तितः ॥ १० 
श्रीदामानं सुदामानं बसुदामानमेय च। चीरभानु शरभानुं गोपान्‌ पञ्च प्रपूजयेत्‌॥ | 
खुनन्दनन्दकुसुदं पाद मे सुदशेनम्‌ । लक्ष्मी सरस्वतीं डुगां राधां गङ्गां चसुन्धराम्‌ | 
गुरुश्च तुळसीं शम्भुं कातिकेयं चिनायकम्‌ । 
नवप्रहांश्व दिक्पालान्‌ परितः पूजयेत्‌ सुधीः ॥ १३ ॥ 
देवषट्कश्च सम्पूज्य सर्चादौ विघ्नविघ्ञतः। गणेशञ्चदिनेशाञ्च घहि विष्णं शिवंशिवापृ 
श्रुतो विनिमितान्‌ देघान्‌ मोक्षदान्‌ कमेछन्तनान्‌ । 
गणेशं घिघ्चनाशाय सूय्ये व्याधिचिनाशने ॥ १५ ॥ . 
बहिप्रासिनिमित्तेन शान्ती शुद्धौ भवेदुधुबम्‌ । चिष्णं मोक्षनिमित्तेन ज्ञानदानायशडुम 
बुद्धिसुक्तिनिमित्तेन पा्वेती पूजयेत्सुधीः । पुष्पाञ्जलित्रयं दत्त्वा स्वस्तो त्रै कब प्‌ | 
गुरुप्रणस्य संपूज्य तत्पश्चात्‌ प्रणमेत्खुरम्‌ । कृत्वाह्रिकञ्च संपूज्य यथासुखमुदीरिम्‌ 
समाचरेत्‌ स्वकमतत्‌ वेदोक्तं स्वात्मशुद्धये । 
चिष्ठां न पश्येत्‌ प्राज्ञश्च व्याधिबीजस्वरूपिणीम्‌ ॥ १६ ॥ 


अस्तकाले रचि चन्द्रं न पश्येद्‌ व्याधिकारणम्‌। ` 
खड्गं समुद्तं चन्द्र न पश्येद्‌ व्याधिकारणम्‌ ॥ २४१: ` 
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हे | जलस्थञ्च रवि चन्द्रं इट्टा शोक लमेन्नरः। वन्धुविच्छेदहेतुअ न पश्येत्‌ परमैथुनम्‌ ॥ 
|] एकत्र शयनस्थानं भोजनञ्च गति तथा । 

ु 


न कुर्य्यात्‌ पापिना साऊँ सर्वे नाशस्य लक्षणम्‌ ॥ २६ ॥ 

॥ | आलापादुगात्रसंस्पर्शाच्छयनाश्रयभोजनात्‌ । सञ्चरन्तिधुचं पापास्तेलविन्दुरिवाम्भसा 
हिल्लजन्तुसमी पश्च न गच्छेदुदुःखकारणम्‌ । खलेनसाद्धसिळनं न कुय्याच्छोककारणम्‌ 

ब्राह्मणाना गवाञ्चेच वेष्णवानां विशेषत: |. 

| न छुर्याद्विखनं हानि सर्वनाशस्य कारणम्‌ ॥ २६ ॥ 

प | देवदेवलपिप्राणां येष्णचाणां तथेद च। वित्तं धनञ्च न हरेत्‌ सर्वेनाशस्य कारणम्‌ ॥ 
स्वद्त्तं परदत्तं घा ब्रह्मचित्तं हरेत यः | षश्चिषेलहल्लाणि विष्ठायां जायते कृमिः॥३१॥ 
ग्रध्रकोटिसहस्त्राणि शतजन्सानि शूकरः । श्वापदः शतजन्मानि गण्डकः सप्तजन्मनि ॥ 

पू | घोटकः सप्तजन्मानि कुस्भीरः पश्चजन्मसु । पुंश्चलीनां. यो निकीटं शतजन्मसु निश्चितम्‌ 

्रकीरञ्च तेषाञ्च शतजन्मखु नारद्‌ । 
गोधिका सप्तजन्मानि गर्दभः सप्तजन्मसु ॥ ३४॥ 
सप्तजन्मसु मार्जारो नकुळस्त्रिषु जन्मछु | उच्चैःभ्रवा जन्मशतं खरञ्चापि तथेच च ॥ 
कूरसर्पश्च शाद्लो.महिषः सप्तजन्मछु । भेकश्च शतजन्मानि छागलः सत्तजन्मसु ॥ 
| भल्‍्छ्कः शतजन्मानि शएगालो ळक्षजन्मखु । ततो.जळोका भव ति त्रह्मस्घहरणाद्ध्चम्‌ 
कुस्भीपाके च पच्यन्ते पापिनो त्रह्मणः शतम्‌ । 
दक्षिणां चिप्रमु दिश्य तत्काळञ्चेन्न दीयते ॥ ३८ ॥ 
एकरात्रे व्यतीते तु तद्दानं द्विगुणं भवेत्‌। मासे शतणुणं प्रोक्तं द्विमासे तु सहस्तकम्‌ ॥ 
संवत्सरे व्यतीते तु ल दाता नरकं ब्रजेत्‌ । दात्रा न दीयते मूर्खो ग्रहीता च न याचते 
उभौ तौ नरकं यातौ दाता व्याधियुतो भवेत्‌ ॥ ४० ॥ 
चिप्राणां हिंसनं इत्वा वंशहानि लभेद्‌ भ्रुषम्‌। 
धनं लक्ष्मी परित्यज्य भिक्षुकश्च भवेद्‌ जन्‌ ॥ ४१ ॥ 
ब्राह्मणं दृष्टा न नमेद्यो लभेच्छ चम्‌। न कुर्य्याद्‌ गुरुमक्ति योलभते रोरवंशचम्‌ 
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या स्त्री मूढा दुराचारा स्वपंति हरिरूपिणम्‌ । 

न पश्येत्तजेनं कृत्वा कुम्भीपाके व्रजेदु शवम्‌ ॥ ४३ ॥ 
वाक्तजेनाद्गवेत्‌ काको हिंसनात्‌ शूकरो भवेत्‌ । सपो भवति कोपेन दर्पेण गदेमो मे 

कुक्कुरी च कुवाक्येनाप्यन्धश्च विषद््शनात्‌ ॥ ७५ ॥ 

पत्तित्रता च वैकुण्ठ पत्या सह त्रजेद्‌ शवम्‌ । 

शिवं दुर्गा गणपति सूय्यं विप्रश्च चैष्णजम्‌ ॥ ४६ ॥ 

विष्णु निन्दति यो मूढ़ो ख महारोरचं मज्जेत्‌ । 

पितरं मातरं पुत्रं सतीं भार्या गुरुं तथा ॥ ४७ ॥ 

अनाथां भगिनीं कन्यां विनिन्य नरक अजेत्‌ । 

चिप्रभक्तिविहीनाश्च क्षत्रविटशुद्रयो निजाः ॥ ४८ ॥ 
हरिभक्तिचिहीनाश्च पच्यन्ते नरके श्रुघम्‌। पतिभक्तिघिहीनाश्च नराधमा 
शालग्रांमजळं चिष्णुप्रसादं ये च भुञ्जते । तीथं पुनन्ति ते विप्राः शतं पुंसां बसुन्धण 
पितृदेवान्‌ समम्यच्यं खादन्‌ मांसं द्विजः शुचिः। यो भक्षति वृथामांसं स महारौरंत्रशे 

मत्स्यांश्च कामतो दग्ध्वा चोपचासं घसेद्‌ द्विजः । 

प्रायश्चित्तं ततः कुय्यांद्‌ व्रत चान्द्रायणञ्चरैत्‌ ॥ ५२ ॥ 
सो5शुचिः सततं नन्द्‌ हन्ति पुण्यं पुराह्तम्‌ । कामतोघ्राह्मणो मत्स्यंभुक्ते योश 

चिष्णो रुच्छिष्टभोजी यो मत्स्यं मांसेन खादति । 

पदे पदेऽश्वमेधस्य लभते निश्चितं फलम्‌ ॥ ५७ ॥ 
एकादशी ये कुवन्ति कृष्णजन्माष्टमीब्रतम्‌ । शतजन्मद्कतात्‌ पापान्‌ मुच्यतेता्रस 
यहु वास्ये यच्च कोमारे वाद्धके यच्च यौचने । भस्मीभूतानि कुवेन्ति पात 
एकादशी दिने भुङ्क्ते छष्णजन्माष्टमीत्रते । त्रैलोक्यजनित पापं सोऽपिसुङ् ` „ | 
आतुरे नियमो न स्यादतिव्वद्धे च.बालके । भक्तस्य द्विगुणंदत्वा त्राह्मणायशुबिर | 
यो भुडते शिवरात्रौ च श्रीरामनवमीदिने | उपवासे समर्थश्च स मदारी 0 
कुहुपूण न्दुसक्रान्त्या चतुदंश्यष्टमीषु च । नरश्राण्डालयो निः स्यात्‌ 
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मत्स्य मांसं मस्र्व कांश्यपात्रे च भोजनम्‌। आद्रेकं रक्तशाकञ्च रवी च परिचजेयेत्‌ । 
अन्यथा नरक याति कुम्भीपाकं न संशयः ॥ ६१ ॥ 
व|. . रजस्वळान्यं वेश्यान्नं मग्द्रान्नं घजेश्वर । 
यो सुड'के न्नाह्मणो देवात्‌ विद्भोजी स भवेद्‌ भरुवम्‌॥ ६२ ॥ 
यदह्ना कुरुते कर्म न तस्य फलभाग्भवेत्‌ । स भवेदशुचिनित्यं भस्मान्तं तस्य सूतकम्‌ 
तारी वेश्या प्रधिज्ञेयः चतुष्पुरुषगामिनी । पाके च पितृदेवानामधिकारो न तद्ववेत्‌ ॥ 
यदु ग्रामयाजिनामम्मं शूद्रश्राद्वान्नभोजनम्‌ । भुत्तवा च नरकं याति याचच्चन्द्रदिचाकरो 
द्राणां श्राद्धदिचसे तदन्नं भुञ्जते द्विजाः । कुम्भीपाके च पच्यन्ते याचद्वे ब्रह्मणः शतम्‌ 
यः शूद्रेणाम्यनुज्ञातो भुङक्ते श्राद्धदिनेऽन्यतः। खुरापीति स विज्लेय: सर्वेधमंवहिष्कृतः ॥ 
असिजीवी मषीजीवी देवलो वृषचाइकः । शूद्राणां शबदाही च यो हि शुद्रापतिद्विजः ] 
स शूद्रवद्‌ वहिष्काय्यस्तद्न्नं घिट्समं सताम्‌ । 
नोपतिष्ठति यः पूर्वा' नोपास्ते यस्तु पश्चिमाम्‌ । 
स इूद्रघदु घहिष्कार्य्यः सर्वस्मादु दिजकमेणः ॥ ६६॥ 
सन्ध्याहीनो शुचिनित्यमनह: सर्वकरमसु । यदहा कुर्ते कम न तस्य फलभाग्मवेत्‌ ॥ 
राममन्त्रविहीनशच ब्राह्मणो नरक व्रजेत्‌ ॥ ७० ॥ 
नदीगर्भ च गर्ते च वृक्षमूले जलान्तिके । 
देघान्तिके शस्यभूमौ पुरीषं नो त्सजेदु बुधः ॥ ७१ ॥ 
पत्मीफमूषको स्खातां मुदमन्तजंलां तथा | शौचावशिष्टां गेद्दाञ्च न दद्याल्लेपसम्भचाम्‌ 
अन्त:प्राणिपिपिल्याश्च हलोत्खातां व्रजेश्वर । 
आळवालो स्थि(त्थि)ताञ्चैव शस्यक्षेत्रोत्थितां तथा ॥ ७३ ॥ 
वृक्षपुलोत्थितां नन्द नदीगर्भोत्थिताँ तथा । परित्यजेन्सुदस्त्वेताः'सकलाः शोचसाधने 
कुष्माण्डघा तिका या स्त्री दीपनिर्षाणकः पुमान,। 
सप्तजन्म भवेद्रोगी दरिद्रो जन्मजन्मनि ॥ $५ ॥ 
भदीप शिच शालग्रामं मणि तथा । प्रतिमां यज्ञसूजञ्च सुवर्ण शङ्कुमेघ च ॥७६॥ 
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| he 
| दीरकञ्च तथा मुक्तां गोमू गोमयं घृतम्‌ । शालग्रामशिळातोयं भूमौ त्यत्र 
| | दरिद्रः कृपण: कुष्ठी वंशहीनो5प्यभाय्येक: । भूमिहीन: प्रज्ञाहीनो वन्धुहीनश्च कु 
| । अन्धः पड्युर्वा खरश्च खञ्ञश्चैवाङ्गहीनकः । भवेन्‌ क्रमेण पापी स ह्येतान्‌ भूमी त्यजैत्तर 
| दिवसे सन्ध्ययोनिंद्रा स्त्रीसम्भोगं करोति यः । | 
| सप्तजन्म भवेद्रोगी दरिद्रः सप्तजन्मसु ॥ ८० ॥ 

| डिति जगतीनाथे यः कुय्याइन्त्यावनम्‌ । ख पा पिः कथं ब्रूते पूजयामि जनादन! 

। 

| सहस्रपूजनात्‌ सोषपि लभते वाञ्छितं फलम्‌ । 

| लक्षञ्च पूजयेद्यस्तु शिवत्वं लभते ध्वम्‌ ॥ ८३॥ 

जीवन्मुक्तो भवेद्विप्रो रिङ्गमभ्यर्चयेत्त॒ यः । शिवपूजाविहीनश्च घ्राह्मणो नरक रेत 
'मत्पूजितं प्रियतमं शिवं निन्दन्ति ये नराः । पच्यन्ते निरये तावद्यावद्दे ब्रह्मणः शतः 
पूजिते शिवलिङ्गे च यदि स्यात्‌ केशचालुका । 

स मद्दान्धो वालुकया केशेन यचनो भवेत्‌ ॥ ८६ ॥ 

शद्रे दरिद्रः कृपणो व्याधिः स्यात्‌ कुत्सिते तथा । | 
सर्वेभ्यो मानहानिः स्याज्जायते नीचयोनिषु ॥ ८७ ॥ 
सर्वेषु प्रियमात्रेषु ब्राह्मणश्च मम परियः । 

ब्राह्मणाच्च प्रिया लक्ष्मी: सततं घक्षसि स्थिता ॥ ८८ ॥ 
ततोऽधिका प्रिया राधा प्रिया भक्तार्ततोऽधिकाः । 


| ततोऽधिकः शङ्करो मे नास्ति मे शङ्करात्‌ प्रियः ॥ ८६ ॥ 
| महादेव महादेव महादेवेति घादिनः । पश्चाद्यामि च संतृ्तो नामश्रवणलोमतः | | 


| मनो मे भक्तपूछे च प्राणा राधात्मिका भुवम्‌ । 
| आत्मा मे शङ्करस्थानां शिवः प्राणाधिकश्च यः ॥ ६१ ॥ 
। | आद्या नारायणी शक्तिः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणी | 
' |. क्करोमिच : ॥ ६ 
CC-0. रामि च यया सृष्टि यया ब्रह्मातिदेवता; ॥ ६3... करर 


|| 
|| सट्ठस्मगो शक्तत्पिण्डेस्तथा घालूकयापि बा। कृत्वा लिङ्गं सक्कत्पूज्य चसेत्‌ कव्पश्तर 
| 

| 






| मोऽध्यायः | 
' पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः ] ॐ कृष्णप्रोक्त आह्विकाचारः # ६४१ 
| यया जयति विश्वश्च यया सष्टिपरजा यते । यया चिना जगन्नाम्ति मया दत्ता शिघाय सा 
द्या निद्रा च क्षुत्तप्तिस्तृष्णा श्रद्धा क्षमा घृतिः । 
तुष्टिः पुष्टिस्तथा शान्तिलेज्जाधिदेवता हि सा ॥ ६४ | 


पत; मगो 
र वेकुण्ठे सा सहालक्ष्मीर्गोलोके राधिका सदी। 
॥ ने ९३, he 
) मत्य लक्ष्मीच्ध क्षीरोदे दक्षकन्या सती च सा ॥ ४५ ॥ 
| खा दुर्गा मेनका कन्या देन्य दुर्गतिनाशिनी । 
te € शक्रादीनां 
` स्वगलक्ष्मीञ्च दुर्गा सा शक्रादीनां हे गृहे ॥ ६६॥ 


र खा घाणी सा च सावित्री विद्याधिष्ठातृदेवता । 
वहो खा दाहिका शाक्तिः प्रभाशक्तिएच भास्करे ॥ ६७ ॥ 
शोभाशक्तिः पूर्णचन्द्रे जळे शक्तिश्च शीतता । शस्यप्रसूता शक्तिश्वधारणाचधरासु स 
्रा्मण्यशक्तिविप्रेषु देवशक्तिः खुरेषु सा | तपस्विनां तपस्या सा गृहिणां गुहदेवता ॥. 
मुक्तिशक्तिश्व सुक्तानामाशा सांसारिकस्य सा । 
मद्गक्तानां भक्तिशक्तिमयि भक्तिप्रदा सदा ॥ १०० ॥ 
गूपाणांराज्यलक्ष्मीश्यं चणिजांलभ्यरूपिणी । पारे संसारसिन्धूनां त्रयी तत्त्वाचतारिंणोः 
सत्सु सढुवुद्धिरूपा सा मेधाशक्तिस्घरूपिणी । | 
| व्याख्याशक्तिः श्रुतौ शास्त्रे दातृशक्तिश्व दातृषु ॥ १०२॥ 
शेत्रादीनां विप्रभक्तिः पतिभक्तिः सतीषु च | एवंरूपा च या शक्तिमया दत्ता शिवाय सा 
एवं ते कथितं सर्वे कि भूयः श्रोतुमिच्छसि । 
प्रशन करोषि यद्यन्मां तत्सवें कथयामि ते ॥ १०४ ॥ 
इति भ्रीत्रह्मबेचत्त महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्ड भग- 
घन्नन्द्संवादे पक्चसप्ततितमो5ध्याय: । 


PT किक 





| 
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षट्सप्ततितमो ऽध्यायः 
` शुभाशुमदशेनफरुस्‌ । 
श्रीनन्द उवाच ¦ 
येषाञ्च दर्शने पुण्यं पापञ्च यस्य दर्शने । तत्सं बद सर्वेश ओतुं कौतूहल॑ मम ॥ | 
श्रीभगवाचुवाच ¦ 
सुब्राह्मणानां तीर्थानां वैष्णचानाञ्च दर्शने । देवताप्रतिप्तादर्शी तीर्थस्नायी भवेन्नर ॥ 
सूर्य्यस्य दर्शने भक्त्या सतीनांदर्शने तथा । सन्न्यासिनां यतीनाञ्च तथव ब्रह्मचारिणा 
भक्तया गवाश्चवहीनां गुरूणाञ्च चिशेषतः । गजेन्द्राणाञ्च सिहानां श्वेताश्वानां तथेव 
शुकानाञ्च पिकानाञ्च खञ्जनाञ्च तथैवच । हंसानाञ्च मयूराणां चाषाणां शह्ड॒पक्षिणा 
चत्सप्रयुक्तधैनूनामश्वत्थाना तथेच च । पतिपुच्रवतीनाञ्च नराणां तोथेयायिनाम्‌ || 
ग्रदीपानां खुवर्णानां मणीनाञ्च विशेषत: । मुक्तानां हीरकाणाञ्च माणिक्यानां महाश 
तुलसीशुक्पुष्पा्णा दर्शनं पापनाशनम्‌ । फलानि शुक्कधान्यानि चुतं दधि मधूति च 
पूर्णकुम्भञ्च ळाजांश्च राजेन्द्र दर्पणं जलम्‌ । माळाञ्च शुङ्कपुष्पाणां इवा पुण्यं लमे 
गोरोचनश्च कर्पूरं रजतञ्च सरोवरम्‌ । पुष्पोद्यानं पुष्पितश्च इट्टा पुण्यं लमेत्नः (१, 
शुक्कपक्षस्य चन्द्रश्च पीयूषं चन्दनं तथा । कस्तूरीं कुडूमं दष्ट्वा नन्द्‌ पुण्य | 
पताकामक्षयचटतरु देघो त्थितं शुभम्‌ । देवालयं देवखातं द्रष्ट्या पुण्य लमेन्नर | 
देचाश्रितं देचघरं सुगन्धिपचनं तथा । शध व दुन्दुमि दृष्ट्या खद्यः पुण्य लमेलर। 
शुक्तिप्रवाळं रजतं स्फाटिकं कुशमूलकम्‌ । गङ्घाम्ुदं कुशं तारं दृष्ट्या पुण्य 
पुराणपुस्तक शुद्धं सबीजं चिष्णुयन्त्रकम्‌ । स्निग्धदूर्वाक्षतं रलं दृष्ट्या पुण्य कर 
तपस्विनां सिद्धमन्त्रं समुद्रं कृष्णलारकम्‌ । यज्ञं महोत्सवं दरष्टा स पुण्य 
गोसूचं गोमयं दुग्धं गोधूलि गोष्ठगोष्पदम्‌ । | 
पक्तशस्यान्धित क्षेत्र हट्टा पुण्यं लभेद्‌ घुचम्‌ ॥ १७ ॥ 
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रुवियां पझिनीं श्यामां न्यद्रोधपरिमण्डलाम्‌ । सुवेशकां सुवसनां दिव्यभूषणभूषिताम्‌ 
वेश्या क्षेमकरीं गन्धं सदूर्वाक्षततण्डुलम्‌ । सिद्धान्नं परमान्नञ्च इष्टा पुण्यं लमेन्नरः ॥ 
कार्तिकीर्पाणसायाञ्च राधिकाप्रतिमां शुभाम्‌। 
संपूज्य हुट्टा नत्वा च करोति जन्मखण्डनम्‌ ॥ २० ॥ 
हिङ्गुलायां तथाष्टस्यामिषे मासि सिते शुभे । 


(| भ्रीडुर्गाप्नतिप्तां दृष्ट्या करोति जन्मखण्डनम्‌ ॥ २१ ॥ 
. शिवरात्री च काश्याञ्च विश्वनाथस्य दर्शनम्‌ । 
(९ कृत्वोप्रवासं पूजाञ्च करोति जन्मखण्डनम्‌ ॥ २२ ॥ 
ग्‌ जन्माएमीदिने भक्तो दृष्ट्या मां बिन्दुमाधचम्‌ । 
बर प्रणस्य पूजां कृत्वाच करोति जन्मखण्डनम्‌ ॥ २३ ॥ 
पौषेमासि शुक्राची यत्रयत्र स्थलेनरः । पझायाः प्रतिमां दृष्ट्या करोतिजन्मखण्डनम्‌ 
धा सप्तजन्म भवेत्तस्य पुत्रः पौत्रो धनेश्चरः ॥ २४ ॥ 
श. . उपोष्यैकादशीं स्नात्वा प्रभाते द्वादशीदिने । 
च 


दृष्ट्या काश्यामन्नपूणां करोति जन्मखण्डनम्‌ ॥ २५॥ 
चेत्रेमासि चतुर्दश्यां कामरूपेषु पुण्यदे । द्ृष्ट्चानत्वा भद्रकालीं करोति जन्मखण्डनम्‌ 
i ्योध्यायाञ्च रामं मां श्रोरामनवमी दिने । संपूज्य नत्वादृष्बाच करोति जन्मखण्डनम्‌ 
दत्ता विष्णुपदे पिण्डं विष्णुयश्व प्रपूजयेत्‌ । पितृणांस्वात्मनश्चैव करोतिजन्मखण्डनम्‌ 
प्रयोगे सुण्डनं कृत्वा दानञ्च कुरुते यदि । उपोष्य नैमिषारण्ये करोति जन्मखण्डनम्‌॥ 
उपोष्य पुष्करे स्नात्वा कि घा चद्रिकाश्रमे। 
संपूज्य दृष्ट्या मामेकं करोति जन्मखण्डनम्‌ ॥ ३० ॥ 
सिद्धिकृत्वाच घद्रीं भुङ्ते घद्रिकाश्रमे । इणचा मत्प्रतिमां नन्दकरोति जन्मखण्डनम्‌ 
दोळयामानं गोविन्दं पुण्ये वृन्दावने च माम्‌ । 
| दृष्ट्या संपूज्य नत्वा च करोति जन्मखण्डनम्‌ | ३२॥ . 
| भेद दृष्ट्वाच मञ्चस्थं मामेवमधुसूदनम्‌। संपूज्य नत्वा भक्तश्च करोति जन्मखण्डनप्‌ 
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६४४: | # व्रहावैचत्तेपुराणम्‌ ४ [४ ीरृष्णजनाइे 
रथस्थञ्च जगन्नाथंयो द्रक्ष्यतिकलोनरः । संपूज्य नत्वाभक्त्यात करोति जन्मखपनन 
उत्तरायणसंक्रान्त्यां प्रयागे स्तानमाचरेत्‌। संपूज्य नत्यामामेच करोति जन्मला 

कार्तिकीपूणिमायाञ्च इष्ट्वा मत्प्रतिमां शुभाम्‌ । 

उपोष्य कृत्वा पूजाञ्च करोति जन्मखण्डनम्‌ ॥ ३६ ॥ 

चन्द्रभागासमीपे च माघ्याच मां नमेत्‌ खची: । 
| राधया सह मां दृष्ट्या करोति जन्मखण्डनस्‌ ॥ ३७ ॥ 
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` रामेश्वर सेतुबन्धे आषाढ़ोपूणिमादिने । उपोष्य दृष्ट्या संपूज्य करोति जन्मखण्ड 
स्वर्गविद्याधरी.रात्रौ नृत्यती च मुहुर्महुः । प्रणामं कतुमीश तं समायाति विभीपणः। 
गायन्ति किन्नरा राची गन्धर्वाश्च मनोहरम्‌। प्रणामं कतुसीशं तं समायातिच माधः 
। दृष्ट्या साक्षाद्वसन्तञ्च सर्वेशं चन्द्र्रोखरम्‌। जीवन्मुक्तो भवेदन्ते प्रयाति दस्मिच्दिण 
दीननाथं दिनकरं कोणाक चोत्तरायणे । उपोष्य दुष्ट्या संपूज्य करोति जन्मन 
'कृषिकोष्ठे सुचसने कळविड्के युगन्धरे । चिस्पन्दके राजको छे नन्द्के पुष्पभद्रके ॥ ४३। | 
पावेतीप्रतिमां हृएवा कातिकेयं गणेश्वरम्‌ । नन्दिनं शाङ्करं दृष्ट्या करोति जन्मन्‌ 
उपोष्य प्रतिसम्पूञ्य दुष्ट्चा स्तुत्वा च तौ नतः । ` 
पारणञ्च द्धि प्राश्य करोति जन्मनः फलम्‌ ॥ ४५ ॥ | 
जिकूटे- मणिभद्र च पश्चिमोदधिसन्निधो । | 
समुपोष्य दधि प्राश्य मां दृष्ट्या मुक्तिमाप्नुयात्‌ ॥ ४६ ॥ 
प्रतिमाछु मदीयाछु पार्वेतीप्रतिमासु च । जीवं संन्यस्य सम्पूज्य करोति 
शिषदुर्गाळयं द्त्वा मदीयञ्च विशेषतः । शिवसंस्थापनं इत्वा करोति जन्मन; हा: 
पुष्पोद्यानञ्च शङ्कुश्च सेतुं खातं सरोवरम्‌ । घिप्रसंस्थापनं कृत्वा करो ति जन्मतः फी 
न च वेदाः पुराणानि ग्रह्मसंस्थापनं फलम्‌ । | 
जानन्ति सन्तो सुनयः सुरा चिप्राद्यः पितः ॥ ५० ॥ | 
गण्यन्ते पांशवो भूमौ गण्यन्ते वृष्टिचिन्द्चः। न गण्यते विधात्रा पििप्रसंस्थाएे 
कृत्घोपजीव्यं विप्रस्य जीचन्सुक्तो भवेन्नरः | अचलां श्रियमाप्नोति परे छुर 
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पद्खप्ततितमो ऽध्यायः ] द नानाषिधदानफळम्‌ न ६४५ 


मद्दास्यभक्ति स लमेह्नेकुण्ठे मोद्ते चिरम्‌ । न दि पातो भवेत्तस्य यथा मे परमात्मन 
कुमारी मष्टयर्षोयां छुचिप्राय ददाति यः । सम्पूज्य सर्वांभरणां दुर्गादानफछ लभेत्‌ ॥ 
सबं स्वग्य समाकोक्य त्रह्मलोकेषु पूजितः । लभते मम दास्यञ्च वैकुण्ठे मोदते चिरम्‌ 
विवाहदर्शने को टिखर्णदानफलं लमेत्‌ । अन्ते स्वर्ग प्रयात्येचमिहेच निश्चलां थ्रियम्‌॥ 
यः खुषिप्रमनाथश्व दरिद्रञ्च खुपण्डितम्‌ । दष्टा कुर्य्यात्तक्विवाहं स मोक्षं लभते घुचम्‌ 
यच्छञणादुक्तादानं शाळग्रामस्य योषितः । 
स्‌ करोति सच्या पुण्याहे पृथ्वीदानफळं लभेत्‌ ॥ ५८॥ 
'गजदाने च तज्लोममानवषं श्रुतौ श्रुतम्‌ । चतुर्गणं गजेन्द्रे च मोदते मम मन्दिरे ॥५३॥ 
गजाद्ध श्वेततुरगे तद्द्धञ्चेतरै पितः । गजतुल्यं कृष्णगचां दाने च तत्फलं लभेत्‌ ॥ 
तत्तुल्यं घेनुदाने च अद्ध खामान्यगोस्तथा । ` लमेद्वत्सप्रसूतानां दाने दाने फळं सुचः ॥ 
0 भूमिदाने रेणुमानवषं स्थानञ्च मत्पदे । 
ज्ञानदाने महत्‌ पुण्यं वेकुण्ठे मोदते चिरम्‌ ॥ ६२॥ 
श्रियं लभेत्‌ स्वर्णदाने राजत्वं रजतेन च। अन्नदाने फल नाहं कथं जानामि वै श्रुतम्‌ 
। लभते सर्वदानस्य फलं ब्राह्मणभोजने। अन्नदानात्‌ परं दानं न भूतं न भविष्यति ॥ 
| नात्र पात्रपरीक्षा सा:न कालनियमः कचित्‌ । 
अन्नदाने शुभं पुण्यं दातुः पात्रं त्वपातकी ॥ ६५ ॥ 
भन्नदानञ्च धन्यं स्यादुभूमौ वेकुण्ठहेतुकम्‌। चर्न ददाति विप्राय दरिद्राय कुटुस्विने ॥ 
षस्रसूत्रमानघषं वैकुण्ठे मोदते चिरम्‌। सुरम्ये चन्दलोके च वारुणे च तथेष च ॥ 
हत्वा लोहप्रदीपञ्च स्वर्णव्तिसमन्वितम्‌ । दत्वा घतप्रदीपञ्च हरये परमात्मने ॥ ६८॥ 
अन्धकारञ्च न गृहं यमदूतं यमं तथा । प 
न हि पश्यति दाता च प्रयाति मम मन्दिरम्‌ ॥ ६६ ॥ 
| घाझणाय च दत्त्वेच न याति यमयातनाम्‌ । 'दिन्यवषंसहर्रश्च मोदते शक्रम न्द्रे ॥७9०॥ 
| भासनं लभते स्वर्ग घस्तुमानाचुरूपतः । उत्तमें लक्षवषेश्व तद्ध चेतरे त्रज ॥ ७१ ॥ 
ताम्वूलेन लमैद्वीग स्वग॑वषंशतं द्विज ॥ ७२ ॥ 
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३४६ .. # व्रह्वावचत्तपुराणम्‌ # [४ श्रीकुष्णजन्य्षप 


दृष्टा वुभुक्षितं विप्रमन्नं तस्मै प्रदीयते । अचलां श्रियसाशोति पुचपौचविवद्विनीम[$!| 











माटय़दाने प्रियं स्वगं घस्तुपात्राचुरूपतः। फलदानफल स्यग लभते ,नात्र संशय । 
सामान्यशय्यादानेन स्वर्ग वषशतं ्रजेत्‌। चठुगण प्रकृष्टानां गुणलक्ष पिलक्षणे | 
अनाथाय झुविप्राय यदि गेहं प्रदीयते । अत्रेव मानवश्च शक्रलोके महीयते॥ ७५] 


व्रजनाथ घज गत्वा त्रजभूमी व्रजाधुना । ब्रज भोजय 'विप्रांश्श बज सर्च बजे बज्ने। 
गोकुले गोकुले घत्स वस घत्सनिराङुरे । 
व्याकुलानां गोकुलानां सङ्के च ग्रजे बजे ॥ ७८ ॥ 
एतत्त कथितं नन्द सानन्दं पुण्यवद्धनम्‌ । खुस्चप्नदर्शन पुण्यं यदि नीचं न घक्तिच। 
काश्यपं दुर्गं नीचं शात्रमज्ञानिनं स्त्रियम्‌ । 
त्यक्त्वा रत्रिञ्च दिवसे बक्ति विप्रं सुप/ण्डतम्‌ ॥ ८० ॥ 
देवालये च देवं वाप्यश्वत्थतुललीषरम्‌। उकतवा तदद्वियुणं पुण्यमप्रकाश्यं चतुष्‌ 
सुस्वपदशने प्राज्ञो गङ्ा्जानफलं लमेत्‌ । अथं चित्तञ्च भार्य्याञ्च भूमि पुत्रं लभेच सः 
मोक्षञ्चः परमैश्चय्यं लभते सचेचाञ्छितम्‌ । 
इत्येचं कथितं तात. किम्भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ ८३ ॥ 
इति श्रो ब्रह्मचेचत्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
शुभाशुभदर्शनफळ नाम षट्सप्ततितमो ऽध्यायः । 





सप्तसप्ततितमो ऽध्यायः 
सुस्वप्नद्शेन फलम्‌ 
. _ नन्द्‌ उवाच | 
केन स्वप्नेन कि पुण्यं केन मोक्षो भवेत्‌ सुखम्‌। | 
कोऽपि कोऽपि च सुस्वप्रस्तत्सवं कथय प्रभो ॥ १॥ 
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.सप्सत्ततितमो ऽध्यायः ] कै सुस्वप्नदर्शनफलम्‌ £ | ६४७ 
| श्रीभगवानुवाच । .. 2 

वेदेषु सामवेदश्च प्रशस्तः सरवेकमेसु । तथेष काण्वशाखायां पुण्यकाण्डे मनोहरे ॥२॥ 

॥ | .स व्यक्तो यश्च डुःस्वभः शश्वत्‌ पुण्यफळप्रद्‌ः। तत्सवं निखिलंतात कथयामिनिशामय . 

॥ | स्वप्नाध्यायं प्रवक्ष्यासि बहुपुण्यफलप्रदम्‌ । स्वप्राध्यायं नरः श्रुत्वा गड्ठास्नानफलंलभेत्‌ 

॥ ) स्वपनस्तु प्रथमे यासे खंचत्सरफलप्रदः । द्वितीये चाषएसिमांसै स्त्रिभिर्मासैस्तृतीयके ॥ 
चतुर्थे चाद्धेमासेन स्घप्नः रुवात्मफलप्रद्‌ः । दशाहे फलदः स्वप्नोऽप्यरुणोदयदरशंने ॥ 

प्रातःर्पप्तश्च फळदस्तत्क्षणं यदि वो धितः । 

[| दिने मनसि यद्‌ दृष्टं तत्सवेञ्च लमेदु शुचम्‌ ॥ ७॥ 
चिन्ताव्याधिससाथुक्तोनरः स्वप्नञ्चपश्यति । तत्सचंनिष्फलं तात प्रयात्येच न संशयः 
जड़ो मूत्रपुरीषेण पी ड़ितश्च भयाकुलः । दिगम्बरो मुक्तकेशो न लमेत स्वप्नजं फलम्‌ 

गम्‌ ` दृष्टा स्वप्नश्च निद्रालुयदि निद्रां प्रयाति च । 

छः . घिसूढ़ो चक्ति चेद्रात्रौ न रमेत्‌ स्वप्नजं फलम्‌ ॥ १० ॥ 

उक्तदा काश्यपगोत्रञ्च विपत्ति लभते भ्रचम्‌। दुर्गतेदुगेति याति नीचे व्याधि प्रयातिच 

शत्रौ भयञ्च लभते मूर्ख च कलहं लमेत्‌। कामिन्यां धनहानिः स्याद्रात्रौ चोरमयंभवेत्‌ 

निद्रायां लभते शोक पण्डिते वाञ्छितं फलम्‌ । 
न प्रकाश्यश््च स स्वप्नः पण्डितैः काश्यपे बज ॥ १३॥ 

गवाञ्च कुञ्जराणाञ्च हयानाञ्च बजेशवर। प्रासादानाञ्च शेलानां ब्रक्षाणाञ्च तथेव च ॥ 

आरोहणञ्च धनदं भोजनं रोदन तथा । 

| प्रतिगृह्य तथा चीणां शस्याढ्यां भूमिमाळमेत्‌॥ १५॥ 

शस्त्रास्त्रेण यदा चिद्धो त्रणोनकृमिणातथा । घिष्ठयारुधिरेणैष स युक्तोऽप्यर्थवानमवेत 
| सप्नेऽप्यगम्यगमनो भार्य्यालाभं करोति यः । मूत्रसिक्त पिवेच्छुक्रं नरकञ्चषिशत्यपि 
|| नरं प्रविशेठ्रक्त समुद्रं चा खुधां पिबेत्‌ । शुभवार्तामचाप्नो ति विपुलञ्चार्थमालमेत्‌ ॥ 
| गजे नूपं सुचर्णञ्च वृषभं घेनुमेव च । दीपमन्नं फलं पुष्पं कन्यां छत्र रथं ध्वजम | 
| कुटुस्वं लभते दृष्टा कीर्तिञ्च विपुलां श्रियम्‌ ॥ १६ ॥ 
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` पीताम्बरधरां नारों पीतमाब्याबुलेपनाम्‌ । अघंगूहति यः स्वप्ने कल्याणं तस्य | 


00 
६४८ _ क ब्रह्मवेचत्तंपुराणम्‌ # ` [४ श्रोहष्यजसक 
पूर्णकुम्भं द्विजं घाहि पुष्पताम्वूलमन्दिरम्‌ । शुक्कघान्य नरं वेश्यां ष्टा थियमबाएुर | 
गोक्षीरञ्च छृतं इट्टा चार्थं पुण्यघनं लभेत्‌ ॥ २१ ॥ | 
पायसं पझपत्रे च दघिदुग्धं घुतं मधु । मिष्टान्नं स्वस्तिकं सुत्तवा रुचं राजा भवि | 
पक्षिणां मानुबाणाञ्च भुङ्कते मांस नरोयदि । बह्दथंशुसचार्ताञ्च लभते घाब्छितंफत 
ऊत्रं वा पाहुकां वापि लब्ध्वा धान्यञ्य गय्छति । 
असिञ्च निर्मल तीक्षणं तत्तथेच'भ विष्यति ॥ २४ ॥ 
हेलया सन्तरेद्यो हि.स प्रधानो भविष्यति । हट्टा च फछि तं वृक्ष धनमाप्नोतिनिश्ित 
सर्पेणभक्षितो यो हि अर्थलाभश्वतद्गचेत्‌ । स्वप्नेसूथ्य जिधु इट्टा सुच्यतेव्याधिवन्या 
चडवां कुक्कूटीं दृष्ट्वा क्रोज्चीं भाय्यां छमेद्‌ शुचम्‌ । | 
स्वप्ने यो निगडेबेद्ध: प्रतिष्ठां पुत्रमालमेत्‌ ॥ २७ ॥ 
दध्यन्नं पायसं भुङ्क्ते प्चपत्रे नदोतटे । विशीर्णपह्मपत्रेच सो5पि राजा भविष्यात 
जलोकसं वृश्चिकञ्च सपेञ्च यदि पश्यति । धनं पुत्रञ्चःचिजयं प्रतिष्ठां चा लमेदिति। 
श्ङ्गिमिदष्ररिमिः को लेर्चानरेः पीड़ितो यदि । निश्चितञ्च भवेद्राजा धनञ्च विपुढं को! 
मत्स्यं मांसं मौक्तिकञ्च शङ्खं चन्द्नहीरकम्‌ । 
यस्तु पश्यति स्वप्नान्ते चिपुलं धनमाळमेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
सुराञ्च रुधिरंरुषण इट्टा विष्ठां धनंळमेत्‌। प्रतिमां शिवलिङ्गञ्च लभेदु इट्ग जयंध 
फळितं पुष्पितं विश्‍्वमास्रं इद्वा रमेद्धनम्‌। हृष्टा च उ्चलदग्निञ्च धनं बुद्धि श्रियंहने। 
आमलक घात्रीफलमुत्पटञ्च धनागमम ॥ ३३ || | | 
देवताश्च द्विजा गाव: पितरो लिड्लिनस्तथा | यद्ददाति मिथः स्वप्ने तत्तथेव भविष 
शुक्काम्बरधरा नायः शुक्कमाल्यानुळेपनाः । य 
खमार्छिष्यन्ति यं स्वप्ने तस्य श्रीः स्वप्नतः सुखम्‌ ॥ ३५॥ 












सर्वाणि शुक्कानि प्रशंसितानि भस्मास्थिकार्पासचिवर्जितानि। 
सर्वाणि कृष्णान्यतिनिन्दितानि गो हस्तिचाजि द्विजदेवचर्ज्यम्‌ ॥ ३१॥ | 
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दिव्या स्री सस्मिता विप्रा रलभूषणभूषिता । यस्य 'मन्द्रिमायाति स प्रियंलभतेशुवम्‌ 

स्वप्ने च त्राह्मणो देवो त्राह्मणी देवकन्यका । 

ब्राह्मणों त्राह्मणी घापी सन्तुष्टा सस्मिता सती | 

फलं ददाति यस्मै च तस्य पुत्रो भविष्यति ॥ ३६॥ 

यं स्वप्ने घ्राह्मणा नन्द्‌ कुवेन्ति च शुभाशिषम्‌ । 

यह्ठद्न्ति भवेत्तस्य तस्येश्वयं भवेद्‌ भषम्‌ ॥ ४० ॥ 
परितुष्टो द्विजश्रेएश्चाया ति यस्य मन्द्रिम्‌। नारायणःशिवो ब्रह्मा प्रविशेत्त तदाश्रयम्‌ . 
सम्पत्तिस्तस्य भवति यशश्च चिपुळं शुभम्‌ । पदे पदे सुखं तस्य स मानं गौरवं लभेत्‌. 
अकस्मादपि स्वप्ने लु लभते सुरभि यदि । भूमिलाभो भवेत्तस्य भार्या चापि पतिव्रता 
करेण इत्वा हस्ती य॑ मस्तके स्थापयेद्यदि । राज्यलाभो भवेत्तस्यनिश्चितं च श्रुतीमतम्‌ 

स्वप्ने तु ब्राह्मणस्तुएः समाश्छिष्यति यं घज । 

तीर्थस्तायी भवेत्सोऽपि निश्चितञ्च श्रियान्वितः ॥ ४५ ॥ 

स्वप्ने ददाति पुष्पञ्च यस्मे पुण्यवते द्विजः । 

जयथुक्तो भवेत्‌ सोऽपि यशस्वी च धनी सुखी ॥ ४६ ॥ 

स्वप्ने दा च तीर्थानि सौधरल्ञगृहाणि च । जययुरतश्च धनवान, तीर्थस्नायी भवेन्नरः 
स्पप्नेतु पू्णकलशं कश्चित्कस्मै ददातिच । पुरलाभो भवेत्तस्य सम्पत्ति घा समालभेत्‌ 
हस्ते इत्वा तु कुडचमाढक घारसुन्दरी | यस्य मन्द्रिमायाति स लक्ष्मी लभते शुघम्‌ 
| द्व्यास्त्री यद्ग्रहं गत्वा पुरीषं विसजेदु बज | अर्थलामो भवेत्तस्य दारिदरञ्चप्रयातिच 
. यस्यगेहं समायाति ब्राह्मणो; भार्ययासह । पार्वेत्यासह शस्सुर्चा लक्ष्मीनारायणो ऽथवा 
ब्राह्मणो ब्राह्मणी वापि स्वप्ने यस्मै ददाति च । 
चान्यं पुष्पाञ्जलिं चापि तस्य श्रीः सर्वेतोमुखी ॥ ५२ ॥ 
| | सुक्ताहार पुष्पमाल्यं चन्दनञ्च लभेद्‌ तज । स्वप्ने ददांति चिप्रश्च तस्यश्रीः सवेतोसुखी 
| गोरोचनं पताकां घा हरिद्रामिक्षुदण्डकम्‌ | 
सिद्धान्नञ्च लमेत्‌ स्वप्ने तस्य श्रीः सवेतोसुली ॥ ५४ ॥ 
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. स्वप्ने चिप्रो रथे इत्वा नानास्चग प्रदर्शयेत्‌ । चिरजीची छ पुवी 


| 


३५०. . # ब्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ % [४ श्ण p 


ब्राह्मणो त्रा्मणीचापिं ददाति यस्यमस्तके। छत्रंचा शुछधान्यं घा स च राजाभविण; 
स्वप्ने रथस्थः पुरुषः शुक्कमाद्यानुलेपनः। तत्रस्थो दधि भुङ्क्तेच पायसंघा पमे 


| 









स्वप्ने ददाति चिप्रश्च त्राह्मणी वा सुधा दधि । 

प्रशस्तपात्रं यस्मै चा सोऽपि राजा भवेद्‌ झुयम्‌॥ ५७ ॥ 
कुमारी चाष्टवर्षीया रल्भूषणभूषिता । यस्य तुष्टा भवेत्‌ स्वप्ने स भवेत्कचिपण्डिः 

ददाति पुस्तकं स्वप्ने यस्मै पुण्यचते च खा । 

स्न्‌ भवेह्विशव विख्यातः कचीर्द्रः पाण्डतेश्वरः ॥ ७६ ॥ 
यं पाठयति स्वप्ने बा मातेवचसुतंयथा । सरस्चतीसुतः स्रोऽपितत्परो नास्तिपण्डि 
ब्राह्मण: पाठ्येद्यञ्च पितेव यलरपूर्वेकम्‌ । ददाति पुस्तकं प्रीत्या स च तत्सद्वशो भवेत्‌। 
प्राप्नोति पुस्तक स्वप्ने पथिषा यत्रयत्र वा । सपण्डितो यशर्घीच चिख्यातश्च महीले 

स्वप्ने यस्मे महामन्त्रं विप्रा चिप्रो ददाति चेत्‌ । 

स भवेत्‌ पुरुषः प्राज्ञो धनवान्‌ गुणवान्‌ सुधीः ॥ ६३ ॥ 

स्वप्ने ददाति मन्त्रं चा प्रतिमां चा शिळलामयीम्‌। 

यस्मै ददाति चिप्रश्च मन्त्रसिद्धिश्च तद्धवेत्‌ ॥ ६४ ॥ 

चिप्रो घिप्रसमूहञ्च दृष्ट्या नत्वाऽऽशिषं रमेत्‌ । 
राजेन्द्रः स भवेद्वापि किंवा च कविपण्डित॥६० ॥ ह 
शुक्कघान्ययुता भूमियस्मै विप्रःसमुत्सजेत्‌ । स्वप्नेऽपि परितुष्श्चख भवेत्‌ पृथापि 
विप्रायविप्र: न्तुषटोयस्मै कन्यांददातिच । स्वप्नेचस भवेज्ित्यंधनाढ्यो भूपति 
स्वप्ने सरोवर इट्टा समुद्रं घा नदीं नदम्‌ । शुक्रादि शुङ्शैलश्च दृष्ट्या श्रियमा 

यः पश्यति मृतं स्घप्ने स भवेञ्चिरज्जीची च । है| 

अरोगो रोगिणं दुःखी सुखिनश्च सुखी भवेत्‌॥ ७० ॥ 

दिव्या स्त्री यं प्रवदृति मम स्वामी भचानिति। | 

स्वप्ने दुष्ट्वा च जागति स च राजा भवेद्‌ दृढ़म्‌ ॥७१॥ | 
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| | अष्टसत्ततितमो ऽध्यायः ] ॐ आध्यात्मिकञ्ञानचर्णनम्‌ $ ६५१ 
स्वप्ने चा काळिकां द्रष्ट्या रूब्ध्वा रुफरिकमालिकाम्‌। 
इन्द्रचापं शाक्रचञ्ज' स प्रतिष्ठा लभेदु घवम्‌ ॥ ७२ ॥ 
स्वप्ने बदति'यं विप्रो मम दासो भवेति च । 
हरिदास्यं च मद्गक्ति स लब्ध्वा चैष्णचो भवेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
|| स्वप्नेविप्रो हरिः शस्झुत्राझणी कमळाशिचा। शुक्कास्रो वेद्मातावा जाह्ृचीचासरस्वती 
गोपालिकाचेषधरा जालिका राधिका मम । वाळश्च बालगोपाल: स्वपनविद्विःप्रकाशितः 
एषते कथितो नन्द्‌ खुस्वम्नः पुण्यहेतुकः । धोतुमिच्छसि किया त्वं कि भूयःकथया मिते 
| . ततिश्रीन्रहमवैवत्तं महापुराणे नारायणनारद्संचादे भ्रीकृष्णजन्मखण्डे 
| खुस्चभदर्शने नाम सत्तसत्ततितमो5ध्याय: । 


- अष्टसत्ततितमो5ध्यायः 


आध्यात्मिकज्ञानवर्णनम्‌ 
नन्द्‌ उवाच | 
श्रीकृष्ण जगतां नाथ सुखप्रश्च श्रुतोमया। घेद्सारो नीतिसारो लौकिको वेदिकस्तथा 
अघुना श्रोतुमिच्छामि पापं तेषाञ्चदर्शने | यस्मिन्‌ कर्म णिवा घत्सतन्मां कथितुमहेसि 
घचनं वेद्शास्रोक्तंतथा वेदानुयायिनः । ओ तुमिच्छन्तिसन्तप्तालोकास्त्वन्‌सुखतस्तथा 
वेदानां जनकस्त्वञ्च वैदिकानां सतामपि । ब्रह्मादीनां सुराणाञ्च मुनीनां जगतामपि ॥ 
शरुतं यत्‌ त्घन्सुखाम्मोज्ञात्‌ प्रमाणं चचनास्तम्‌ 
तेन देहो ऽभिषिक्तो मे घत्स विच्छेददाइन ॥ ५ ॥ 
स्वप्ने यव्वरणाम्भो्ज संबंकामफलप्रदम । ब्रह्मादयों न पश्यन्ति तद्य इष्टगो चरम्‌ ॥ 
अतः परं त्वत्पदाब्जं क पश्यामि च पातकी । विण्मूत्रधारी देहो मे निवद्धश्चस्वकमणा 
ईदृशश्च दिनं घत्स कदा सम भविष्यंति। त्वया ब्रह्मादिनाथेन संघादो मम पापिनः ॥८ 
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६५२ ee, ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ क [४ «मी 
कृपां कुरु कृपानाथ मम दोषं क्षमस्व च । चत्सबुद्धयाच दुर्नीतं यत्‌ कृतञ्च महेश्वर 
त्रहोशशेषमुनयो ध्यायन्ते यतपदास्बुजम्‌। सरस्वती श्रृत्तियेस्य स्तवने जडता हर 
इत्येचसुक्तवा नन्दश्च निरानन्दः शुचाकुलः । सूडर्छामाप रुदित्वा च पुत्रविच्छेदविहद 
सन्त्रस्तो«,भगवान्‌ कृष्णो बोधयाम्ताल यल्सः ! 
परमाध्यात्मिको ज्ञानं ददौ तस्मै जगत्पतिः ॥ १२ ॥ 
| श्री सगबाचुचाच । 
हे नन्द्‌ जनकश्रेष्ठ सवेश्रेष् व्रजेश्वर । चेतनं कुरु कल्याणज्ञानक्ञ परमं श्टणु ॥ १३। 
परमाध्या त्मिक ज्ञान ज्ञानिनाञ्च सुदुर्लमम्‌ । 
वेदशास्त्रे गोपनीयं तुम्यमेव ददाम्यहम्‌ ॥ १४ ॥ 
निबोध श्रूयतां नन्द सानन्दः सुसमा दितः । जन्मस्ृत्युजराव्याथि यदभ्यासान्न जायते | 
४ स्थिरो भव महाराज व्रजनाथ चर्ज बज । | | 
ज्ञानं छष्ध्या सदानन्दः शोकमोइचिवर्जितः ॥ १६ ॥ 
जलवुद्बुदचत्सव संसारं सचराचरम्‌ । प्रभाते स्वप्नवन्मिथ्या मोहकारणमेच च॥१७ 
मिथ्याङत्रिमनिर्माणहेतुश्च पाञ्चभौतिकः । मायया सत्यचुद्धया च प्रतीति जायते | 
कामक्रोधलोभमोह्रैर्वष्टितः सर्चेकर्मसु | मायया मो हितः शश्वत्‌ ज्ञानहीनश्च दुर्वेलः | 
निद्रातन्द्राक्षुत्पिपासाक्षमाश्रद्धादया दिभिः | | 
लञा शान्तिधू तिः पु ष्टिस्तुष्टिश्चाभिश्च वेष्टितः ॥ २० ॥ 
मनोवुद्विचेतनासिः प्राणज्ञानात्मभिः सह । संसक्तः सर्वदेवेश्व यथा वक्षश्च वायसैः 
अहमात्मा च सर्वेशः स्ंज्ञानात्मकः स्मृतः । मनो ब्रह्मा च प्रकतिर्बद्धिर्पा सनातनी 
प्राणा विष्णुश्चेतना सा पदा तु चाधिदेचता । 
| मयि स्थिते स्थिताः सर्वे गतास्तेऽपि गते मयि ॥ २३॥ |. 
` अस्माभिश्च विना देहः सद्यः पततिनिश्चितमू । पाञ्चभूतो विलीनस्य पञ्चमूतेषुततक्ष | 
. नाम संकेतरुपश्च निष्फळं मोहकारणम्‌। | ॥ 
शोकश्चाज्ञानिनां तात ज्ञानिनां नास्ति किञ्चन ॥ २५॥ 
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|| निद्रादयः शक्तयश्च ताः सर्चाः प्रकृतेः कलाः । लोभादयोह्मधमोंशास्तथाहङ्करपञ्चमः ॥ 





ते ब्रह्मविष्णुरुद्रांशाएणाःसत्वाद्यस्त्रयः । ज्ञानात्मक; शिषो ज्यो तिरहमात्माच निर्गुणः 
यदा विशामि प्रकृती तदाहं सगुण: स्मृतः । 
सगुणा विषया विष्णुब्रह्मरुद्राद्यरतथा ॥ २८ ॥ 
धर्मोमदंशो विषयी दोष: सूर्यः कलानिधिः । एवंसर्चे मत्कलांशा सुनिमन्वादयःसुरा 
सर्वदेहे प्रविष्टोऽहं च लिप्त: सवेकमेसु । जीचन्सुक्तश्च मद्भक्तो जन्मम्ृत्युजराहरः।३०॥ 
सर्वे सिद्धश्घरः श्रीमान्‌ कीतिमान्‌ पण्डितः कचिः । 
चतुस्मिशद्विधः सिद्धः सर्वेकर्मोपहारकः ॥ ३१॥ 


तमुपेमिस्वयं सिद्धं भक्तस्त्वन्यन्नबाञ्छति। द्वाविशतिषिधं सिद्धं सिद्खाधनकारणप्र्‌ 


मन्मुखाच्छू यतां;नन्द्‌ सिद्धमन्त्रं.गृहाण च। ` 
अणिमा लघिमा व्याप्तिः प्राकास्यं महिमा तथा ॥ ३३॥ 
ईशित्वञ्च वशित्यञ्च तथा कामाचसायिता । दूरश्रवणमेवे ति परकायप्रवेशनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
मनोयायि त्वमेवेति सर्वज्ञत्वमभीप्सितम्‌। घह्विस्तम्भं जळस्तम्मं चिरजीषित्वमेच च 
कायव्यूहञ्च घाकूसिडि म्रुतानयनमीप्सितम्‌ । सृष्टोनां करणञ्चेच प्राणाकर्षंणमेच च 
ओं सर्वेश्वरेश्वराय सर्व विश्नविनाशिने मधुसूदनाय स्वाहेति । 
अयं मन्त्रो महागूढः सर्वेषां कल्पपादपः । 
सामवेदे च कथितः सिद्धानां सवेसिद्धिदः॥ ३७ ॥ 
भनेन योगिनः सिद्धा सुनीन्द्राश्च सुरास्तथा । शतळक्षजपेनेष मन्त्रसि द्विमेचेत्सत्ताम्‌ ॥ 
यदि नारायणश्चेत्रे हचिष्यान्नरतो जपेत्‌ । 
गत्वा कुरु जपं तात काशिकां मणिकणिकाम्‌ ॥ ३६ 


शणु नारायणक्षेत्रं जलाधस्तब्चतुष्टयम्‌ । अत्र नारायणः स्वामी नान्यः स्वामीकदाचन 
| गनश्चात्र सते लोके सिद्धिर्भवति तस्य वै । व्रत विनापि मन्त्रेण जीचन्मुक्तो न संशय 
| भेजे कुरु पचित्रञ्च घजनाथ बजं ब्रज । पापं यद्दर्शने तात कथयामि निशामय ॥ ४२॥ 
| ् | इःस्वप्नं पापचीजञ्च केवलं विप्नकारणम्‌ । गोच्रञ्च त्राह्मणध्न चा रत्न कुटिलं तथा 
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३५४ $ व्रह्मचेवत्तेपुराणम्‌ ॐ [ ३ भ्रीकृष्णजनाहः | 
देवष्नं पितृमातृध्नं पापं विश्वासघातिनम्‌ । | | 
मिथ्यासाक्ष्यप्रदातार यञ्चातिथ्यविवञ्चकस्‌ ॥ ४४ ॥ 

आमया जिनमेवेति देचविप्रस्वहारिणम्‌ । अश्‍वत्थघातिनं इष्ट शिवविष्णुविनिन्द्का। | 

अदीक्षितमनाचारं सन्ध्याहीनं द्विज तथा । देवल वृषवाहम््च शुद्राणां सूपकारकग४| 
शवदाहिनश्व शूद्राणां शृद्रशाद्धान्नमो जिनम्‌ । 
अचीरां छिन्ननासाञ्च देवत्राह्मणनिनन्‍्द्कास ॥ ४७ ॥ 
पतिभक्तिघिहीनाञ्च िष्णुभ क्तिषिहीनकाम्‌ । 
शूद्राणां विधवाञ्चेच चाण्डालीं व्यभिचारिणीम्‌ ॥ ४८॥ 

शश्वत्कोपयुतं दुष्ट्रणग्रस्तञ्च जारजम्‌ । चोरं मिथ्याधादिनञ्च शरणागतयायित्म। 
मांसापहारिणञ्चेव ब्राह्मणं बृषळीपतिम्‌ । ब्राह्मणीगामिनं शूद्रं द्विजं चादुर्घपिक त्य 
. अगस्यागामिनं दुष्टं चतु णनराधमम्‌ ॥ ५० ॥ 

माता खपल्लीमाता च श्वश्रूश्च भगिनी तथा । शुरुपल्ली पुत्रपल्ली सोद्रस्य प्रिया स 
मातृस्वसा पितृस्वसा भागिनेयप्रिया तथा । 

' मातुळानी नघोढ़ा च पितृव्यस्री रजस्वला ॥ ५२ ॥ 

पितृमातप्रसूशचैव चागम्याष्टादश स्मृताः । कीत्तिता: सामवेदे च परिपाल्याः सतार 
एता दृष्टा च स्पृष्टा च त्रह्महत्यांलभेन्नर: । 
तस्माईँचेन ता दृष्ट्वा सूर्य्य दृष्टा हरिस्मरेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
कामतो यदि पश्यन्ति चिनिन्द्यास्ते भवन्ति वे । : 
तस्मात्सन्तो न पश्यन्ति शापभीता त्रजेशचर ॥ ५५ ॥ 

राहुग्रस्तं रवि सोमं न पश्यन्ति विपश्चितः । जन्माष्ठसप्तरि फाङ्कदशमस्थे न 

जन्मक्षनिधनं चापि चतुर्थेऽपिकळानिधौ | नष्चन्द्रो न द्ृश्यश्व भाटे मासि 
चतुथ्यांसुदितिश्चन्द्रः परित्यक्तो मनीषिभिः ॥ ५७ ॥ 
चन्द्रस्तारापहरणं कलङ्मतिदुष्करम्‌ । 
तस्मै ददाति हे नन्द्‌ कामतो यदि पश्यति ॥ ५८ ॥ | 
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एकोनाशीतितमोऽध्यायः ] # सूर्यम्रहणाख्यानम्‌ # __ ६१५५ 
भकामतो नरो दृष्ट्या मन्त्रपूतं जलं पिवेत्‌ । तदा शुद्धो भवेत्सद्यो निष्कलङ्क मद्दीतले 


द्विहः प्रसेनमचधीत्‌ सिंहो जाम्ववता हतः । सुकुमारक मारोदीस्तच ह्येषः स्यमन्तकः 


इति मन्त्रेण पूतञ्च जळं साधु पिवेदु घम्‌ । इति ते कथितं सचेमपरं कथयामि ते ॥ 
इति श्रीव्रह्मचैचत्तमहापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे | 
आध्यात्मिकज्ञानवर्णनं नामाएसपततितमो ऽध्यायः । 





य > 


एकोनाशीतितमो ऽध्यायः 
सरयंग्रहणाख्यानम्‌ 
श्रीनन्द उचाच । 
राहुग्रस्तः कथं सूर्य्यश्वन्द्रो घापिजगत्प्रभो । नघ्चन्द्रः कथं भाद्रे चतुर्थ्याञ्चासितेसिते 
घेदानांजनकर्त्वञ्च क॑ पृच्छामि त्वयाविना । वेदेपुराणे गोप्यं यन्त जानन्तिविपश्चितः 
इति तद्वचनं श्रुत्वा चेदं चचनमत्रचीत्‌ ॥ २ ॥ | 
श्रीमगवानुवाच । । 
अकथ्यं चचनं चेदं निषिद्ध वैदिकेरपि । मस्व नन्द मद्र ते प्रश्नमन्यं कुरुष्च माम्‌ ॥ 
विश्वस्त घचनं तात न प्रकाश्यं मनीषिभिः । 
विघ्न: प्रकारो भवति सतां छिद्रस्य देवत: ॥ ४ ॥ 
नन्द्‌ उचाच । 
कथयस्च जगन्नाथ न भक्ते घञ्चनं कुरु। अद्श्यौ चापि देवेशौ राहुग्रस्तो च पुण्यदी 
श्रीसगचानुबाच । द 
शएणु नन्द्‌ प्रवक्ष्यामि कथामेतां पुरातनीम्‌ यां थ्रुत्वा निप्काक् तीथेखायीअवेज्रः 
सचेपातकिनं दृष्ट्या यत्पापं लभते तरः । आख्यानश्रवणेनैच भस्मीभूतं भविष्यति| 


एकदा जमदद्निश्च महाक तूहलान्वितः । रेणुकासहितस्तुष्टो जगाम नमेदातरम्‌॥ ८॥ 
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९५६ कै ब्रह्मवेवत्तेपुराणस्‌ छ [ ४श्रीकृष्णजन्पजे | 
निर्जने नमंदातीरे विजहार तया सह | नचोढ़या च सुन्दर्या नवयौचनयुक्तया | 
सुवेशया सुस्मितया रल्लभूषणयुक्तया | नतया स्तनभारेण श्रो णीसारेण मन्दया | ८ 
सुन्द्रीणामतुळया श्वेतवम्पकवर्णया । खुपूर्णचन्द्राननया कराक्षयुतया तथा ॥ ११ | 
अतीवसूक्षमाम्वरया कामवाणात्तंया अजञ । पुरुकाञ्चिसर्वाङ्गलस्भोगेना तिपूच्छया | र 
पुंस्को किलयुते रम्ये शब्दिते सुमछुबते । खुगन्धिवायुलंयुक्ते पुष्पतल्पान्विते | | 
चन्दनो क्षितसर्वाङ्गं घस्त्रमाल्यधरं मुनिम्‌ । 
महारासरसाढ्य तमुवाच भास्करः स्वयम्‌ ॥ १४ ॥ 
वेदकत्तः प्रपौत्रस्त्वं ब्रह्मणश्च जगत्पतेः । चतुवद विधेयेषु छुनिषणातः सदा शुचिः 
चेदाङ्गकर्ता धमजः श्रेष्ठो वेदविदां घर: । महातपस्वी तेजस्वी त्रह्मचारी च सुब्रती॥ 
युष्मद्विधोक्तं शास्त्रज्ञ पठित्वान्यश्च पण्डितः । 
वेदप्रणिहितो धर्मों ह्यधर्मस्तद्विपर्ययः ॥ १७ ॥ 
धर्म त्यजति धर्मज्ञो ह्यघर्मेण रतः कथम्‌। दिवामेथुनदोषश््च चक्ति वेदो विशेषतः | 
_ अह धप्मिणां साक्षी तेन त्वां कथयामि च ॥ २८॥ 
सूय्यस्य वचन श्रुत्वा तत्याज मैथुने द्विजः । दवट्टा पुरो विप्ररूपं सूर्यं तेजस्विनं सुरम्‌ 
उपाच सूय्य रक्तास्यः कोपलज्ञासमन्वितः । रेणुका लज्जिता तत्र विधाय वाससी सती 
| जमद्‌य्निरुषाच । 
को भवान्‌ पण्डितम्मन्यो न त्वदन्यो ऽस्ति पण्डितः । 
अहं भृगोभंगचतः : शिष्यस्त्वं कश्यपस्य च ॥ २१ ॥ 
चतुवदाश्च जानामि धर्माधमेनिरूपणे । वेद्पणिहितो धर्मो ह्याधर्मस्तद्विपर्ययः ॥ २२। 
अज्ञानी पुरुष: शएवज्जडितम्व स्चकर्मणा । तेजीयसां न दोषाय पह: सवंमुजो यथा 
अन्ये माध धमेश्व साक्षी सर्वे च कमेणाम्‌ । फलदाता च शास्त्रक्ञो यतस्त्वत्तवयः सद | 
न वैष्णवानां शास्तारो यूयमस्माकमेच च | न वासुदेवभक्तानामशुभं विद्यते क्चित्‌। | 
हरे: सुदशेनञ्चक्र शश्चद्रक्षति चेष्णचान्‌ । क. 
नारायणश्च भगवान्‌ स्वयं ब्रह्मा च शङ्करः ॥ २६ ॥ 
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एकोनाशी तितमो ऽध्यायः ] (3 सूर्य ग्रहणार्यानघर्णनम्‌ डॉ ६' ७ 


शास्ता यमश्च नास्माकं त्वं वे नापि दिवाकर] 
राजएच्रो यथा स्थाने चयं स्वच्छन्द्गामिनः ॥ २७॥ 
शक्तोऽहं भस्मसात्‌ कत्तं यमं सवंसुरांस्तथा । 
महेन्द्रप्रथृतीन्‌ सूंय्यं क्षणेनेवाचलीलया ॥ २८ ॥ 
कस्त्वं ध्मप्रचक्ता से याहि स्वस्थानमेच च। मम शास्ता च भगवान श्रीकृष्ण: प्रतेः परः 
अद्य मे निजने खाने रसभङ्गस्त्वया कृतः । मम शापात्पापद्रश्यो राहुप्रस्तो भविष्यस्टि 
हएं त्यां ये घनाः सचे दूरीभूता भघन्ति ते । 
त्वामाच्छन्नं करिष्यन्ति घायुन। प्रेरितास्तथा ॥ ३१ ॥ 
स्वतेजसा भवान्‌ गवांद्धततेजा भविष्यसि । 
मेघाच्छन्नः स्चदपतेजा राहग्रस्तो भवान्‌ भव ॥ ३२॥ 
ब्राहमणस्य वचः श्रुत्वा भगवान, भास्कर; स्वयम्‌ । 
ततः पुराञ्जलिमूत्वा तुष्टाव सुनिपुङ्गघम्‌ ॥ ३३ ॥ 
भास्कर उवाच । 
अवघ्या: सर्वधमंज्ञ धन्या मान्याः पुरस्कृताः । 
नारायणश्च भगवान, शस्सुब्रह्मा स्वयं प्रभुः ॥ ३४ ॥ | 
गणेशश्चापि शेषश्च धर्मश्चापि सनातनः । स्तुवन्ति ब्राह्मणं सर्वे विप्ररूपिजनादेनम्‌ ॥ 
क्‍ बिपरदत्तश्च यो ब्रह्मन्‌ चयमस्मन्मुखा द्वि्ञः। हुताशनश्च ढिमुखाः खुरा: सर्वे द्विजो चरम 
क्षमस्व वैष्णघः शुद्धः स्वधमेञ्च समाचर । 
चैष्णघानां कुतः कोपो हृदि येषां जनादन: ॥ ३७ ॥ 
अस्माभिः पूजिता घिप्रा युष्माभिः पूजिताः खुराः । 
| परस्पर स्नेहपात्रै चेदमाचरणं द्विज ॥ ३८ ॥ 
| अहमेच त्वया शस्तो मया शप्तो भवान्‌ भव । अन्यथा मां घदन्त्येचं सूयं निस्तेजसं जनाः 








सूयेस्य चनं श्रुत्वा चुकोप ब्राह्मणः पु्ः। तं शशापातिरक्तास्यः शम्भुना निजितोभघान्‌, 
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पराभूतः क्षत्रियेण भंचिष्यसि द्विजेशवर। मरणं क्षत्रियास्त्रेण भषतश्च भविष्यति ॥ | 


nies oa Ses 


ह. 
। ४ श्रोकष्णजस्म | 
` उभयोः कलहं ज्ञात्वा कश्यपेन सह व्रज। आजगाम स्वयं ब्रह्मा विधाता जगताम 
आगत्य ब्रह्मा सन्त्रस्तं योधयामास भास्करम्‌ । सु निश्चेछ्च धर्मज्ञं घमेज्ञानां गुरोगर.। 
त्रसोचाच । 
क्षमस्व भास्कर त्वञ्च साक्षान्नारायणो सवान्‌ । 
: युष्माकं परिपाद्यश्चाप्यचथ््यो ब्राह्मण: सदा ॥ ४४ ॥ 
अहं करोमि भवतो चिप्रशापान्तप्तुत्वणम्‌ । अच्राहमागतस्त्रश्तो भ्रुगुणा परेरितस्ततः। 
स्फुटोऽहं प्रेरितश्चापि कश्यपेन मरीचिना । शान्तो भव सुरक्रेष्ठ साक्षी त्वं स्वेकर्मणा 
कुत्रचिद्दिवसे ब्रह्मन्‌ त्वां तत्र कुत्रचित्‌ क्षणम्‌ । 
भविष्यसि घनाच्छन्नः सद्योमुक्तो भविष्या ॥ ४७ ॥ 
न्यूनातिरिक्त वर्षे च राहुअस्तो भविष्यसि । 
`. तत्रादृश्यश्च केषाञ्चित्‌ पुण्यद्वश्यो हि कस्यचित्‌ ॥ ४८ ॥ 
न्यथा सर्वेकालेन पुण्यद्वश्यो भवान्‌ भुवि। 
त्वां दृष्टा च नमस्कृत्य सर्वेनिष्पापिनोजनाः ॥ ४६॥ 
जन्मसत्ताष्टरिफ्फांक चतुर्थे दशमे तथा । जन्मर्क्षे निधनं नणामद्वश्यस्त्वं भविष्यसि। 
अस्तकाले घनाच्छन्नमध्याहस्थे जलेऽपि घा। अद्धो दिते च काले च पापद्वश्यो भविष्यसि 
भार्यादुःखनिमित्तेन भार्यया हेतुभूतया । श्वशुरेण श्यालकेन हततेजा भविष्यति | 
अन्यथा तब तेजश्च संज्ञा सहितुमक्षमा । मालिखुमालियुद्धे च शम्भुना त्वं पराजिक। 
इत्येचमुत्तवा सूर्यश्ञ बोधयामास ब्राह्मणम्‌ । नम्रं शापपराभूतं छज्जितं कोपितं बर 
हे विप्र स्वगृहं गच्छ गच्छ वत्स यथासुखम्‌ । 
त्वत्तेजसा क्षणेनेच भस्मीभूतं भवेज्जगत्‌ ॥ ५५ ॥ 
सूयस्त्वत्परिपाल्यश्च भवान्‌ सूर्यस्य नित्यशः । 
परस्पर च पूज्यश्च सम्बन्धः :पोष्यपोषकः ॥ ५६ ॥ | 
हयंरोन क्षत्रियेण कातेवीयार्जनेन च । भविष्यसि न सन्देहः पराभूतो हु | 
` चुराते प्राक्तनं सवं कदाचिन्न हि खण्डितम्‌ । नारायणश्च स्वांदोन तच पुत्रो सवि | | 


६५८ # ब्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ # 
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अशीतितमोऽध्यायः | + चन्द्रम्रहणाख्यानवर्णनम्‌ # ६५६ 
... .त्रिःसत्त इत्वा जगतीं निःक्षत्राज्ञ करिष्यति। . 
 स्त्युस्ते यशसो चीज भविष्यति महीतले ॥ ५६॥ 

इत्येबसुत्तचा ब्रह्मा च ययो गेहं बज्ञेशचर । | 

प्रययो जमझिश्य भास्करश्च स्वमन्दिरम्‌ ॥ ६० ॥ 

इत्येचं कथितं तात स्वाख्यानं पुण्यकारणम्‌ । 

राहअस्तो सास्करश्वाप्यद्श्यो येन हेतुना ॥ ६१ ॥ 
चतुथ्यामु दितश्वन्द्रो भाद्रे मास सितासिते । अद्वश्यो नएरूपश्च श्रूयतां येन हेतुना ॥ 
राहुग्रस्तो कलङ्की था पुरा शप्तो मया पितः। सर्व त्वां कथयिष्यामि कथामेतांपुरातनीम्‌ 

इति श्रीब्रचेदत्त महापुराणे नारायणनारदसंवादै श्रीकृष्णजन्मखण्डे 

भगचनन्दसंचादै सूय्येग्रहणाख्यानघर्णने नामेकोनाशीतितमो ऽध्यायः । 


sme 
is 


अइीतितमोऽध्यायः 
चन्द्रग्रणार्यानवणेनम्‌ । 
। श्रीकृष्ण उचाच । 
पुरा तारा गुरोः पल्ली नचयोघनसंयुता | रत्रमूषणभूषाठ्या चरसूक्ष्मास्बरा सती ॥१॥ 
सुश्रोणी सस्मिता रम्या सुन्दरी खुमनोहरा । अतीषकवरीरम्या माळतीमाल्यभूषिता॥ 
सिन्दूरचिन्दुना साकं चारुचन्दन विन्दुभिः । कस्तूरी षिन्दुनाधश्च भालमध्यस्थलोञ्ञ्चला 
रल्नेन्द्रसारनिर्माणक्कणन्मञ्जोररञ्चिता । 
सुषक्रलोचना श्यामा खुचारकञलोउज्चला ॥ ४ ॥ ` 
|  सुचारुसारमुक्ताभदन्तपंक्तिमनोहरा । रत्नकुण्डलयुग्मेन चारुगण्डस्थलोउज्चला ॥ ५॥ 
| कामिनीष्वतुळा बाला गजेन्द्रमन्द्गामिनी | 
सुकोमळा चन्द्रमुखी कामाधारा च कामुकी ॥ ६॥ 
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६६० .ऋ ब्रह्मचेचत्तंपुराणम्‌ # [४ श्रीकुष्णजयाते ॥ | 


स्वगेमन्दाकिनीतीरे खाता स्निग्धाम्वराचरा। ध्यायन्तीगुरुपादं सा स्चगहंगमनो मु 
षठा तस्याश्च सर्चाडमनजूबाणपीड़ितः । भादे चतुथ्यों यन्द्रश्च जहार चेतना 5: । 
ज्ञानं क्षणेन संप्राप्य रथस्थो रसिको बलो । रथमारोहयामास करे धत्वा च ताजा 

कामोन्मत्तः कामिनीं तां समास्छिष्य चुसुस्व च | 

श्टज्ञारं कतंसुदयन्तं तसुचाच गुरुप्रिया ॥ १० ॥ 

तारोबाच । 

त्यज मां त्यज मां चन्द्र सुरेषु कुलपांसन । गुरुपल्ली घ्राह्मणीश्च पातिव्रत्यपरायणा 

गुसुपत्नीसङ्गमने त्रह्महत्याशतं भवेत्‌ ॥ ११.॥ 
गुरुपत्नी चिप्रपत्नी यदि सा च पतिव्रता । त्रह्महत्यासहस्थः्व तस्याः सङ्गमने लमेत्‌। 

पुत्रस्त्वं तच माताऽहं धेयं कुरु सुरैशघर । 

धिक्‌ त्वां श्रुत्वा जुरणुरुमेस्मीभूतं करिष्यति ॥ १३॥ 

पुत्राधिकश्च शिष्यश्च प्रियो मत्स्वामिनो भवान्‌ । 

स्वधमं रक्ष पापिष्ठ मामेचं मातरं त्यज ॥ १४ ॥ = 

दास्यामि स्त्रीचघं तुभ्यं यदि मां संग्रहिष्यसि ॥ १५ ॥ | 
पिलडूथ ताराचचनंताञ्च सम्मो क्तुमुद्यतम्‌ । शशापतारा कोपेन निष्कामा सा पतित | 
राहुप्रस्तोघनग्रस्तः पापद्वश्यो भवानभव | कलङ्कीयक्ष्मणा ग्रस्तोभविष्यसि न 

चन्द्र शप्त्वा तदा तूणं कामदेचं शशाप सा । 

तेजस्थिना केनचित्‌ त्वं भस्मीभूतो भविष्यसि ॥ १८॥ 

चन्द्रस्तारां शृद्दीत्वा च इत्यापि रमणं अरज । | 

_क्रोड़े निधाय प्रययौ रुदन्तीं तां शुचान्विताम्‌ ॥ १६॥ | 

निर्जने निजने रम्ये शैले शैले मनोहरे। सरोनद्नदीनाञ्च तीरे तीरे मनोहरे ॥ *'| 
मधुत्रतपिकोक्ते च पुष्पोद्याने सुपुष्पिते । रम्यायां पुष्पशय्यायां स रेमे रामया ल | 

चन्दनो क्षितसघांङ्गो मधुपानरतः सुरः । | 

सुखखम्भोगसंसक्तो बुबुधे न दिचानिशम्‌ ॥ २२ ॥ 
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I तित्तमोऽध्यायः ] ॐ चन्द्र्रहणाख्यानम्‌ ॐ ३६१ 


मलये मलपारण्ये मलयानिळखंयुते । स्यन्दने चन्दनवने पश्चिमोदधिलन्निधौ ॥ २३ ॥ 
त्रिकूटे बरसूरे च दत्र चन्द्रसरोघरै। सुचारुशतपत्राणां पत्रे चन्दनचचिते ॥ २४ ॥ 
लुचारुचम्पकोद्याने चस्पकानिलपूजिते । क्षीरोदकाञ्चनीभूमौ क्रौञ्चकाञ्चनपर्वेते ॥२५॥ 
रत्नशैळे मणिमये मणिमन्द्रिसुन्द्रे । माणिक्यसुक्तालारैण हीरहारैण शो मिते ॥२६॥ 
सुचारवस्त्र लिच्राल्य श्‍वेतचामरद्पणे: । भूषिते रत्नदीपेश्च देचक्रीडे प्रियस्थले ॥२७॥ 
वारुणीं मदिरां पीट्या बरुणानीसमन्वितः । चरुणो रमते यत्र तत्र रेमे तया सह॥२८॥ 
पाचने पवनोच्याने पारिजातानिलेन च । खुगन्धिमो हिते रत्नमालातीरे च निमेळे ॥२४९॥ 
क्षशेले कदपद्क्षचने चह्िप्रियाश्रमे। पपौ च कामघेनूनां क्षीरं क्षीरोद्घेस्तटे ॥३०॥ 
बहिशुद्धांशुकणुणं बह्विस्तस्मै ददौ सुदा । घरुणो रत्नमालाञ्च रत्नच्छत्रं समीरणः ॥ 
तत्र दूष्ट्चाऽछुरशुदं बलिगेहात्‌ समागतम्‌ । प्रणम्य सवेमुत्त्वा च चन्द्रस्तं शरणं ययौ 
शुक्रस्तं बो यामास चचनं नी तियुक्तितः । निरपेक्षो मुनिश्रेष्ठो वेदवेदाङ्गपारगः ॥ ३३॥ 
| ७ शुक्र उवाच | 

२एणु वत्स प्रवक्ष्यामि गुरवे देहि तारकाम्‌ । 

शम्भोश्च गुरुपुत्राय पौत्राय ब्रह्मणश्च चे ॥ ३३ ॥ 

पूजिताय सुराणाञ्च देया तस्मै निशापते । ` 

प्रियाय तत्प्रियां दत्वा शीध्रं त्वं शरणं ब्रज ॥ ३५॥ 
गुरुपत्नीं मातृतुल्यां त्यज मद्वचनाद्विधो । कुरु पापक्षयं पापनित्वत्तिस्तु महाफला ॥ 
सतीनां गुरुपत्नीनां ग्रहणे च वलेन च । ब्रह्महत्यासहस्लाणां पातकं लभते जनः ॥३७॥ 
कुम्भीपाके च पच्यन्ते यावद्ठे ब्रह्मणः शतम्‌ । सास्यं नारायणस्थाने तृणपवेतयोः खुर 

कस्त्वं वत्स हरेः स्थाने कर्मभोगोऽस्ति ब्रह्मणः । 

नारायणाश्रिताः सर्वे जीविनस्त्रिविधा भवे ॥ ३६ ॥ 

इति श्रोब्रह्मचैचत्ते महापुराणे नारायणन।रद्संचादे श्रीकष्णजन्मखण्डे 
भ गचन्नन्दसंचादे तादाहरणे चाशीतितमो<ध्यायः । 


क 


८0 
[| है 


CC-0. MR ROrShu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





एकाशी तितमो ऽध्यायः 


तारा55नयनार्थ शुक्रसमीपे देवानां गभनम | 
श्रीकृष्ण उवाच ! 
एतस्मिन्नन्तरे शुक्र: सुरक्षेणीं ददर्श सः। अकाशमार्यादायान्तीं रणशस्त्रास्त्रधारिणीप 
. पताकानां त्रिकोटिश्च शतको टिमेहारथस्‌ । 
शतको रिगेजेस्ट्राणां रथानां तञ्चतुर्गणम्‌ ॥ २॥ 
अश्वानां तच्छतणुणं समूहञ्च सुदारुणम्‌ । पदातीनां सघूहञ्च तुरगेभ्यश्च षड़गुणम॥ 
दुन्दुभीवाद्यभाण्डानां पञ्चलक्षं तथेच च । 
परहानां त्रिळक्षञ्च डिण्डिमानां त्रिलक्षकम ॥ ३ ॥ 
ऐराचते महेन्द्रश्च श्वेताश्वे धर्ममेच च । कुबेर घरुणं घहि रथस्थं पचनं तथा ॥ ५॥ 
महिषस्थं यमञ्चेव स्यन्दनस्थं दिघाकरम्‌ । ईशानञ्च गजेन्द्रस्थमनन्तं नागवाहनम्‌॥ | 
आदित्यांश्च चसून्‌ रुद्रान्‌ सिद्धगन्धर्व किन्नरान्‌ । | 
जीचन्मुक्तभुनीनाञ्च समूहं सूर्यवर्चसम्‌ ॥ ७ ॥ | | 
तान्‌ दृष्ट्या निर्भय: शुक्रः समाश्वास्य निशाकरम्‌ । 
सुराणां द्विगुणं सेन्यमाजुद्दाघ व्रजेश्वर ॥ ८ ॥ म 
रत्नमालानदीतीरे इुताशनप्रियाश्रमे । तत्र तस्थौ दैत्यसैन्यं पुण्यक्षीरोदधेस्तरे | ६ 
एतस्मिन्नन्तरे शुक्रः समीपे सरसस्त> । पुण्याश्रमेऽक्षयचरे सुरसेन्यात्‌ समागतम्‌ । 
_दर्दर्श वृषमस्थञ्च शङ्कर सर्वेशडुरम्‌ । जिशूलपट्टिशघर॑ व्या्रचर्माम्बरं घरम्‌ ॥ !* | 
तेजःस्वरूपं परमं भक्तानुअचिग्रहम्‌ । सर्वम्पत्प्रदातारं सर्वज्ञं सर्वकारणम्‌ ॥ १२। | 
सवश्वर सचंपूञ्यं सवरूपं सनातनम्‌ । शरणागतदिनात्त॑परित्राणपरायणम्‌॥ १९ a 
सस्मितं परमात्मानं ज्वलन्ते ब्रह्मतेजसा । | | 
सन्त्रस्तः सहसोत्थाय प्रणनाम पदाम्बुजे ॥ १४॥ ` | 
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एकाशीतितमो5ध्यायः ] # शुक्रशम्सुसंवादवर्णनम्‌ # ६६३ 
ददौ शुभाशिषं तस्मे जुप्रसन्नः परात्परः। रत्नसिद्दासने तञ्च वासयामास साद्रम्‌ ॥ 
अथ तत्रान्तरे चिप्र पुरतस्तं दद्‌शे सः । शान्तं स्वयं विधातारं रत्नस्यन्द्नसुन्द्रम्‌॥ 
बहिशुद्धांुकाधानं रत्नमाळाविभूषितम्‌। प्रसन्नं सुस्मितं शुद्धं जगतामीश्वरं परम्‌ ॥ 
कर्मणां फलदातारं तपोरूपं तपस्विनाम्‌ । 
चेदानां जनक वेद्प्रसूकान्तं मनोहरम्‌॥ १८॥ 
'पुटाञ्जलिस्तदा तस्तः प्रणनाम सुरेश्वरम्‌ । 
रत्नासहालने रम्ये चालयामास भक्तितः ॥ १६॥ 
यूजां चकार भक्त्या च तयोश्वरणपडुजें। नोचितं कुशलप्रश्नं तयोः कद्याणमेच च ॥ 
चिधाता जगतां शुक्रमाचायं पुरतः स्तम्‌ । 
सुनीति कथयामास यत्नतः शम्भुसम्मतः ॥ २१ ॥ 
त्रोचाच । 
शएणु शुक्र प्रवक्ष्यामि दुनोति शशिनः सुत । लज्जाकरं त्रिजगतां कमे वेदवहिष्छतम्‌ ॥ 
स्नात्वा गृहोन्सुखीं तारां गुरुपत्नीं पतिव्रताम्‌ । . 
गृहीत्वा शरणापन्नस्त्वयि पापश्च सास्प्रतम्‌॥ २३ ॥ 
प्रस्तुतं देवसेन्यञ्च पश्य घत्स रणोद्यतम्‌ । 
अहं शम्भुस्त्वत्समीपं तदर्थश्च समागतौ ॥ २४ । 
शम्भुरुचाच । 
चन्द्रमानय हे चिप्र यद्यात्मशिबमिच्छसि। संहरिष्ये शिरस्तस्य त्रिशूलेन च पापिनः॥ 
` अन्यथा संहरिष्यामि सर्वेदेत्यान्‌ क्षणेन च । 
मयि रुष्टे रक्षिता को दैत्यानाञ्च भवेद्‌ द्विज ॥ २६ ॥ 
सद्य: पाशुपतेनैच चाय्वास्त्रेण च साम्प्रतम्‌ । खुराणां रिपुचगेश्च हरिष्यामिच लीलया 


| दुर्वाससो मदंशस्य गुसुस्तस्याङ्गिरा सुतिः । परस्पराच सम्बन्धाद्‌ गुरुपुत्रो गुरुमेम ॥ 
| रहस्पतिश्च तेजस्वी तं भस्मीकर्तुमीश्‍वरः । न चकार कुपालुख्लेत्‌ प्रियशिष्येण हेतुना 
| | उत्थ्यपली दृष्ट्या स पुरा रेमे स्वकामतः। तत्पतेः शापतोऽस्यैव परस्ता प्रियासतो 
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६६७ , म ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ 00 [४ क. . | 


प्ली मदुगुरुपुत्नस्य .देहि तारां मनोहराम्‌ । मद्वैरिणञ्च चन्द्रश्च भ्रातुभार ( 
शरणागतदीनात॑ न हि रक्षेद्रदीशवरः | पच्यते .निण्ये ताचद्याच दिन्द्राश्वतुदेश ॥ ३२ । 
अत्र नास्ति विचारो में पापिष्टे शरणागते । पापी यं शरणं याति स पापीच न संशय: 
देहि तं चिप्रशादूळ पापिनं मातृगामिनम्‌ । वहिष्छत्य स्याश्रमाश्च तारासाध्वीसमत्तित् 
शुक्र उवाच । 

सुराणामसुराणाञ्च सर्वेषां जगतामपि । त्वमेवशास्ता भगयात्‌ कोषाशास्ति सुरुसुर 

कृत्वा सुराणां साहाय्यं कथं दैत्यान्‌ हनिष्यस्ि । 

संहतः सर्वं जगतां दैत्यो घे किञ्च पो रपस्‌ ॥ ३६ ॥ 

त्वं ज्योतिः परमं ब्रह्म सगुणो निगणः स्वयम्‌ । 

शुणमेदानसूतिमेदो त्रह्मविष्णुशिवात्मकः ॥ ३७॥ 
बलिद्वारे गदापाणिः स्चयमेच भवान्‌ प्रभो । स्वयं प्रदत्ता शुक्राय तस्मै श्रीरपि लीलया 
क्षमस्व भगचन शम्भो हर क्रोधश्च संहर। कि पौरुषञ्च भवतो त्राह्मणस्यापि हिसया 
अहं जीवन शरीरेण न दास्यामि निशाकरम्‌। शरणागतदीनातं लज्ञितं पापसंयुतम्‌। | 
अइञ्च त्वत्पदास्भोजे शरणं यामि शङ्कर । यथोचितं कुरु विभो जगत्सवं तथेव च। । 
शुक्रस्य बचनंश्रुत्वा प्रसन्नो भगवान्‌ शिव: । इत्यु्तवाच निशानाथं समानय न 
एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा चोधयित्या कवि विभुः | समानीय निशानाथं तारकासहितं बग | 
शम्भोश्च चरणाम्भोजे चकारच समर्पणम्‌ । शम्भुस्तं प्रीतियुक्तश्च वासयामास * ` | 
द्वा तस्मै पादरेणं निष्पापश्च चकार सः । दत्त्वा तन्मस्तके हस्तं छपाळुरभयं ह 
क्षीरोदे स्नापयित्वा च प्रायश्चित्तेन शङ्करः। चकारचन्द्रं निष्पापं ब्रह्मणा सहु | 
योगेन चन्द्र योगीन्द्रो द्विखण्डं तं चकार खः । ररक्षार्धं ललाटेच सोऽप्यद्ं ब्रह्मऽ | 
एघमेघ मद्दोदेवो वभूच चन्द्रशेखरः । सृगाङ्गो लज्जितस्तत्र कलङ्की देवसंसदि ॥ ४८ | 
लज्जया च स्वयोगेन देहत्यागं चकार सः । तच्छरीरञ्च क्षीरोदे ब्रह्मणा च समपर | | 

रुरोदात्रिश्व कृपया शुचा क्षीरोदध्रेस्तटे ॥ ४६॥ . ' ˆ | | 
अन्नेश्चक्षुजेल तस्य पपात च जले त्रजञ । तस्माद्बभूच चन्द्रश्च निष्पापो देवसंसदि | 
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श्री एकाशी तितमो ऽऽ्यायः ] भर चन्द्रग्रहणाख्यानम्‌ हन ६६५ 


३०० क्क लन 





| 
| 
| 
| 
| 
| 
प्‌ 
; | 
॥ | 
र | 


ब्रह्म च भगवान्‌ शस्भुरमिषेकं चकार तम्‌। उचाच तं महादेवो निमयं देवसंसदि ॥ 
महादेव उवाच। 

सुचस्थानं गच्छ पुत्र त्वं कुरुष्व विषयं सुदा । 

पश्चाचस्याश्य शापेन यक्ष्मग्रस्तो भविष्यसि ॥ ५२ ॥ 
व्यर्थ पतित्रताशापं कर्तमीशश्व को भुषि । मदाशिषा यक्ष्मणश्च प्रतीकारो भविष्यति 
यस्माद्वाद्रचतुर्थ्यान्तु शुरूपल्लीक्षतिःकृता । तस्मात्तस्मिन्‌ दिने घत्स पापद्वश्यो युगे युगे 
नाभुक्त क्षीयते कमे कदपको टिशतैरपि । अवश्यमेच भोक्तव्यं तं कम शुभाशुभम्‌॥५५। 
देहत्यागेन हे वत्स कर्मभोगो न नश्यति । प्रायश्चित्तान्त सन्देहो हास्तमेच भविष्यति 
तारापहरणाद्वत्स कलडुश्वन्द्रमण्डळे । स्ृगाङतिषिलमश्च भविष्यति युगे युगे ॥ ५७॥ 
भएणु चाक्यमिहागच्छ तारके च पतिव्रते । सत्यंत्रहि कस्य गर्भ त्यत्तवा शुद्धा भव प्रिये 

अकामतो वळात्‌ साध्वी न स्त्री जारैण दुष्यति । 

कामतो नरकं याति याचच्चन्द्रदिचाकरो ॥ ५६ ॥ 
उवाच तारा ब्रह्माणं गर्भ चन्द्रस्य सस्मितम्‌ ।जहसुर्देषतांः सर्चाः शम्भुश्व सुनिसङ्घकाः 
ददौ ताराञ्च गुरवे लज्जिताय वजेश्वरः । वृहस्पतियेयौ गेहं गृहीत्वा च पतिवताम्‌ ॥ 
तया प्रसूत पुत्रञ्च सुन्दरं कनकप्रभम्‌ । गृहीत्वा प्रययौ चन्द्रो नमस्कृत्य विधि शिवम्‌ 
ययुर्द्घाश्च सुनयः शम्सुश्च कमलोद्भवः । प्रययो स्वगृहं शुक्रो देत्ययुक्तो सुदान्चितः ॥ 

एतत्ते कथितं नन्द ह्याख्यानं पुण्यदं शुभम्‌ । 

. पतच्छ त्वा तु निष्पापो निष्कलङ्की नरो भवेत ॥ ६४॥ 
धन्यं यशस्यमायुष्यं सर्वसम्पत्करं परम्‌ । शोकापनोदनं हर्षकरं सर्वच मङ्गलम्‌ ॥६५॥ 
त्यज शोक सदा नन्द्‌ गुहं त्रजञ व्रजेश्वर । रहि चं यशोदाश्च मत्प्रसू गो पिकागणम्‌ 
बोधयिष्यसि सवी तां खीजातिं शोकसंयुताम्‌ । मदीयज्ञानदत्तेन हषेयुक्तःसदा भष ॥ 
इति भ्रीत्रह्मवैधर्त्त महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीष्णजन्मखप्डे | 
ताराहरणं नामैक्ाशीतितमोऽध्यायः । 
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ढुव्यशीतितमो ऽष्यायः 
दुःस्वप्चचर्णनम्‌ । 
नन्द्‌ उवाच । 
श्रतं सर्व महाभाग दुःस्वप्नं कथय प्रभो । 
उघाच तं वे भगवान्‌ श्रूयतामिति तद्वः ॥ १॥ 
| श्रीभगवानुवाच । 

स्वप्ने हसति यो हर्षाद्विघाह यदि पश्यति । नतेनं गीतमिष्टःञ्च चिपत्तिस्तस्य निश्चितम्‌। 
दन्ता यस्य विपीड्यन्ते बिचरन्तञ्च पश्यति । धनहानिभेवेत्तस्य पीड़ा चापि शरीरमा 
अभ्यङ्गितस्त तेलेन यो गच्छेद्दक्षिणां दिशम्‌ । खरोष्ट्रमहिषारूढ़ो मत्युस्तस्य न संशयः 
स्वप्ने कर्ण जपापुष्पमशोक करघीरकम्‌। घिपत्तिस्तस्य तैलञ्च लवणं यदि पश्यति 

नझां कृष्णां छिन्ननासां शूद्रस्य चिधचां तथा । | 

कंपदंक तालफले दृष्टा शोकमवाप्नुयात्‌ ॥ ६ ॥ 

स्वप्ने रुष्ट त्राह्मणञ्च ब्राह्मणीं कोपसंयुताम्‌ । 

चिपत्तिश्च भवेत्तस्य लक्ष्मीर्याति ग्रहा श्रुषम्‌ ॥ ७॥ 
वनपुष्प॑ रक्तपुष्पं पलाशश्च सुपुष्पितम्‌ । कार्पासं शुक्कघस्रश्च दृष्ट्वा | 

गायन्तीञ्च हसन्तीञ्च कृष्णास्वरधरां स्त्रियम्‌ । 

दृष्ट्चा क्रष्णाञ्च चिधषां नरो मृत्युमवाप्चुयात्‌ ॥ ६॥ | 
देवता यत्र नृत्यन्ति गायन्ति च हसन्तिच | आस्फोटयन्ति धाचन्ति तस्य देहो रिय 
वातं मूत्रं पुरीषञ्च वैद्य रौप्यं सुचर्णकम्‌ । प्रत्यक्षमथघा स्वप्ने जीवितं दशमासिकर | 
कृष्णास्वरधरां नारीं झृष्णमाल्यानुलेपनाम्‌ | उपगूहति यः स्वप्ने तस्य त्यि | 

म्तचत्सश्च मुण्डञ्च सृगस्य च नरस्य च । 

यः प्राप्नोत्यस्थिमालाञ्च चिपत्तिस्तस्य निश्चितम्‌ ॥ १३॥ ` 

















॥ 
| 
| 
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दृघशोतितमो ऽध्यायः ] * दुःस्वप्रवर्णनम्‌ # ६६७ 


र्थं खरोष्ट्रसंयुक्तमेकाकी यो ५घिरोह्येत्‌ । तत्रस्थोऽपि च जागति सृत्युरेष न संशयः 
अभ्यद्वितस्तु दविषां क्षीरेण मधुनापि च। तक्रेणापि गुड़ेनेच पीड़ा तस्य विनिश्चितम्‌ 
रक्तास्वरध्टरां नारीं रक्तमाल्यानुलेपनाम्‌ । 
उपगूहति यः स्वप्ने तस्य व्याधिविनिश्चितम ॥ १६ ॥ 
पतितान्नखकेशांध्श निर्वाणाङ्गारमेच च । भस्मपूर्णाद्वितां दृष्ट्या लभते मृत्युमेव च ॥ 
श्मशानं शुष्ककाष्ठञ्च तृणानि लौहमेच च | 
शमीअ्च किञ्चित्कष्णाशचं इष्ट्वा दुःखं लमेदु भवम्‌ ॥ १८॥ 
पादुकां फलक रक पुष्पमाद्यं भयानकम्‌ । माषं मसूर सुद चा दृष्ट्यासद्योत्रणं लभेत्‌ 
करकं सरठं काकं भरळूक चानरं गचम्‌ | पूयं गात्रमळं स्वप्ने केवलं व्याधिकारणम्‌ 
मञ्नभाण्डं क्षतं शूद्रं गलत्कुष्ठञ्च रोगिणम्‌ । रक्ताम्बरञ्च जरिळं शकर महिषं खरम्‌ ॥ 
अन्धकार महाघोरस्रतं जीवं भयङ्करम्‌ । 
दृष्ट्वा स्वप्ने योनिलिङ्गं घिपत्ति लभते ध्रचम्‌॥ २२॥ 
कुवेशरूपं म्ळेच्छञ्च यमदूतं भयङ्करम्‌ | पाशहस्तं पाशशस्त्रं द्रष्ट्या सत्यं लभेन्नरः ॥ 
ब्राह्मणो ब्राह्मणी वाला बालको घा सुतः सुता । 
विलापं कुरुते कोपाद्‌ द्रष्ट्या दुःखमवाप्नुयात्‌ ॥ २४॥ 
कृष्णं पुष्पञ्च तन्मास्यं सेन्यं शसत्रा्मधारिणम्‌। 
म्लेच्छाञ्च चिङताकारां दृष्ट्या सुत्यं लभेदु शुचम्‌ ॥ २५॥ 
षाद्यञ्च नतेन गीतं गायनं रक्तवाससम्‌ । स्टुदङ्गं बाद्यमानं तं दृष्ट्या दुःखं लमेद्‌ भ्रुषम्‌॥ 
त्यक्तप्राणं खतं दृष्ट्वा सत्यञ्च लभते घुचम्‌। 
मत्स्यादि घारयेद्यो हि तद्रातुमरणं भ्चचम्‌॥ २७ ॥ 
छिन्नं चापि कबन्धं घा चिङृतं मुक्तकेशिनम । कषिप्रं नृत्यञ्च कुचन्तं दृष्ट्या सुत्यं लभेन्नरः 
स॒तो वापि मता घापि छृष्णम्लेच्छा भयानका 
उपगूहति यं स्वप्ने तस्य स्ृत्युषिनिश्चितम्‌॥ २६ ॥ 
येषां दन्ताश्च भझाञ्च केशाश्चापि पतन्ति हि । धनहानिमवेत्तस्य पीड़ा वा तच्छरोरजा॥ 
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६६८ # ब्रह्मवेबत्तेपुराणम्‌ # [ ४ श्रीकष्णजन्ता 
उपद्र्घन्ति यं स्वप्ने शरङ्गिणो द रिणो ऽपि था । बाळका माजवाश्वेच तर्य राजकु 
छिन्नवृक्षं पतन्तञ्च शिलाबृश्ि तुषं श्चुरम्‌। रक्ताङ्कारं भस्मञ्चछि दुष्टा दु खमवाप्चुयात्‌। 
महं पतन्तं शैलं घा धूमकेतुं भयानकम्‌ । भश्नस्कन्धं लरं बा पि दृष्ट्या दुःखमव 
रथगेहशेलवृक्षणोहस्तितुरगाम्वरात्‌ । भूमी पतति यः स्वप्ने विपत्तिस्तस्य निश्चितम्‌ 
उच्चेः पतन्ति गर्तेषु भस्माङ्गारयुतेषु च । क्षारकुप्डेणु णु शृत्युस्तेषां न संशयः। | 

वलादु गुह्वाति ढुष्टम्व छत्रश्च यस्य सस्तकातू । 

पितुनांशो भवेत्तस्य गुरोर्चापि नुपस्य बा ॥ ३६ ॥ 
सुरभी यस्य गेहाच्च याति त्रस्ता वत्सिका । प्रयाति पापिनरतल्य लक्ष्मीरपिवसुन्धरा 
पाशेन इत्वावद्धञ्चयं शृहीताप्रयान्तिच। यमदूताश्च ये स्लेञ्छास्तस्य स्त॒त्युविनिश्चित्म 

गणको ब्राह्मणो चापि ब्राह्मणी बा गुरुस्तशा । 

परिरुष्टः शपति यं चिपत्तिस्तस्य निश्चितम्‌ ॥ ३३ ॥ 

चिरोधिनश्च काकाश्च कुक्कुटा भद्छुकास्तथा । 

पतन्त्यागत्य यद्वात्रे तस्य मृत्युने संशय: ॥ ४० ॥ 
महिषाभट्लुकाउष्टाशूकरा गदभास्तथा । रुष्टा घाच न्तियंरुवप्ने सरोगी निशचतं भवेत्‌ 
रक्तचन्द्नका्ठानि घृताक्तानि जुहोति यः। गायच्याचसहस्नेण तेन शान्तिविधीयते। । 

सहस्रधा जपेद्यो हि भक्तयेनं मघुसूदनम 

निष्पापो हि भवेत्सोऽपि दुःस्वप्नः सुखवान्‌ भवेत्‌ ॥ ४३॥ 

अच्युतं केशवं विष्णु हरि स॒त्यं जनादनम्‌ । & 

हंसं नारायणश्चैव ह्योतन्नमाष्टकं शुभम्‌ ॥ ४४ ॥ 

शुचि पूवेमुखः प्राज्ञो दशक्त्वश्व यो जपेत्‌ । 

: निष्पापो5पि भवेत्सोऽपि दुःस्वप्नः शुभवान भवेत्‌ ॥ ४५ ॥ 

विष्णु नारायणं कृष्णं माधवं मधुसूदनम्‌ । हरि नरहरि रामे गोघिन्दं द्धिवामतम 

भक्त्या चेमानि नामानि दश भद्राणि यो जपेत्‌ । 

शतकृत्वो भक्तियुक्तो जप्त्वा नीरोगता व्रजेत्‌ ॥ ४७॥ 
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Fs ] # ढुःस्वप्नवर्णनम्‌ # . ३६६ 


ढक्षघा हि जपेद्यो दि बन्धनान्मुच्यतेश्रुवम्‌ । जप्त्वा च दशलक्षञ्च महावरूया प्रसूयते 
हविष्याशी यतः शुद्धो दरिद्रो धनवान्‌ भवेत्‌ ॥ ४८॥ 
शतलक्षश्च जप्त्या च जीवन्मुक्तो भवेन्नरः । शुद्धो नारायणक्षेत्रे सर्वसिद्धि लभेन्नरः ॥ 
औं नसः शिं दुर्गा गणपति कातिकेयं दिनेश्वरम्‌ । 
घमं थङ्भाश्च तुलखीं राधां लक्ष्मी सरस्घतीम्‌ ॥ ५० ॥ 
नामान्येतानि सद्राणि जले खात्वा च यो जपेत्‌ । 
चाञ्छितञ्च रभेत्सोपि दुःस्वप्नः शुभवान्‌ भवेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
औं हीं श्रीं छ्वीं पूव दुर्गतिनाशिन्ये महामायाये स्वाहा । 
| कव्पतृक्षो हि लोकानां मन्त्रः सप्तदशाक्षरः । 
शुचिश्च दशधा जप्त्वा दुःस्वप्नः सुखवान्‌ भवेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
शतलक्षजपेनेच मन्त्रसिद्विभेवेन्नृणाम्‌ । सिद्धमन्त्रस्तु लभते सवेसिद्धिञ्च चाञ्छिताम्‌ 
ओं नमो सृत्युञ्जयायेति स्वाहान्तं लक्षधाजपेत्‌ । दृष्टाच मरणं स्वप्ने शतायुश्चभवेन्नरः 
ूर्वोत्तरसुखो भूत्वा स्वप्नं प्राज्ञ प्रकाशयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
[ | काश्यपे दुर्गते नीचे देवत्रा झणनिन्द्के । सूख चेवानभिक्षे च न च स्वप्नं प्रकाशयेत्‌ ॥ 
| | अश्वत्थे गणके चिप्रे पितृदेवासनेषु च । आर्य च चेष्णवे मित्रे दिचास्वप्नं प्रकाशयेत्‌ ॥ 
इति ते पुण्यमाख्यानं कथितं पापनाशनम्‌ । 
धन्यं यशस्यमायुष्यं कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ ५७ ॥ 
इति श्रीत्रह्मवेघर्त्ते महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
श्रीमगवन्नन्दसंचादे दुःस्वप्नवर्णनं नाम द्यशीतितमोऽध्यायः । 


क म उकार Cd 
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दक्षिणां नित्यपूजानां गुरवे च निवेद्येत्‌ । गुरूणां पोषणं नित्यं कतेव्यं तात्र | 
` खबषामपि घन्द्यानां पिता चेच महान्‌ गुरु: । पितुः शतगुणर्माता मातु शतणुणे छ 


ब्यशीतितमो ऽध्यायः 
विप्रादीनां घमेकथनस्‌ ! 
| नन्द्‌ उवाच । | 
वेदानां कारणं त्वञ्च ्रह्मादीनाञ्च पुत्रक। सर्व कथय सदं ते क॑ पच्छामि त्वया चिनि 
विप्राणां यो हि धर्मश्च क्षत्रचिट्शाद्रकर्म णाम्‌ । 
सन्यासिनाञ्च यो धर्मो यतीनां त्रह्मचारिणाम्‌ ॥ २॥ 
विप्राणां विधवास्रीणां वैष्णवानांसंतामपि। पतित्रतानां ख्रीणाञ्च तत्सवं घर्तम 
गृहिणां शृहिणीनाञ्च शिष्याणाञ्च विशेषतः । 
पुत्राणाञ्चापि कन्यानां पितरं मातरं प्रति ॥ ४॥ 
सन्रीजातिश्च कतिषिधा भक्तः कतिविधः प्रभो । 
त्रह्माण्डञ्च कतिचिधं चद्‌ नश्च किमात्मकम्‌ । 
कि नित्यं कृत्रिमं किञ्च ब्रहि सर्व क्रमेण च ॥ ५ ॥ 
श्रीभगचाचुवाच । | 
सन्ध्यापूतः सदा घिप्रः कुरुते मम सेवनम्‌ ।।नित्यं भंक्ते मत्प्रसाद्मनिवेद्य कदाचन! 
अन्नंचिष्ठा जलं सूत्रं यद्विष्णोरनिवेदितम्‌ । चिष्णुप्रसादभोजी च जीचन्मुक्तश्ष ब्राह्म 
नित्यं तपस्यानिरतः शुचिः शान्तश्च शास्त्रचित्‌ । 
वततीथांश्रितो धर्मो नानाध्यापनसंयुतः ॥ ८॥ 
विष्णुमन्त्रं गृहीत्वा च इत्वा च गुरुसेचनम । 
ग्रहीत्वा तद्नुज्ञाञ्च पश्चाद्भवति संग्रही ॥ ६॥ 











मन्त्रद्स्तन्त्रद्श्चंघ खुराणाञ्च चतुगणः । नारायणश्च भगघान्‌ गुरुः प्रत्यक्ष 
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। ब्यशीतितमो ऽध्यायः ] कै विप्रादीनां धर्मकथनम्‌ # ६७१ 
उद्देदो दीयते तस्मै सुरायेति श्रुतौ श्रुतम्‌ । 
r प्रत्यक्षसोक्ता स्वशुरुः स्चयं देही जनादंनः ॥ १३ ॥ 
गुसत्रेहा गुरुविष्णुर्गर्रेव स्वयं शिव: । गुरौ च सर्वेदेषाश्ध तिष्ठन्ति सततं मुदा ॥१४॥ 
गुरी तुटे हरिस्हुछो यस्मिस्तुष्टे च देवता: । शुरुः पुत्रसमं स्नेहं शिष्येषु न करिष्यति 
| लभते म्रह्महत्याञ्च भुंक्ते कृत्वा च नाशिषम्‌॥ १४ ॥ 
॥ | स्वध्मनिरतोदिप्रो ब्राह्मणश्वसदा शुचिः । विष्णुसेचीसदा पिप्रस्तदन्यो ऽप्यशुचिःसदा 
ब्राह्मणो वृषचाइम्थ शूद्राणां सूपकारकः । ब्राह्मणो देवलश्चेच सन्ध्याहीनश्व दुर्वेलः ॥ 
ब्राह्मणश्च दिवाशायी शूद्रश्राद्वान्मभोजकः । 
तृ शुद्राणां शावदाही च ते च इूद्र्समा द्विजाः ॥ १८॥ 
शालय़ाममहामन्त्रं कत्वा पूजां विधानतः । भुंक्ते नेवेद्यरेषश्च तत्पादोदकमेच च ॥१६॥ 
हरेःपादोदर्क पीत्वा तीर्थल्लायी भवेन्नरः । सुच्यतेसवंपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति 
स ख्रातः सर्वतीर्थेषु सर्वेयज्षेषु दीक्षितः । शालग्रामशिलातोयेयोऽभिषेकं समाचरेत्‌ ॥ 
| गड़गजलाइशगुणं शालग्रामजळं व्रज। . 
| नित्यं भुंक्ते च यो विप्रो जीवन्मुक्तः खुरः समः ॥ २२॥ 
। विप्राणां नित्यकृत्यञ्च विष्णोनेवेद्यमोजनम्‌ । यलेन पूजनं तस्य तत्पादो द्कसेचनम्‌ ॥ 
| नित्यं त्रिसन्ध्यं कुरुते भक्तया च मम पूजनम्‌ । 
एकादश्यां न भुंक्ते च मम वे जन्मवासरे ॥ २४ ॥ 
शिवरात्रौ च हे तात श्रीरामनघमीदिने । 
न च भुंक्ते व्रती यो हि जीबन्मुक्तो हि स द्विजः ॥ २५॥ 
पृथिव्यां यानि तोर्थानि तस्य पादै नतानि च । 
| चिप्रपादोदकं पीत्वा तीर्थस्नायी भवेन्नरः ॥ २६ ॥ 
| पिप्रपादोदकक्किन्ञा याघत्तिष्ठति मेदिनी। ताघत्‌ पुष्करपात्रेछु पिवन्ति पितरो जलम्‌ ॥ 
| चिष्णुप्रसादभोजी च पवित्रं कुर्ते महीम्‌। 
तीर्थानि च नराश्चैव जीवन्सुक्तो दि स दिजः ॥ २८॥ 
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३७२ बै ग्रह्मचचत्तपुराणम्‌ % [४ दि | 
सर्वेतीर्थेषु स्नातो ब्रतानाश्च फलं ळमेत्‌। पदे पदेऽश्यमेधस्य लभते निश्चित 
चह्विचायुसमः पूतस्तेजसा भास्करोपमः । यमदूतं यमं चव स॒ च स्वप्ने न पश्यि 
वैकुण्ठे मोदते सोऽपि पाषंदो हरिणा सह। न भवेत्तस्य पातो हि विप्रस्य हरिसेफि 
चिष्णुमन्त्रोपासकश्च स एव वेषणघो द्विजः । 
त्राणो चेष्णबः प्राज्ञो. न हि तस्मात्परः एुसान्‌ ॥ ३२॥ 
वेदोक्तो घा पुराणोक्तस्तन्त्रोक्तो घा सझुः शुचिः । 
विचारतो गृहीत्वा तं शेयः शाक्तश्व चेष्णघः ॥ ३३ ॥ 
शुरुचक्त्राद्विष्णुमन्जो यस्य कर्णे विशत्ययम्‌ । तं घेण्णवं सहापूतं प्रचद्न्ति मनीषिण 
मन्त्रग्रहणमात्रेण जीवन्मुक्तो भवेन्नरः । भित्वा ब्रह्माण्डमखिलं यास्यत्येव हरे परा 
पूर्वान्‌ सत्त परान्‌ सप्त सत्त मातामद्दादिकान । 
सोद्रानुद्धरद्क्तस्तत्प्रसू' तत्प्रसू तथा ॥ ३६ ॥ 
जपेन्नारायणं क्षेत्रे पुरश्चरणपूर्चंकम्‌ । पुरुषाणां सहस्जञ्च छीलयात्मानमुद्धरैत्‌ ॥३३॥। 
मन्त्रग्रदणमात्रेण फलमेतदु व्रजेश्वर । पुरश्चरणसम्पर्कात्‌ पुरुषाणां शतं शतम्‌ [२१५ | 
ऐकान्तिको वेष्णवश्च पुंसां लक्ष समुद्धरेत्‌। 
` क्रिया विष्णुपदे यस्थ सङ्कलपाश्च बहिष्कृताः ॥ ३६ ॥ 
द्विजाः सुरा मम प्राणा भक्तः प्राणात्‌ परः प्रियः । 
विश्वेषु प्रियपात्रेषु न मे भक्तात्‌ परः प्रियः ॥ ४० ॥ 
तेजीयांसं शुरं दृष्टा सर्वत्र रक्षितं क्षमम । करोति मन्त्रग्रहणं तस्माद्‌ 
घयोहीनाजज्ञानहीनाद्वि्याहीनात्तयेव च । जातिद्दीनादु गुरोमंस्त्रं गृह्णीयान्न कद | 
शास्त्राथञ्चाक्षतं मन्त्रं न गृह्णीयात्‌ कदाचन । | 
सूखादाश्रमहीनाच्च पितुः सन्न्यासिनस्तथा ॥ ४३ ॥ | 
रोगिणो वंशद्दीनाच भार्याहीनात्तथैष च । मन्त्रक्षिप्तात्तथा मन्त्रं न गृहीयात्‌ 000 ; 
चिष्णुमन्त्रं न गृह्ीयाद्विष्णुभक्तिविहीनतः । | 
न च शेवान्न शाक्ताच्च ग्रह्दीयाद्वेष्णवात्‌ द्विजात्‌ ॥ ४५ ॥ 
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। व्यशीतितमो ऽध्यायः ] क विप्रादीनां धमंकथनम्‌ # [ ६७३ 
वयो हीनात्तथाटपायुज्ञांनहीनादर्पाण्डत: । 
विद्याहीनाद्भचेन्सूढ़ो जातिहीनात्‌ क्षयो भवेत्‌॥ ४६॥ 
मूखांन मूख भवेत्‌ सद्यो दुःखी स्घाश्रमहीनतः । 
यशोहानिः पितुश्चेव सर॒त्युः सन्न्यासिनस्तथा ॥ ४७॥ 
| रोगिणोव्या धियुक्तश्वनिवंशोवंशहीनत: । भार्याहीनोऽपिस्रीहीनान्मन्त्रक्षिात्ततत्लमः 
विष्णुभक्तिचिहीनाञ्च सक्तिहीनोभचेन्नरः । शेवाच्छाक्ताद्‌ गृहीत्वा च हरौ भक्तिनंवद्धेते 
प्रा्मणो चैष्णघः शुद्धः पछ्कान्नं.दातुमीश्वरः । पक्कान्न॑ हरये दातुमक्षमश्चेतरो जनः ॥ 
गों का रो्ारणाद्धोमाच्छालग्रामशिलाचेनात्‌ । 
मह्या पक्कान्नदानाञ्च चिप्रादन्यो व्रजेदघः ॥ ५१ ॥ 
उदासीनाद्‌ दुराचारान्न गृह्लीयान्मनु सुधोः । 
देचाद्यदि च गृह्णीयाद्धनह्दीनो भवेद्‌ घुवम्‌ ॥ ५२ ॥ 
| ब्राहमणानां सदा भक्ष्यं हचिष्यञ्च निरामिषम्‌ । 
| | आमिषस्य परित्यागात्‌ सूय्यधत्तेजसा भवेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
| 
| 


~ | 


Co) $ । 


' नित्यं नूतनभाण्डेन कर्तव्यः पाक एच च । अथवा पक्षपर्य्यन्तं ततस्त्याञ्यं मनीषिभिः 
` स्थानंसुसंस्कृतं कृत्चापाक नित्वृ त्यपूजकः । स्थानेपरिष्छृते विप्रोद्त््वा मह्यञ्चभक्तिततः 
तदा निवेद्य भुङ्क्ते च दत्त्वा विप्राय साद्रम्‌। 
अनिवेद्य च भुवा च सुरापीति भवेद्‌ द्विजः ॥ ५६ ॥ 
चन्द्रसूय्योपरागे वै घाशौचे मृतजातयोः। स्पृष्टेनाशुचिना सद्यः पाकभाण्डं परित्यजेत्‌ 
भ्रण्दव्यं तथान्नञ्च घृत्वा घौते च घासली । पादप्रक्षालनं त्वा भुङ्क्त स्थानेपरिष्क्रते 
द्विभोजनं न कव्यं स्थिते सूर्य्ये द्विजातिमिः । 
: च नरक व्रजेत ॥ ५६॥ 
| यात्रा बु per वत श्राद्धदिवसे हविष्याशी च-संयमी॥६०॥ 
| द्विजाय विष्णुभक्ताय पात्रं दद्याद बुधाय च । बृषलीपतये चेच न द्द्याच्छूद्रयाजिने ॥ 
| सन्ध्याहीनाय दुष्टाय बृषधाह्ाय यल्षतः । शुक्रचिक्रयिणे चेव. देवाय कदाचन ॥६२॥ 
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६७४ ff त्रह्मचेचत्तपुराणम्‌ न [ ४ श्रीहष्णजनाता 
प्रदत्त पात्रमेतेभ्यो व्राह्माणो नरकं बजेतू। पात्रं सुक्तवा तद्दिवसे मैथुनान्नरक त 
सर्वेभ्यः पातकी तात कन्याविक्रयकारकः । 
मूल्यं ग्रहीत्वा यो दद्यात्त महारोरचं ब्रजेत्‌ ॥ ६४॥ 
कन्यालोमप्रमाणान्तं वर्षञ्च पितृभिः सह । छुम्भीपाके पच्यते च पुत्रश्चापि पुरोहि 
तस्मात्कन्यां सुपुत्राय प्रदद्याच्च विचक्षणः । शूद्रवदु घ्राह्मणेस्यश्च नेच तद्वंशजाय च! 
चिप्रवैष्णवयोरधमेः कथितश्च व्रजेश्वर । यदुक्तश्च पुराणेच्य चतुर्भिः शरुतिभिस्तथा। 
द्विजाचेनं क्षत्रियाणां तथा नारायणाचेनम्‌ । 
राज्यानां पाळतञ्चेच रणे निर्भयता तथा ॥ ६८॥ 
नित्यं दानं ब्राह्मणेभ्यः शरणागतरक्षणम्‌ । पुत्रतुद्यं प्रजानाञ्च दुःखिनां परिपाहनम्‌। 
शस्त्रासत्राणाञ्च नैपुण्यं रणे सौन्द्य्यमेच च । तपश्च धमेङृत्यञ्च यत्नतः कुरुते सदा! 
पण्डितं नीतिशास्त्रज्ञं नित्यञ्च परिपाल्येत्‌ । 
नियोजयेत्सभामध्ये नित्यं सद्भिश्च संयुते ॥ ७१ ॥ 
हस्त्यश्चरथपादातं सेनाङ्गञ्च चतुश्यम्‌ । पाल्येद्यल्लतो नित्यं यशस्वी च प्रतापवार। 
रणे निमन्त्रितश्चैव दानेन विमुखो भवेत्‌ । | 
रणे वा यस्त्यजेत्‌ प्राणान्‌ तस्य स्वगो यशस्करः ॥ ७३ ॥ 
चेश्यानामपि चाणिज्यमीश्वरः कृषिपाळने । चिप्रदेचाचेने दानं तपस्या 
` चिप्राणामचेन नित्यं शूद्रधर्मा चिधरीयते। तत्कृषी तद्धनग्राही शूद्रश्चाण्डालतां व्र 
सृध्रः कोटिसह्नाणि शतजन्मानि शूकरः । श्वापदः शतजन्मानि शूद्रो पिप्रधनाएह। 
यः गरदो त्राह्मणीगामी मातृगामी च पातकी । 
कुम्भीपाके पच्यते स यावद्दे ब्रह्मणः शतम्‌ |! ७9 ॥ 
कुम्भीपाके तप्ततैले भुक्तः सर्पैरहर्निशम्‌ । शब्दञ्च विृताकारं कुरुते यमताइ | 
ततश्चाण्डाळयोनिः स्यात्‌ सप्तजन्मसु पातकी । | 
सप्तञन्मछु सपश्च जलौकाः सप्तजन्मसु ॥ ७६ ॥ | 
जन्मको टिसहस्रञ्च चिष्ठायां जायते कृमिः। पंश्चलीनां यो निक्मिःस भवेत्‌ सप्त | 


१ 
| 
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३ | व्यशोतितमो5ध्यायः ] # संन्यासघर्मकथनम्‌ # ६७५ 


। | गां ब्रणकमिः स्याच्च पातकी सप्तजन्मसु । योनौ योनौ भ्रमत्येच न पुनर्जायते नरः 
सन्त्यासिनाञ्च यो थमो मन्सुखाच्च निशामय। दण्डग्रहणमात्रेण नरोनारायणो भवेत्‌ 
| पूर्वकर्माणि दग्ध्वा च परकरमनिकन्तनम्‌ । कुरुते चिन्तयेन्माञ्च ह्यायाति मम मन्दिरम्‌ 


| . सन्न्यासः पदः स्पर्शात्‌ सद्यःपूता बसुन्धरा । 
| सद्यः पुनन्ति तीर्थांनि वैष्णघस्य यथा ब्रज ॥ ८४ ॥ 
ग सन्न्यासिनश्व स्पर्शन निष्पापो जायते नरः। 


सन्न्यासिनं भोजयित्वा चाश्वमेधफलं रमेत्‌ ॥ ८५॥ 

नत्वा च कामतो द्रष्ट्या राजसूयफलं लमेत्‌ । 
| फलं सन्न्यासिनां तुल्यं यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ ८६ ॥ ` 
|| सन्न्यासीयाति सायाह्न श्वुधितोग्रहिणांग्रहम्‌ । सदन्नं घा कदन्नं वा तद्दत्तंनेव घजंयेत्‌ 
न याचते च मिष्टान्नं न कुरय्यात्कोपमेच च । न धनग्रहण कुरयादेकवासा निरीहितः॥ 
शीतग्रीष्मे समानश्च लोभमोहविवर्जितः । तत्र स्थित्वैकरात्रश्च प्रातरन्यत्स्थलतजेत्‌ ॥ 
यानस्यारोहणं कृत्वा ग्रहीत्वा गृहिणो घनम्‌ । 

गृहं कृत्वा सरही रम्यात्‌ स्वधर्मात्‌ पतितो भवेत्‌ ॥ ६० ॥ 

कृत्वा च ङषिवाणिज्यं कुवृत्ति कुरुते च यः। 

स सन्न्यासी इताचारः स्वधर्मात्पतितो भवेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
मशुभञ्च शुभं घापि स्वकर्म कुरुते यदि | बहिष्कृतः स्वधमं चाप्युपहास्यश्च चे भवेत्‌ 
ब्राह्मणी 'पतिहीना या भवेन्निष्कामिनी सदा । 

'एकभुक्ता दिनान्ते सा हचिष्यान्नरता सदा ॥ 8३ ॥ 
न धत्ते दिव्यवस्रञ्च गन्धद्रव्यं सुतैलकम्‌ । स्जञ्च चन्दनञ्चैव शङ्कसिन्द्रभूषणम्‌ ॥ ६७ 
थकता मलिनघस्त्रा स्यान्नित्यं नारायणंस्मरेत्‌। नारायणस्य सेघाञ्चकुरुते नित्यमेच च 
। फैननामोच्चार्ं शश्वत्‌ कुरुतेऽनन्यमक्तितः । पुत्रतुल्यञ्च पुरुषं सदा पश्यति घर्मेतः ॥ 
| | मिष्टान्नं न च मुक्ते सा न कुर्य्या द्विमवंत्रज । एकादश्यां न भोकव्यंकष्णजन्माष्टमीदिने 
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दा ` औरामस्य नवस्यान्तु शिवरात्री पवित्रया । अघोरायाञ्च प्रेतायां चन्द्रसूय्योपरागयो:॥ 
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६७६ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ अ Te 
्रष्ट द्रव्यं परित्यज्य भुज्यते परमेच च । तार्वूळं विधयास्रीणां यतीनां 
सन्न्यासिनाञ्च गोमांसखुरातुल्य॑ श्रुतौ श्रुतम्‌ । रक्तशाळं मसूरञ्च जम्बीरं पर्णमेव 
, अठावु घर्तुलाकारं घर्जेनीयं च तैरपि । 
पय्येडुशायिनी नारी विधवा पातयेत्‌ पतिस्‌ ॥ १०१॥ 
यानस्यारोहणं इत्वा विधवा नरक भजेत्‌ | 
न कुर्य्यात्‌ केशसंस्कारं गात्रसंस्कारमेथ स ॥ १०२॥ 
केशवेणोजरारूप तत्क्षौरं तीर्थक बिना । तैळास्यङ्गं न कुर्चीत न हि पश्यति देणा 
सुखञ्च परपुंसाञ्च यात्रां नृत्यं महोत्सवम्‌ । न्नं गायनं चेव  खुवेशं पुरुषं शुभम्‌। 
५णुयाश्च सतां धमं सामवेदनिरूपितम्‌ । परमाथ परञ्चेषष निबोध कथयामि ते। 
अध्यापनमध्ययनं शिष्याणां परिपालनम्‌ । शुरूणां सेचनं नित्यं द्विजदेवाचेनं तथा| 
सिद्धान्तशास्त्रनेपुण्यं भाचनं खात्मतोषणम्‌ । 
व्याख्यानं परिशुद्धञ्च ग्रन्थाभ्यस्तञ्च सन्ततम्‌ ॥ १०७॥ | 
व्यवश्थापरिशुदुध्यथं घिचारो. वेद्सम्मतः । शास्त्रार्थाचरणञ्यैच कतेव्यं स्वयमेव च! 
देवा हिकेछु नेपुण्यं घेदाचरणमीष्सितम्‌ । वेदोक्तभक्षणञ्चैव पचित्राचरणं सदा ॥(४| 
पतिव्रतानां यं धमं तन्निवोध बजेश्वर । नित्यन्तु व | 
भक्तिभाचेन सततं भोक्तव्यं तदनुज्ञया । व्रत तपस्यां देचार्चा परित्यज्य प्रयतत 
कुर्य्याच्चरणसेवाञ्च स्तवने परितोषणम्‌ । तदाज्ञारहितं कर्म न कुर्य्याद्वेरतःसती ॥(!. 
नारायणात्‌ परं कान्तं ध्यायते सततं सती । परपुंसां मुखञ्चैच खुवेशं पुरुष पछ 
यत्रां महोत्सचं नृत्य नर्तकं गायनं बज । परक्रीडाञ्च सततं न हि पश्यति सु 
यद्भक्ष्यं खामिनां नित्यं तदेचमपि यो षिताम । 
न हि त्यजेत्तु तत्सङ्गं क्षणमेच च सुत्रता ॥ ११५॥ | 
उत्तरे नोत्तरं दद्यात्‌ खामिनश्च-पतिव्रता । न कोपं कुरुते शुद्धा ताडिता चापि शो | 
क्षुधितं भोजयेत्‌ कान्तं दद्यात्‌ पानञ्च भोजनम्‌ । | 
न बोधयेत्तं निद्रालुं प्रेस्येन्‍्नेच कमंछु॥ ११७॥ | 
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'यशीतितमो ऽध्यायः ]' + पतित्रताधमेवर्णनम # ६७७ 


पुत्राणाञ्च शतगुर्ण स्नेह कुय्योत्पति सती । पतिबेन्धुगेतिर्भत्त देचत॑ कुलयोषितः ॥ 
ुमं इट्टा खुथातुटथं कान्त पश्यति सुन्द्री । सस्मितं घदनं कृत्वा भक्तिमावेन यत्नत 
_ पुरुषाणां खहरूश्ध संती स्त्री च समुद्धरेत्‌। पतिः पतित्रतानाञ्च मुच्यते सवेपातकात्‌ 
नास्ति तेषां कमेशोज; सतीनां व्रततेजसा । तया साद्धेश्व निष्कम्री मोदते हरिमन्दिरे 
पृथिव्यां यानि दीर्थानि खतीपादेषु तान्यपि । तेजश्च सर्वदेवानां सुनीनाञ्च सतीघु च 
तपस्विनां तपः छव ऋतिनां यत्‌ फळं त्रज। दाने फल यद्दातृणां तत्सवं ताखु सन्ततम्‌ 
रुचये नारायण: शम्सुविधाता जगतामपि । 
सुराः शदे च सुनयो भीतार्ताभ्यश्च सन्ततम्‌ ॥ १२४ ॥ 
सतीनां. पादरजसा खच्यःपूता घसुन्धरा। पतिव्रतां नमस्कृत्य मुच्यते पातकान्नरः ॥ 
तैलोक्यं भस्मसात्‌ कतं क्षणेनेव पतिव्रता । स्वतेजसा समर्था सा महापुण्यचतीसदा 
सतीनाञ्च पतिः साधुः पुत्रो निःशङ्क एवं च। नहि तस्य भयं किञ्चिद्देवेम्यक्च यमादपि 
` शतजन्म पुण्यचतां गेहे जाता पतिव्रता । पतिब्रताप्रसूः पूता जीषन्सुक्तः पिता तथा ॥ 
| सती स्त्री प्रातरुत्याय त्यक्वा च रात्रिषाससम्‌। 
भर्तारञ्च नमस्कृत्य करोति स्तचनं सुदा ॥ १२६ ॥ 
शुहकार्य्य' ततः कृत्वा स्नात्वा धोते च वाससी । 
ग्रहीत्वा शुक्लपुष्पञ्च भक्तितः पूजयेत्पतिम्‌॥ १३० ॥ 
स्नापयित्वा च पूतेन जलेन निर्मळेन च । तस्मैदत्त्वा घौतवस्त्र तत्पादौ क्षाल्येन्सुदा 
आसने वासयित्वा च दत्त्वा भाले च चन्दनम्‌ । € 
सर्घाङ्गलेपन कृत्वा द्त्वा माल्यं गलेऽपि च ॥ १३२॥ 
सामवेदो्तमन्त्रेण भोगदव्येःसुधोपमै: । संपूज्य भक्तितः कान्तं स्तुत्वा च प्रणमेन्सुदा 
ओं नमः कान्ताय शांन्ताय सबदेवाश्रयाय स्वाहा । 
| । इत्यनेनेच मन्त्रेण दत्त्वा: पुष्पञ्च चन्द्नम्‌ ॥ १३४ ॥ 
| पाय्यं धूपदीपौ चःवस्त्रनैवैद्यमुत्तमम्‌। जळं सुघासितँ शुद्ध ताम्वूलञ्चसुवासितम्‌ 
ढ्त्वास्तोत्रेपठेद्यद्यत्‌ छंतंवे पाठ्यमेच च । ओं नमःकान्ताय मत्त व शिरश्चन्द्रस्घरूपिणे 
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९७८, . ` क ब्रह्नेकत्तेपुराणम्‌ # [४ भ्रोहष्णजनमतप 
नमः.शान्ताय दान्ताय . स्वेदेवाश्रयाय. च :।. नमो. ्रहमस्यरूपाय सतीध्राणपराय | 
नमस्याय च पूज्याय हृदाधाराय ते नमः. पञ्चुग्राणा धिढेशाय चक्षुषस्तारकाय इ 
_ न ,ज्ञानाधाराय पल्लीनां. परमानन्दरूपिणे ॥ १३८ ॥ 
: `> 'पतिब्रह्मा पतिविष्णुः पतिरेच महेश्यरः । | 
पतिश्च निगणाधारो ब्रह्मरूपो नमोऽस्लु ते.॥.१३६९॥ 
क्षमस्व भगघन्‌ दोषं ज्ञानाज्ञानृतञ्चयत्‌ । पल्लीणम्भोद्यास्विन्थो दासीदोष म्चे 
इद स्तोत्रं महापुण्यं सुष्ठ्यादौ पद्मग्रा तम्‌ । सरस्वत्या ड धरया गङ्घया च पुरा वर 
साषित्र्याईच. कृतं पूर्व ब्रह्मणे चापि नित्यशः । . 
पावेत्या च इतं भक्त्या कॅलासे शङ्कराय च ॥ १४२ ॥ 
सुनोनाञ्च सुराणाञ्चपल्लीभिश्च ङतं .पुरा | पतिव्रतानां सासा स्तोत्रमेतच्छुमावहम 
| इद्‌ स्तोत्रं महापुण्यं या £टणो ति. पतित्रता । 
नरोऽन्यो घापि नारी.घा लभते (सर्ववाज्छितम॥ १४४ ॥ 
अपुत्रो लभते पुत्रं निर्धनो लभते घनम्‌। । .. 
रोगी च मुच्यते रोगाद्‌ बद्धो सुच्येत बन्धनात्‌ ॥ १४५॥ 
पतिव्रता च स्तुत्वा च तीर्थस्नानफलं ळमेत्‌। फलञ्च सर्व तपसां | 
इद्‌ स्तुत्वा नमस्कृत्य भुङ्के सा तदनुज्ञया । उक्तः. पतित्रताधमों ग्रहिणां श्रूयतां प्र 
इति श्रीत्रह्मवेचत्ते महापुराणे श्रीकृषणजन्मखण्डे पतित्रताधर्मवर्णनं नाम ` ` 
व्यशीतितमोऽध्यायः। | 









| चतुरशोतितमो ऽध्याय 
गृहिणां धमवर्णनम । 
श्रीभगघानुचाच। | 
. द्विजदेवाचेनञ्चेष करोति सततं गृही । स्वधर्माचरणञ्चैच च्रातुचेण्यंञ्च वित्य i | 
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८ ] २” शृंहिणाधमेचर्णनंम:क १४ 
कुर्वन्ति एंदिणामाशां सर्वे देवादयस्तंथा । विघायातिथिपूजाञ्च गृहश्च . सदा शुचिः 
'पितरः कर्मकाले च तिथिकाले च देवता: । सर्वे गृहस्यमायान्ति - निपानमिच धेनवः 
समायाति प्रयलेन सायाहे क्षुधितोऽतिथिः । - 
पूजां ृत्याशिषं लब्ध्वा प्रयाति गृहिणो. गृहात्‌ ॥ ४॥. ` 
अक्ृत्वाऽतिथिपूञाश्च ग्रही भवति पातकी । ्रेलोक्यजनितं पापं लभते नात्र संशयः ॥ 
अतिथिर्यस्य शञ्चाशो गृहात्‌ प्रतिनिवतेते । पितरस्तस्य देवाश्च वह्ृयश्च तथेव च ॥६॥ 
निराशाः प्रतिगच्छन्ति गृहिणो ऽतिथयो गृदात्‌। `. - 
स्त्रीघ्नेगोंड्नेः कृतब्चेश्च त्राह्मणेगरुतदपगेः ॥ ७ ॥ 
तुल्यदोषो भवत्येव येनातिथिरनचितः ।. स्वात्मनः पातकं द्त्वा पुण्यमादाय गच्छति 
तस्मात्‌ कत्वा खवेसेवां.देवादींश्च शुभाशयः । 
पोष्याणां भरणं -कृत्बा पश्चाद्‌ भुंक्ते स घमेचित्‌ ॥ ६ ॥ 
यस्य माता गृहेःनास्ति भाय्या च पुश्चली (तथा । 
अरण्यं तेन गन्तव्यमरण्यादुः दुःखदं ग्रहम्‌.॥ १० ॥ . 


' पति द्वेष्टि सदाः दृष्टा विषतुल्यञ्च पश्यति। ददाति तस्मै नाहारं भत्सेनं कुरुते सदा ॥ 


पूजितं सुनितुल्यञ्च सा च पापीयसी परम्‌ | सन्ततं तृणवन्मत्वा न्यक्कार कुरुते सदा 
ुर्वावयव हिना दग्घो सृततुल्यश्च जीवति। यावज्ञीचनपय्येन्तं सम्प्राप्य दुष्वंशजाम ॥ 
गुहिणीनां सदाचारं श्रूयतां तच्छ तौ श्रुतम्‌ । 
गृहिणी पतिभक्ता च देवत्राह्मणपूजिता ॥ १४ ॥ 


| सा शुद्धा प्रातरुत्थाय नमस्ह॒त्य पति छुरम्‌। प्राङ्गणे मङ्गळं दद्याद्वोमयेन जलेन च | 
गृहरुत्यञ्च कत्वा चस्नात्वागत्य गृहं सती । खुरं बिभ पति नत्वापूजयेदु ग्रहदेचताम्‌, | 


ग्रहत्यं सुनिव'त्य भोजयित्वा पति सती । अतिथि पूजयित्वा च स्वयंमुंक्तेसुखंसती 
पुरश्च पूजितःर्नातो- शिष्यैश्च पूजितो गुरू । आज्ञया कुरुते कमे पुत्रः शिष्यञ्चम्षत्यवत्‌ 


| हरे प्रेरयदु गुरू तातं पुत्रः शिष्यश्च कमेसु | पित्रेच गुरवे नित्यं सवेस्वञ्च समपेयेत्‌ ॥ 
। | ज कुर्व्यान्नरबुद्धिञ्च गुरी पितरि खन्ततम्‌। त्वां च नरबुद्धिञच ब्रह्महत्या लमेद्‌ भुवम्‌ 
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8८० अ बरह्मचेचंत्तेपुराणम्‌ ३ [४ ध्रीकष्णजनुत्रप 
मातरं पूजयेद्वत्तया पितुश्चात्यधिकां तथा । सातुः परं जुरुञ्चैच ु 
के पिता माता गुरुभाय्यां शिष्यः पुनः सदाक्षप्तः । | हैः 
अनाथा भगिनी कन्या' नित्यं पोष्या शुरुप्रियः ॥ २२॥ 
एवश्चकथितं तात सर्वेषां धर्मसुत्तमम्‌ । सत्रीजातिर्वास्तथी शुद्धा ताश्च सर्घा:पतित 
सर्घा जातिरेकविधा यादो सृष्ठा च ब्रह्मणा । 
ताः सर्चाः प्रकतेरशाः पचित्राः पण्डिता घिष्लाः ॥ २४॥ 
केदारकन्याशॉपेन स हि धर्मः क्षयं गतः । 
तदा कोपेन धात्रा च इत्वा स्त्री च विनिमिता ॥ २५ ॥ 
कृत्वा स्त्री त्रिविधाजातिब्रेह्मणा निर्मिता पुरा । 
उत्तमा प्रथमा सा च मध्यमा चाधमा तज ॥ २६॥ 
उत्तमा पतिभक्ता सा किश्विद्धमंसमन्धिता । प्राणान्तेऽपि न कुरुते तं जारमयशस्कण्‌ 
पूजयेत्‌ सा यथा कान्तं तथा देच ह्विजातिथीन्‌ । 
बतानि चोपवासांश्च कुरुते सर्वपूजनम्‌ ॥ २८॥ 
गुरुणा रक्षिता. यल्लाज्ञारश्च न भजेद्वयात्‌ । 
सा ऊत्रिमा मध्यमा च यथा किञ्चित्‌ पति भजेत्‌ ॥ २६॥ 
स्थानं नास्ति क्षणं नास्ति नास्ति प्रार्थयिता नरः। | 
तेन हे नन्द तासाञ्च सतीत्वसुपजायते ॥ ३० ॥ 
अधमा परमा डुष्टाउत्यन्तासद्वंशजा तथा। अधर्मशीळा दुःशीला दुर्मखा कलहाचिता | 
पति भत्संयते नित्यं जारञ्च सेषते सदा। दुःखं ददाति कान्ताय चिषतुल्यश्च पश्यति 
जारद्वारमुपायेन इन्ति कान्तं मनोहरम्‌ । घ्र्िष्टञ्च बरिष्ठञ्च गरिष्ठञ्च महीतले ॥ रे! | 
कामदेचसमं चापि जारं पश्यति कामतः । शुभद्ृष्या कटाक्षेण शश्वत्पापीयसी दु | 
॥ खुवेशं. पुरुष दर्डा युचानं रतिशरकम । | 
। योनिः क्लिद्यति नारीणां कामिनीनां निरन्तरम्‌ ॥ ३५ ॥ | 
| ददाति भत्रे नाहारं विषोक्ति बक्ति सन्ततम्‌ । अधर्म ञ्चिन्तयेच्छः्वज्ञारञ्च परमं मुदा ' | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 

















SP SSP 
~ ~= 





| द्वतुरशी तितमो च्याय! ] # त्रिविधेभक्तानां लक्षण फलञ्च ई ६८९ 


` 'गुरुमिसेत्खिता सा-च रक्षिता च शतेन च। 
'तथापि जाए कुरुते नापि साध्या नपैरपि ॥ ३७ ॥ 
नास्ति सस्याः प्रियं किञ्चित्‌. सर्व काय्यंचशेन च । 
गावरुतृणसिवारण्ये.प्राथंयन्ति नवं नवम ॥ ३८ ॥ 
विद्यदाभा जले रेखा सस्या: प्रीतिस्तथैव च। अधर्मयुक्ता सततं कपट बक्ति निश्चितम्‌ 
व्रते तपसि धर्म य न मनो ग्रहकमेणि । न शुरो न च देवेषु जारे स्निग्धश्च चञ्चलम्‌॥ 
सुत्रीञातित्रिविधानाञ्च कथा च कथिता मया । 
भक्तानां न्रिचिधानाञ्च लक्षणं श्रूयतामिति ॥ ४१ ॥ 
तृणशय्यारतो भक्तो मज्नामगुणकीतिषु । मनो निवेशयेत्‌ भक्तया संसारलुखकारणम्‌ ॥ 
ध्यायते मत्पदाब्जञ्च पूजयेद्वक्तिभावतः । अहैतुकीं तस्य देवाः सङ्करपरददितस्य च ॥ 
सर्वे सिद्धि न चाञ्छन्ति तेऽणिमादिकमी प्सिताम्‌ । 
ब्रह्मस्वममरत्वं चा सुरत्वं सुखकारणम्‌ ॥ ४४ ॥ 
दास्यं घिना न हीच्छन्ति सालोक्या द्चितुष्टयम्‌ । 
नेच निर्वाणमुक्तिश्न खुथापानममीप्सितम्‌ ॥ ४५॥ 


वाच्छन्तिनिश्चलां भक्ति मदीयामतुळामपि । स्त्रीपुविमेदोनास्त्येव सवेजीवेषु भिन्नता 


तेषां सिद्धेशवराणाञ्च प्रवराणां व्रजेश्वर । 
क्षुत्पिपासादिक निद्रा लोभमोहादिक रिपुम्‌॥ ४७ ॥ 
त्यक्त्वा दिघानिशं माञ्च ध्यायन्ते च दिगस्बराः। ` 
स मद्गक्ततमो नन्द्‌ श्रूयतां मध्यमादिकम्‌ ॥ ४८॥ 
नाखक्तः कर्मसु.ग्रही पूर्वप्राक्तनतः शुचिः। करोति सततं कमं पूर्वकम निङन्तनम्‌ ॥ 
न करोत्यप्ररं यत्नात्‌ सडूल्परहितः स च । 
सर्व कृष्णस्य यतकिञ्चिन्नाहं कतां च कमणः ॥ ५० ॥ 
कमेणा मनसा चाचा सततं चिन्तयेदिति । न्यूनभक्तश्च तन्न्यूनः स च प्राकृतिक 
यम था यमदूत था स्वप्नेन च न पश्यति। पुरुषाणा सहसद्ध पूवेभक्तः समुद्धरेत्‌ ॥ 


(८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


seo see * 


Ps रक र्‌ 





६८२ . ५... ,# ब्रह्मवेचत्तपुराणम. [ [ ५०2] 
पंसां शतं मध्यमश्च तत्बतुथश्वः प्राकृतः.। भक्तश्च त्रिविधस्तात ` कंथितश्च वाइ 
ब्रह्माण्डरचनाख्यानं श्रूयतां सावधानतः । त्रह्माण्डरचनाथंञ्च भक्ता ज्ञानन्ति । 
सुनयश्च खुराः सन्तः किञ्चिज्ञानन्ति दुःखतः । 
जानामि विश्व सर्चाथ ब्रह्मानन्तो महैश्वरः ॥ ५५॥ . 
धर्मः सनत्‌कुमारञ्च . नरनारायणा्रृषी । कपिलश्च गणेशाश्च दुर्गा लक्ष्मी: सरस्वती 
वेदाश्च वेदमाता च सवेज्ञा राधिका स्थयम्‌ । 
. एते जानन्ति विश्वाथ नान्यो जानाति कश्चन ॥ ५७॥ 
वैषस्यार्थश्च खुधियः सब विज्ञातुमक्षमाः । 
नित्याकाशो यथात्मा च तथा नित्या दिशो दश ॥ ५८॥ 
यथा नित्या च प्रक्तिस्तथेच षिश्वगोलकः । गोलो फश्चयथा नित्यस्तथा वेकुण्ठएवन 
एकदा मयि गोलोके रासे नित्यं प्रकुवति । 
आविभूंता च वामाङ्काद बाळा षोड़शवाषिकी ॥ ६० ॥ 
शवेतचस्पकचणांभा शरञ्चन्द्र्समप्रभा । अतीवसुग्दरी रामा रमणीनां पराषरा॥ ६१॥ : 
ईषद्धास्यप्रसन्नास्या कोमलाङ्गी मनोहरा । घहिशुद्धांशुकाधाना रत्नाभरणंभूषिता। | 
यथा जळद्पड्क्तिश्च बलाका भिर्विभूषिता । | 
सिन्दूरचिन्दुना चारुचन्द्रचन्दनविन्दुभिः ॥ ६३ ॥ 
कस्तूरीविन्दुभिः साथ सीमन्ताधःस्थलोज्ज्चला । 
असूल्यरत्ननिर्माणसुस्निग्धकिरणोज्ज्वला ॥ ६४ ॥ 
रत्नकुण्डल्युग्मेन गण्डस्थलसमुज्ज्घला । कुङ्कमालक्तकस्तूरीचारुचन्द्नपत्रकः । 
पिचित्रेश्व सुचित्रश्व सुकपोलस्थलोज्ज्चला। | 
खगेन्द्रचञ्चुषिजितनासा मौक्तिकशोमिता ॥ ६६ ॥ . | 
गजेन्द्रगण्डनिमुक्तमुक्ताभूषणभूषिता । शुक्त्याचिमुक्तमुक्ताभदन्तपडक्तिमनोहरा । "| 
वलिता कढितातीव पक्रषिम्बाधरा घरा।: : ... | 
शश्वतूपूर्णन्दुनिन्दास्या पद्मनिन्दितलोचना ॥.६८.॥. . . ॥ | 










र 
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चंतुरशी तितमो ऽध्यायः ] # रृष्णस्य घामभागाद्‌ः भगब॒त्या उत्पत्ति; # ६६८३ 
ट । अपूल्यरत्ननिर्माणकयूरकडूणोज्ज्वला ॥ 
मणीन्द्रराजिसजीमिः शङ्कयुग्मकरोज्ज्चला । . र 
रलाजुलीयकरेसिरखताडुलिभूषिता ॥ ७० ॥ ` -. ..... 
रलेन्द्राजराजेन कणन्मञ्जोररञ्जिता । रत्रपाशकराजीमिः पांदाङ्गलिविराजिता ॥७१॥ 
हुन्द्राङक्तरगेण उरणाधःखलोज्ञ्चला । गजेन्द्रगामिनी रामा कामिनीचामलोचना ॥ 
मां ददश कटाक्षेण रमणी रमणोत्छुका | रासे संभूय रामा खा दधार पुरतो मम ॥ 

तेन राधा समाख्याता पुराबिद्विः प्रपूजिता। ग्र 
प्रहा प्रकृतिश्वास्यास्तेन प्रकतिरीश्वरी ॥ ७४ ॥ 
शक्ता स्यात्‌ सर्वकार्येषु तेन शक्तिः प्रकीतिता । 
सर्वाधारा सचेरूपा मङ्गलाहाँ च सवेतः ॥ 9५ ॥ | 
सर्वमडुळदक्षा सा तेन स्यात्‌ सवेमङ्गला । वेकुण्ठे सा महालक्ष्मीर्मूतिमेदै सरस्वती ॥ 
प्रसूय वेदान विदिता वेदमाता च सा सदा । 
सावित्रो सा च गायत्री घात्री त्रिजगतामपि॥ ७७॥ 


पुरा संहत्य दुर्गश्व सा दुर्गा च प्रकीतिता। तेजसः सवेदेवानामाचिभूंता पुरा सतो ॥ | 
: तेनाद्या प्रकृतिरशेया सर्चासुरविमर्दिनी । सर्घानग्दा च सानन्दा दुःखदारिद्रघनाशिनी ॥ 


शत्रूणां भयदाता च भक्तानां भयद्दारिणी । दक्षकन्या सती सा च शेलजातेति पावेती 


सर्वाधारस्वरूपा सा कळ्या सा घसुन्धरा। कलया तुलली गङ्गा कल्या सर्वेयोषितः ` 


सृष्टि करोमि च यया तात शक्त्या पुनः पुनः । | 

दृष्टा -ताँ रासमध्य्यां मम क्रीडा तया सह ॥ ८२॥ न 
बभूच सुचिरं-तात-यावद्दे ब्रह्मणः शतम्‌ । अत्यदुतं कौतुकञ्च मदाश्ङ्गारमी्लितम्‌ ॥ 
तयोद्वयोर्ध्मराशिः सुख्ाघ रासमण्डले ।. तस्मान्मनोहर॑ जशे नाम्नाकारसरोघरम्‌ ॥ 


पपात धर्मधाराधोवेगेन पिश्वगोलके | बभूव जलपूणञ्च ब्रह्माण्डानाच गोलकम्‌ ॥ _ 


जळपूर्ण' पुरा सवै सुत्यं त्रज्ञेश्‍वर । 


MeN श्ङ्गारान्ते च तस्याञ्च . वीर्य्याघानं मया इतम्‌ ॥ ८६ ॥ .. ह 
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(६८४ ` ` ` ` ` # ब्रह्मवेषत्तेपुराणघू# ` ` [४ ऑकष्णजन | 
.द्धार गभं सा राधा यावद्वे र्मणः शातम्‌ । ` | 
-खुल्ाष सा -तदन्तेः च डिम्बञ्च परमशु तम्‌ ॥ ८७॥ 
चुकोप देवी तं द्रष्टा रुरोद विषखाद खा. . . 
पादेन. प्ररयामास तमघो चिशवगोछके | ८८६ .. 
ख़ पपात जले तात खचांधारो महान्‌ विराट | 
दृष्टाऽपत्यं जळस्यश्च मया शप्ता च साः परा ॥ <६॥ 

अनपत्या च सा राधा मच्छापेन पुरा चिभो । तेन अभूता ऋमतो दुर्गा लक्ष्मीःसरस्वत 

चतर: परिपूर्णा स्ताःप्रसूताश्चलुनिश्चितम्‌। देव्यो5न्यास्था पिकासिन्यो ता:प्रसूतावजेशा 

कळ्या प्रभवं यासां कलांशांदेन-चा बर । जज्ञे महान्‌ चिराड्येन डिस्बेन फल्याभ्रय | 

असताङ्गुद्धपीयूरष मया दत्तं पपौ च सः जळे साघररूपश्च शेते च निजकर्मण: ४ 
उपाधान जल तदपं तस्य योग बलेन च । . 
तस्य लोख्राञ्च कूपानि जलपूर्णानि सन्ततम्‌ ॥ ६४ ॥ | 

प्रत्येक क्रमतस्तेषु रोते क्षुद्धविराट्‌ पुनः । सहस्रपत्रं कमळं जज्ञे क्रुद्रस्य नामितः। | 

तत्र ज्ञे घरो ब्रह्मा तेनायं कमलोद्भवः । तत्राचिभूय स विधिश्चिन्ताग्रस्तो बभूव | [| 
कस्मादेहः क माता मे पिता घा क च वान्धवः । 

न दिव्यं. त्रिलक्षवर्षञ्च बभ्राम कमलान्तरे.॥ ६७॥ 

'ततो दिव्यं पञ्चलक्षं सस्मार तपरा च मांम्‌ । 
तदा मया द्त्तमन्त्रं जजाप कमळान्तरे॥ ६८ ॥ 

दिव्यसप्तवरषलक्षं नियतं संयतः शुचिः । तदा मत्तो घरं लब्ध्वा स्रष्टा सर्ट चकार प 
मायया प्रतित्रह्माण्डे ब्रह्मचिष्णुशिवात्मकाः । 
दिक्पाला द्वादशादित्या 'रुद्वाएचैकादशापि च ॥ १००॥ ' | 

नवग्रहाष्टो वसवो देवाः फो टित्रयं तथा । ब्रा्मणक्षत्रविट्शद्रा यक्षगत्धव किन्त | 

¦ भूतादयो राक्षसाश्चप्येवंसर्वं चराचरम्‌। विशवे विश्वे विनिर्माणस्वर्गाःसप्त क्रेग ^ | 

' सप्तसागरसंयुक्ता सधद्वीपवलुन्धरा । काञ्चनीमूमिसंयुक्ता तमोयुक्त स्थळं त्या! | 
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| चतुरशीतितमो 5ध्यायः ] न ब्रह्माण्डवर्णनम्‌ न ६८५ 


पातालाम् तथा रूप प्र्माण्डमेमिरेच च.। विश्वे विश्वे चन्द्रसूर्यौं पुण्यक्षेत्रञ्चभारतम्‌ 
तीर्थान्येतानि सर्वेच गङ्कादीनि व्रजेश्वर । याचन्ति लोमक्रूपानि महदाचिष्णोः क्रमेण च 

विश्वान्येव हि तावन्ति ह्ासंख्यातानि च शुचम्‌ । 

विश्वेषाप्तूदुध्य॑भागे च वैकुण्ठश्च निराश्रयः ॥ १०६॥ 

मदिञ्छया चिनिर्माणो चेदाः क थितुमश्षमाः । 

कुयो गिदामहूछश्चासक्तानाञ्च विनिश्चितम्‌ ॥ १०७॥ | 
तस्मादुपरि गोठोकः पश्चाशत्कोटियोजनः । वायुना धार्य्यमाणश्च चिचित्रःपरमाश्रयः 
अतीवरम्यनिर्माणो नित्यरूपो मदिच्छया । शतश्उङ्गेण शेळेन पुण्यब्रन्दाचनेन च ॥१०६ 


` दुरासमण्डलेनापि न्या चिरजया युतः । को रियोजनघिस्तीर्णा प्रस्थेन विरजा व्रज ॥ 


द्यं तस्य शातशुणं परितः परमा शुभा । अतूल्यरत्ननिकरेहीरमाणिक्ययोस्तथा ॥१११ 
मणीनां कौस्तुभादीनामसंख्यानां मनोहरा । अमूल्यरल्लनिमाणं तत्रापि प्रतिमन्द्रम्‌॥ 
मनोहरञ्च प्राकारम दुष्टं विश्वकर्मणा । गोपीमिर्गोपनिकरेवेष्ितं कामधेनुभिः ॥११३॥ 


` कप्पवृक्षीः पारिजातैरसंख्येश्च सरोवरे: । पुष्पोद्यानेः कोटिमिश्च संवृतं रासमण्डलम्‌ 
| चेटितं वे टितैग पिम न्दिरैः शतको टिमिः । रल्मपरदीपयुक्तेश्च पुष्पतठपसमन्वितेः ॥११५॥ 


सुगन्धिचन्द्नामोदैः कस्तूरीकुडुमा न्वितेः । क्रीड़ो पयुक्तैभोंगैश्व ताम्बूलेर्घा सितैजेलेः ॥ 

पैः सुरमिरम्येश्व मास्यैश्व रल्लदरंपणेः । रक्षकेरक्षितं शश्वद्राधादासीजिकोटिमिः ॥ 
अमूल्यरल्लाभरणेवेहिशुद्धांशुकेरपि । | 
लक्षमत्तगजेन्द्राणां वे्टितञ्च बले: क्रमात्‌ ॥ ११८ ॥ 

नवयौवनसम्पन्नै रूपैनिरुपमैरपि । रम्यञ्च पर्तुलाकारं चन्द्रविस्व॑ यथा बज ॥ ११६ ॥ 

भपूल्यरलरचितं दशयो जनविस्तृतम्‌ | फस्तूरीकुडुमे रम्यैः खुगन्धिचन्द्नाचितम्‌ ॥ 


| भावृत॑ मजूलघटेः फळपहृवसंयुतैः । दधिळाजैश्च पर्णश्व स्निग्चदूर्वाङ्कुरै; फले: ॥ 
| भीरामकद्लोस्तम्मैरसंख्यैश्व मनोहरैः । पहसूत्रनिबद्धैश्न स्निग्धेथ्वन्दनपलचे: ॥ १२२॥ 
| चन्द्नासक्तमात्वैश्च भूषणैश्व विमूषितम्‌ । असूल्यरत्नरचितं शातण्णङ्गमनोइरम्‌ ॥१२३॥ 
| फोय्योजनपूदुष्व्च दैच्ये दशणणोत्तरम्‌। शैलप्रस्थपरिमितँ पञ्चाशत्कोटियोजनम्‌ 
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३८६ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ ४ :[४ 
अतीवकमनीयश्च वेदानिचंचनीयकम्‌। प्राकारमिघ तस्यापि गोलोकस्य 
| परितो वेष्टितं रम्यं हीरहारसमन्वितम्‌ । तत्र बृन्दावनं रस्यं युक्त चन्दनपादप | | 
| कदपवृक्षश्च रस्यश्च मन्दारः कामधेड॒भिः । 
शोभितं शोभनाद्य श्व पुण्योद्यानेमेनोहरेः ॥ १२७॥ ` 
क्रीड़ासरोवर रम्यः सुरम्य रतिमन्दिरः । अतीषरश्थं रहसि रासयोग्यस्यलान्ति्। 
रक्षितं रक्षक रम्येरसंख्येगोपिकागणेः। परितो घर्तलाकारं त्रिळक्षयोजनं धरम्‌ |: 
षट्पदध्चनिसंयुक्तं पुसको किलळरुतान्वितम्‌ । तत्राक्षयो थरो रम्यो रहस्यै वहुविस्तृत] 
सहस्रयोजनोदुध्वश्च परितश्च चतुर्गणः। गोपीनां कटपवृक्षश्व सर्वघाञ्छाफलप्रद| 
कीड़ान्धितरावृतश्च राधादासीत्रिलक्षकेः । विरजातीरनीराणां घायुना शीतलेन ब। 
पुष्पान्वितेन मन्दैन पचित्रश्च सुगन्धिना | दासीगणैरसंख्येश्व वृन्दाधनविनोदिनी। 
तत्र क्रीडति राधा सा मम प्राणाधिदेवता । सेयं श्रीदामशापेन वृषभाजुसुताऽधुता। 
ब्रह्मादिदेवे मुनीन्द्रे: पूजिता त्रज। सिद्धै्गणेवेलेवुदृध्या ज्ञानयोगश्व पिद्यया। 
तात सवेप्रकारैण घन्द्या मत्सद्वशी प्रिया ॥ १३५ ॥ 
. इत्येवं कथितं नन्द्‌ ब्रह्माण्डानाञ्च घर्णनम्‌ । 
यथोचितं परिमितं किम्भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ १३६ ॥ 
इति श्रीत्रह्मचेचर्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मसण्डे 
भगचन्नन्द्संचादे ब्रह्मापडचर्णनं नाम चतुरशीतितमोऽध्यायः।. 





= 
>> >>*«.२>-<>.>>>.>>>>>> > >>> नळ 








पञ्चाशीतितमो ऽध्यायः 
` चतुर्णा वर्णानां भक्ष्यामकषयवर्णनम्‌ । 
- नन्द उघाच । 


. बर्णानाञ्च चतुणाञ्च भकष्यामक्षयञ्चसाम््रतम्‌ । चिपाकंकमेणाञ्चेव हु | 
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। ! 4० 


कथयरुच महाभाग कारणानाञ्च कारणम्‌ । 


... त्वत्तोऽन्यं के च पृच्छामि नितान्तु सन्तमीश्वरम्‌ ॥ २॥ 


श्रीभगघानुवाच | 


_ भक्ष्याभक्ष्यं चतुर्णाञ्च वर्णानाञ्च यथोचितम्‌। 


वेदोक यतां तात साघधानं निशामय ॥ ३॥ ` ` ` 


पात्रे पयःपानं गव्यं सिद्धान्नमेच च । भ्रएादिकं मधु गुडे नारिकेलोदकं तथा ॥४॥ 
फलं मूलञ्च यत्किञ्चिदभक्ष्यं मचुरत्रचीत्‌ । दग्धान्नं ततसौघीरमभक्ष्यं ब्रह्मनिमितम्‌॥ 
नारिकेलोदकं कांस्ये ताम्नपात्रे स्थितं मधु । गव्यञ्च ताप्नपात्रस्थं सच मद्यं घुतं बिना ॥ 
ताप्नपात्रे पयःपानसुच्छिएं घृतभोजनम्‌ । दुग्धं सलषणञ्चेच खद्यो गोमांसभक्षणम्‌ ॥ 
अभक्ष्यं मधुमिश्रश्च घृतं तैल गुड़ं तथा। आद्रेकं गुइसंयुक्तमक्ष्यं श्रुतिसम्मतम्‌ ॥ ८ ॥ 
पीतरोषजलञ्चेच साधे च मूलकं तथा | उपोदिकाञ्च शयने सदा प्राज्ञः परित्यजेत्‌ ॥६ 


परिवेषणकारी चेट्गोक्तारं स्पृशते यदि । अभक्ष्यञ्च तदश्च सर्चेषामेष सम्मतम्‌ ॥ 


द्विभोजनशञ्च दिवसे सन्ध्ययोर्भोजनं तथा । 

भक्ष्यञ्च रात्रिशेषे च धुवं प्राज्ञः परित्यजेत्‌ ॥ १० ॥ 
पानीयं पायसं चूर्ण घृतं लघणमेघ च। 

स्वस्तिकं शुडकञ्चेष ` क्षीरं तक्र तथा मंछु ॥ ११ ॥ 
हस्ताद्धस्तणृहीतञ्च सद्यो गोमांसमेव च। 

कपर रौप्यपात्रसयमभक्ष्यं श्रतिसम्मतम्‌ ॥ १२॥ 


नकुलानां गण्डकानां महिषाणाञ्च पक्षिणाम्‌ । 

सर्पाणां . शकराणाञ्च गद्भानां विशेषतः ॥ १४ ॥ 
मार्जाराणां श्टगालानां कुक्कुटानां व्रजेश्वर । | 
व्याघ्राणामपि सिंहानां त्याज्यं मांसं नृणां सदा ॥ ९५॥ . 


. » जलौकसाञ्च नक्राणां गोधिकानां तथंच च । 


मण्डुकानां फर्करीतां चुञ्चुकानाश्च निश्चितम्‌ ॥ १६॥ . 
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(१८४ :.. `` -# ब्रह्मवैचर्त्तपुराणम्‌ $ [४ भीषण 
' गचाञ्च चमरीणाञ्च न कळो मांखभक्षणम्‌ । हस्तिनां. घोरकानाञ्च नणामेवच 
। दंशश्च मशकश्चेव मक्षिका च पिपीलिका । अन्येषाश्च निषिद्धानां लोके चदे ॒ 
।  घानराणां भदलुकानां शरभाणां तथेव च । निषिद्रं एुशनासीनां गद्भानाञ्च मांसम्‌ 
अक्षयं महिषीणाञ्च दुग्धं दधि घृतं तथा | स्वस्तिक सथा तत्र चिप्राणां नवनीत 
मांससुचचेःश्रवसकं तस्य दुग्धादिकं तथा। चर्णानाञ्च अदुर्णाश्चाप्यभक्षयञच भुतो र 
अभक्ष्यमाद्रेकञ्चेव सर्वेषाञ्च रवेदिने। पर्यषितं जलं खान्न दिप्राणां दुग्धमेव चरर 
वर्णानाञ्च चतुर्णाञ्चाप्यघीरान्नस्य भक्षणम्‌ | | 
तद्न्ञञ्च खुरातुल्यं गोमांसाधिकमेच च ॥ २३ ॥ 
अवीरान्नश्न यो भुक्ते ब्राह्मणो ज्ञानदुबेलः । पितृदेवाचेन तस्य निष्फलं मनुखवीत्‌| 
च्राह्मणानां चैष्णचानामभक्ष्यं मत्स्यमेच च । इतरेषामसक््यञ्च पश्चपचेसु निश्चितम। 
पितृदेवाचशेषे च भक्ष्यं मांसं न दूषितम्‌ । पञ्चपवेखु त्याज्यञ्च सर्वेषां मनुखवीत्‌। 
असंस्कृतञ्च लवणं तेळञ्चाभक्ष्यमेच च । भक्ष्यं पवित्रं सर्वेषां व्यञ्जनं बहिसंस्कृतम। 
एकहस्ते श॒तं तोयमभक्ष्यं सर्वसम्मतम्‌ । आचिळं ऊमियुक्तञ्चापरिशुद्धञ्च निमेछम्‌। | 
अभक्ष्यं ्राह्मणानाञ्च वैष्णचानां विशेषतः । अनिवेद्यं हरेरेव यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌। 
पिपीछिकामिश्रितञ्च मधु गव्यं गुड़ तथा । | 
यत्किञ्चिद्वस्तु चा तात न भक्ष्यञ्च श्रुतौ श्रुतम्‌ ॥ ३० ॥ | 
पक्षिमक्ष्यं कीरभक्ष्यं शुद्धं पकफलं तथा । काकभक्ष्यमभक्ष्यश्व सर्वेषां द्रव्यमेव र 
घृतपक्क' तेळपक' मिष्टान्नं शूद्रसंस्कृतम्‌ । अभक्ष्यं घ्राह्मणानाञ्च शाद्रभध््यञ्च पीठ 
सर्वेषामशुचीनाञ्च जेळमन्नं परित्यजेत्‌ । अशौचान्तात्परदिने शुद्धमेव न संशय! 
विपाक कमेणामेव दुष्करं श्रृतिसम्मतम्‌ । भक्ष्याभक्ष्यश्ष कथितं यथाज्ञानं व्रजेशवर । 
क्रमाच्चतुर् वेदेषु चोक्तं मतचतुष्टयम्‌ । सर्चेषां सारभूतञ्च कथयामि पितः १४3 Is 
नासुक्त कषीयते कमे कल्पको रिशतैरपि । अघश्यमेच भोक्तव्यु छत कर्म गुमाएर | 
वीर्थाचाञ्च खुराणाञ्च साहाय्येन नुणामपि । किञ्चिद्वघति साहाय्यं कायव्यूहेन ल | 
ग्रायश्चित्तानि चीर्णानि निश्चितं मत्पराङसुखम्‌ । ऱ्य 


क 
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शीतितमोध्याय:]] क कमेषिपाकघर्णनम्‌ # ६८६: 


निष्पुनल्ति हे तात सुराकुस्भमिषापगाः ॥ ३८ ॥ 

प्रायश्चित्तेन पुण्येन न हि शुध्यन्ति मानघाः। सर्घारम्मैण वेशयेन्द्र दानेन योगतोपि घा 
शुभाशुसञ्च यत्‌ कमें चिना भोगान च क्षयः । 

भोगेन झुद्धिमाप्नोति ततो सुक्तिमंवेच्नणाम्‌॥ ४० ॥ 

र त नष्ट दुष्कृतं कश रुछंतेन च कमंणा । न नष्टं सुकृतं कमे कृतेन दुष्छृतेन च.॥ ४१ ॥ 


NS NN NS “4” | 


यज्ञेन तपसा दा! अतेनानशनेन च । तीथेस्नानेन दानेन जपेन नियमेन च ॥ ४२॥ 
भुषः प्रदक्षिणेनंघ. पुराणश्रवणेन च । उपदेशेन पुण्येन पूजया गुरुदेवयो: ॥ ४३ ॥ 
स्वघर्मा चरणेनेघातिथीनां पूजनेन-च । ब्रह्मणां पूजनेनेव! भोजनेन विशेषतः ॥ ४४ ॥ 
यद्दत्तमपि चिप्राय तत्‌ प्रातं पूणरूपतः । बीजरूपञ्च तद्दानं क्षेत्रुपञ्च ब्राह्मण: ॥ ४५ ॥ 
एकेन कमेणा तात स्वर्ग प्राप्नोति मानवः । 
कर्मणा न हि मोक्षञ्च तदेव मम सेचया ॥ ४६ ॥ 
| स्वगेश्व सुकृतेनेव नरकं दुष्छृतेन च । व्याधिजेन्म च योनौ च कुत्सिते न ततः शुचिः 
[| | गोघ्नो यो ब्राह्मणानाञ्च कामतश्चोपपातकी । 
| ` दृन्दयूकत्वेमाप्नोति गोलोमंसमषषकम्‌ ॥ ४८॥ 
सपण भक्षितस्तेन उचालया गरळस्य च। तृषितो व्यथितश्चेच निराह्दारः छृशोद्रः ॥ 
ततः कुण्डात्‌ समुत्थाय गौभेवेलोमवषकम्‌ | | 
ततः कुष्ठी च चाण्डालो षषलक्षं ततो नरः ॥ ५० ॥ 
तदा भवेद्‌ ब्राह्मणश्च कुष्टयुक्तो हि कमणा । 
भोजयित्वा चिप्रलक्षं निर्व्या धिश्च भवेच्छुचिः ॥ ५१ ॥ 


| | वदध शूद्गोप्नश्च भक्त पापं न संशयः । प्रांयश्रित्तेन शुद्धश्व भुक्ते रोषञ्च कर्मेणः ॥५३॥ 


भुक्ते पापञ्च ब्रह्मघ्नो ब्राह्मणइचेतरोऽपि वा । 
` क्रमेणानेन बोध्यञ्च कामतोऽकामतोऽपि वा ॥ ५५॥ . -. 
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अकामतस्तदर्घञ्च क्षत्रियस्यापि कामतः। अकामतस्तदधेञ्च तदर्धञ्चविशस्तथा॥ ५२॥ | 


| अनुकहपे चतुर्थञ्च पाप भंक्ते न संशयः चतुर्गुणञ्च गोप्नानां ब्राह्मणानाञ्च पातकम्‌ ॥ ` 


६६५ .. कै ब्रहावैचत्तेपुराणम्‌ + |[ "३ 
प्रायश्चित्तं जन्मकमेव्याधिरेच न संशय: । ` `` रत 
गोघ्नो भवति.गौश्वापि यावद्वषश्च निश्चितम्‌ ॥५६॥. . ७. 
खतुर्गणञ्च तेषाञ्च त्रहमघ्नो विटछमि्भेवेत्‌ । ततोभवति स्लेच्छश्न तावद्वषेचतुगुणा| 
ततम्धान्धी भवेद्विप्रः पूर्वेषाञ्च चतुर्गणम्‌ । ग्राह्मणानां चतुरूक्षै भोजयित्वा शुचिक । 
।... : चक्षुष्मांश्च यशस्वी च भवेत्सो5प्यतिपातकात्‌ । 
स्रीघ्नश्चतुणों वर्णानां वेदे सो५प्यतिपातकी ॥ ५६॥ 
कालसूत्रश्च प्राप्नोति ख्रीलोमसमव्रषेकम्‌ । भक्षितः छमिणा तत्र निराहारो व्यथागुट 
.१. ततो भवति लोके च तावद्दषञ्च पातकी! 
। : ततः पाप्री.भवेत्सोऽपि यक्षमग्रस्तश्च कमेणा ॥ ६१ ॥ 
वर्षाणां शंतकञ्चैव चिप्रलक्षञच भोजयेत्‌। ततः शुद्धो ब्राह्मणश्व चिद्वांस्तपसि संपत 
` किशिहुडक्ते पापशोषं स्वर्णदानाच्छुचिभेवेत्‌। 
गर्मेब्नश्च महापापी संप्राप्नोति शुनीसुखम्‌ ॥ ६३॥ 
वर्षाणां शतकञ्चेव घोटकश्च भवेद्‌ भ्यम्‌ । घर्षाणां शातकञ्चेव सूक्ष्मशस्त्रेण पडि | 
ततः पापी भवेद्वैश्यो द्रव्ययुक्तो हि कमेणा । | 
पश्चाशद्षेपर्य्यन्तं खर्णदानाद्ववेच्छुचिः ॥ ६५ ॥ 
ततः स्वक्कुजातोऽपि निर्व्यांधित्राह्मणः शुचिः । 
ब्राह्मण: कत्रियध्नश्च क्षत्रियो चा घिना रणात ॥ ६६॥ ` | 
तप्तशलञ्च प्राप्नोति वर्षाणाञ्च सहस्रकम्‌ । कथितं त्तलो हेन चातेनादं करोति न 
ततो अवेन्मत्तगजो घर्षाणां शतकं तथा । ततो रक्तविकारी च शूद्रो शतं तर्या! 
. गजदानेन मुक्तश्च व्याधितश्च ततो द्विजः । | 
| चैश्यब्नश्चापि वेशयश्च शूद्रध्नो वैश्य एव च ॥ ६६॥ | 
| चेश्यब्नश्चापि शूद्रश्च सम्रपापं लभेद्‌ घुवम्‌ । कमिकुण्डञ्च पराप्नोति घर्षाणां श | 
क्‍ ' क्मिभिर्भक्षितो दुःखी किरातश्च भवेत्ततः । घर्षाणां शातकञ्चैच कमिव्य 
' ततो मन्दाञ्नियुक्त्च ब्राह्मणो देन्यचान ब्रज । पञ्चाशद्वर्षपर्य्यन्तं दुबेछश्च 
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ऱः | पञ्चाशीतितमोञ्ध्याय; ] ` . . $ कमेघिपाकघर्णनम्‌ # ६६१ 


मुक्तिभेवति युक्तेन तीथ चाश्वप्रदानतः । शूद्रध्नो व्राह्माणञ्चैघ कामतोऽकामतोऽपि चा | 


- | सावित्रीलक्षजाप्येत तद्धन शुत्रिमेवेत्‌ । चतुवेणे: कुकुटघ्नो हाविशप्तश्व शम्भुना ॥ 
॥ | पर्षाणां शतकञ्चेच भाप्नोति रोरवं नरः। ततो भुङ्ते कुक्कुटश्च घर्षाणामपि षोड़श ॥ 
तततः शुद्धो भवेश्षिभो भक्षितः कुकुटेन च। गङ्गास्नानेन दानेन स्वर्णस्यापि भवेच्छुचिः. 
मार्जार्नश्वतुर्वेर्णो गङ्कास्नानाद्गवेच्छुचिः । घिप्राय लघणं दत्त्वा षट्पलञ्च प्रमुच्यते 
इत्वा सपाश्चतु्चणो मभ पादेन चिहितः । ब्रहहत्याचतुर्थञ्च पातकञ्च लमेद्‌ धुचम्‌ ॥ 
ह| ,. असिपत्रश्च नरकं वर्षाणां शतकं तथा । 
पाप्नोति यातनां युक्तो चिच्छिन्नस्तीक्षणधारया ॥ ७६ ॥ 

ततो भवति सपश्च दुन्दुभो वरषपञ्चकम्‌ । नरेण तारितो दुःखी सृत्योभेचति पीडित 

ह | एतो भवेन्नरः पापी ज्वस्युक्तो हि दुर्वलः। षर्षाणां पञ्चकेनेव सुतो भवति कर्मणा ॥ 
ततो भबति हस्ती च घोटको घा व्रजेश्वर । 

. यावद्विशातिचर्षञ्च ततः शूद्रो भवेद्‌ चुषम्‌॥ ८२॥ 


ll 


श्रुद्रजन्तुवघेनेच श्रुद्रजन्तुर्भवेन्नरः । वर्षाणां शतकञ्चेव श्रुद्रव्याधि तरेत्ततः ॥ ८४ ॥ 
कपा कार्या?सता शश्वद्हिस्नेषु च जन्तुषु । | 
हिंसायां न हि दोषञ्च हिज्ञाणञ्च व्रजेश्वर ॥ ८५ ॥ 
भश्चत्यप्गश्चतुवेर्णा ब्रह्महत्याचतुर्थकम्‌ । पापञ्च लभते तात चासिपत्रं घजेद्‌ शुचम्‌ ॥ 
ख तीक्षणेतापिःशस्त्रेण विच्छिन्नश्च दिवानिशम्‌ । 
घर्षाणां शतकञ्चेव भुङ्क्ते परमयातनाम्‌ ॥ ८७॥ 
ततो भवति वृक्षश्च शादम लिरवषळक्षकम्‌। ततो भवति शूद्रश्च छिन्वाङ्गो व्याधिसंयुत 
| ` याघज्ञीचनपर्यन्तं ततो विप्रो भवेद्‌ धुचम्‌ । व्रणव्याधिसमायुक्तो सुच्यते स्वणेदानत 
| मिथ्यासाक्ष्यप्रदाता च इतघ्लो ऽतिङृतप्रकः । 
| विश्वासघाती मिन्रप्नो घिप्राणां घनहारकः ॥ ६० ॥ 
|! सदभादान्तभोजी च श॒द्राणां शवदाहकः । शूद्राणां सूपकश्चेव व्ृषचादकपातकी॥६१॥ 
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हु |! भहडछतीव्याधियुक्तो रोप्यदानेन मुच्यते । ब्राह्मणानाश्र शतक भोजयित्वाशुचिभवेत्‌ 






६६२ `. .... कै बहावेधत्तेपुराणस्‌ $ [ "जु 
घावको देवलश्थापि चेतेऽतिपापिनस्तथा । 
कुम्भीपाक प्रयान्त्येघ वषाणाञ्च रहसक ॥ ६२ ॥ 

च तप्ततैलेन सन्तप्तश्च दिघानिशम्‌ । भक्षिठो व्थाधितश्चेच सर्पाकारेण जत्तुत| 
गुध्रः कोटिसहस्लाणि शतजन्मानि शकरः । 
श्वापदः शातजन्मानि शूद्रो रोगी भवेत्ततः ॥ धछ॥ ` 
मन्दाभिज्वरसंयुक्तः पञ्चाशद्वर्षकं तथा । खुवर्णानां शतपल्ल द्त्वा शुद्धो भवेद 
चतुवेर्णो चस्त्रहारी गव्यहारी च मानवः । .रोप्यसुक््ापहारी च शूद्रदरन्यापहारक। 
घर्षणाञ्च सहस्रञ्च बकजातिभेवेद्‌ शुषम्‌ । 
मूत्रकुण्डञ्च वे भुक्त्वा वर्षाणां शतकं तथा ॥ ६७ ॥ 

ततो भवेच्छूद्रजातिवेर्षाणां शतकं बज । कुष्ठव्याधिसमायुक्तो गलितश्चेब पाठक 

ततो भवेद्‌ घ्राह्मणश्च कुष्ठाषरोषसंयुतः । स्वणेषट्पलदानेन व्याधितो मुच्यते शुचि 

कोशापदारकश्चेव फलापदारकस्तथा । यक्षः पृथिव्यां सम्भूतो लीलाद्रन्यापहारकः। | 

बर्षाणां.शतकञ्चेच चाषपक्षी भवेद्‌ षम्‌ । ततो भवेत्‌ कृष्णचर्ण: शूरश्च भारते स 
ततो भवेद्‌ प्रा्मणश्चाप्यधिकाङ्गोऽपि जन्मभिः । 
पुनर्जन्म द्विजो भूत्वा मुच्यते चिप्रभोजनात्‌ ॥ १०२॥ 
पककद्रच्यापद्दारी च पशुयोनिमेवेद्‌ चम्‌ । 
यस्याण्डकोशो गन्धाक्तः कस्तूरी यस्य नाम च ॥ १०३॥ 

सप्तजन्म सगो भूत्वा ततो भवति गन्धकः । जन्मैकञच ततः शूद्रो ग 

ततो रोगाचशेषेण संयुतो ब्राह्मण: कुशाः । स्चणषटपलदानेन मुच्यते नात्र संशयः | 
घान्यापहारी दुःखी च कृपणः सप्तजन्मसु । | 
विष्ठाङुण्डं घषेशतं सम्प्राप्य सुच्यते भिया ॥ १०६ ॥ 

i स्वणांपहारी कुष्ठो च मानवः पतितो भवेत्‌ । 

| | स्वणंदानप्रतित्राही विट्कुण्डञ्च प्रयाति च ॥ १०७॥. . . 

। ततो, घर्षेशतं सुत्वा पुरीषञ्च द्चानिशम्‌ । .ततो.व्याधो भवेच्छूद्रो रकदोषेण 
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[न्यु ] कै कमेघिप्राकवर्णनम्‌ # ६६३ 
तज्जन्म पातकं सुत्तवा ब्रांह्मणश्व पुनर्भचेत्‌। व्याधिशेषोपयुक्तश्च सुच्यते स्वर्णदानतः 

अगस्यानाञ्च गामी च पूर्वोक्त रोरवं घ्रज्ञेत्‌ । 

कुम्भोपाव्हं महाघोर वर्षाणाञ्चाप्यसंल्यकम्‌ ॥ ११० ॥ 

ततो अवेत्‌ पुश्चळीनां योनीनाञ्च कृमिस्तथा । 

वर्षाणाञ्च सहस्त्रज्च चिदक्कमिवेषेलक्षकम्‌ ॥ १११ ॥ 

पशुयो निर्भवेत्तस्मात्तस्माच्च क्षुद्रजन्तवः । 

ततो भवेन्स्लेच्छञातिस्ततः शूद्रोधमस्तदा ॥ ११२॥ 
ततो भवति घिम्न् व्याधियुक्तो नएंसकः । पुनश्च ब्राह्मणो भूत्वा तीर्थेपय्येटनेन च ॥ 
क्रमेण शुद्धो भवति यंशहीनश्च पातकात्‌ । भोजयित्वा चिप्रलक्षं पुत्रञ्च लभते शुचिः ॥ 
, | मानवः क्रोधयुक्तश्च गर्दभः सप्तजन्मसु । मानवः कलहाविष्टः सप्तजन्मसु चायसः ॥ 
. शाळय्रामप्रतिग्राही कालसूत्रं बजेदु चम्‌ । 


[| 


!:| क 
ही चर्षाणां शातकञ्चेच खञ्जराटी भवेत्ततः ॥ ११६ ॥ 
| लोहचोरश्च निवेशो मषीचोरश्च को किलः | 


शुकोऽप्यञ्जनचोरश्च मिष्टचोरः कृमिमवेत्‌ ॥ ११७॥ 
'विप्द्वेषी गुरु्षेषी शिरखाञ्च छमिर्भवेत्‌। पुंश्चली कामिनीं तात भुक्तता च रोरवं बजेत्‌ 
ततो चृथाङृमिश्चैच घर्षाणां शतक तथा । 
ततोऽपि विधवा चैव बन्ध्या च सप्तजन्मसु ॥ ११६॥ 
अस्पृश्या जातिहीना च छिन्तनासा भवेत्‌ क्रमात्‌ । 
रक्तद्रव्यापहारी च रक्तदोषान्वितो भवेत्‌ ॥ १२० ॥ 
| आचारहीनो यवनः खञ्जो भवति हिंसकः । अदीक्षित घङ्करश्च दुष्टदर्शो च काणकः ॥ 
| भहङ्कारी कणंहीनो चधिरो वेदनिन्दकः । वाक्यहर्ता च मूकश्च हिंसकः केशहीनक; ॥ 
| _ मिथ्याघादी श्मश्रुहदीनो दुर्घाक्यों दन्तद्दीतकः । , 
जिह्वाहीनः सत्यहारी दष्टोऽप्यङ्गुलिद्ीनकः ॥ १२३ 
ग्रन्थापहारी मू्ंश्च व्यांधियुक्तो भवेद्‌ श्रुवम्‌। 
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8४६४ ` * ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ क [४ ीक्षष्णजस 
| अश्वग्राही च तव्योरो लालामूत्र घजेदिति॥ १२४ ॥ 
| बर्षाणाञ्च शतं स्थित्वा घोटकश्च भवेद्‌ 'घुवस । 
। गजचोरो गजग्राही विट्कुण्डे च सहस्रकम्‌ ॥ १२५॥ 
। स्थित्वा वर्षं भवेद्धस्ती तत्पश्चाद्‌ चृषळोभवेत्‌ । अयक्षे छागहन्ता च ३ 
पूयकुण्डे घर्षेशतं स्थित्वा चाण्डाळतां व्रजेत्‌ | छ!गश्द घषेप्य्यन्तं तदा भवति मानः 
शत्रुशस्त्रेण छिन्नश्च तदा सुक्तो भवेद्‌ छिः । 
दत्तापहारी वाग्दानं ङत्चाऽपहरते पुनः ॥ १२८॥ 
स भवन्म्टेच्छयोनी च शुत्तवा च नरकं अजेत्‌ । 
एकाकी मिएमश्चाति कालसूत्रं ब्रजेंदु शुचम्‌ ॥ १२६॥ 
तत्र घषेशतं स्थित्वा प्रेते बषेसहस्ञकम्‌ । 
तदा भवति जन्मैकं मक्षिका च पिपीलिका ॥ १३० ॥ 
जन्मैकं भ्रमरश्ेच जन्मैकं मधुमक्षिका । जन्मैकं चरलश्चेच जन्मेक दंश एव व। 
जन्मैकं मशंकश्चेब जन्मेक पूतिकः स्स्ृतः । | 
जन्मेकं तदपकीरश्च तदा शूद्रो भवेद्‌ श्रुघम्‌ ॥ १३२॥ ना 
असदुवुद्धिव्यांधियुक्तो तदा मुक्तो भवेद्‌ द्विजः । 
तैळचोरस्तैळकारो मूध्नि कीटस्त्रिजन्मकम्‌ ॥ १४३ ॥ 
तदा भवेत्‌ स्वर्णकारो जन्मेक दुष्टमानसः । पिश्वेकलिपिकर्ता च अक्ष्यदातुधत | 
तमःकुण्डै चषशतं स्थित्वा स्वर्णवणिग्‌ भवेत्‌। ` 
जन्मेकञ्च दुराचारो जन्मेक करणो भवेत्‌ ॥ १३५ ॥ 
'कायस्येनोद्रस्थेन मातुमांस न खादितम्‌ । 
तत्र नास्ति कृपा तस्य दन्ताभावेन केवलम्‌ ॥ १३६ ॥ 
स्वणेकारः स्वणेचणिक्‌ कायस्थश्च व्रजेश्वर। नरेषु मध्ये ते धूर्ताः छृपाहीना ह | 
हदयं श्लुरथाराभं तेषां नास्ति च सादरम्‌ । | 
शतेषु सज्जनः कोऽपि कायस्थो नेतरौ च तौ ॥ १३८॥ 
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॥ प्ञ्चाशीतितमो5ध्यायः ] नेहे कमे विपाकचर्णनम्‌ र ६६५ 
सुबुद्धिः शिवयुक्तश्व शास्त्रशो घमेमानसः । न विश्‍वसेत्तेषु तात स्वात्मकल्याणहेतवे 


सीमापहारी दुष्टश्च भूमिचोरश्च हिंसकः । 
भूमिदानापदारी च कालसूत्रं घज्ञेद चुचम्‌ ॥ १४० ॥ 

र पश्टिवर्षेसहल्माणि क्षुत्पिपासादितः स्थितः । 

ब्‌ ततोऽपि तानि नामानि विष्ठायां जायते कृमिः॥ १४१ ॥ 


| ततो भवेद्सच्छूद्ो जन्सेकञ्च ततः शुचिः । तस्माञ्ज्ञानेः साचधानं भवेतप्राज्ञश्चयल्वतः 
रक्तवस्त्रापहारी च जन्मैकं रक्तकीटकः । ततः शूद्रश्च जन्मेकं ततो विप्रो भवेच्छुचिः 
त्रिसन्ध्यहीनो चिप्रश्‍च प्रातःशायी च यो नरः । | 
सन्ध्याशायी दिवाशायी यज्ञसूत्रापहारकः ॥ १४४ ॥ 
अशुद्धसन्ध्याकारी च वेदवेदाडुनिन्दकः | तद्विरुद्ध: स्वर्गमार्गे स्त्रिजन्म पतितो द्विजः ॥ 
यः शूद्रो ्रह्मणीगामी कुम्भीपाके व्रजेदु थुवम्‌ । 
| चर्षाणाञ्च त्रिळक्षञ्च पच्यते तत्र पीडितः ॥ १४६ ॥ 
दिवानिशं प्रदग्धश्च तत्ततैले च दांरुणे । ततो भवेद्योनिकीरो पुंश्चलीनाञ्च “पातको ॥ 
|  षश्चिषेसहस्लाणि चाहारं तस्य तन्मलम्‌ । 
ततो भवति चाण्डालो जनमळझ क्रमेण च ॥ १४८॥ 
ततः झूद्रो गलत्कुष्ठी जन्मैकञ्च ततः शुचिः | 
सोऽपि विप्रो व्याधिरोषर्तीर्थपर्य्यटनाच्छुचिः ॥ १४६ ॥ 
भसच्छद्रश्च भवति सोऽस्थाने सुरपूजिते । दत्त्वा देवाय नेवेद्यमपचित्रश्च मानवः ॥ 
सकेशं पार्थिवं लिङ्गं संपूज्य यचनो भवेत्‌ | दुर्वेलेन भवेद्न्धः कुत्सितेन च कुत्सित: 
अङ्कहीनो दरिद्रश्च व्याधियुक्तश्च मानः | 
' अश्रद्धया च निर्माणे निर्माणसदशं फलम्‌ ॥ १५२ || 
रद्ठस्मगो शक त्पिण्डेस्तथा चालुकयापि वा । 
| | त्वा लिङ्गं सहत्पूज्य चसेत्‌ कल्पायुषं दिघि ॥ १५३ ॥ 
| ततोभवति विप्रश्‍च महाप्राज्ञश्च भूमिमान । राजा भवेद्वारते च छिङ्गानां 'शतपूजनात्‌ 
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६६६ | ._ # ब्रह्मवेघत्तेंपुराणम्‌ # [४ भीषण 
सहस्रपूजनात्सोपि लभते निश्चितं फलम्‌ । | 
| स्थित्वा च सुचिर स्वगे राजेन्द्रो भारते भवेत्‌ ॥ १५५॥ . 
। अयुते च तदीशश्च लक्षे च पृथिचीश्वरः। पूजने चातिअक्या चाप्यतिरिक्त फरो 
| तीर्थस्नानेन दानेन चिप्राणां भोजनेन च। नारायणाय चेव विप्रजातिशच कारा 
अतिरिक्तेन तपसा पण्डितो घ्राणो भवेत्‌ । 
पण्डितो ब्राह्मणश्‍चेच चेष्णवश्च जिते म्क्रियः ॥ १५८ ॥ 
अनेकजन्मपुण्येन जायते भारते शुचि। तस्यांद्रिस्पश,नेनेव सद्यःपूता चसुन्धरा ॥१५॥ 
तीर्थाः कुन्ति तीर्थानि जीघम्मुक्ताश्व दैप्णबाः । 
स्वपुंसाञ्च सहस्रञ्च पुनन्तीति श्रुतौ श्रुतम्‌ ॥ १६० ॥ 
पापेन वैद्यजन्मैच इश्भ्रिकित्सोऽपि व्राह्मणः । 
दुश्रिकित्सस्तथा वेद्यो व्यालग्राही त्रिजन्मछु ॥ १६१ ॥ 
अतिक्रूरो डुराचारो द्वेष्टा च सुरविप्रयोः । स भवेत्‌ झुटिळव्यालो वर्षाणाश्वसहलका 
पुश्चळीळम्परानाञ्च दूती या कामिनी ब्रज । | 
कालसूत्रे वषशतं स्थित्वा च गोधिका भवेत्‌ ॥ १६३॥ | 
जन्मैकंगोधिका भूत्वा इरिणश्च त्रिजन्मसु । जन्मैकं महिषश्चैव जन्मैकं भछुकोमवे 
जन्मैकं गण्डकश्चैव श्टगालूश्व त्रिजन्मखु | परकीयतडागञ्च सूप्तशस्यं ददाति च। 
स अवेज्ञक्रजातिश्व कच्छपश्च -त्रिजन्मसु । 
वृथामांसञ्च यो भुङ्क्ते मत्स्यलुब्धश्च ब्राह्मण: ॥ १६६ ॥ 
भुङ्क्ते मांसमदत्तञ्च स मीनश्च मगो भवेत्‌ । 
वर्षाणाञ्च सहस्रञ्च तात भुक्तवा च किल्बिषम्‌ ॥ १६७॥ ह 
कमेभोगाच्छुचिभूत्वा स पुनत्राह्मणो भवेत्‌ । एकाद्शीपिहीनश्व ब्राह्मण: पतितो | 
भक्ष्यस्य द्विगुणं दत्त्वा तेन पापेन सुच्यते। ममजन्मदिने चेच यो भुङक्ते मातो | | 
त्रेलोक्यजनितं पापं सोऽपि भुङ्क्ते न संशयः । | 
' . भुत्तवा च नरकं सव पश्चान्चाण्डालतां व्रजेत्‌ | १७० ॥ 
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सम ] # कमेषिपाकवर्णनमू # ६६७ 
एवञ्चशिवरात्री च श्रीरामनवमीदिने। उपवासासमर्थश्च हविष्यान्नं समाचरेत्‌ ॥ 
ततो शक्तो दुवेलश्च भोजयेद्‌ ब्राह्मणानपि । 
कृत्वा महोत्खवं पुण्यं मदीयं पातकाच्छुचिः ॥ १७२ ॥ 
तस्मादयलेन कतेव्यं नामसङ्कीतेने मम । गृघ्रः कोटिसहस्राणि शतजन्मानि शकरः ॥ 
श्वापदः शतजन्मानि भवेच्च निशि भोजनात्‌। ` 
अदीक्षितो द्विजश्‍चेव शङ्चिल्ः शुको भवेत्‌ ॥ १७४॥ 
अनुद्वाही द्विजश्चेच राजहंसो भवेद्‌ श्रुवम्‌ । चित्रघस्त्रापहारी च मयूरश्च त्रिजन्मसु 
तैजःपात्रापहारी च अवेत्कारण्डचश्चिरम्‌। सुराणां प्रतिमाचोरो ऽप्यन्धश्च सत्तजन्मखु 
दरिद्रो व्याधियुक्तश्च बधिरञ्चापि कुब्जकः । स्त्रीतैळमघुमांसञ्च रवौ चा पञ्चपचेखु ॥ 
सेचते यो महामूढो घत्नदंप्र बजेद्‌ भ्रुवम्‌ । | 
पातकी दुःखितस्तत्र घर्षाणाञ्च सहस्रकम्‌ ॥ १७८ ॥ 
ततो भवति स्लेच्छश्च चाण्डालः सप्तजन्मसु । 
व्या धियुक्तस्ततः शूद्रो ब्राह्मणश्च ततः शुचिः ॥ १७६॥ 


| तस्माद्यलान्न भोक्तव्यं भारते धर्मभीरुणा । ब्राह्मणञ्च सुरं इट्टा न नमेद्यो नराधमः ॥ 
 यावज्जीचनपर्य्यन्तमशुयिर्यचनो भवेत्‌। अभ्युत्थानं न कुर्ते इट्टा चागतव्राह्मणम्‌ ॥ 


स भवेद्‌ बह्मघाती च सप्तजन्मसु निश्चितम्‌ । शिवड़ेषी कुक्कुटश्च देवळ: सप्तजन्मखु ॥ 
पितृदेवाचेन हन्ति वेदोक्तं ज्ञानदुर्वलः । स याति नरकं पापी वर्षाणाञ्च सहस्नकम्‌॥ 
ततश्च रौरवं भुक्तवा तीर्थकाकस्त्रिजन्मसु । निजन्मछु श्टगालश्च तीर्थ भुङ्क्त शवं बज 
त्रिजन्मसु भवेत्‌ सोऽपि तीर्थेषु शवरक्षकः । 
शवानां करमादत्ते कर्मणा कृतपातकी ॥.१८५ ॥ | 


| नित्यं सुराचेनं कृत्वा दाम्मिको शानदुर्बलः । गुरुख त्ाचंयेद्गत्तया तस्मै नान्नं ददातियः 
| स भवेद्देषळो दुःखी देचशापेन पातकी । नित्यं खुराचनं त्वा दाम्मिको ज्ञानदुबेलः 
4 | | पूजाफलं न लभते देचद्रोही स दारुणः । दीपनिर्वाणकर्ता च खद्योतः सप्तजन्मसु ॥ 


अठीचमत्स्यलुब्धद्वाप्यनैवद्यञ्च खादति ॥ १८८ । 
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६६८ # ब्रह्मवेघत्तेपुराणम्‌ 4 [४ ३ 
ख़ भवेन्मत्स्यरङ्गश्च मार्जारः सत्तजन्मखु । 

गोणीहर्ता कपोतश्च भाळाहता विहड़मः ॥ १८६॥ 
चटको धान्यचोरश्च मांसचोरश्व कुञ्जरः । कचिप्रदता चिदुषां मण्डूक सपजमादु। 

अखत्कविग्रांमचिप्रो नकुलः सप्तजन्मसु । कुष्टी भवेश्व जन्मैक ककलासस्त्रिजनु। 
जन्मेकं घंरखश्चैष ततो वृक्षपिपीछिका । ततः शूदश्व जेश्यश्य क्षत्रियो ब्राह्मणस्तथा। 
कन्याविक्रयकारी च चतुवर्णो हि भमानथः । 

सद्यः प्रयाति तामिस्रं यावच्चन्द्रदघाकरी ॥ १६३ ॥ 
ततो भवति व्याघश्च मांसविक्रयकारकः । ततो व्याधिभेवेत्पश्चाद्यो यथा पूर्वजाः 

मन्नामचिक्रयी विप्रो न हि सुक्तो भवेद शुचम्‌ । 

स॒त्युळोके च मन्नाम स्सखतिमात्र न विद्यते ॥ १६५ 

पश्वाट्रवेत्लो गोयोनौ जन्मैक ज्ञानदुर्बलः । 

ततश्छागस्ततो मेषो महिषः सप्तजन्मसु ॥ १६६ ॥ 
महाचक्री च कुरिलो धमेहीनश्च मानवः । जन्मेक तेळकारश्च कुम्भकारस्त्थवच। | 
मिथ्याकलङ्कवक्ता च देवत्राह्मणनिन्द्कः । स भवेत्‌ स्वर्णकारश्च रजकः सप्तम 

घ्राह्मणक्षत्रचिर्ूद्राः कुत्सिताः शोचवरजिताः। ' 

जन्म तेषां म्लेच्छयोनौ चर्षाणामयुतं तथा ॥ १६६॥ 

कामतो योषितां श्रोणीस्तनास्यं यश्च पश्यति । 

स भवेद्‌ हृष्टिहीनशच परत्रापि नपुंसक: ॥ २०० ॥ 
विप्रोऽमिचारकतां च हिंसको ज्ञानदुवेलः । यात्येवमन्धतामिस्र वर्षाणामयुतं 
तदा भचति देषज्ञोऽप्यग्रदानी च दुमेतिः । तत शाद्रो भवेद्विप्रो भोगेन कर्मणस्तथी। 

. शास्त्रज्ञाता च द्चज्ञो मिथ्या घदति लोभतः । 
` स भवेच्च धुवं ज्येष्ठो घानरः सप्तजन्मसु ॥ २०३ ॥ 

अनेकजन्म तपसा भारते ब्राह्मणो भवेत्‌। . 

खुबुद्धिरतिधमिष्ठो. धर्महीनश्व पातकी ॥ २०४॥ ` 
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|; बडशीतितमो ऽध्यायः | कै केदारकन्या घिघरणम्‌ # ६६६ 

स्वधर्मनिरतो विघ्रः परमाच्च हुताशनात्‌। पचित्रश्चातितेजस्घी तस्माद्वीतः खुरः सदा 

नदीषु च यथा गङ्गा तीथु पुष्करं यथा । पुरीषु च यथा काशी यथा ज्ञानिषु श्र: ॥ 
शास्त्रेष च यथा वेदा यथाश्‍चत्यश्‍च पादप । 





पु ८ ३००३: | 
पु! मच पूजा तपस्यासु त्रतेष्वनशनं तथा ॥ २०७॥ | 
य तथा जातिषु सर्चासु घ्राह्मणः श्रेष्ठ एच च । | 


| विम्पादेय तीर्थानि पुण्यानि च घ्रतानि च ॥ २०८॥ | 
विप्रपाद्रजः शुद्द पापव्याधिविमर्दनम्‌। शुभाशीचेचनं तेषां स्चेकल्याणकारणम्‌॥ 
| पततत कथितं तात विपाकः कर्मणामहो । यथाश्चुतं यथाज्ञानं तदशेषं निशामय॥२१०॥ 
श्रुत्वा घर्मेघिपाकञ्च वाचकाय सुवर्णकम्‌ । 
दद्यात्तस्मै च रौप्यञ्च चस्त्रं तास्वूलमेच च ॥ २११॥ 
सुचर्णशतकं दद्यात्‌ सो देही च गोकुलम्‌ । 
रौप्यं वस्त्रञ्च ताम्बूळं मत्प्रीत्या ब्राह्मणाय च ॥ २१२ ॥ | 
` इति श्रीत्रह्मवैचत्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
भगचन्नन्दसंघादे कर्मविपाकवर्णनं नाम पञ्चाशी तितमो ऽध्यायः । 


क 


व|. ` 





षड्ीतितमोऽध्यायः 
केदारकन्याविवरणम्‌ । 
| __ नन्द उवाच। 
केदारकन्याप्रस्ताबात्‌ कथितं कर्मकीतेनम्‌। 
इत्वा स्रीणां प्रसङ्गेन तदु व्यासेन चद प्रभो ॥ १ ॥ 
केदारकन्या सा का चा को वा केदारभूपतः | 
कस्य वंशी च तज्ञन्म तन्मे व्याख्यातुमहखि ॥ २ ॥ 
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१००० र ब्रह्मचेवत्तेषुराणम्‌ क [४ ३ | 
। स्ट श्रीमगवाजुवाच | . 
| . पुरादो ब्रह्मणः पुत्रो मचः स्वायम्थुचस्दथा । 
` तस्य स्त्री शतरूपा च धन्या मान्या च योिताशू ॥ ३॥ 
| प्रियव्रतोत्तांनपादौ तयोः पुत्रौ बभूचतुः । उत्तानपादपुञ्श्ध शुच एव महायशा I 
' तत्पुत्रो नन्द्खाचणिः केदारश्च तदात्मजः । सप्तद्वीपपतिः श्रीमान्‌ केदारो वैष्णवः | 
तस्य रक्षानिमित्तेन तत्सभायां खुदर्शनम्‌ । गवां लक्ष चवं शुद्ध खर्णश्टङ्गञ्च भूषितम . 
वहिशुद्धानि घस्त्राणि दत्तानि घरुणेन खस! 
सुघर्णानां तथा लक्षं खवंशस्यां वश्ुन्धराभ्‌ ॥ ७॥ 
मणिरन्लञ्च मुक्ताञ्च हीरकं परमं तथा । माणिवयमश्वरल्ञानां लक्षं लक्षञ्च हस्तिनाम्‌ 
रोप्यं प्रवाळ मिष्टान्नं शतधान्याचळं घरम्‌। नित्यं नित्यं त्राह्मणेम्यो ददौ च रत्लभूपण 
शतलक्षं ्राह्मणानां भोजयामास नित्यशः । जलभोजनपात्राणि सुचर्णानां ददौ नप: , 
सुचर्णानां यज्ञसूत्रमङ्ग्छीयकसुच्तमम्‌। आसनं स्वणेरल्ञानां ब्राह्मणेभ्यो ददौ मुदा |! 
त्रा्मणानाञ्च लक्षञ्च सूपकार नृपस्य च । व्राह्मणानां द्विलक्षञच परिवेषणकारकम्‌॥ | 
घुतकुल्या मधुकुल्या दुधिकुल्या मनोहराः । | 
गुड़कुल्या दुग्धकुल्या नित्यं प्रार्थनमीप्सितम्‌ ॥ १३ ॥ | 
प्रातरारभ्य सन्ध्यान्तं चिप्राणां भोजनं तथा । 
दुःखिनां मिक्षुकाणाञ्च धनदानं यथोचितम्‌ ॥ १४॥ 
फलसूलाशनो राजा वेष्णघश्च जितेन्द्रियः । सवे मदर्पणं इत्वा जपेन्माञ्च 
एकदा सूपकारश्च तमुषाच नृपेश्वरम्‌ । विप्राणां भोजनायैच दशलक्षमुपखितम्‌ १ 
सुजते ब्राह्मणाश्चाद्य रुक्षमन्नं घद प्रभो । कुन्तु भक्षणं ते वे विप्राः सूपादिना पप! [ 
चतुर्योजनपरयन्तंमधिकारं नृपस्य च । यो राजा तच्छतणुणः स एवं मण्डले | 
व तत्तदशगुणो राजा राजेन्द्रः परिकीतितः । | 
| राजेन्द्राणां पञ्चलक्षं नित्यं केदारसंसदि ॥:१६ ॥ | 
भमूर्यरल्माणिक्यं सुक्ताहार मणीश्वरम्‌। गजरल्नमश्वरल्नं केदाराय करं ददौ (रश | 
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कमला कलया जाता यज्ञकुण्डसमुद्दघा । घहिशुद्धांशुकाधाना रल्भूषणभूषिता ॥२१॥ 
कासुच्की कामिनीश्रेष्ठा कन्या कमललोचना । 
कन्याऽस्मि ते महाराजेत्युचाच नपतिञ्च सा ॥ २२॥ 

| राजा सखस्पूज्यतां भत्तया तस्थौ पल्लीं समंप्ये च। 
प्‌ ` सा विज्ञाय प्रू तातं कृत्वा च घिनयं मुदा ॥ २३ ॥ 
॥ | ययौ पुण्यचनं रश्यं तपसे यमुनान्तिकम्‌। तत्तपस्याचनं यस्मात्‌ तस्मादृद्वन्दावनंस्म्वतम्‌ 

। तपसा घरयामास मां घरञ्च घरं घरम्‌ । ब्रह्मा ददो चरं तस्ये पश्चात्‌ ऋष्णं लभिष्यसि 

सा चैकदा नदीतीरे वसन्ते सस्मिता सती । शयाना पुष्पशय्यायां रल्लाभरणभूषित्ता॥ 

| | ब्रह्मा परीक्षितं ताञ्च खाध्वोञ्च सुमनोहराम्‌ । ददर्श कन्या रहसि युवानं पुरुषं परम्‌ ॥ 
प चन्दनोक्षितसर्चाड रत्नभूषणभूषितम्‌ । सस्मितं कामुक रम्यं रमणीनाञ्च घाञ्छितम्‌ ॥ 
[| यथा षोड़शवर्षोयं कुमारं कनकप्रभम्‌ । कोटिकन्द्पेछीलाम॑ पीताम्बरधरे वरम्‌॥ 
१ | शरत्पा्व॑णचन्द्रास्यं शरटपझसुलोचनम्‌ । इट्टा तञ्च समुत्थाय घासयामास सनिधो 

पूजयामास भक्त्या च फळं मूल ददौ सुदा । 

सुचासितं जल दत्त्वा प्रणनाम मुदान्विता ॥ ३१ ॥ 

पूजां गृहीत्वा मुदितः सादर तामुवाच ह। 

चिप्ररपी च भगवान्‌, प्रज्वलन त्रह्मतेजसा । 

कामुकीनाञ्च काम्यञ्च सतीनां दुष्कर गरज ॥ ३२॥ 

धर्मं उवाच । 

भवती कस्य कन्या घा कि ते नाम मनोहरे। 

क्रि करोषि रहस्येच तन्मे कथितुमहेसि ॥ ३३ ॥ 
` कस्य हेतोर्तपस्या ते कि घा वाञ्छसि खुन्दरि । 

घरं वृणीष्व भद्रं ते यत्ते मनलि घाञ्छितम्‌॥ ३४ ॥. 


| वृन्दोबाच । 
| चिप्र केदारकन्याऽहं वृन्दा वुन्दाचने लता । तपःकरोमि रसि चिन्तयामि हरिपतिम्‌ 
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| 
. तत्परश्धप्रियो नास्ति वृन्दे भगचतःश्रणु । सर्वेशक्तिस्वरूपा सा दुर्गा ति 


१००२ # त्रह्मचेचत्त॑पुराणम्‌ # [४ मय | 
यदि दातं समर्थो5सि देहिमे वाज्छितं घरम्‌ । असमो ऽसि चेद्गच्छ कि ते नेन 
चम उवाच । 
निरीहमचितक्यंञ्च परमात्मानमीश्वरम्‌ । निगुणशश्च निराकारं भक्ताजुगरृिग्रहम 
का क्षमा तं पति कर्त विना लक्ष्मी सरस्चतीम । | 
चतुर्भुजस्य हे भाय्य हरैचङुण्डशायिनरः ॥ ३८॥ । 
गोलोके द्विसुजस्यापि श्रीवंशीवद्नस्य च । किशोरगोपवेशस्य परिपूर्णतमस्य च।. 
तस्य भार्य्या स्वयं राधा महालक्ष्मीः परात्परा । | 
त्रह्मस्चरूपा परमा परमात्मानमीश्यरम्‌ ॥ ४० ॥ 
भजते सततं शान्तं सुरम्यं श्यामसुन्द्रस । 
कोटिकन्द्पंसौन्द्य्य निन्दितं खुकलेघरम्‌॥ ४१॥ 
अमूल्यरलाभरणं सत्यंञ्च नित्य वित्रहम्‌ । पीतास्वरघरं रम्यं दातारं सवंसम्पदाम्‌। 
श्रीक्ष्णश्व द्विधारूपो द्विसुजश्च चतुर्भुजः । चतुर्भुजञ्चवैकुण्डे गो ळो केद्विशुजः सण्‌ | 
यन्निमेषोभवेदवन्दे त्राणः पतनेन च । पञ्चविशत्सहस्रेण य॒गेनेन्द्रस्य पातनम्‌ ॥ ४४ | 
चतुदेशन्द्राचच्छिन्नकारेन प्रणो दिनम्‌ । ताघतीति निशा तस्य घिधातुजंगतामी 
एवं त्रिशद्दिने मासं द्विषट्के मासि घर्षेकम । | 
एचंशतायुस्तस्यंच निवोध चोधतत्परम्‌॥ ४६ ॥ 
याचञ्जीचनपय्यन्तं सेचन्ते सनकादयः । कद्पानां कोटिकोंटिञ्च तन्न साध्यश्चयोर्ि 
सहस्नचक्त्रः शोषश्च सेचते च जपेत्सदा । दिवानिशाञ्च यंभक्त्या कल्पको टिशत र 
तन्नसाध्यो हितकरो डुराराध्यः परात्परः । त्रह्मात्रह्मस्वरूपं तं भजेज्ञन्मनि जरस! 
बक्तेश्वतुमिः सततं स्तौति नित्यं सनातनम्‌ । वेदेऽनिर्वंचनीयश्च वेदानां जनक 
विधाता फलदाता च दाता च सर्वसम्पदाम्‌ । 
तन्न साध्यो हिं भगवान्‌ काळकाळान्तकान्तकः ॥ ५१ ॥ | 
संहारकत्ता जगतां कल्या रुद्ररूपतः । स्तौ तिपञ्चवक्त्रेणको ऽन्योऽत्यसयाीि | 


Is 
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= परमा मूलप्रकतिरीश्वरी । नारायणी विष्णुमाया वैष्णवी खा सनातनी ॥ 
यन्मायया जगद्‌ भ्रान्तमनित्ये भ्रमते सदा । 

सा स्तौति भक्त्या यं देवं बृन्देऽप्यङ्गे दिघानिशम्‌॥ ५५ ॥ 

स्तौति भक्तया स्घशक्त्या च गजघक्त्रः षड़ाननः । 

| ध्यायवैडयं गणेशाश्च सर्चादी यस्य पूजनम्‌॥ ५६॥ . 

द| भगवान्‌ सर्वदेवेशो ज्ञानिनाञ्च गुरोगुरुः । सिद्धेन्द्रेषु च देवेन्द्रे योगीन्द्रे ज्ञानिनां शुरो 
नगणेशात्‌ परो विद्वान्‌ गणेशाश्च सुराधिपः । सरस्वतीं च यं स्तोतुमशक्ता परमेश्वरी 
दिवानिशं पादपं त्तया पां न सेवते । यत्कराक्षाज्ञगत्सवं परिपूर्णतमं शिवम्‌ ॥ 
यद्वयाद्वाति चातोऽयं सूय्येस्तपति यद्वयात्‌ । वर्षतीन्द्रो दहत्यग्निम् त्युश्चरति जन्तु 
पृथ्वी सेचया यस्य सर्चाधाराचजुन्धरा । समुद्रा निश्चछाःशैळा यस्य भीताश्च सुन्दर ॥ 

|| तीर्थलारा च सा गङ्गा पचित्रा सुक्तिदायिनी । जगतां पाचनी देवी यस्य पादाब्जसेचया 

स्‌ । पचित्रा तुलसी देवी स्मरणाद्यस्य सेवनात्‌ । 

| नयग्रहाश्व॒ दिकपाला भीता यस्य प्रतापघतः ॥ ६३ ॥ 

गी ब्रह्माण्डेषु च सर्वघु त्रह्मविष्णुशिवात्मका: । अन्ये ये ये सुरेशाश्व शेषाद्या सुनयस्तथा 

केचित्कलास्चरूपाश्चाप्यंशरूपाश्च केतनः । केचित्कलांशाः कृष्णस्य केचिच्च परमात्मनः 
पतिमिच्छसि कल्याणि प्रतेः परमीश्वरम्‌ । यता 
गोलोके राधिकासाध्यो नान्येषाञ्च कदाचन ॥ | 

मां भजस्व मद्दाभागे नुपाणामीश्वरं पतिम्‌ । बलवन्तश्च दन्यो दत्येभ्यश्च बरानने ॥ 
सुखानि यानि कल्याणि त्रिषु लोकेषु सन्ति र 
वाणि मत्प्रसादान्न संशयः ॥६८॥ . ` 

~ 5 केले डी वरे । देवानां क्रीड़नार्थाय विधाता निमिता पुरी ॥ 

तत्रैव गच्छ भद्रन्ते रम रामे मया सह । महेन्द्रस्यप्रियवन पुष्पोद्यानसमन्वितम्‌ Ish 
गच्छ स्वर्णमयी लङ्कां नानारत्नविभूषिताम्‌ । ies 
, तत्रैच गच्छ भद्रन्ते रम रामे मया सह. ७१॥ . Smtr TN 
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१००४ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ $ [.४ श्रीकृष्णा 
विस्पन्द्कं खुवसनं नन्दकं पुष्पभद्रकम्‌ । तत्रेव गच्छ भद्रन्ते रम रामे मया सह ५ 
| सुमेरुगहरं वापि क्षीरोदं घा मनोहरम्‌ । तत्रेव गच्छ भद्रन्ते रम रामे मया सह॥ ७ 
सत्यलोक ब्रह्मलोक रम्यं सञ्च रहस्थलम्‌ । तत्रेव गच्छ सद्रन्ते रम रामे मया सह 
मल्यं निरूय॑ रम्यं महेन्द्रसारनिमितम्‌ । खुगन्ध्रियुक्तं सततं शुद्धञ्चन्द्नवायुना | ५, | 
मालती यूथिका रम्या केतको माधवी तथा 
चारुचस्पकपुष्पाणां गन्धेन सुमनो हरम्‌ । 
तत्रच गच्छ भद्रं ते रम रामे सया सह ॥ $६ ॥ 
पिकानां भ्रमराणाञ्च मधुरश्चनिसंयुतम्‌ । नञ्च गच्छ भद्रन्ते रम रामे मया सह। 
इन्द्रस्य वरुणस्येच चायोरिव यमस्य च । धनेश्वरस्य बहु श्व धर्मस्य शशिनस्तथा। 
सुरम्यं लोकमेतेषां मध्ये देवि यथेच्छसि । 
'तत्रेच गच्छ भद्रन्ते रम रामे मया सह ॥ ७६ ॥ 
रलञद्वीपं मणिद्वीपं रम्यं चन्द्रसरोचरम्‌ । तत्रेच गच्छ भद्रन्ते रम रामे मया. सह ॥ ८ 
इत्येचसुक्त्वा सम्भोत्तुं गच्छन्तं तं छलेन च । 
न घास्तवपरीक्षाथे' सतीत्वं बोधितुं बज ॥ ८१॥ 
उचाच सा नृपछुता कोपचकत्रास्यलोचना । 
हितं सत्यं योगयुक्तं धर्मार्थञ्चय शस्करम्‌ ॥ ८२ ॥ 
| | ध्रीवृन्दोबाच । 
धैय्यंकुरु महाभाग श्रेष्ठो जातिषु ब्राह्मण: । ब्राह्मणानां तपोमूल सत्यं चेदत्रतं । 
परस्त्रीसहसम्भोगः स्वभावश्चाप्यधर्मिणाम । 
अधर्मेणेच हे घिप्र दुष्टो भद्राणि पश्यति । 
ततः सप्रले जयति समूलस्थो घिनश्यति ॥ ८४ ॥ i । 
| पतिव्रतानां शमने वळातूकारेण निश्चितम्‌ । मातृगामी भनेत्सद्यो त्रह्महत्याशतं | 
।  कुम्मीपाके पच्यते च याचचन्द्रदिचाकरौ । प्रदग्धस्तैलतप्तेजु न सतःस्ष्मदेहतः ^| 
if ताडितो यमदूतेश्च लोहदण्डे न मूधेनि । क्षण सुख चिरं दुःख सवेनाशास्य कारण | 
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भगऱ्यागमन डुः धमिष्ठो नेव, वाउ्छति। क्षमस्च गच्छ भद्ररते ब्राह्मण ज्ञानदद्ळ ॥ 
यथा दीपशिखां ट्टा कीरः पतति निश्चितम्‌ ! 
मिष्टं हट्टा बड़िशाग्रे लुव्धमीनो मृगो यथा ॥ ६०॥ 
यथा विषाक्त भक्षयञ्च भुङ्क्ते भोक्ता वुभुक्षित: । 
गृह(दि दुष्टो दुष्ञ्च विषकुस्म॑ पयोमुखम्‌ ॥ ६१॥ 
तथा हुड्डा परख्रीण सुखपझं मनोहरम्‌। चिनाशवीजं मोहेन भ्रान्तो भवति लम्परः ॥ 
मुखञ्च रुचिरं स्त्रीणां श्रोणीयुग्मं स्तनं तथा । कामाधारं नाशवीजमधर्मस्थलमेच च ॥ 
भगं नरककुण्डञ्च ळाळामूत्रमन्वितम्‌ । दुगे न्धियुक्तं पापञ्च यमद्ण्डस्य कारणम्‌ ॥ 
यथा लिङ्ग विशत्येच पापयोनौ च योषिताम्‌ । 
तथा पुमान्‌ घिशत्येव रोरवे च युगे युगे ॥ ६५॥ 
रहस्यञ्चापदं दुष्टा मां त्वं घषितुमिच्छसि । अत्रेव सचेदेवाश्च लोकपालाश्च ब्राह्मण ॥ 
जाज्वल्यमानो धमेश्च साक्षी शास्ता च कमेणाम्‌ । 
यमश्च दण्डकत्ता च स्थापितो हरिणा स्वयम्‌ ॥ ६७ ॥ 
स्वयंक्रष्णएच धर्मात्मा ज्ञानरूपोमहेश्वरः । दुर्गावुद्धिमेनो ब्रह्मा चेन्द्रियाणि सुरास्तथा 
` सर्वेप्राणिघु तिष्न्ति साक्षिणः कमेणां द्विज | . 
क गुप्त क रहस्यं वा ब्राह्मण ज्ञानढुबेंल ॥ ६६ ॥ 
क्षमस्वगच्छभद्गन्ते अबध्याश्चद्विजातयः। शक्ता5हंभस्मसात्‌ कत्तं गच्छवत्सयथासुखम्‌ 
तपस्याछु मम गतमष्टोत्तरशतं युगम्‌ । नास्ति गोत्रं मत्पितुश्च न माता न पिता मम 
सर्घान्तरात्मा भगवान्‌ कृष्णो रक्षति मां द्विज । 
| कृष्णेन स्थापितो धमो माञ्च रक्षति नित्यशः ॥ १०२॥ 
| आदित्यश्च तथा चन्द्रः पघनश्च हुताशनः । ब्रह्मा शस्सुभंगवती दुर्गा रक्षति मां सदा 
| पेन शुक्कीकृता हंसा शुकाश्च हरितीङृताः । मयूराश्चित्रिता येन स मे रक्षांकरिष्यति : 
अनाथवालवृद्धानां रक्षकाः सर्वेदेवताः । | 
नारीबुद्धया न मां ध्मस्त्यक्त्वा गच्छेद्धि सबंदा ॥ १०५ ॥ 
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१००६ कै ब्रह्मवचत्तेपुराणम्‌ ॐ _ [४ श्रीकृष्णजणाक 
मां मातरं परित्यज्य गच्छ वत्ल यथासुखम्‌ । . 
इत्येचसुक्तवा देवी सा तस्थौ तच घरा यथा ॥ १०६ ॥ 
आगच्छन्तञ्चसम्मोकु मा यातं बोधनेनच । शशापेतिच सा कोपादु ङा 
यो भव दुराचार हे पापिष्ठ क्षयो भव । पुनः शछुँ स्वर्थं सूर्यो घारयामास यत्नतः| 
एतस्मिन्नन्तरे तात तत्रैव जगदीश्वराः । आजञग्सुरतिसन्यस्ता घ्रह्मचिष्णुशिवादयः। 
घमं दृष्टा कळारूपं रुरुदु स्तरिदरोशचराः ॥ १०६ ॥ 
कृत्वा क्रोड़ेप्तीचकुश कुहा भीतं यथा जिधुम्‌ । 
निशचेएं मळिनं दग्धं खतीकोपाञ्चिना व्रज ॥ ११० ॥ 
श्रीभगचानुवाच । 
क्षमस्च धुन्दै महत्ते जन्मस्॒त्युजराहरै। धम जीवय मद्भक्त रक्ष थम पतिव्रते ॥१११ 
ब्रह्मोचाच । 
ध्वान्तपूर्ण जगत्‌ सर्च विना धम वभूव ह । 
कस्पितौ चन्द्रसूर्यौ च रोषश्चापि चछुन्धरा ॥ ११२॥ 
महादेव उवाच । 
ग्रन्टञ्च जगत्सर्वं घिना धर्मेण सुन्दरि | धमं जीचय भद्रन्ते स्वस्ति तेऽस्तु घरानने। 
सूय्ये उवाच । 
चरं वृणीष्व भद्रन्ते यत्ते मनसि वाञ्छितम्‌ । धमं जीवय भद्रन्ते रक्ष सृष्टि 
अनन्त उचाच । 
धर्म करोषि तपसा कथं धर्म विहंसि च | धर्मं जीवय भद्रन्ते सवेधर्मो मवैत्तच॥११" 
चन्द्र उचाच । | 
द्विजरूपधरो धर्मस्त्वां परीक्षितुमागतः । ब्रह्मणा प्रेरितश्चेव निर्दोषश्च विहि | 
महेन्द्र उचाच । | 
तपसोपाजितो धर्मो धर्मेण च फळं नणाम्‌ । 
कथं फलञ्च तपसां यदि धमः क्षयं गतः ॥ ११७ ॥ 


| 
| 
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वरुण उघाच | 
घम जीवय धर्मिष्ठे धर्म रक्ष सनातनम्‌। निष्फलं कर्मिणां कमे चिना धर्मेण धार्मिके 
पचन उचाच । 
॥ | जगत्‌ पूतं कुरु शुभे धर्म जीवय साम्प्रतम्‌ । धमे प्रन्टे तपसां तवापूर्व विनडक्ष्यति ॥ 
| वहिरुवाच । 
` स्वधर्मोपाजेन कर्वमागतासि च भारतम्‌ । विहंसि ध्ममज्ञात्वा पुनजोचय सुन्दरि ॥ 
यम उवाच | 


वेदो्तकर्मकत्‌ णामहं विश्वे चरानने । घमाचुसारात्‌ फलदो धम जीचय सत्वरम्‌॥. 
देवानां चचनं श्रत्वा समुत्थाय पतिव्रता । नमस्छृत्य सुरेशांश्च तानुचाच तपस्विनी ॥ 
| `  वृन्दोबाच । 
अहं देव न जानामि धर्म ब्राह्मणरूपिणम्‌ । कृतः क्षयो मया कोपान्मां परोक्षितुमागतः 
जीवयामि भ्रुचं घम युष्माकञ्च प्रसादतः । इत्येवमुत्तवा सा बृन्दा चेत्युघाच बजेश्वर 
तपः सत्यं यदि मम सत्यञ्च विष्णुपूजनम्‌ । तेन पुण्येन सद्योऽत्र द्विजो भवतु विज्वरः 
यदि मे च भवेत्सत्यं बव॑ सत्यं तपः शुचिः । तेन पुण्येन सत्येन द्विजो भवतु घिञ्चरः 
|| यदिनारायणःसत्यः सर्घात्मानित्यविश्रहः । ज्ञानात्मकःशिवःसत्यो द्विनोभवतुषिञ्चरः 
रह्म सत्यञ्च ते देवा: प्रकृतिः परमा यदि। यज्ञः सत्यस्तप सत्यं द्विजो भचतु विज्चर 
इत्येवमुत्तचा सा वृन्दा धमं क्रोड़े चकार च । तं इट्टा च कळारूपं रुरोद्‌ कृपया सती ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे मूसिर्धमभार्य्या शुचाकुळा । निपत्य विष्णुपादे च शिरा चेत्युचाचसा 
मूत्तिरुवाच । 
हे नाथ करुणासिन्धो दीनवन्धो छपां कुरु । तूणं जीवय कान्तं मे जगन्नाथ कृपामय 
पतिहीना च या नारी पापिनी सा भवार्णवे । यथास्यं चक्षुषिरतं प्राणहीना यथातनूः 
मितं ददाति हि पिता मितं भ्राता मितं सुतः । 
| :. मितं नन्धुर्मितं माता सर्वदाता पतिः प्रभु: ॥ १३३ ॥ 
| ; | इत्येचमुक्त्वा सा देवी तत्र तस्थौ रुरोद च। उघाच डुन्दाभगचान, सर्घात्मा प्रृतेःपरः 
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१००८ र ब्रह्मवेवत्तेपुराणस्‌ भै" [४ के | 
श्रीभगवाचुचाच । 
त्वयायुस्तपसा लब्धं यावदायुम्च ब्रह्मण: । तदेघ देहि धर्माय गोलोकं गच्छ सुच 
तचानया च तपसा पश्चान्माञ्च लभिष्यसि | पञ्चाहोकोकसमागत्य चाराहे च परे 
. चृषभानुसुता त्वञ्च राघाच्छाया भविष्यसि । 
मत्कलांशश्च रापाणस्त्वां वियाहे अहिब्यति | 
मां लभिष्यसि रासे च गोपीभी राज्या स्ह ॥ १३७॥ 
राधा श्रीदामशापेन वृषभानखुता यदा । सा जब झाएतघीराधा त्वञ्चछायास्वरुपिष 
चिचाहकाले रापाणस्त्वाञ्च छायां ग्रहिष्यसि । म 
त्वां दत्त्वा घास्तची राधा सान्तर्धाना भविष्यति ॥ १३६ ॥ 
राधेवेति विमूढाश्च विज्ञास्यन्ति च गोकुले । | 
स्वप्ने राधापदाम्भोजं न हि पश्यन्ति वळवा; ॥ १४०॥ 
स्वयंराधा मम क्रोडे छायारापाणकामिनी । चिष्णोश्चचचनं श्रत्वाददाबायुश्चतुर्दा | 
उत्तस्थौ पूर्णघमेश्व तप्तकाश्चनसन्निभः । पूर्वस्मातखुन्दरः श्रीमान्‌ प्रणनाम परात | 
वृन्दोबाच । | 
देवाः श्टणुत मद्वाक्यं दुलंडब्यं सावधानतः । | 
न हि मिथ्या भवेद्वाक्यं मदीयञ्च निशामय ॥ १४३ ॥ 
क्षयो भवेतिवाकयश्व मयोक्ते कोपभीतया । घारत्रयं पुनर्वेकु चारयामास आस्कर | 
सत्ये च परिपूर्णो्यं यथा पूर्वो यथा5घुना । त्रिपादश्वापि त्रेतायां द्विपादो द्वापर 
एकपादश्च धर्माऽयं कलेश्च प्रथमे हरे । रोषः कलाषोड़शांशः पुनः सत्ये यथा पुण 
त्रिनिर्गतं मम सुखात्‌ क्षयस्तेन ततः क्रमात्‌ । 
पुनरुक्ते च मनसि चारयामास भास्करः ॥ १७७ ॥ ` | 
तेनैच हेतुनायञ्च कलिरोषे कलामयः । तथा शपतः स्थितो दुर्ग कलिशेषे तथा 
एतस्मिन्नन्तरे नन्द्‌ दइइशुदेचतारथम्‌ । गोळोकादागतं घेगादतीषसुन्दरं शुर ): | 
अमूल्यरल्ननिर्माणं हीरहारपरिष्छृतम्‌ । मणिमाणिक्यमुक्ताभिवेस्त्रेशच सी | 








७ 
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द | सप्ताशीतितमो5ध्यायः ] # सनत्कुमारादिभिः सह कृष्णस्य सप्नागुमः % १००६ 
विभूषित भूषणैश्च रुचिरै रन्ञद्पणैः। नत्वा हरि हर बृन्दा त्रह्माणं सर्वदेघता॥१५१॥ 
R समाह्य रथं इट्टा गोलोकञ्च जगाम सा । 
गे देया जर्सुश्व स्वस्थानं कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ १५२ ॥ 
इति श्र अछावेघत्ते महापुराणे नारायणनारदसंघादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
भगपन्नन्द्खंचादे केदारकन्याघिवरण नाम षडशीतितमोऽध्यायः । 


षी 
सत्ताशीतितमो5व्यायः 


सनत्कुमारादिभिः सह कृष्णस्य समागमः । 
नन्द्‌ उचाच । 
दर त्वां ज्ञातं न हि शक्ताश्व वेदा चेदप्रभुं स्वयम्‌ । खुरा ्रह्मेशरोबाद्या सुनिसिद्धाद्यस्तथा 
' को भवानिति विज्ञातु परं कौतूहलं मम । तत्सवं स्वात्मयाथाथ्यं निजेने कथय प्रभो 
| श्रीनारायण उचाच । 
| एतस्मिन्नन्तरे तत्र ष्णं ठ्र्छु मुनीश्वराः । आजगसुः सहसा वत्स ज्वलन्तो ब्रह्मतेजसा 
पुलहश्च पुस्त्यः्च तुश्च भगुरद्विराः । प्रचेताशच व शिष्टश्च दुर्घासाः कण्व एच च ॥ 
कात्यायनः पाणिनिश्च कणादो गौतमस्तथा । सनकश्चसनन्दश्च ठृतीयश्चखनातनः 
कपिलश्चासुरिश्वेष वायुः (षो डुः) पञ्चशिखस्तथा । 

चिश्वामित्रो वाल्मीकिश्च कश्यपश्च पराशरः ॥ ६ ॥ 

चिभाण्डको मरीचिश्च शुक्रोऽत्रिशच वृहस्पतिः 

गाग्येश्चापि तथा घात्स्यो व्यासश्च जेमिनिस्तथा ॥ ७ | 
| मितवाक्‌ ऋष्यश्टङ्भश्च याज्ञवद्क्यःशुकस्तथा | सौमरिशुद्धजटिलो भरद्वाज; खसुभद्रकः 
मार्कण्डेयो लोमशश्च आसुरिश्चि विटड्कणः । अष्टाचक्र: शतानन्दो चामदेचश्च भाणुरिः 
= संवत्तेश्चाप्युतध्यश्व नरो5दञ्चापि नारदः । जाबालिः परशुरामश्चाप्यगस्त्यः पैल एच च 
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शरीरधारिणश्वापि कुशलप्रश्नमीप्सितम्‌ । तत्कथं कुशलप्रश्‍नं मयि चिप्र न विधते। | 







१०१० * त्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ [४ थीकष्णजनात 
युधामन्युर्गौरमुखो 5प्युपमन्युः शुल्रअचा: ।-मैत्रेयशव्यचलश्वेच -चररुच्यषिरेष च], 
तांन दृष्टा सहसोत्थाय नमस्कृत्य पुराझलिः । 
सिहासनेषु रम्येषु वासयामास सादरः ॥ १२॥ 
पूजयामास विधिवत्‌ कुशलप्रश्नपूवेकम्‌ । परर्पर्छ सम्भरण्य मध्ये कृष्ण उचास स. 
एतस्मिच्नन्तरेकृष्णस्तेजोराशि ददर्श सः। दहशुस्ते अ भुम्रथो5प्याकाशे च समर्चा 
तेजसोऽम्यन्तरे घत्स कुमारं कनकप्रभम्‌! यर्थर्य यभा नग्नं बाळकमीप्सितम्‌। | 
आचिर्वभूच सहसा सभामध्ये च नारद्‌ । उसिष्ठमानं सहसा तं दृष्टा सुनिपुंगचाः॥१६। 
प्रणेमुर्मनयः सर्वे शौ रिश्च प्रणनाम तम्‌ । सस्मिर्त ्िग्यमेनञ्च कत्वा युक्तिश्व साइण्‌ 
स सर्चानाशिषं त्वा ससुचास च संसदि । उवाच तांश्च शो रिश्च भगचन्तं सनात्‌ 
सनत्कुमार उवाच | 
भद्रं चो सुनयः शश्वत्तपसां फलमीण्सितम्‌ । 
 -कष्णस्य कुशलप्रश्नं शिचचीजस्य निष्फलम्‌ ॥ १६॥ 
सांप्रतं कुशलं घश्च दर्शनं परमात्मनः । भक्ता्ुरोधाद्देदस्य परस्य प्रकृतेरपि॥ २०। | 
निर्गणस्य निरीहस्य सचचीजस्य तेजसः । भाराघतरणायेच चाविमूतस्य साम्भतम्‌। 
श्रीकृष्ण उचाच । | 







सनत्कुमार उचाच । 
शरीरे प्राकृते नाथ सन्ततञ्च शुभाषहम्‌ । नित्यदेहे क्षेमवीजे शिवप्रश्नमनर्थेकम्‌ ॥ | । 


श्रीमगचानुवाच । 
यो यो चित्रहकारी च स य प्राक्रतिकः स्मतः । 


देहो न विद्यते चिप्र तां नित्यां प्रकृतिं विना ॥ २४ ॥ 


सनत्कुमार उघाच । न | 
रक्तचिन्दूदरा देहास्ते च प्राङतिकाः स्मृताः । कथं प्रक्ततिनाथस्य चीजस्यं पर ४ | 
सचंघीजस्य सर्वा दिभवांत्य भगवान्‌ स्वयम्‌ । सर्वेषामचताराणां प्रधानं चीज 
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द ] =® आत्मयाथा्यंचर्णनम्‌ # _ १०११ 


कृत्वा बदन्ति वेदाश्च नित्यं नित्यं सनातनम्‌ । 
ज्योतिःस्वरूपं परमं परमातमानमोीश्वरम्‌ ॥ २७ ॥ 
मायया सणुणञ्चेय सायेशं निगणं परम्‌। प्रचदन्ति च वेदाङ्गास्तथा वेद्षिदः प्रभो ॥ 
श्रीकृष्ण उवाच | 
साम्प्रतं घाखुदेघो ऽहं रक्तवीयां श्रितं चिभुः । कथं न प्राकृतो चिप्र शिवप्रश्षमसी प्सितम्‌ 
सनत्कुमार उचाच । 
वासुः सवेनिवासश्य विश्वानि यस्य कोमसु । तस्य देवः परं ब्रह्म वासुदेव इतीरितः 
चाखुदेवेति तन्यास वेदेषु च चतुर्ष च । पुराणेष्वितिहासेषु यात्रादिष च दृश्यते ॥३१॥ 
रक्तवीर्या श्रितो देहः क ते वेदे निरूपितः | साक्षिणो मुनयश्चेच धर्मः सवेच एव च । 
साक्षिणो मम वेदाश्य रविचन्द्रौ च सास्प्रतम्‌ ॥ ३२॥ 
भुगुरुवाच । 
सत्यं चद्खि चिप्रेन्द्र त्वमेव चैष्णवाग्रंणीः । स्वागतं कुशलं शश्वत्कि निमित्तमिहागतः 
सनत्कुमार उवाच । 


। शरूयतां सुनयः खर्चे श्रूयतां कृष्ण साम्प्रतम्‌ । अहो येन निमित्तेन चातिशीघ्रमिद्दागतः 


श्रोकृष्ण ।उचांच । 


| भगवन्‌ सर्चधर्मज्ञ किन्निमरित्तमिहागतः । सवं जानासि सर्वज्ञ त्वमेच घिदुषां घर ॥ 


सनत्कुमार उवाच | 
धन्यो ऽ्रिःमगवन्‌ शश्वन्मान्योऽसि जगतामपि । 
सर्वेश्वरेश्‍वरो५लि त्वं त्वत्परो नास्ति विश्वतः ॥ ३६ ॥ 
म श्रीकृष्ण उवाच । 


| यशानाञ्च त्रतानाञ्च तपस्यांनां द्विजेश्वर । सततं फलदाताऽहं दक्षिणामिः सहेति च 
| इति शृत्वा कुमारश्च जवेन प्रययो च ते । मत्व एचश्चयेश्व ब वनं चारयामासतेऽपितम्‌' 


ऋषय उचुः । 


` | हे सिद्धेन्द महाभाग कुमार करुणामय । का शाङ्कितकथा प्रोक्त भगवत्कष्णस न्निधौ | 
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१४१२ # ब्रह्मचेचत्तंपुराणम्‌ # [ ४ भोहष्णजनाहद 
| क पुत्र इृ्टमाश्च्यं श्रुतं किमपि कुत्रचित्‌ । अतीय इत्या विस्तीणमस्माक 
I एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा पावेत्या सह शाङ्करः । अनन्तश्चापि धमश्च श्रीसूयंश्च निशाकर। 
| आदित्या वसवो रुद्रा दिकपालाचयाच देवता: । 
श्रीकृष्णं सहसोत्थाय सम्भाव्य ज पृथक पृथक ॥ ४२॥ 
मधुपको दिक दत्त्वा पूजयामास भक्तितः । प्रणेशुञ् थः सवे शोषं शम्मुँ विधिशिव | 
परस्परश्च सम्भाषा वभूच ह्विजदेचयोः | ससुञा सासने मध्ये; कुमारः कनकग्रभः। 
कथां कथितुमारैमे संलदि ड्विजदेबयोः ॥ ४४ ॥ 
सनत्कुमार उवाच । 
मया शतश्च गोलोके न हुष्टो राधिकापतिः । ततो गलश्च वैकुण्ठे तत्र नास्ति चतुः 
ततो गतश्च कझ्षीरोदस्तत्र नास्ति हरिःस्वयम्‌ । परिश्रान्तो विषण्णश्च स्नानंक्षीरोदधेस्तः 
विस्तीर्ण' वाळुकामध्ये कच्छपः शतयोजनः । | 
भीतश्च कस्पितस्तत्र दुष्टो दुःखी च शुष्कितः ॥ ४७ ॥ | 
निःसारितो राघवेण मीनेन च महात्मना। धन्योऽसीति मयोक्तश्चनाहंघन्य उवाच स | 
क्षीरोदःसागरो धन्यो जन्तवो यत्र मद्विधाः । मत्तोमहत्तराश्चापि ह्यसंख्याश्च महास 
भषान्धन्योऽसि क्षीरो द तेनोक्तो नाहमेच च । धन्या घसुन्धरादेघी यत्रेच सप्तसा | 
घन्या5सि चसुघेत्युक्तवा नाहमेवेत्युचाच ला । 
धन्योऽनन्तो ममाधारः क्रृष्णांशो नागराडचिभुः ॥ ५१ ॥ 
सहस्रमूधर्ना' मध्येऽहं मूषित शपे च सर्षपः। धन्यो5सिशोषेत्युक्तो5यंधन्योनाहमुपाच 
ji धन्यः कूर्मो ममाधारो गच्छ तत्रेच वै सुने ! । 
'' . घन्यो5सि कुमेत्युक्तोन्यं नाहं धन्योऽस्मि वै सुने! ॥-५३॥ 
' घायुनाधार्यमाणोऽहं मत्तो घन्यतमश्च सः। धन्यो5सीत्युक्त प॒चनो घन्योनाहसुष८ | 
ii धन्यश्च भगवान्‌ व्रह्मा घिधाता जगतामपि ॥ ५४ ॥ 
धन्योऽसि तत्र धाता च धन्यो नाइमुघाच सः । 
धन्यो महेश्वरो देवो योगीन्द्राणां गुरो रः ॥ ५५ ॥ 


। 
|| 
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[लय ऽध्यायः] + दक्षिणाकालनियमवर्णनम्‌ # १०१३ 


सर्वाराध्यः सर्वेपूज्यो घमेरूपः सनातनः । काढकालश्च संदर्ता स्वयं मृत्युञ्जयः प्रभुः 
धन्यो5स्ि तत्र शम्भुश्च धन्यो नाहमुवाच स: ॥ ७६ ॥ ` 
सर्वादौ पूजनं यस्य ज्ञानिनाञ्च गुरोगरु: । र 
धन्यो गणेश्वरो देवो देवानां प्रवरः परः ॥ ५७ ॥ 


` सिद्धेन्द्रेघु सनीन्के देवेन्देषु श्रुतो श्रुतम्‌ । योगीन्द्रेधु च प्राशेषु न गणेशात्‌ परः पुमान्‌ 


निम्तगासु यथा गङ्गा तीर्थेषु पुष्करं यथा । वेदप्रणिहितो धर्मोह्य धर्मस्तद्विपय्येयः ॥ 
वेदो नारायणः साक्षाद्वयं पूज्या व्यवस्थया । | 
तस्माडछासूत्नाणि सर्वाणि पुराणानि च सन्ति वे ॥ ६० ॥ 
तस्सान्निरूपितो धर्मा चेतिहासञ्च संहिता: । 
तस्माद्‌ धन्याश्च ते वेदा चदन्त्यत्र मनीषिणः ॥ ६१ ॥ 
यूयं धन्याश्च मान्याश्चेत्युक्ता वेदा मया ततः । ऊचुस्तेन वयं धन्या यज्ञसङ्घग्चसाप्रतम्‌ 
चयं वयचस्थाकर्तारों यज्ञौघः फलदः स्वयम्‌ । 
तस्माद्धन्यः स एवापि गच्छ गच्छ महामुने ॥ ६३ ॥ 
धन्योऽसि यज्ञसङ्घोऽसोत्यु्तस्तत्र मया घिमो । 
ऊचुस्ते न चयं धन्या धन्यं कम शुभं सुने ॥ ६४॥ 
शुभकर्मा सि धन्यं त्वं नाहं धन्यसुघाच तत्‌ । कर्मणां फलदातारो क्मेहेतुश्च सास्प्रतम्‌ | 
धातुर्षिधाता भगवान सर्घादिः सवेकारकः । 
श्रीकृष्णः परमात्मा च धन्यो मान्यश्च निश्चितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
धर्मालयं ततो गत्वा न दष्टा जगदीश्वरम्‌ । मथुरामागतं द्र्ष्टु परिपूर्णतमं प्रमुम्‌ ॥ 
यज्ञानां तपसां चैच व्रतानां शुभकर्मणाम्‌ । इश्वर फलदातारं परमात्मानमेच च ॥६८॥ 
कारणं कारणानाञ्च ब्रह्मादीनां पुरःसरम्‌ । 
घन्योऽसीति मयोक्तश्च दक्षिणाभिः सहेति च ॥ ६६॥ 


। इत्युक्तेच भगवता कथितं सर्वकारणम्‌ । दक्षिणामिश्च फलदो हतयज्ञो यदक्षिणः ॥ 
त दक्षिणा चिप्रमुद्दिश्य तत्काले तु न दीयते । एकरात्रे व्यतीते तु तद्दानं विगुणे भवेत्‌, 
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१०१४ _ ® ब्रह्मचैवत्तंपुराणस्‌ क . [४ र | 
| मासे शतगुण प्रोक्तं द्विमासे तु सहस्रकम्‌ । संवत्सरे व्यतीते तु स॒ दातत र 
| वर्षाणाञ्च सददखञ्च मूत्रकुण्डे निपत्य च । ततश्चाण्डाङतां. याति व्याधियुश्च पातक । 
दात्रा न दीयते दानं ग्रहीत्रा चेन्न गृह्मते। उभी तो नरक प्राप्तौ चर्षाणाञ्च सहक 
| ` यजमानश्च चाण्डालो ्राह्मणरुतत्पुरो हि 

f व्याधियुक्ताबुभौ तौ च पापिनौ कर्मणः फळात ॥ ७५॥ 

', सवे देवाश्च सुनयो जदसुविस्मयं ययुः । विस्मयः यथौ नन्दस्तत्याज पुत्रभाषकम्‌। 
। रुरोद्‌ च सभामध्ये लज्जाहीनः शुचाङुलः। त्यज मोहमितीत्युक्तचा बोधयामास पावंतं | 
| श्रीनन्द्‌ उचाय । 

अमूल्यरत्नं माणिक्यं यथा कुजन्मनो गृहे । खितं तेन च देवेश तथाहं घञ्चितः परम 
ममापराधं भगघन्‌ क्षमस्व प्रतेः परः। यास्यामि न पुनर्गहं गोकुलं यमुनातरम्‌। 
' वृन्दावन तथा घासं क्रीड्ाचासं गदाग्रज । तत्सचं च यशोदाया गोपिकान्तिकमेष च 
। किं ब्रचीमि यशोदां च प्रेयसीं राधिकामपि। प्रेमपात्रञ्चवालौघं घद भो कथयामिकि ' 
इत्युक्तवा च सभामध्ये मूच्छां' संप्राप नारद । | 
. क्रोड़े कृत्वा जगन्नाथो योधयामास तत्क्षणम्‌ ॥ ८२ ॥ 
इति श्रीब्रह्मवैचत्त महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे भग 
षन्नन्द्संचादे यज्ञादौ दक्षिणाकाळनियमचर्णनं नाम सप्ताशीतितमो ऽध्यायः | 











| ' अष्टाशीतितमोऽष्यायः 
कृष्णस्य शक्तिदशेनेन नन्दस्य मोहः । 
_ श्रीकृष्ण उघाच | || 
! चेतनं कुरु हे तात हे तात चेतनं कुरु । जलबुदुबुद्चत्‌ सवं संसारं सचराचरम | ` 
hl. त्यज्ञ मोहं महाभाग मायां स्तौहि परात्पराम्‌ । | ु 
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अष्टाशीतितमो ऽध्यायः ] रे शिवरुतं भगवतीस्तोत्रम्‌ रह अल १०१५ 
ब्रह्मस्तरूपां परमां सवेमोह निङन्तनीम्‌ ॥२॥ 
2 महाभागां चिष्णुमायां सनातनीम्‌ । निपुरस्य बधे घोरे महायुद्धे भयाकुले ॥ 
येन स्थोत्रेण शम्सुश्च तया दैत्यं जघान सः ॥ ३ ॥ | 
स्तोत्रराजं प्रधास्थामि सवेमोहनिकन्तनम्‌ । सवेचाञ्छाप्रदे नन्द्‌ श्रूयतामत्र संसदि ॥ 
| श्रीनन्द उचाच । 
सर्वविघविनाःशात ढुःखप्रशमनाय च । विभूतये च यशसे नृणां वाइ्छितसिद्धये ॥ ५॥ 
स्तो्रमेकं शद्दादे्या जगन्मातुजेंगत्परभो । परं दुर्गतिनाशिन्या गोपनीयं सुदुलंभम्‌ ॥ 
देहि मह्य विनीताय भक्ताय . भक्तचत्सल । वेदानां जनकस्त्वञ्च निर्गणश्च परात्पर: ॥ 
श्रीभगवानुवाच । 
श्रृणु षक्ष्यामि चैश्येन्द्र स्तोत्रं यत्परमादुतम्‌ । स्वे िप्नविनाशा्थं मोहपाशनिङन्तनम्‌ 
रणत्रम्तेन विसुना शाङ्रेण पुराक्कतम्‌ । नारायणोपदेरोन प्रेरितेन च ब्रह्मणा ॥ ६॥ 
शत्रुप्रस्त शिवं दृष्ट्या स ब्रह्माणमुचाच ह । उचाच शङ्करं ब्रह्मा रथस्थं पतितं रणे ॥ 
शूरसङ्कटशान्त्यर्थ दुर्गा दुगेतिनाशिनीम्‌ । मूलप्रकृतिमाद्या तां स्तो हि त्रह्मस्वरूपिणीम्‌ 
हरिणाप्रेरितो ऽहं च त्वां घदामि सुरेश्वर। घिना शक्तिसहायेन को घा क॑ जेतुमोश्वरः 
ब्रहाणशच घच: श्रुचा दुर्गा' सस्मार शङ्करः । पुराञ्जछिपरोभूत्वा भक्तिनप्रात्मकन्धरः 
स्नातः पादौ च प्रक्षाल्य घृत्वा धौते च घाससी | 
आंचान्तः कुशहस्तश्च शुचिषिष्णुं च संस्मरन्‌॥ १४ ॥ 
श्रीमहादेव उघाच । 
रक्ष रक्ष महादेवि दुर्ग ढुर्गेतिनाशिनि । मां भक्तमजुरतभ्च शत्रुग्रस्ते कपामयि ॥ १५ ॥ 
विष्णुमाये महाभागे नारायणि सनातनि । त्रहमस्वरूपे परमे bo १६ 
त्वञ्च ब्रह्मादिदेवानामम्बिके जगदम्बिके । त्वं साकारे च गुणतो आ 25 
मायया पुरुषस्त्वञ्च मायया प्रकृति: स्वयम्‌ । तयोः पर ब्रह्म पर त्व विभषि सनातनि 
वेदानां जननी. त्वञ्च. सावित्री च परात्परा | 


« वैकुण्ठे च मेंहालक्ष्मीः सवेसम्पत्स्वरूपिणी ॥ १६॥ 
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१०१६ , # ब्रह्मवेषत्तेपुराणम्‌ # [४ कै: 


| 
| | मत्यंळद्मीश्च क्षीरोदे कामिनी शेषशायिनः । क 
| | सुवर्गेषु स्वर्गलकष्मीस्त्वं राजलक्ष्मीश्च शूतरे ॥ २०॥ | 
| 






नागादिळक्ष्मीः पाताले एहेषु गृहदेचता। सर्वेशस्थस्यरूपा त्वं सर्चेश्चय्येचिधायिनो | 
| रागाधिष्ठातुदेषी त्वं ब्रह्मणश्च सरस्त्रती । प्राणाजासाधिदेली त्यं कृष्णस्य परमात्मनः 
'। गोलोके च स्वयं राधा श्रीकृष्णस्येच घक्षसि। गोळी का थिशिता देवी चृन्दावनचने के | 
। श्रीरासमण्डले रम्या वृन्दावनघिनो दिनी। शतशएडू शिदेची ट्वं नाम्ना चित्रावलीतिच | 
। ` दक्षकन्या कुत्र कर्पे कुत्र कटपे च शेळजा । देवमाता दिसिस्त्वञ्च सर्वाधारा घसुन्धर 
। त्वमेच गङ्गा तुलसी त्वञ्च स्वाहा स्वधा सती। 
त्बदंशांशांशकळ्या सर्वदेवादियोषितः ॥ २६ ॥ 
| स्त्रीरूपञ्चातिपुरुषं देवि त्वञ्च नपुंसकम्‌ । वृक्षाणां द्वक्षरूपा त्वं सृष्टा चाडुररूपिणी | 
। षहो च दाहिका शक्तिजेले शेत्यस्वरूपिणी । सूरयंतेजःर्चरूपा च प्रभारूपा च सन्ततम्‌ 
।. “ गान्धरूपा च भूमौ च आकारो शब्दरूपिणी । 
शोभास्वरूपा चन्द्रे च पद्सङ्घ च निश्चितम्‌ ॥ २६॥ | 
सृष्टी सृष्टिस्वरूपा च पालने परिपालिका । महामारी च संहारे जले च जलरूपिणी॥ | 
श्षुत्त्व॑ दया त्वं निद्रा त्वं तृष्णा त्वं बुद्धिरूपिणी । | 
तुष्टिस्त्वञ्चापि पृष्टिस्त्वं श्रद्धा त्वञ्च क्षमा स्वयम्‌ ॥ ३१ ॥ 
शान्तिस्त्वञ्च स्वयं भ्रान्तिः कान्तिस्त्वं कीत्तिरेव च। ` 
छ) लज्जा त्वञ्च तथा माया भुक्तिमुक्तिस्वरूपिणी ॥ ३२ ॥ 
| सघेशक्तिस्वरूपा त्वं सवंसम्पतप्रदायिनी । 
| वेदेऽनिवेचनीया त्वं त्वां न जानाति कश्चन ॥ ३३॥ 
i सहस्रचक्त्रस्त्वां स्तोतुं न च शक्तः सुरेश्वरि । 
वेदा न शक्ताः को विद्वान्‌ न च शक्ता सरस्वती ॥ ३४ ॥ 
स्वयं विधाता शक्तो न न च घिष्णुः सनातनः। ` 
कि स्तौमि पञ्चचक्त्रेण रणत्रस्तो महेश्वरि ॥ ३५ ॥ | | 
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E | अष्टाशीतितमी उध्यायः ] क्ष दुर्गाया वरप्रदानम्‌ # १०१७ 
| दयां कुरु महामाये मम शब्रुक्षयं कुरु । इत्युत्तवा च सकरुणं रथस्थे पतिते रणे ॥३६ 


आविर्वसूव सा दुर्गा सूय्येकोरिसमप्रभा । नारायणेन कृपया प्रेरिता परमात्मना ॥३७ 
| शिवस्य पुरतः शीश शिवाय च जयाय च। इत्युचाच महादेवी मायाशत्तयाऽखुरं जहि 
श्रीदुर्गोबाच । . 
बरं वृणीष्व भठन्ते यसे मनसि वाञ्छितम्‌ । भवान्‌ घरः सुराणाञ्च जयं तुस्यंददाम्यहम 
श्रीमहादेव उचाच । 
श्यो भवतु दैत्यस्य इति मे वरमीश्वरि। देहीति चाञ्छितं दुगं परमाद्ये सनातनि ॥ 
भगवत्युचाच । 
हरिस्मर महाभाग जयदैत्यं जगद्गुरो । स्वयं विधाता भगंघान्‌ त्वमेच ज्यो तिरीशवरः 
एतस्मिन्नन्तरे चिष्णुत्रंषरूपो वभूच ह । दधार कल्या मूध्ना शूलपाणे रथं विभुः ॥ 
प्‌ | उध्वंचक्रमथोग्रञ्च प्रक्कतिञ्च चकार सः । शस्त्रं ददौ मन्त्रपूतसुद्दधार ततो रथम्‌॥ 
शिचः शास्त्रं गृहीत्वा च ध्यात्वा विष्णु महेश्वरीम्‌ । 
जघान त्रिपुर शीघ्र स पपात महीतछे ॥ ४४ ॥ 
। | तुषूवः शङ्कर देवाश्चकनुश्च पुष्पवर्षणम्‌ । दुर्गा तस्मे ददौशूलं पिनाकं विष्णुरेव च ॥ 
' ब्रह्मा शुभाशिषञ्चेच सुनयश्चापि हिताः । ननतुदेवता: सर्वा जगुगन्धवेकिन्नराः ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तात स्तवराजमचुत्तमम्‌ । विघ्न विध्नकरं शीघं शत्रुसंहारकारणम्‌ ॥ 
परमेश्वय्ये जनक सुखदं परमं शुभम्‌। निर्वाणमोक्षदञ्चेच हरिभक्तिप्रदं धुवम्‌ ॥४८॥ 
गोलोकध(सदञ्चैच सर्च सिद्धिप्रदं चरम्‌ । स्तोत्रराजप्रपठनात्‌. प्रसन्ना पाचेती सदा ॥ 
होभमोहकामक्रो धकर्म सूल निङ्लन्तनम्‌ । बलवुद्धिकरञ्चेच जन्मसृत्यु विनाशनम्‌ ॥ ५०॥ 
धनपुत्र प्रियाभूमिसचं सम्पत्प्रद नणाम्‌ | शोकदुःखहख्येच सर्वेसिद्धिप्रदं वरम्‌ ॥ ५१ ॥ 
स्तोत्रराजप्रपठनात्‌ मद्दाबन्ध्या प्रसूयते । बन्धनान्मुच्यते दुःखी भयान्सुच्येत निश्चितम्‌ 
रोगाद्विमुच्यते रोगी दरिद्रश्च घनी भवेत्‌ । 
दाचाम्िमध्ये न सृतो मझः पोतो महाणेवे ॥ ५३॥ ट 
| | दस्युप्रस्तो रिपुप्रस्तो हि्जन्तुसमन्वितः। स्तोत्रेणानेन वैश्येन्द्र कल्याणं लभते नरः , 
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१०१८ | कअ ब्रह्मवेचर्त्तपुराणम्‌ ॐ [४ नय 
तैजसानां यथा रत्नमाश्रमाणां द्विजो यथा। नदीनाञ्च यथा गङ्गा मन्त्राणां वरे दा 
तुलसी सर्वेपत्नाणां धराणाश्र घखुन्धरा पुष्पाणां पारिजातञ्च काष्ठानां. दनं यय 
घिष्णुपूजा च तपसां वतेष्वेकादशी यथा | ज्ञानिनाझ् यथा शम्मुःसिद्धानाञ्च गणेश. 
देवानाञ्च यथा घिष्णुवंदा शास्त्रेषु तन्त्रतः। देवीजाओ् यथाढुर्गा शान्तानां कमला य | 
सरस्वती च घिदुषां राधिका खुन्दरीणु य । तथा स्तो भे ष्विदं स्तोत्रं नातः परतरः | 
पुरा दत्त ब्रह्मणे च पुष्करे सूर्य्येपर्वणि । देत्यभ्नर्ताय शीताय सर्चेदुगेहरं परम ॥॥. 
शिवाय शत्रुप्रस्ताय ददौ ब्रह्मा मदाज्ञया । शिक्षत्य समकादिश्यः पुरा दुर्घाससे ददा। 
सनत्कुमारो भगवान्‌ कृपया गौतमाय च | पुल्हाय पुरूस्त्याय ददौ चाङ्गिरसे मुरा 
तथा चन्द्राय सूर्याय सूय्यंश्चापि यमाय च । यमश्च चित्र गुप्ताय कृपया च पुरा हूं 

नित्यं पठिष्यसि स्तोत्रं गोलोकगमनाय वे । 

साक्षात्पश्यसि भो तात तामेव पार्वेतीसिह ॥ ६४ ॥ 
यस्मै कस्मै न दातव्यं पापिने गोपनं कुरु । नारायणस्य भक्ताय शान्ताय बिदुपे छ. 
सचेज्ञाय च विप्राय प्रदातव्यं प्रयत्नतः । विप्राय वृषचाहाय वृषलीपतये तथा ॥ ६। 
शूद्राणां सूपकाराय शूद्रश्राद्वान्मभोजिने | कन्याविक्रयिणे चैव त्राह्मणाय विशेष : 


` सरवेसिद्विञ्च लभते सिद्धस्तोत्रो भवेद्यदि । दशायुतजपेनैच सिद्धस्तोत्रो भवे | 


अभिस्तम्भ जलस्तम्मं म्रृत्स्तम्मे मनसस्तथा । अश्चमेधसहस्राच्च : 
स्नानाच्च सवेतीर्थानां स्तो त्रमेतच्च-पुण्यदम्‌-॥ ६६ ॥ 
दत्तं तुभ्यं मया तात मम प्राणसमं व्रजञ । स्तचनं कुरु पार्वत्याश्चेदानीं मम सस 
श्रीकृष्णस्य घचः श्रुत्घा नन्दस्तुष्टाच पार्वतीम्‌ । 
स्तोत्रेणानेन विप्रेन्द्र सवंसम्पत्प्रदायिनीम्‌ ॥ ७१ ॥ गा | 
बरं तस्मै ददौ दुर्गा गोळोकव।समीप्सितम्‌ । दुळभं परमं ज्ञानं वेदैः यन्न शुट 
राजेन्द्रत्वं गोकुले च कृष्णभक्ति सुदुर्लभाम्‌ । तद्दास्यञ्चाप पस्तो महत्त्व दि | 
घरं दत्त्वा ययो दुर्गा. संभाष्य शम्भुना सह। . 
जम्मुदेघाश्च सुनयः स्तुत्वा. च नन्द्नन्द््ञम्‌ ॥ ७४ ॥ 
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(2 नवाशीतितमो ऽध्यायः ] + नन्द्‌ प्रति श्रीकृष्णचाक्यम ४ Sr १०१६ 
॥ | उवाच नन्दं श्रीकृष्णो बज नन्द्‌ बजान्वितः । प्रहृष्टस्त्यक्तमोहशच बोधेन दुलेमेन च ॥ 
श | इति श्रीत्रहायेयत्त महापुराणे नारायणनारदसंचादै . श्रीकृष्णजन्मखण्डे 


र अगचषकन्द्संचादे दुर्गाया घरप्रदानं नामाष्टाशीतितमो ऽध्यायः। 
ग | नन्म्म्न्म्म्न्म 
म, 
रष 
है नवाइीतितमो ऽध्यायः 
र नन्दम्प्रति श्रीकृष्णवाक्यम्‌ | 
श्रीकृष्ण उवाच । 

गच्छ गच्छ गृहं गच्छ त्रजराज वरजं व्रज । सवंतत्त्वं त्वया ज्ञातं दृष्टाश्च सुनयः सुरा 
त श्रुतं मे धन्यमाख्यानं नानाख्यानं सुदुलंभम्‌ । 
| | दुर्गायाः स्तोत्रराजञ्च जन्मपापनिक्न्तनम्‌ ॥२॥ 


ठ | स्थितं तत्ते निगदितं हर्षण च सुखेन च ।-यत्‌ छतं वाळभावेन चापराधञ्च तत्क्षम ॥३ 
| यत्‌ सुखं न कृतं तात पित्रोश्च नपमन्दिरै | कतं खुखं तत्परञ्च स्वगादवि सुदुलभम्‌ ॥ 
मदीयं प्रियवाक्यञ्च प्रहृत्वे चिनयं भयम्‌। परिहास वहुतरं यशोदां गोपिकागणम्‌ ॥५. 
| वालकानां समूहश्च राधाञ्चापि विशेषतः । एकत्र च स्थितं तेषु वन्धुवर्गेषु कमेणा ॥६ 
इहैवापि सुखं सुत्वा गच्छ गोळोकसुत्तमम्‌ । 

साद्धे यशोदया तात रोहिण्या गोपिकागणेः ॥ ७॥ 

गोपानां बालके: सादं चृषभानेन गोपकः | 

राधामात्रा कळावत्या राधया हद यास्यसि ॥ ८॥ 


मणिमाणिक्यसुक्तानां माळाजालविभूषितम्‌ । 
बहिशुद्धांशुकेरम्यैराच्छिन्नं पीतवणेकेः ॥ १० ॥ 
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7] स्थानां शतलक्षञ्च गोळोकादागतं पितः । अमूल्यरत्ननिर्माणं द्वीरहारपरिष्ठतम ॥६॥ 
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» १०२० कं त्रह्मवैचर्तपुराणम्‌ कै [४ भीष्ण 





पाषंदप्रवरे रम्येवेष्टितं शवेतचामरेः। खद्रलदपंणेरम्येगो पिकासिञ्च गोपकै 
वेष्टितञ्च तदारुह्य कौतुकायार्यलि भुणम्‌ ॥ ११॥ . 
त्यत्तवा च पाथिचं देहं दिव्यदेहं विधाय च । 
अयोनिसम्भचा राधा राधामाता झळावती ॥ १२॥ | 
यास्यत्येच हि तेनेव नित्यदेहेन निश्चितम । | | 
पितृणां मानसी कन्या धन्या साम्या कळाघती ॥ १३॥ 
धन्या च सीतामाता च दुर्गामाता च भेनव्हा । 
अयोनिसम्भवा दुर्गा तारा खीला. च सुन्दरी ॥ १४॥ 
अयो निसम्भवास्ताश्च धन्या मेना कलावती । इत्येबं कथितं तात गोपनीयं सुदुलभा 
घरोऽयं दत्तस्तुम्यञ्च मया च दर्गया तथा ॥ १५॥ 
श्रीकृष्णस्य बच: श्रुत्वा प्रत्युवाच. व्रजेश्वरः । (पुनरेच जगन्नाथं तद्गक्तो भक्तवत्सम्‌ 
नन्द्‌ उवाच । 
युगानाञ्च चतुणाञ्च यं यं घम सनातनम्‌। क्रमेण कृष्ण चिस्तीणं त्वा मां कथय ग्रो 
कलिरेषे भवेद्यद्यदुगुणदोषं कलेस्तथा । का गतिर्वा पृथिव्याश्च घमेस्य प्राणिनां क 
नन्द्स्य वचनं श्रुत्वा हुए: कमललोचनः । कथां कथितुमारेमे चिचित्रां मधुरान्विता[ 
इति श्रोत्रह्मवेचत्त महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रोकृष्णजन्मखण्डे 
भगचन्नन्द्संचादे नवाशीतितमो ऽध्यायः । 


॥ | | 







नवतितमो 5व्यायः 


Csi 
चतुयु गानां धर्बादिकथनम्‌ । 
श्रीकृष्ण उचाच । EE 
श्टणु नन्द्‌ प्रवक्ष्यामि सानन्दमानसं यथा । कथां रम्यां सुमघुरां पुरणे प“ | 
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| नवतितमो ऽध्यायः ] # चतुर्य॒गानां धमां द्किथनम्‌ # १०२१ 


। | परिपूर्णतमो धर्मों धामिकाश्च इते युगे । परिपूर्णतमं सत्यं परिपूर्णतमा दया ॥ २॥ 
अतीवप्रज्वळटूपा वेदाश्चत्वार एष च। वेदाङ्गाश्चापि विषिधाश्चेतिहासञ्च संहिताः ॥ 
पुराणानि सुरम्याणि पञ्चरात्राणि पऽच च । 
रुधिराणि सुभद्राणि धर्मशास्त्राणि यानि च ॥ ४॥ 
पिप्रा वेदविदः सर्वे एुण्यघन्तस्तपस्विनः । नारायणं ते ध्यायन्ते तन्मनस्का जपन्ति च 
ब्राह्मणा: क्षत्रिया यैश्याश्चतुचेर्णाश्च वैष्णवाः। शूद्रा घ्राह्मणभृत्याश्च सत्यधर्मपरायणाः 
राजानो धामिकाश्चैव प्रजापालनतत्पराः । गृहन्त्येच प्रजानाञ्च षोड़शांशकलां नपा: 
करणून्यास्व विप्राश्‍च पूज्याः स्वच्छन्दगामिनः । | 


i सन्ततं सवेशस्याढ्या रल्लाधारा घसुन्धरा ॥ ८॥ 
गुरुभक्ताश्च शिष्याश्च पितृभक्ताः सुतास्तथा । योषितः पतिभक्ताशच पतित्रतपरायणा: 
भ ऋतो सम्भोगिनः सर्चे न स्त्रीलुब्धा न लम्पराः । 
| न भयं द्स्युचौर्याणां न तत्र पारदारिकाः ॥ १० ॥ 
मे. तरव: पू्णफलिनः पूणेक्षीराश्‍च घेनच: । वलवन्तो जनाः सर्वे दीर्घाः सौन्दरयसंयुताः ॥ 
भी । - लक्षवर्षायुषः केचित्‌ पुण्यचन्तो ह्यरोगिणः । 


यथा चिप्रा चिष्णुभक्तास्रिचर्णा विष्णुसेबिनः ॥ १२॥ 
जलपूर्णा नदा नद्यः सन्ततं कन्द्रास्तथा । तीर्थपूताश्‍चतुवेर्णास्तपःपूता द्विजातयः ॥ 
मनःपूताशच निखिला खलहीनं जगत्त्रयम्‌ | सत्कीतिपरिपूर्णञ्व यशस्यं मङ्गछान्धितम्‌ 
पितरः सर्वेकालेषु तिथिकालेषु देवता: । सर्वेकालेष्चतिथयः पूजिताश्च ग्रहे ग्रहे ॥१५ 
त्रिवर्णा घिप्रभक्ताश्च चिप्रमोजनतत्परा; । प्राह्मणस्य सुखं क्षेत्रमनूषरमकण्टकम्‌ ॥१६ 
नारायणोत्कीर्तनेन हर्षयुक्तास्तदुत्सवे । न देवानां द्विजानाञ्च विदुषां तत्र निन्दकाः 
नात्मप्रशंसकाः केचित्सर्वे परशुणोत्सुकाः । न शत्रवो जनानाञ्च सर्वे सर्वेहितेषण: ॥ 
पुरुषा योषितश्चापि न हि मूर्खाश्च पण्डिताः । 
| न दुःखिनो जनाः सर्वे सचेषां रलमन्द्रिम्‌ ॥ १६ ॥ 
_ मणिमाणिकपरत्नी घरत्नस्वर्णसमन्वितम्‌ । न भिक्षुका नरोगार्ताःशोकहीनाश्च पिताः 
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` न हिभूषणद्दीनाश्च नरा नायश्च केचन । न पापिनो न धूर्ताश्च न श्षुधाता न 







१०२२ # ग्रह्मचचत्तणुराणस्‌ अ [ ४ कृषण | 
जराद्दीना: प्राणिनश्च शश्वद्यीवनसंस्थिता; । अः धिऽ्या थिविहीनाश्च निर्विकाराश्च हि 
यढुक्तो वे सत्ययुगे धर्म: सत्यं द्यादिकम्‌ । पादहीनश्व जेतायां सत्याद्ध दवापरे ' 
शरमेकपाञ्च प्रथमे/कळेश्चापि कशो बलः । दष्टानां दस्युचोर्याणामडुरः प्रभवेदु व| | 
अधमेनिरताः केचिङ्गीताः खङ्गो पिनश्तथा । | 
सीता गुत्ताश्‍च पंश्वद्यो भीताश्च पारदारिकाः ॥ २५॥ | 
धर्मिष्ठानां भयं शश्वदध मिंष्ठाश्च कम्पिताः । र्वरपभर्मरता भूपाः स्वद्पवेद्रता द्विजा। 
व्रतधमेरताः केचित्सर्वे स्वच्छन्द्गामिनः । 
यावत्तिष्ठन्ति तीथांनि यावत्तिष्ठन्ति साधवः ॥ २७ ॥ 
याच ्तिष्ठन्ति ग्रामाणां देवाः शास्त्राणि पूजनम्‌। | 
_ ताचत्किञ्चित्तपः सत्यं स्वगंधर्मा श एव च ॥ २८॥ ` 
कलेदॉषनिधेस्तात गुण एको महानपि । 





|| 


मानसश्च भवेत्‌ पुण्यं खुळतं न हि दुष्छृतम्‌ ॥ २६॥ 


तीथा दिके गते तात नष्टो धर्मा श एव च । कळारूपश्च धर्मश्च यथा कुहां निशाकर 
नन्द्‌ उवाच । 
तीर्थान्येतानि सर्वाणि तिष्ठन्त्येव किय दिनम्‌ । 
साधचो ग्राम्यदेघाश्च शास्त्राण्येतानि वत्सक | ॥ ३१ ॥ 
| ` श्रीकृष्ण उवाच | 

कली दशसहस्थाणि हरिस्तिष्ठति मेदिनीम्‌। 

देवानां प्रतिमा पूज्या शास्त्राणि च पुराणकम्‌ ॥ ३२॥ 
तद्धमपि तीर्थानि गङ्गादीनि सुनिश्चितम्‌ । तदधं ग्रामदेवाश्च वेदाश्च 
अघर्मः:परिपूर्णश्व तदन्ते च कलौ पितः । एकवर्णा भविष्यन्ति वर्णाश्चत्वार एख | 
न मन्त्रपूतो द्वाहश्च न हि सत्यं न च क्षमा | ख्रीस्रीकाररतो नित्यं क, 
न यज्ञसूत्रं तिलकं घ्राह्मणानाञ्च नित्यशः । सन्ध्याशास्त्र विहीनाथ्य विप्रवंशा श्रुता | | 
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2 नवाशी तितमो 5ध्याय ] ¥ क लिधमा दिकथनम्‌ झे | १०२३ 


| सर्वेःसाधेश्व सवर्षा भक्षण नियमच्युतम्‌ । अमक्ष्यमक्षा लोकाश्च चतुर्व॑र्णाश्व॒ लम्परा 
हे नारीषु न सती काचित्‌ पुश्चली च गृहे गृहे । : 
ह करोति.तजनं कान्त भृत्यतुल्यञ्च कस्पितम्‌॥ ३८॥ . 
॥| जारायद्र्वा मिष्टान्नं तास्वूल॑चस्त्रचन्द्नम्‌ । न द्दात्येच चाहारं स्वामिने दुःखिनेपित 
| पुत्रेण अत्लितस्तातः शिष्येण भत्सितो गुरुः । 
| प्रजा सिस्ताड्ितो भूपो भूपेन ताडिताः प्रजाः ॥ ४० ॥ 
द्स्युचोरश्च ४२७ *शोष्टाश्च परिपी ड़िताः । शस्यहीना च घस्रुधा क्षीरदीनाश्च धेनवः ॥ 
स्वहपश्षीर घुतं नास्ति नवनीतञ्च नित्यशः | 
सत्यहीना जनाः सव नित्यं मिथ्या घदन्ति च ॥ ४२॥ 
शोचसन्ध्याशारत्रहीना ब्राह्मणा वृषचाहकाः। सूपकाराश्च शुद्राणां शूद्राणां शावदाहकाः 
ूदरत्नोनिरताः शश्बच्छूद्रा विप्रवधूरताः । खादन्ति यस्य विप्रस्य अक्ष्यञ्च परिपाचकाः 
मातुः परां तस्य पत्नीं.शूद्रा ग्रहन्ति लम्पटाः । 
शृत्यश्च हत्वां राजानं स्वयं राजा भविष्यति ॥ ४५॥ 
१ नारी हत्वा पति कामाउजेजास्थ कोतुकात्‌ | 
| पुत्रश्च पितरं हृत्वा स्वयं भूपो भविष्यति ॥ ४६ ॥ 
सर्वे स्वच्छन्दनिरता:शिश्नोद्रपरायणा:। वङ्करा व्याधियुक्ताइचकुत्सिताश्च कुचेछकाः 
बिश्चुण्णमन्त्रलिप्ताइच मिथ्यामन्त्रप्रचारकाः । | 
जातिहीनाशच शुरचो वयोहीनाश्व निन्दकाः ॥ ४८॥ 
राजानश्चापि म्लेच्छाएच यघना धे निन्दकाः । 
सत्कीतिमपि साधूनां कुवेन्त्युन्मूलन सुदा ॥ ४६॥ 
पितृदैषद्विज्ञातीनामतिथीनाञ्च नित्यशः । पूजा नास्ति गुरूणाञ्च पित्रोश्च पूजनंस्त्रियः 
्त्रीबन्धूनां गौरचञ्च स्त्रीणाञ्च सततं पितः । 
चोर: सत्कुजातिश्च ब्राह्मणो देवहारकः ॥ ५१ ॥ 


गी | मानं घहन्ति लोसेन युगे धर्मेण कौतुकात्‌। देचायतनदीनञ्च जगत्सवे भाम्‌ ॥ 


\ 
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तत्‌ क्षमस्वापराधं मे बाळदोषः पदे पदे त्वं पिता तव पुत्रोऽहं यशोदा जननी 
: मदीयं परिहासञ्चयशोदाँ रोहिणींवद । कुमारास्याच्छ _तं तवसो 5हमित्येषमी 






१०२४ # ब्रह्मवेघत्तेपुराणम्‌ # [४ भोय 
अराजकश्च डुनोतं सन्ततं कछिदोषतः। बुशुक्षिताः कुचेळाश्च दरिद्रा व्याधिनो 
कपदेकघराध्यक्षो राजेन्द्रो हि घटेश्वरः । दृद्धादुछसमा लोका वृक्षा 
तालानां नारिकेलानां पनसानां तथव च। फळानि खपपाण्येच तत्‌ क्षद्रन्च तत: 
जळभाजनपात्रेण शस्येन घाससा तथा। छिहीनं मन्दिर सवे गृहाणामपरिल 
गन्धकेन परिव्रृतं दीपद्दीनं तमोयुतम्‌। हिल्लजन्दुभयाद्वीता जनाः सर्वे च पाः 

सच च फललो भिष्ठाः पंश्चस्यः कलह प्रिया; | 

रूपचत्यो न कामिन्यो नराम्चापि न झपिणः ॥ ५८॥ | 
नद्यो नदाः कन्द्राश्च तडागाथ्य सरोवराः । जळपझ्मविहीनास्व जलहीना घनास्तथा। 
अपत्यहीना नार्यश्च कामुक्यो जारसंयुतांः । अश्वत्थच्छेदिनः सर्वे वृक्षद्दीना बहुना 
फलहीनाश्च तरवः शाखास्कन्धविहीनकाः। फलानि स्चादुहीनानि चान्नानिवजठागि 
मानवाः कटवक्तारो निया धमेचर्जिताः। तदन्ते द्वादशादित्याः संह रिष्यन्ति मातवा 
सर्वान्‌ जन्तंश्च तापेन बहुवृष्ट्या व्रजेश्वर । अवशिष्टा च पृथिवी कथामात्रावरोणि 
कलौ गते च पृथिवी क्षेत्रं चर्षागते तथा । पुनः सत्यप्रवृत्तिश्व भविष्यति क्रमेण प! 

इत्येवं कथितं सर्च गच्छ तात वरजं सुखम्‌ । | 

अहं ढुग्धमुखो बालः पुत्रस्ते कथयामि किम्‌ ॥ ६५॥ | 
नवनीतं घुतं दुग्धं दधि तक्र परिष्छतम्‌। स्वस्तिकं शुभकर्माहँ मिष्टान्तश्चो 

मिष्टद्रव्यञ्च यत्किञ्चित्‌ पितृदेवनिमित्तकम्‌ । 

शुक्तं बलाञ्च तत्‌ सव बालानां रोदनं बलम्‌ ॥ ६७॥ 








कीतेयिष्यसि तत्‌ सर्व सर्व गोकुळबासिनम्‌ । 

कालः करोति संसगं बन्धूनां बन्धुभिः सह ॥ ७० ॥ | 
कालः करोति चिच्छेद विरोधं प्रीतिमेच.च । काळ: सष्रिश्चकुरुतै कालश् पि | 
कालः _करो ति सानन्दं काल: संहरते प्रजाः | सुखंदुःखं भयंशो कजरा सत्यु EF | 
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(८ नवतितमोऽध्यायः | # गोकुले उद्धवस्य प्रेषणम्‌ # १०२५ 
|| सर्वं कर्माचुरोधेन काल एवं करोति च। सवे कालकृतं तात चिस्मयं न व्रजंवज ॥ 
| कुतस्त्वं गोकुले वेश्यो नन्दो वेश्याधिपो नुपः। चसुदेघसुतो 5हः्व मथुरायामहो कुतः 
एप पित्रा मे कंसमीतेन त्वदुग्रहे च समर्पितः । पितुःपरःपिता त्वञ्च मातामातुः परापि चा 
पर्‌ | मयादत्तेन ज्ञामेग पावत्या च ब्रजेशवर। त्यज मोहं महाभाग गच्छ तात सुखंग्रहम ॥ 
ते] ' RT १ नन्द्‌ उवाच | | 

स्मरच्रन्दावनं हात स्स्यं पुण्यं महोत्सचम्‌ । गोकुलं गोकुल रम्यं सुन्दर यमुनातरम्‌ ॥ 
| र्सणीनां शुरम्यञ्च त्वत्प्रियं रासमण्डलम्‌ । 


श गोपाछिका गोपबालान्‌ यशोदा रोहिणीं प्रियाम्‌ ॥ ७८ ॥ 

था| प्राणाधिकां राधिका न कथं स्मरसि पुत्रक । चारमेकं स्वल्पदिनं गोकुलं गच्छघत्सक 
| इत्येचसुक्त्वा नन्दश्च क्रोड़े कृष्णं चकार सः । ! 
वर नेत्राश्षणा च पूर्णन तं सिषेच शुचान्वितः | ८० ॥ 

पि चुचुम्वतदुगण्डयुगं कृत्वा घक्षसि मोहतः । सानन्दः परमानन्दो भगवांस्तसुवाच सः 


बै इति श्रीत्रह्मवैचर्ते महापुराणे नारायणनारदसंचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
| ` चतुर्युगानां धर्मा दिकथनं नाम नवतितमोऽध्यायः । 


एकनवतितमोऽध्यायः । 


` ` शोकुले उद्धवस्य प्र पणम्‌ । 
श्रोभगचानुवाच । | 
| निषेकेन परिष्वङ्गो बिसेदस्तेन घा भवेत्‌ । क्षणेन दनं तेन निषेकः केन वायते ॥ १॥ 
गमनागमनार्थञ्चाप्यद्धचः कथयिष्यति । प्रस्थापयामि तं शोत्रं चिश्ञास्यसि ततः पितः 
यशोदां रोहिणीज्येच गोपिका गोपवालकान्‌। 
| प्राणाचिककां राधिकां तां गत्वा सम्बोधयिष्यति॥ ३॥ 
#* | एतस्मिन्नन्तरे तत्र. चसुदेचश्च देवकी । वलदेयश्रोदचश्च तथाऽकूरश्च सत्वरम्‌ | ४॥ 
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१०२६ ५३ ब्रह्मचैचत्तंपुराणम्‌ # [४ शी 
| वसुदेचडचाय। . “क 
नन्द त्वं बलचानज्ञानी सढुबन्धुम्च सखा मम। त्यज्य मोहंग्रहंगच्छवत्सस्तेषयंयधा, 
द्वारभूता गोकुळाच्च मथुरा नास्ति वान्धवः । महोत्सवे सदानन्दे नन्द्‌ र्य | 
( श्रीदेवक्युचाख 
| यथायमावयोः पुत्रस्तथेव भवतो शुचम्‌ । साळ: ऋणं है नन्द्‌ शुचा देहो हि स्ये | 
¦ एकादशाब्दं सवलः स्थित्वा ते मन्दिरिखुखम्‌ । कर्थश्णव्यदिनिने 
| तिष्ठ पुत्रेण साद्वञ्च मथुरायां कियद्दिनम्‌ । पूर्णचन्द्रं पश्य जन्म त्वं सफल बुर। | 
| श्रीसगवाचुवाच | 
गच्छोद्धव सुखंभद्र भविष्यति तघ प्रियम्‌। प्रहणं गोकुळ गत्वा यशोदां रोहिणीग्रपा | 
गोपवाळसमूहश्च राधिकां गोपिकागणम्‌ । 
प्रबोधयाध्यात्मिकेन मद्दत्तेन च शुचच्छिदा ॥ ११॥ . 
` नन्दस्तिष्ठतु सानन्दं मन्मातुराज्ञया शुचा । नन्दस्थिति मह्विनियं यशोदां कथयिष्यर 
इत्येवमुक्त्वा श्रोकृष्णः पित्रा माचा बलेन च । 
अक्रूरेण समं तूण ययाघाभ्यन्तरः गृहम्‌ ॥ १३ ॥ व | 
उद्धचो रजनीं स्थित्वा मथुरायाञ्च नारद । प्रभाते प्रययौ शीघ्रं रम्यं वृन्दावन बना | 
इति श्रीब्रह्मचेचरत्तमरहापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे = 
उद्धघप्रेषण नाम चेकनचतितमोऽध्यायः। | 








द्विनवतितमो ऽध्यायः 
गोकुल गत्वा तत्‌ शोभादिदर्शनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच । [ 
। श्रीङृष्ण्प्रेरितो इृष्टःप्रणस्य-च गणेश्वरम्‌ । स्मरन्नारायणं शम्भं दुगा 
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| | द्वनवतितमो ऽध्यायः ] *% गोकुलशोभाषलोकनम्‌ # १७२७ - 
| गङ्गाञ्च मनसि ध्यात्वा दिगीशं तं महेश्वरम्‌ । 
फ प्रजगामोद्धवश्चेव इट्टा मङ्गलसूचकम्‌॥ २॥ 
छ्‌ शुभ्रावदुन्डुमि घण्दां नादं शह्ुध्वनि तथा । हरिशब्दञ्च संगीतं शुश्राच. मङ्गलध्वनिम्‌ 
| पतिपुत्रव्ती खाध्यीं प्रदीपमाल्यद्पेणम्‌ । परिपूर्णतमं कुम्भ दिलाजफलानि च ॥ ४॥ 
य | वार शुङ्ुझान्यं रजतं काञ्चन मधु । ब्राह्मणानां समूहश्च कृष्णसार वर्ष छतम्‌ ॥५॥ 
ह” सद्योमांसं गजेन्वश्वःनुपेन्द्र शवेत्घोटकम्‌ । पताकां नकुलं चाषं शुक्कपुष्पञ्च चन्दनम्‌ ॥ 
र| | इद्वैवं पथि कल्याणं प्राप बृन्दावनं घनम्‌ । ददश पुरतो क्षं भाण्डीरचरमक्षयम्‌ ॥ ७ 
| 'ल्लिग््पूणं रक्तचर्ण पुण्यदं तीर्थेमीप्सितम्‌ । 
प | कु सुवेषान वालकांश्चेव रक्तभूषणभूषितान्‌ ॥ ८॥ | 
' चदतो बलकृष्णेति रुद्तश्चःशुचान्वितान्‌ । तानाश्वास्य ययौ दूर प्रचिश्य नगरं सुदा ॥ 
| ददर्शं नन्द्‌ शिविरं रचितं विश्वकमेणा । मणिरल्लघिनिमांणं सुक्तामाणिक्यदीरकेः ॥ 
| परिच्छिन्नं मनोरम्यं सद्रलकलशान्वितम्‌। 
द्वारं चित्रं विचित्रात्य दृष्टा च प्रविवेश खः ॥ ११॥ 
अवरुद्य रथात्तर्ण तस्थौ ततप्राङ्गणे सुदा । यशोदा रोहिणी शीं पप्रच्छ कुशलं परम्‌ 
आसनञ्च जलं गाञ्च मधुपर्क ददौ सुदा । क नन्दः क बलः ष्णः सत्यं तत्‌ कथयोद्धच 
उद्धवः कथयामास सवं भद्रं क्रमेण च । साद्धशख्च बलकृष्णाभ्यां नन्दः सानन्दपूवेकम्‌ 
आयास्यति विळम्वेन क्रष्णोपनयनावधि । युष्माकं कुशल तत्त्वं विज्ञाय विधिपूर्वकम्‌ 
अहं यास्यामिःमथुरां यशोदे श्टणु साप्रतम्‌ | 


श्रत्वा मङ्लषार्ताञ्च यशोदा रोहिणी सुदा ॥ १६॥ ळर 
त्राणाय ददौ रलं सुवर्ण चस्रमीप्सितम्‌ । उद्धव भोजयामास मिष्टान्नञ्च सुधोपमम्‌ 


मणिश्रेष्ठञ्च रञ्च ददौ तस्मै च हीरकम्‌। वादयश्च चाद्यामासम द्रं नानाविध तथा ॥ 
घ्राहणान्‌ भोजयामास कारयामास मङ्गलम्‌ | विवाय पाट परमानन्दपूवेकम्‌ 0 
शङ्करं पूजयामास चिप्रद्वारा परं पिभुम्‌। नानोपहारनवेद्य: 'पुष्पतूपप्रवीपर्क: ॥ २० ॥ 
चन्दनेवैस्त्रताम्वूळेमंघुगव्यच्रुतादिमिः । भवानी पूजयामास श्रीवृन्दारण्यदेवताम्‌ ॥. 
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_ प्रददौ दक्षिणां तूणं कृष्णकल्याणहेतवे । उद्धव पूजयामास साद्रञ्च पुन पुनः | 


पुस्को किलानां शब्देन मधुरेण समन्वितम्‌ । मधुव्रतसमूहाना छ | 


तदुद्ठझ राजमार्गेण यशोदोक्तेन साम्प्रतम्‌ । ययौ शीं निरुद्विग्न रहस्यं वदरी | 






१०२८ | | #त्रह्मचेवत्तेपुराणम्‌ $ [ ४ श्ोझ्ष्णजना 
| पोड़शोपचारेद्व्येश्च वलिभिषिविधैरमने । | ' 
महिषाणां शतं शुद्धं छागळानां सहस्रकम्‌ ॥ २२ ॥ 
मेषाणामयुतं शुद्ध युक्तमादाय पञ्चकम्‌ । ब्राह्मणेभ्यः स्वर्णशतं धेनूनाञ्च शतं तदा । 
२३ | 
समाश्वास्य यशोदाञ्च रोहिणीं गोपवालकान | 
बद्धान्‌ गोपालिका: सवाः प्रययू रासमण्डरुम्‌ ॥ २७॥ 
द्दर्श रासं रुचिरं चन्द्रमण्डलघतंलम्‌ । श्रीरामकद्ळीर्तम्भैः शतकेरुपशो मितम्‌ || | 
युक्तश्च स्निगघचसनेश्चन्द्नानाञ्च पल्लवेः । पट्टसूत्रनिचद्धे्च श्रीयुक्तमाल्यजालकेः ॥२४ | 
द्घिलाजफलेः प्ट पुष्पेदूबाडुरेरपि । चन्दनाशुरुकस्तूरीकु्मैः परिसंस्कृतम्‌ ॥ २८॥ | 
वेष्टितं रक्षितं यत्ताद्रोपिकानां त्रिकोरिसिः । 
त्रिळक्षेः खुन्दर रम्यः संसिक्तं रतिमन्दिरैः ॥ २६ 
लक्षगोपः परिवृतं ष्णागमनशाङड्तेः । यसुनां दक्षिणां कृत्वा प्रययौ मालतीषनम्‌॥ 
चन्दनानां चम्पकानां यूथिकानां तथे च । 
केतकीमाधचीनाञ्च चनं कृत्वा प्रदक्षिणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
चकुळानां वञ्ुलानामशोकानाञ्च काननम्‌ । 
मल्लिकानां पलाशानां शिरीषाणां तथैच च ॥ ३२॥ 
धात्रीणां काञ्चनानाञ्च कणिक्रानां चनं तथा । 
नागेशवराणां विपिनं लचड्रानां तथैच च ॥ ३३ ॥ | 
बनञ्च शालतालानां हिन्ताळामां घनं तथा | पनसानां रसालानां लाङ्गलीनाँ मग 
मन्दारकाननं रस्यं घाम इत्या च सत्वरम्‌ । दृष्टा कुन्द्घनं रम्यं सम्प्राप्य मधुकर 









चन्यब्ृक्षः परिव्तं माध्वी काधारमीण्सितम्‌ । 
` घातेन चन्यपुष्पाणां परितः सुरभीकृतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
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द्विनवतितमो ऽध्यायः J] क्ष गोकुलशो भावछो कनम्‌ ॥ ` १०२६ 
. श्रीफलानाञ्च निस्त्रानां नारिङ्ञाणां चनं तथा। ` | 

द्रा रक्तिमचर्णञ्च सुपक्कफलमीप्सितम्‌ ॥ ३६॥ : ` 

तदेव घामतः रत्या विवेश कद्लीचनम्‌। अतीवनिजने रम्ये दद्श राधिकाश्रमम्‌ ॥४०॥ 

ग्रणीन्द्राणाञ्च ्रष्ारं परिखादुगेवेष्टितम्‌ । अत्यगस्यं रिपूणाञ्च मित्राणां खुगमं सुखम्‌ 
गोप्यं सङ्घेतमागेञ्च रक्षकः परिरक्षितम्‌ |: | 
नानाचित्रविचित्राढ्य' निमितं विश्वकर्मणा ॥ ४२ ॥ 

मणीन्द्रमुक्तामाणिक्यहीरहारोज्ज्वलं परम्‌ । रलेन्दरसाररचितं रल्लस्तम्मैः सुशो भितम्‌॥ 


' स्लखोपानसंलक्तमन्दिरेण मनोहरम्‌ । अमूल्यरलरचितं कलशैः परिशो भितम्‌ ॥ ४४ ॥ 


वहिशुद्धांशुका भिश्च पताकाभिः परिष्कृतम्‌ । सद्रलदपेणोत्कृ्ट चचितं श्वेतचामरेः ॥ 
ददशी लिंदद्धासश्व युक्त रत्लकपाटकेः । द्वारोपरि विचित्रञ्च रम्यं दन्दाचनं बनम्‌ ॥४६॥ 
कदम्वकाननं रम्यं तहठस्त्ररणादिकम्‌ । विश्वकर्म विरचितं सुरम्यं रासमण्डलम्‌॥४७॥ 
नानारज्ञकुटीरशश्च गोपगोपीसमन्वितम्‌ । रक्षितं गोपिकालक्षैवत्रहस्तैमनो हरे: ॥ ४८ ॥ 


` स्वच्छन्दाचरणैः शश्वदभीतेवलिमिमंदा । तहुद्वारं पुरतो दृष्टा विलड्डथ च जगाम सः 


ट्वितीयद्वारसुळुडुथ तस्मादुत्तममी प्सितम्‌ । 

वारं चतुर्थ सम्प्राप्य सवेस्माच्च विलक्षणम्‌ ॥ ५० ॥ | 
तत्पश्चात्‌ पञ्चमं द्वारं ददशो चित्रसुत्तमम्‌। द्वारषट्कश्च प्रययो खचतो रुचिरं परम्‌ ॥ 
रोमराबणयोर्यद्धं भित्तिचित्रं मनोहरम्‌ । दशाघतारं घिष्णोश्च इत्रिमं रासमण्डलम्‌ ॥ 
यमुनां जजकेलीञ् रचितां विश्वकर्मणा | गोपिकानां सहस्रेण षश्टद्वारञ्च रक्षितम्‌ ॥ 


| रल्ेन्दसारनिर्माणभूषणेभूषितेन च । सदरलदण्डहस्तेन हीरकैमू घितेन च ॥ ५४ ॥ 


मणीन्द्रमुक्तामाणिक्यहीराद्दारान्वितेन च । 
माधवी तत्प्रधाना सा पप्रच्छ साम्प्रतं शिवम्‌ ॥ ५५॥ 
द्दौ प्रत्युत्तर सर्वं क्रमेण च स॒ उद्धः । गत्वा चिज्ञापयामास राधाग्रियसलीगणम्‌ ॥ 


सा माधवी महाहृ्टा तत्र संस्थाप्य तं सुदा ॥ ५६॥ 
ृं्वा मङ्गलवाताञ्च राधाप्रियलखीगणैः । तवा शङ्खु्वनि घण्टासुदज्ञूपणदस्वनम |. 
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१०३० ` अ ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ 4 [४ श्रोहृष्णजनादद । 

कृत्वा निमञ्छनं शीघ्रसुद्धवं प्रियमागतम्‌। हृष्टाप्रवेशयामास राधास्यन्तरपुत्तमप|५ 

| असूल्यरलनिमाणं गत्वो ` मन्दिरसुत्तमम्‌ । ददर्शं पुरतो राधां कुहां च रे 

| सुपकपझनेत्राञ्च शायाना शोकमच्छिताम्‌ । र्दन्ती रकघटना झिश्टाञ्च सूषा 
निश्चेष्टाञ्च निराद्दारां सुवर्णवर्णळुण्डलास्‌ ! | 

| शुष्किताघरकण्डाउच किज्चिन्निःएजासखसंयलाम ॥ ६१ ॥ | 

। प्रणनामच तां दुष्टा भक्तिनघ्रात्मकन्धरः। पुलुकाञ्चितसर्बाङ्गो भक्तया भक्तः स उद्धव | 





। उद्धव उबाच । | 
बन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसु रवन्द्तिम्‌। यत्कीतिकीतेनेनेध पुना[त भुवनत्रयम्‌ | | 
नमो गोकुल्पासिन्ये राधिकायै नमो नमः। शत्टङ्गनिवासिन्ये चन्द्रघत्यै नमो नमः| 

तुळसीषनवासिन्ये बृन्दारण्ये नमो नमः । रासमण्डल्घासिन्ये रासेश्‍वय्ये नमो नमः 

षिरजातीरषासिन्यै बृन्दायै च नमो नमः । चुन्दाचनविळासिन्ये छष्णाये च नमो नः | 
नमः कृष्णप्रियाये च शान्ताये च नमो नमः । 
रुष्णवक्षःस्थिताये च तत्प्रियाये च नमो नमः ॥ ६७॥ 

नमो वेकुण्ठवासिन्ये महालक्ष्म्ये नमो नमः । चिद्याथिष्ठातृदेव्ये च सरस्वत्ये नमो ता 

सवशषया धिदेव्ये च कमलायै नमो नमः । पद्मानाभप्रियाये च पायै च नमो नमः 

महाविष्णोश्व मात्रे च पराद्यायै नमो नमः । 
नमः सिन्धुसुतायै च मत्येलक्ष्म्ये नमो नमः ॥ ७० ॥ 

नारायणप्रियाये च नारायण्यै नमोनमः । नमोऽस्तु विष्णुमायाये चेष्णव्य च 

। महामायास्चरूपाय सम्पदाय नमो नमः नमः कल्याणरूपिण्ये शुभाय च नमो नमः! 

मात्रे चतुणों वेदानां साविच्ये च नमो नमः । 

नमो दुर्गेषिनाशिन्ये दुर्गादेव्यै नमो नमः ॥ ७३॥ 

' तेजःखु सवंदेघानां पुरा कृतयुगे सुदा । अधिष्टानङ्तायै च प्रकृत्ये च नमो नमः (४ 

| नमस्त्रपुरहारिण्ये चिपुरायै नमो नमः । सुन्द्रीष च रम्यायै निर्गणायै नमो 

| नमो निद्रास्वरूपाये निर्गणाये नमो नमः। नमो दक्षसुताये च नमः सत्य नमो गम | 


| 
|. 
। 
| 
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| | द्विनवतितमो ऽध्यायः ] झै. उद्धवकृत राधास्तोत्रम्‌ # | १०३१ 
नमः शैळखुताये च पार्चेत्ये च नमो नमः । नमो नमस्तपस्विन्ये ह्यमाये च नमो नमः ॥ 
निराहारस्वरूपायै हापणायै नमो नमः । गौरीलोकविलासिन्यै नमो गौय्यें नमो नमः 
नमः झैलासचासिन्ये माहेश्वय नमो नमः । 
निद्रायै 'अ द्याये च श्रद्धाये च नमो नमः ॥ ७६ ॥ 
| नभो त्ये क्षमायै च लञ्जाये च नमो नमः । 
| तष्णाये क्वुत्स्वरूपायै स्थितिकत्ये नमो नमः ॥ ८० ॥ 
नमः संहाण्छपिऽये महामाये नमो नमः । भयाय चाभयायै च मुक्तिदाये नमो नमः ॥ 
नः स्वधाये स्वाहाये शान्त्ये कान्त्ये नमो नमः । 
| नमस्तुष्ट्यै च पुष्ट्यै च दयाये च नमो नमः॥ ८२॥ 
' नमो निद्रास्वरूपाये श्रद्धाये च नमो नमः। श्ुत्पिपासास्वरूपाये लज्ञाये च नमो नमः ` 
नमो धुत्ये क्षमायै च चेतनाये नमो नमः । सर्चशक्तिस्वरूपिण्ये सर्वेमातरे नमो नमः ॥ 
अम्नौ दाहस्घरूपायै भद्राये च नमो नमः । शोभाये पूर्णचन्द्रे च शरत्प्ये नमो नमः ॥ 
| नास्ति भेदो यथा देवि दुग्घघाघद्ययोः सदा । 
| _ यथैव गन्धमूम्योश्च यथैव जलशेत्ययोः ॥ ८६ ॥ 
यथैच शब्दनमसोर्ज्योतिःसूर्यकयोयंथा । लोके वेदे पुराणे च याम ॥ 
चेतनं कुरु कल्याणि देहि माछुत्तरं सति । इत्युक्तचा चोद्धचस्तत्र प्रणनाम ळी ॥ 
इत्युद्धचङ्टत स्तोत्रं यः पढेद्वक्ति पूर्वेकम्‌ । इह लोले सुख झुर्चा यात्यन्ते हरिमन्द्रम्‌ 
न भवेद्‌ बन्धुबिच्छेदो रोगः शोकः सुदारुणः । 
प्रोषिता स्त्री लमेत कान्तं भार्यामेदी लमेत प्रियाम्‌ ॥ ६० ॥ 
अपुत्रो खमते पुत्रान्िधनों छमते चनम्‌ । निर्भूमिलेमते भूमि is 
रोगाद्विसुच्यतेरोगी बद्धो सुच्येतबत्धनात्‌। भयान्छ च्य" भीतस्तु सुच्येतापन्नभापद्‌ः 


अस्पष्टकीतिः खुयशा मूर्खा मवति पण्डितः ॥ ६३ ॥ 
श्रीत्रह्मवैचर्त महापुराणे नारायण नारद्संवादे 
कनक राधास्तोत्रे द्विनवतितमोऽध्यायः । 


श्रीकृष्णजन्मखण्डे 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


। त्रिनवतितमो ऽध्यायः 
राधोडूवसंवादकशनत्रू । 
| श्रीनारायण उधाय | 
। उद्धवस्तवनं श्रुत्वा चेतनं प्राप्य राधिका | विळोक्ष्य छज्णाकाख्य तमुचाच शुचान्तित | 
श्रीराधिकोधाल । 
“किन्नाम भवतो घत्ख केन घा प्रेरितो सवान | | | 
आगतो घा कुत इति ब्रहि मां केन हेतुना ॥ २ ॥ [ | 
। रुष्णाकृतिस्त्वं सर्चाड्रमेन्ये त्वां छृष्णपार्षद्म । कष्णस्यकुशलं्रूदिबलदेवस्यसागयत् | | 
| नन्दस्तिष्ठति तत्रेव हेतुना केन तद्वद्‌ । समायास्यति गोचिन्दो रस्यं वृन्दाचनं बनम्‌। । 
। पुनद्रक्ष्यामि तस्यैच पूर्णचन्द्रमुखं शुभम्‌ । पुनः क्रीडा करिष्यामि तेनाहं रासमण्डरे | 
जळे च षिहदरिष्यामि पुनर्वा सखी भिःसह । श्रीनन्द्नन्द्नाङ्गे च पुनर्दास्यामि चन्दनम्‌ । 
_ उद्धव उवाच | | 
उद्धवेत्यभिधान मे क्षत्रियोऽहं घराने । प्रेषित: शुभवातांथं कृष्णेन परमात्मना ॥ | । 
तचान्तिकं समायातः पार्षदो ऽहं हरेरपि । कृष्णस्य बलदेवस्य शिव नन्दुस्य = j 
श्रीराधिकोचाच । | 
अस्ति तदु यमुनाकूले शुग न्धिपचनो ऽस्ति सः । 
तस्य केलिकदम्वानां मूलमस्त्येच साम्प्रतम्‌ ॥ ६ ॥ 
. इण्यंइन्दाचनं रम्यं तद्वि्िमानमीप्सितम्‌ । पुंस्को किछानां विरुतं तल्यं चन्दनचवित्म 
| चतुषिधञ्च भोज्यञ्च मधुपानञ्चसुन्द्रम्‌ । दुरन्तोदुःखदोऽप्यस्त्ि पापिष्ठो मत्मथप्तधं 
| ते च रल्मप्रदीपाश्च ज्वलन्ति रासमण्डले । मणान्द्रसारनिर्माणमस्त्येघ रतिमन्दिस्‌॥ 
| गोपाजुनागणो स्त्येष पूर्णचन्द्रोईस्ति शोमितः। 
खगन्धिपुष्परचितं तल्पं चन्दनन्नचितम्‌ ॥ १३ ॥ 





॥। 
१ 
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| ऽध्यायः] क्ष राधोद्धवर्संचादवर्णनम्‌ # १०३३ 


ताम्बूळं रतिभोगादं कपूरा दिखुसंस्कृतम्‌.। सुगन्धिमाळतीमाल्यं. श्वेतचामरदर्पणम ॥ 
सुक्तामाणिकयसंसक्तद्दीरहारमनो हरम्‌ । 
नानो पकाननं रम्यं रम्यक्रीडासरोघरम्‌ ॥ १५.॥ 
। सुगन्धिपुष्पोद्यानश्ञ पद्मश्रेणीमनोहरम्‌ । अस्त्येव सवंषिभघः प्राणनाथः कुतो मम ॥ 
ह्या कृष्ण हा रमानाथ कासि मे प्राणघल्लम । 
| छ घापराधी दास्याश्च दाखीदोषः पदे पदे ॥ १७॥ 
। इत्येचमुक्तवा सा देवी पुनमूंच्छामचाप सा । चेतनं कारयामास पुनरेच स उद्धव: ॥ ` 
तां इट्टा परमाश्चय्य मेने क्षत्रियपुङ्गवः ॥ १८॥ 
सखीभिः सप्तभिः शश्वत्‌ सेषितां श्वेतचामरेः । 
गोपीनाञ्च त्रिलक्षेश चसुप्रियेः प्रियसेविताम्‌ ॥ १६॥ 
` -दिवानिशं वे्टिताञ्च गोपीनां शतको टिभिः। काचित्‌ कञ्जळहस्ता च काचिन्माल्यघरापरा 
का चित्‌ सिन्दूरहस्ता च काचिद्वो रोचनाकरा । 
काचिच्चन्दनपाअञ्च हस्ते इत्वा च तिष्ठति ॥ २१॥ 
काचिइपेणहस्ता च. काचित्‌ कुडुमचाहिका । कस्तूरीपात्रमि्टञ्च काचिद्वहति तत्र वे ॥ 
` काचिच्चम्पकपात्रश्च करे धृत्वा च तिष्ठति । मधुभिमंधुरेः पूर्णपात्रं त्वा शुचान्त्रिता ॥ 
' काचित्‌ सुगन्धितैलञ्च गृहीत्वा परितिष्ठति । काचिद्ठहति ताम्बूल कपूरा दिसुवासितम्‌ 
काचिद्वासितमिष्टञ्च जळ धृत्वा च तिष्ठति।कीड़ापुत्तलिकां काचिचित्राढ्याँ परिरक्षति 
काचिद्वहति कन्दुकं काचिद्च रत्नभूषणम्‌। षहिंशुद्धांशुकं काचिदपूल्यं परिरक्षति ॥ 
काचिद्गक््योपद्दारञ्च गृहीत्वा परिषतेते । 
काचिञ्च केशवेशाथं करोति माल्यमीण्सितम्‌॥ २७ ॥ 
काचित्‌ कङ्कतिकां धृत्वा पुरतः परितिष्ठति 
` काचिद्याचकहस्ता च फाचिद्धात्रीरखं मुदा ॥ २८ ॥ 
. दूरतोऽपि बहत्येवं भीता च परितिष्ठति । 
काचिट्वीता भिया स्तौति काचिद्रोदिति शोकतः ॥ २६ ॥ 
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। | 
| 
। 
। ‘ 
। 
। 
| 





१०३४ ' ® त्रह्मचेचर्तेपुराणम्‌ # ` [ कि | 
काचित्तां बोधयत्येव विदग्धा विरहातुरासू । ` | | 
काचिडुत्तापतत्ता च स्निग्धतटपे मनोहरे ॥ ३०७ ` | 

स्थापयेद्देदूराथं स्निग्धपद्चद्छै शुभे । एचस्भूताञ्च तां हृष्टाः प्रोषाच पुनरुद्धवः | | | 
सुप्रियं कर्णपीयूषं बिनयेन च अीठथल्‌ ॥ ३१॥ | 

| उच उद्दार ; ॒ 

जाने त्वां देचदेबोशां सुस्निग्शां झिक्यो गिवांम्‌ । 

सवशक्तिस्वरूपाञ्च पूलप्रकृतिमीश्वरीम्‌ ॥ ५९ ॥ 

श्रीदामशापाद्धरणीं प्राप्तां गोलोकका मिनीम्‌ । 

कृष्णप्राणाधिकां देवि तद्वक्षःस्लचासिनीम्‌ ॥ ३३.॥ 

` प्रुणु देवि प्रवक्ष्यामि शुभवार्तामभीप्सिताम्‌ । 

सुस्थिरं सखीभिः खाड दृदयस्निग्धकारिणीम्‌॥ ३४ ॥ 
दुःखदाचाग्निद्ग्धायाः सुधावर्षणरूपिणीम्‌ । चिरहव्याथियुक्ताया रसायनसमां शुग ` 
तत्र तिष्ठति नन्दोऽयं सानन्दो मुदितः सदा । निमन्त्रितश्च वसुना कृष्णोपनयनावधि | 

गृहीत्वा स बल इष्णं साङ्गे मड्डलकर्म णि । | 

स नन्दो परमानन्दो मुदा यास्यति गोकुछम्‌ ॥ ३७ ॥ | 
आगत्य कृष्णो मुदितः प्रणम्य मात्रं पुनः । नक्तमायास्यति सुदा पुण्यं वृन्दावन पश 
अचिराद्रक्यसि सति श्रीकृष्णमुखपडुजमं । सर्वं चिरहदुःखञ्च सन्त्यक्ष्यसिं च सा 

सुखिरा भच मातस्त्वं त्यज शोकं सुदारुणम्‌ । 

बहिशुद्धांशुकं रम्यं परिधाय प्रहषिता ॥ ४० ॥ 
अमूल्यरत्ननिर्माणभूषणग्रहणं कुरु । गृहाण चन्दनं स्निग्ध कस्तूरीकुडुमान्वित्म शं 
कुरुष्व केशसंस्कार मालतीमाद्यभूषितम्‌ । सुवेशं कुरु कल्याणि गण्ड च चित्रपतरकी | 
सिन्दूरघिन्दुं सीमन्ते कस्तूरीचन्द्नान्वितम्‌ | भअळक्तकाक्तं चरणं युक्तं याव पं | 
कुरुष्व तिष्ठ चो त्ति्ठ रत्नसिहासने घरे । सपङ्कपङ्कजं तलपं त्यज साङ i | 













छृष्णेन. मनसा विशुद्ध मधुरं मधु । संस्कृतं भासितं तोयं ताग्वूल्य 
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क ] # राघोद्धवसंघादकथनम्‌ ४ १०३५ 
रत्नन्द्र्सारनिर्माणपय्यं ङ छुमनोहरे । घहिशुद्धांशुकान्ते च मालतीमाल्यभूषिते ॥ ४६॥ 


_ सुगन्धियुक्ते कंस्तूरीजातीचम्पकचन्द्नेः । परितो मालतीमाल्यद्दीरहारचिभूषिते ॥४७॥ 


प्णीन्द्रमुक्तामाणिषयसुन्द्रेश्च परिष्कते । पुष्पमाल्योपधाने च मङ्गलाह सुदान्विता ॥ 
शयनं कुरु देयेशि गोपीभिः सेविता सदा। करोति सेचनं शश्वत्‌ प्रियाली श्वेतचामरेः 
पदःशसिम्द्सेवाञ्च गोपी भक्ता मनोहरे। . 
सहत्मारनिर्माणपय्यंड्े सुमनोहरे ॥ ५० ॥ 


| इत्येवमुक्त्वा रू सुने पुनस्तृष्णीं वभूव ह। प्रणम्य पादपदाञ्च घ्रह्माद्छुरचन्द्तम्‌ ॥५१ 





उद्धवस्य चचः श्रुत्वा सस्मिता राधिका खती। 
कौलुकञ्च ददौ तस्मै रत्नसाराङ्गुहीयकम्‌ ॥ ५२॥ 
अघूल्यं सुन्दरं रम्यं विश्वकमे विनिमितम्‌ । 
सुखशोभं पीतचणं सुदीप्तं सुप्रदीपवत्‌ ॥ ५३ ॥ 
कृष्णाय घहिना द्त्तमपूचं राखमण्डले। मणिकुण्डल्युग्मञ्चामूल्यरत्नविनिमितम्‌ ॥५४ 


` अपूल्यरत्ननिर्माणं सर्वभूषणमीप्सितम्‌। षहिशुद्धांशुकयुगं रत्ननिमाणनायकम्‌ ॥५५ 


हीरहारबिनिर्माणं हारञ्च सुमनोहरम । पुरा दत्तञ्च सुप्रीत्या कृष्णाय घरुणेन च ॥५६॥ 
श्रीसूय्यण च यद्दत्तं श्रीकृष्णाय स्यमन्तकम्‌ । प्रदत्तं कौतुकं तस्मै यदत्तं हरिणा पुरा 
यहदत्तञ्च महेन्द्रेण रत्नसिंहासनं परम्‌ । तत्‌ प्रदत्तं सुदा दैव्या तस्मै प्रीत्या च राधया 
मणीन्द्रखारनिर्माणं छत्ररत्नं मनोहरम्‌ । सुक्तामाणिक्मसारेण हीरहारखमन्वितम्‌ ॥५६ 


बिचित्ररत्नपञ्चेन चित्रित चारुणं सदा । शो सितं परितश्चान्य रत्ननिर्माणद्पंणेः ॥६०॥ 


यहत्तं ब्रह्मणा प्रीत्या हरये रासमण्डले । सुप्रीत्या राधया तत्र प्रदत्तसुद्धवाय च ॥६१ 
मणिसारचिनिर्माणं मणिराजविराजितम्‌ । जपामाद्यं संस्ङतश्च यदस शास्सुना पुरा ॥ 
तदेच दत्तं तस्मै चाप्यमूल्यं पुण्यद्‌ शुभम्‌ । 
जन्मसत्युजराव्याथिहरञ्चा तिमनोहरम्‌ ॥ ६३ ॥ 


म | चन्द्रकान्तमणि तस्यं चन्दरदत्तं परिष्डतम्‌। चन्द्रावली ददौ तस्मै सुदीपं पूर्णचन्द्रवत्‌ 
\ | विशुद्धं मधुपर्कञ्च मधपात्रं यद्क्षयम्‌ | धमेण यत्‌ प्रदत्तश्च तदत प्रियया हरेः ॥ ६५ ॥ 
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| गमिष्यसि यदा वत्स मधुरांसुमनोहराम्‌ । श्टणुदुःखकथां का श्ित्तिष् | 






१०३६ क ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # [४ शोज 
>जळभोजनपात्रञ्च शुद्ध स्वर्णविनिमितम्‌ । मिष्टान्नं परमान्नञ्च ददौ सुखाइ |; 
भोजनं कारयित्वा च कपरादिखुवासितप । र्‍ 
ताम्बूलञ्च ददौ शीघं माल्यं सुख्लिग्चचन्द्नम्‌ ॥ ६७ 
शुभाशिषश्च प्रददी वाञ्छित प्रवरं घरम्‌ । ज्ञानळव्णेन थइत्तं गोलोके रासंमण्डहे। 
पुरुषाणां शतं यावन्निश्चलां कमलां ददौ । | 
विद्यां यशस्करीं शुद्धां यशः कीति सुनिर्मलाम्‌ ॥ ६६॥ | | 
सवेसिद्धि हरेदास्यं हरिभक्तिञ्च निश्चलाम्‌ | पाषेद्भवरत्वञ्च पार्षदञ्च हरेरिति | ७ | 
घर प्रसाद द्त्वा च समुत्थाय सुदान्वितम्‌। वहिशुद्धांशुके शृत्वा चामूल्यं रत्रभूषण 
दीरहार रत्नमाळां परिधाय मनोहराम्‌ । सिन्दूरं कळलं पुष्पमाल्यं सुस्निग्धचन 


' रत्नसिंहासनस्थं तं पूजिता पूजितं सुदा । वेष्टिता इर्षनिरतं गोपोनां शतकोरिमि। 


तत्तकाञ्चनचणाभा शतचन्द्रसमप्रभा ॥ ७३ ॥ 
श्रीराधिकोचाच । 
सत्यमायास्यति हरिः सत्यं निष्कपरं चद्‌ | घद्‌ तथ्यं भयं त्यक्तवा सत्यं घ्रहि सुसंसरि 
चर ङूपशताद्वापी वरं घापीशतात्‌ क्रतुः । घरं क्रतुशतात्‌ पुत्रः सत्यं पुत्रशतात्किह। 
न हि सत्यात्परो धमो नानतात्पातकं परम ॥ ७५ ॥ 
उद्धव उवाच । | 
सत्यमायास्यति हरिः सत्यं द्रक्ष्यसिसुन्द्रि । धवंत्यक्ष्यसि सन्तापं दृट्टा चदसं 
मद्दशेनान्मद्दाभागे गतस्ते घिरहञ्चरः । | 
नानामोगं सुखं भुंक्ष्व त्यज चिन्तां दुरत्ययाम्‌ ॥ ७७॥ 
अहं प्रस्थापयिष्यामि गत्वा मधुपुरींहरिम्‌ । विधाय तत्प्रबोधञ्च कारयमत्यत्किम 
चिदायं कुरु मे मातर्यास्यामि हरिसन्नि धिम्‌ । 
सव तं कथयिष्यामि तदुतृत्तान्तं यथो चितम्‌ ॥ ७६.॥ 
श्रीराधिकोबाच । 
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ड ] # राधोद्धवसंचाद्कथनम्‌ # १०३७ 
मां विरूट्तो न भवसि विरहज्वरकातराम । | 
कथयिष्यामि मत्कान्तं धुवं प्रस्थापयिष्यसि ॥ ८१ ॥ 
नारीण मनसो घातो को घा जानाति पण्डित: | 
किश्डिच्छास्नाचुसारेण प्रकरोति निरूपणम्‌ ॥ ८२ ॥ 
वेद्‌! बझ न शक्ताश्च शास्त्राणि कि वदन्ति च | 
कथयिष्यामि त्वां सव पुत्र कृष्णञ्च चक्ष्यसि॥ ८३॥ 

गेहे वने न सेदो मे पश्वादिघु यथा नुषु। किया जलं किसु स्वप्नमज्ञानञ्च दिवा निशम्‌ 

आत्मानञ्च न जानामि 'चोद्यं चन्द्रसूर्ययोः । क्षणं प्राप्य हरेघातों:'चेतनं मे वभूच ह 
क्रष्णाक्रतिञ्च पश्यामि श्टणोमि सुरलीध्चनिम्‌। 
कुले:लज्जां भयं त्यत्तचा चिन्तयामि हरैः पदम्‌ ॥ ८६ ॥ 

सम्प्राप्य सवेजगतामीश्वर प्रतेः परम्‌ । न ज्ञानं मायया तस्य ज्ञात्वा गोपपतेर्मम ॥ 
ध्यायन्ते यत्पदाम्भोजं वेदा ब्रह्मादयः खुराः । 

. स भत्सितो मया कोपात्‌ हृदि शद्यमिदं मम ॥ ८८॥ 
तत्पदाम्भोजसेवा मिर्गणप्रस्तावतोऽपि वा । तद्गत्तयायत्क्षणो नीतो ध्यानेन{पूजयाऽथवा ` 


। तत्रापि मङ्गलं सवे हर्षेमायुव्येचस्थितम्‌ । विघ्नश्च हृदि सन्तापस्तद्विच्छेदे सदोद्धव ॥ 


कीड़ाप्रीतिन भविता ताहूशीष्टा पुनर्मम । तादशं प्रेमसो भाग्यं निर्जनेन च!खङ्गमः ॥६१॥ 
ृन्दाचनं न यास्यामि तत्सङ्गे पुनरुद्धध। चन्दनं घा न दास्यामि नन्दनन्दनवक्षसि ॥ 
मालां तस्मै न दास्यामि न द्रक्ष्यामि मुखाम्बुजम्‌ । 
माळतीनां केतकीनां चम्पकानाञ्च काननम्‌ ॥ ६३ ॥ 
पुनरेच न यास्यामि सुन्दरं रासमण्डलम्‌ | हरिसङ्गे न यास्यामि-सम्यं , चन्द्नकाननम्‌ 


पुनरेव न यास्यामि मलयं रत्नमन्दिरम्‌ । माधवीनां घनं रम्यं रहस्यं मघुकाननम्‌॥ ` 
भोखण्डकाननःरम्यं स्वच्छं चन्द्रसरोचरम्‌ । बिस्पन्दक सुरचन नन्दनं पुष्पभद्रकम्‌ ॥ 


भद्रकं हरिणा साद्धं न यास्यामि पुनः पुनः | 
क सा रम्या विकसिता माधवे माधवीलता ॥ ६७ ॥ 
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१०३८ क, त्रह्मचेवत्तेपुराणम्‌ अ: [४ भोज | 
क गता माधवी रात्रिः क मधुः कापि माधवः ।. | 
इत्येवसुक्तवा सा राधा ध्यात्वा कृष्णपद्ास्चु जम ।. | 
 पुनमूच्छाश्व सम्प्राप्य रुदती पुलकान्विता ॥ ३८ ॥ 
इति श्रीत्रहावैचत्तै महापुराणे नारागणनारद्संयादे श्रीछष्णजन्मखण्डे 
राधोद्धवचसंवादे त्रिनवतितमो ऽध्यायः | 






का नरपक्कर १-्क प्म नफ पा उ a | 


चतुनवतितमो ऽऽ्थाथः | 
मूच्छितां राधां इष्ट्वा उद्धवक्त सान्त्वनम्‌ । 

श्रीनारायण उवाच । | 
उद्धवो विस्मयं प्राप्य भयञ्च विपुळं सुने। चेतनं कारयामास तामुवाच सृतामिव |. 
तद्वक्तिसमभिज्ञाय स्वात्मानं भक्तसंख्यकम्‌ । तुच्छं मेने जगत्सवं दुष्टा भाग्यवर्तीसक 
उद्धव उचाच । | | 
चेतनंकुरु कल्याणि जगन्मातनेमो ऽस्तु ते । त्वमेवप्राक्तनंसव कृष्णं द्रक्ष्यसि सम्‌ | 
त्वत्तो . विश्वं पचित्रञ्च त्वत्पाद्रजसा मही । सुपवित्रं त्वद्वदनं पुण्यघत्यश्च गोपि 
लोकास्त्वामेवगायन्ति गीतेमंडुलसंस्तवे: । त्वत्लुकीतिशञ्चवेदाश्च सनकाद्याथवतरतश | 
कतपापहरां पुण्यां तीर्थपूजाञ्च निर्मलाम्‌ । हरिभक्तिप्रदां भद्रां सर्वविध्नपिनाशिर्गप. 
त्वमेवराधा त्वं कृष्णस्त्व॑ पुमान्‌ प्रकतिःपरा । राघामाधवयोमेदो न पुराणे रुतत 
राधिकांमूच्छितां हुडा पश्चात्रृत्चातसुद्धचम्‌ । उचाचमाधवीगोपीराधायाःुरतासि 
माधव्युघाच । | | | 
किचाचोरस्य हृष्णस्यरूपं वा वेशमुत्तमम्‌ । कि छुखचिभवं किंबा गौखब्चाप् | 

किवा तद्वीय्येमैश्वय्यं शौय्य घा दुरतिक्रमम्‌ । 
किचा सिद्ध प्रसिद्ध वा किंघा तुल्यं गुणोत्तमम्‌ ॥.१०॥ . 
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म्‌ ऽध्यायः ] क गोपीकृत राधासान्त्वनम्‌ # 


इतो चा कुत आयातः पुनरेव कुतो गतः । बाळको गोपवेशश्च न हि राजात्मजःपुमान्‌ 
त्वं कि स्मरसि कल्योणि गोपाल नन्दनन्दनम्‌ । 
आत्मानं रक्ष यल्लेन कः प्रियः स्वात्मनः परः ॥ १२ ॥ 
मारत्युघाच। 
धिक्‌ त्वां राधेति निळंज्ञां तवेच जीवनंवथा । जगतोयुवतीनाञ्च करोषि सुयशाःक्षयम्‌ 
नारीणां गोपनं काय्य व्यक्तेऽपि खयशःक्षये । 
यतमेन चक्षुषो वाहं सखि सञ्चरणं कुरु॥ १४॥ 
अन्तरे पतिभाधश्च सङ्गोप्य भावने कुरु। न चे जातिश्च शत्रूणां मित्राणाञ्च सुरेश्वरि 
शत्रुः कार्य्यवशेनैय मित्रश्च कर्मणा भवेत्‌ । स्वकाय्यंसुद्रत्यराज्ञः काय्येध्वंसेन मूर्खता 
कः कस्य चल्लभो राधे कः कस्याप्रिय एव च | 
कार्य्यञ्च समयं ज्ञात्वा सन्तः कुवेन्ति सन्ततम्‌ ॥ १७॥ 
शत्नुर्घनापहारी च प्राणहर्ता ततः परः । कटुवक्ता दुःखदाता शत्रूणां लक्षणं श्टणु ॥१८ 
स्वकुलात्‌ त्वांबहिष्छृत्य विसृज्य शोकसागरे । गहीत्वा चेतनंप्राणान्निष्ठुरो दारुणोगातः 
कि कि स्मरसि मूढे हि त्यज शोक सुदारुणम्‌ । 
आत्मानं रक्ष यत्नेन कः प्रियः स्वात्मनः परः ॥ २०.॥ 
पझाचत्युवाच । 
भषता कथितं पूणं यसुनाजलसन्निधौ । अरसस्य रतिदूंरं नारीणां न सुखं प्रिये ॥२२ 
विद्युज्जाला जले रेखा खलानां प्रीतिरेव च। न नीतिरनातिशास्त्रेषुछुषिश्वासःखलेघु च 
यदा त्वं यमुनाकूले सुखं घीक्ष्यं हरैरदो । सस्मितं खुकटाक्षञ्च पुनः छत्वास्यगोपनम्‌ 
पुनःपुनस्त्वं संचीक्ष्य त्वया त्यक्तञ्च चेतनम्‌ । गृहं त्यस्वा गुरुभयं सलीनांवचनशुभम्‌ 
सन्ततं ध्यायते कृष्णं नाहार॑ जीवनं तथा। 
क कृष्णो मथुरायाञ्च कापि त्वं कद्लीषने ॥ २५ ॥ 
त्वं यदि त्यजसि प्राणान्नाबिमेवति सोऽधुना । 
कारे द्रक्ष्यसि स्वात्मानं यदि रक्षि खुन्दरि ॥ २६ ॥ 
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१०४० # ब्रह्मवेवत्तेपुराणस्‌ ॐ [४ शीषणाह | 
| चन्द्रसुख्युबाच । | 
प्राक्तनेन शुभं सवं सुखञ्च चिभवश्चिरम्‌ । दुःखं शोक प्राक्तनेन घिपत्सम्पञ्च 
भारते पुण्यभूमी च सर्वेषामीप्सिते घरे । लमेत्‌ पति हरि कान्त तपसा प्रहते: 
तथा बिप्रदहेद्रात्रं कामबाणेन खास्प्रतम्‌ । अस्याः शञ्चः कथं चन्द्रो मधर्षा मधुमां 
शाङुरेण प्रदग्धो 5भूत्‌ पुनरेच स मन्मथः । चन्द्रं अक्षु राहुश्च पुनश्चोद्वमनं तथा ॥॥ | 
मधश्च मित्रशोकेन प्राणांस्त्यतवा ययी अनसू । 
सुधासिन्ध॒श्च चेन्दुर्यो चिषसिन्धुश्च सां प्रति ॥ ३१॥ 
सुवेशोऽस्या ज्वलद्वहिश्चन्दनं तद्चृताहुतिः । सन्ततं प्रद्हेत्वात्रे खुगन्धिश्च समीरण। 
त्यक्ताहारा मम सखी पश्य श्वसितजीयतीम्‌ । प्रशांखां कुरु कृष्णस्य सुखेन कुरनन्द। 
तन्नामस्म्टृतिमात्रेण तद्गुणश्रवणेन च । .तद्वातया च शुभया सहसा चेतनं भवेत्‌॥३् 
| शशिकलोघाच । | 
त्वं कि माधचि जानासि कृष्णमात्मानमीश्वरम्‌ । 
यं तं ब्रह्मादयों देवा वेदाश्चत्वार एव च ॥ ३५ ॥ 
ध्यायन्ति सन्ततं सन्तः पादप खुरेप्सितम्‌ । न 
पदा सरस्वती दुर्गा सोऽनन्तोऽपि महेश्वरः ॥.३६॥. ` 
यं.न जानन्ति सिद्धेन्द्रा सुनीन्द्रा मनवस्तथा । 
सचांत्मनः कुतो रूपं निर्गणस्य कुतो गुणा; ॥ ३७ ॥ | 
सत्यमुक्तञ्च सत्यस्य यत्तदेष यथोचितम्‌ । धत्ते भाराचतरणे पृथिव्याश्व मनोहण | 
खुखमाहादक रम्यं भक्तानुग्रहविग्रहम्‌ । किमनिर्वचनीयञ्च रूपं जनमनोहरम्‌॥ २ 
कोटिकन्द्पेलाचण्यं लीलाधाम शुभाश्रयम्‌ । यत्पाद्पद्ममधरं मधु मन्दा किंतीजर्ी 
दध्रे शिरसि भक्त्या च सर्वेशः शङ्करः परः। ` 
शश्वत्‌ करोति वैरागी तीर्थकीर्तेश्च कीतेनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
क्षणं नृत्यति भक्त्या च पञ्चवक्त्रेण गायति। आहारं भूषणं घस्त्रं परित्यज्य 
ब्रह्मज्यो तिस्वरूपञ्च ध्यात्वा शुभ्रं छुनिर्मलम्‌। ब्रह्मा च तपसा जन्म नयत्येष 
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दोष: सनत्कुमारश्च सिद्धसडुश्च योगचित्‌ ॥ ४३ ॥ 
सुशीलोघाच । 
ड न अवेतस्य कामशतं शतम्‌ । यन्द्रोऽश्चिनीकुमारो दा रूपेषु केन गुण्यते 
असंख्येषु च विश्वेषु त्रह्मविष्णुशियादयः । सुनयो मनघःसिद्धाभक्ताः सन्तश्च सन्ततम्‌ 
| ध्यायन्ते यत्पदाम्भोजं नि्गणस्यात्मनश्च चे । 
बेदाः स्तोतुं न शक्ताशचयमीशञ्च सरस्वती ॥ ४६ ॥ 
जड़ीमूता च भीता च स्तघनेन क्षमापयेत्‌ । सहस्नचत्तत्रस्तवने कम्पितश्च निरन्तरम्‌ ॥ 
बेदानां जनको ब्रह्मा स्तोत्रेण तस्य हीश्वरः । तं सत्यंनित्यमीशञ्चमाधघी परिनिन्दति 
अपवित्रालमाभूता गोपीनां जीचनं वृथा । तासु पुण्यचती राधा ध्यायते यं दिचानिशम्‌ 
यज्ञामस्सृतिमात्रेण कोटिजन्माजितं सखि । इतं पापभयं शोकः प्रणश्यति न संशय: ॥ 
| रलमालोवाच | 
दधार घामहस्तेन 'शेळं गोवर्धनं हरिः । 
ततः .किं तद्यशः शौय्य॑ जगतां जनकस्य च ॥ ५१॥ 
शेळानाञ्च सहसत्न॑ यो भेत्तुं शक्तश्च देत्यरार्‌। 
लीळामात्रेण तेषाञ्च लक्षं हन्तुं क्षमो हरिः ॥ ५२ ॥ 
- यदंशकल्या जातः शूकरो विष्णुरीश्वरः। घसुधां दशनाग्रेण चोइधार च ठील्या ॥ 
शैलानाञ्च सहस्राणि यत्र सन्ति महीतले। दैत्याश्वषाप्यसंख्याश्चचीराःगूरास्तथषच 
तेनैच कर्मणा तस्य न शौय्यं न च पौरुषम्‌ । न यशश्च प्रशंसाचासखि सर्चात्मनात्मना 
| पारिजातोचाच । | 
सप्तद्वीपा च बसुधा सशेलघनसागरा । काऽचनीभूमिसहिता सर्वाधारा मनोहरा ॥ 
_ सप्तस्वर्गाश्व विविधा ब्रह्मलोकाचधि प्रिये । पिचित्राः खुन्द्राश्नव पातालानाञ्चससच 
| ` एतैःपरिमितं दिवं ब्रह्माण्ड ब्रह्मणा कृतम्‌। महद्विष्णोलोमकूपे तदेवं चाणुवत्‌ स्थितम्‌ 
| तस्य याचन्ति लोमानि तानि विश्वाति सन्ति च । 
स एच घोड़शांषाश्च रृष्णस्य प्रम्रात्मनः ॥ ५६ ॥ 
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तासां तद्वचनं श्रुत्वा चोद्धवो भक्तिषिहरूः ।..पुलकाश्वितसर्वाड़ो रुरोद चं पपा । | 


१०७२ # त्रहावेचरपुराणम्‌ अ = | [४ क 
तस्यैच कि यश: शौय्य -महिमानमनूपसम्‌ । `` 
यत्स्मरी गोपकन्या च किया जानाति भावी ॥ ६०॥ 

माधव्युवाय ! 

मया यदुक्त न ज्ञात्वा मूढा जल्पस्ति गोपिकाः । 

उद्धव श्टणु मे वाक्य यन्मया. कथित शुभम॥ ६१॥ . 
स्वेच्छया सगुणो विष्णुः स्वेडछय़ा निर्गणो भवेत्‌ । | 
' सुवो -भारावतरणे गोपवेशः शिशुजिज्ुः ॥ ६२ ॥ 

यदि वेदाः पुराणानि सिद्धाः सन्तश्च सन्ततम्‌। 
` ब्रह्म शशेषभक्ताश्च न जानन्ति यमीश्घरम्‌॥ ६३॥ 

तं क्रि जानामि मूढाहँ यत्स्मरी गोपकन्यका । 

तथापि मद्वचः सत्यं श्रूयतां घत्स तत्क्षणम्‌ ॥ ६४ ॥ 

किमनिवंचनीयश्च रूपं शौर्यं यशो बलम्‌। | 

घीय वेशञ्च सिद्धि चाप्यन्यो चा यो गुणो हरेः ॥६५॥ . 


° ०4. १९. 





स्वेच्छामयस्य तस्यैच सगुणस्य च साम्प्रतम । किमनिर्वचनीयऽ्च घतंते.तद्विरेप 








निर्गणस्यच पिष्णोश्व देहहीनश्वस्चात्मचान्‌ । घर्ततेचकिमाख्येयं तस्यरूपादिकञ्चरषि 
मां निन्दति महामूढा न बुद्ध्वा चनं मम । पषा जानाति कि मूढा तं सत्यं गरहति 
ज्योतिः स्वरूपं परमं परमात्मानमीश्वरम्‌ । 
तमनिवेचनीयञ्च . भक्तानुग्रहचिग्रहम्‌ ॥ ६६ ॥ | 
यतपादपदं पद्या सा त्रेलोक्य जननी परा । सेचते कम्पिता भीता दासीवत्‌ संतत सि | 
विष्णुमाया च.प्रकतिमूलरूपा सनातनी । ब्रह्मस्वरूपा परमा भीता दक्षिणपार्र्ट । 
सरस्वती'जड़ीभूता भीता च परमेश्चरी । स्तोतं न शक्ता चेदाः किस्त 


मूच्छों सम्प्राप्य भक्त्या च घ्यात्वा.तं. परंमेश्वस्म:॥:.. ‹ 
तुच्छं मेने स ्ात्माचं गोपी भक्तयाप्युचाच स;:॥:9४॥ । : -” 
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` उद्धव उवाच) . 
चन्यं यशस्यं छीपालां जस्वूद्वीपं मनोहरम्‌ । यत्र भारतवषञ्च पुण्यदं शुभदं तथा ॥ 
वणिजश्च पुण्यकृतं चाणिज्यस्थलमो प्सितम्‌ । 
अज्ञ इत्या खुपुण्यश्व सुङ्के5न्यत्र शुम फलम्‌ ॥ ७६ ॥ 
| अन्य सारतचघेश्च पुण्यदं शुभदं घरम्‌ | गोपीपादाव्जरजसा पूतं परमनिमळम्‌ ॥ 99 
ततोऽपि गोपिका धन्या मान्या योषित्खु भारते । 
नित्यं पश्यन्ति राघायाः पादपद्मं सुपुण्यदम्‌ ॥ ७८॥ 
बए्टिवर्षसहस्ताणि तपर्तप्तञ्च ब्रह्मणा राधिकापादपझस्य रेणनासुपलब्धये ॥ ७६ ॥ 
गोलोकवालिनी राधा कृष्णप्राणाधिका परा । तत्र श्रीदामशापेन बृषभानसुताधुना ॥ 
ये ये भक्ताश्चकृष्णस्य देवाव्रह्मादयस्तथा । राधायाश्चापिगोपीनांकलांनाह न्तिषो डशीम्‌ 
कृष्णेमक्ति विजानाति योगीन्द्रश्चमहेशवरः। राधागोप्यश्चगोपाश्चगोलोकचासिनश्चये 
[ 
किश्वित्सनत॒कुमाश्च त्रह्माचेद्विवयीतथा । किश्चिदेवचिज्ञानन्तिसिद्धाभक्ताम्च निश्चितम्‌ 
धन्यो5हंछतळत्यो ऽहमागतो :गोकुछं यतः। गोपिकाम्यो गुरुभ्यश्चहरिभक्तिलसेऽचळाम्‌ 
| : मथुरां च न यास्यामि तीर्थकीर्तेश्च कीतेनम्‌। 
श्रोष्यामि किङ्करो: भूत्वा गोपीनां जन्मजन्मनि.॥ ८५ ॥ 
नन गोपीभ्यः परोभक्तो दरेश्च परमात्मनः । 
यादृशीं लेमिरे गोप्यो भक्ति नान्ये च ताद्रशीम्‌ ॥ ८६ ॥ 
- __ :कलावत्युवाच । 
| पितृणां मानसीकन्या धन्या मेना कलावती । घयं तिल्ञोमगिन्यश्च भ्रंमामः पृथिचीतले 
| ` भन्याजनकपल्ली च सीतामाता .पतित्रता । अयोनिसम्मवा राधा अहं चायोनिसम्भवा 
(| राधा श्रीदामशापेन वृषभानखुता सुषि । सनतकुमारशापेन घयमेच महीतले ॥ ८६॥ 
| क्षीरोदसागर रम्यं श्वेतद्वीपं मनोहरम्‌ । तिरो भगिन्यो भक्त्या च विष्णु दु गतावयम्‌ 
2 अभ्युत्यानादि न छतं कोपादस्मान, हा ८: र्ण 
खनतकुसारो: भगवान. योगीन्द्राणां गुरोगंरुः,॥.€९१:॥:, ::: .> 
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| मूढास्तिष्ठतभूमौच पुनः स्वगं न यास्यथ । सत्येप्राणिप्रिया भूत्वा चाहंकारेण 
पुनवेरश्च प्रत्येकं ददौ तुष्टो द्विजेश्वरः चिष्णोबंशस्य शैलस्य हिमाधारस्य 






२०४३ % ब्रह्मचेचेत्तेपुराणम्‌ # [3 ीभयसना 
सनत्कुमार उघाच । 


ज्येष्ठाभवतु त्वत्‌कन्या भविष्यत्येच पावती । धन्याप्रिया तु भवतु यो गिनोउनकरए | 
तस्यकन्या मदाळक्ष्मीःसीतादेचीभषिष्यति । दृषभानस्य वैश्यस्य योगिनां रधर | 
दुर्वाससश्च शिष्यश्चं कनिष्ठाचकलाघती । भविष्यति भिया साध्वी द्वापरान्तेचगोहे 
कलाघतीसुता राधा देवी गोलोकवासिनी । श्रीदाम्रगोपशापेन भविष्यति न संश 


` ईशो त्र्मशरोषाणां भारावतारणेन च । आगमिष्यति पृथ्वीञ्च पुण्यक्षेत्रज्ञ भारत | 


कलावती तृषभानः कोतुकात्‌ कन्यया सह । 

जीचन्सुक्तशचं गोलोकं गमिष्यति न संशयः ॥ ६६ ॥ 
धन्या च सीतया साइंवेकुण्डञ्च गमिष्यति । मेनकायो गिनी सिद्धापावत्याश्ववरेणर 

कदपान्ते विष्णुलोके च लक्षमीबन्मोदते चिरम्‌। . 

चिना चिपत्त्या महिमा केषां कुत्र भविष्यति ॥ १०१॥ ` 
कमेणा च गते दुःखे प्रभवेदुदुळभं सुखम्‌ । पुरापितणां कन्याश्चस्चगं भोगविलासिग 
लक्ष्मीसमांघरेणापि विप्रस्य विष्णुद्शेनात्‌ । कर्मक्षयञ्चाप्यस्माक बभूवविष्णुद 
पुण्येन तेन तीव्रेण कुमारस्यापि दर्शनम्‌ । श्रुतं तत्र कुमारास्यात्‌ ज्ञानं | 
त्रह्मविष्णुशिषादीनां सिद्धानां जगतामपि । ईश्वरः परमात्मा च श्रीकृष्ण: प्रहतैः पण 

निर्गुणश्च निरीहृश्च परः स्वेच्छामयो घर; ॥ १०५॥ . 

.तुळस्युचाच । | 

सर्वेप्राणिषु देवाश्च तिष्ठन्त्येच पृथक पृथक । 

प्राणो विष्णुश्च घिषयी मनो ब्रह्मा च चेतना ॥ १०६ ॥ 
प्रकतिबु द्विरूपां च सर्वेशक्त्याधिदेवता । ज्ञानस्वरूपः शम्भुश्च स्वय 

निगणः परमात्मा च तद्ब्रह्म प्रकृतेः परम । | 

स एच कृष्ण: साक्षी च कमणां जीविनामपि ॥ १०८ ॥ 
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5 ] & राघोद्धघसंघादवर्णनम्‌ ४ २०४५ 
भोक्ताच खुखदुःखानांजीचस्तत्प्रतिविस्वकः । चक्षुषोशचन्द्रसूयौं च जिह्वायाञ्चखरस्वती 
बसुन्धरात्वचि सदा बाह्वोस्ते लोकपालकाः । आत्मनश्चापि ते सर्वे परिचारकरूपिणः 
ग्रात्मन्येच प्रियास्ते च सर्वे गच्छन्ति जीविनः। यथा संसदि संसारे नरदेहमिचानुगाः . 
तस्मात्सर्चात्मनाऽऽत्मानं भजन्ति सन्ततं सदा । 
सन्ठथ्ञ परया भक्तया ध्यायन्ते योगिनो सुदा ॥ ११२॥ 
| कर्मिणांकर्मण। साक्षी कुतः कमे च गोपनम्‌। अन्तर्यामी च कृष्णश्च प्रचारं कुरुतेसुदा 
कालिकोवाच । 
नरावाळाश््च वृद्धाश्च युवानस्त्रिविधास्तथा । देघाद्यश्च ये सिद्धाः सर्वेजानन्ति तं परम्‌ 
साम्प्रतं सूच्छितां राधां युक्तो वोधयितुं बुधः । 
अत्र युक्तिः प्रधाना च तां प्रवोधय चोद्धव ॥ ११५ ॥ 
उद्धव उवाच । 
| चेतनं कुरु कल्याणि जगन्मातनिवोघ माम्‌ । 
उद्धवं कृष्णभक्तस्य किडुरस्यापि किङ्करम्‌ ॥ ११६ ॥ 
प्रसाद्‌ कुरु मातमीं यास्यामि मधुरां पुनः । न स्वतन्त्रः पराधीनो योषा दारुमयीयथा 
यथा वृषो वशीभूतो वृषचाहस्य सन्ततम्‌॥ ११७ ॥ द 
इति श्रीत्रह्मवैचर्त महापुराणे नारायणनारदसंचादे श्रीऊुष्णजन्मखण्डं 
राधोद्धचसंवादै चतुनेचतितमोऽध्यायः । 


FT हि की 


पञ्जनवतितमो ऽभ्यायः 
राधोड्वसंवादवर्णनम्‌ । 
श्रीनारारायण उचाच । 
उद्धवस्य घयः श्रत्वा चेतन प्राप्य राधिका । सा चोवाच 
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समुत्थाय रत्नसिंद्दासने घरे 





१०७६ : #अहवैषत्तपुराणमे क“. [४ भीष्य | 
उचाच मधर देवी हृदयेन विदूयता । गोपीभिः सप्तभिसेक्त्या सेविता श्‍वेतचाम. 
श्रोराधिकोघाच । 
- मंथुरांगच्छ घत्स त्वं माञ्च विस्मरसस्पदा । अतो ऽप्यधर्भोनास्त्येच भवतोभवसागर 
मदीयं वचनं सव गत्वा कथय सास्प्रतम्‌ । श्रीकृष्णं परमानन्दं शीघ्रमानय मत्परम्‌ | 
योषिज्ञन्मनि योषित्खु सम्प्राप्य तादशं पतिम्‌ । 
भेदो वभूच कस्या चा मदन्या कापि ठुःखिनी ॥ ५॥ 
कि ददासि प्रवोधं मे नास्ति मे बोधमो सिल 
निष्फलो देहिनां देहो विनात्मानं सदोझूण ॥ 
संप्रीत्या सह सौभाग्य' गौरव नित्यनूतनम्‌ । अतीघदुलभं मेमरहस्यं नचसङ्गमम्‌ [५ 
स्मरामि मनसा शश्वज्ञान्यो मनखि घतेते । रात्रो निद्रां परित्यज्य स्मरणं शोकवर्धनम्‌ 
मामुद्धर शुचं वत्स निमग्नां शोकसागरे । जीचाभयप्रदानेन तीर्थे स्नानफळं नृणाम्‌ 
प्रवोधितुं न शक्नोमि ढुनिवारञ्च मानखम्‌। चिन्तये चरणास्भोजं कृष्णस्य परमाततः 
तद्गुणं महिमानञ्च प्रीतिऽच प्रेमसागरम्‌। । 
स्मार स्मारञ्च सोभाग्य' मनो मे न स्थिर चिरम्‌ ॥ ११॥ 
जगतां युवतीनाञ्च कासां चा दुःखमीद्वशम्‌ । | 
श्रीक्रष्णमेदढुःखञ्च का चा जानाति मां विना ॥ १२ ॥ 
किञ्चिज्ञानाति सीता साप्यहञ्च चिधिबोधितम्‌। 
मत्परा दुःखिनी नास्ति कामिनीषु जगत्त्रये ॥ १३ ॥ 
का था याति प्रतीतिं मे श्रुत्वा च मानलीं व्यथाम्‌ । 
कासा घा मत्सम दुखं युचतीनां सुतोद्धघ ॥ १४॥ 
राधिकासद्वशीस्त्रीघु न भूता न भविष्यति। दुःखिनी चिरहातप्ता सुखसौ मागव 
सम्प्राप्य कल्पवृक्षश्व पतिञ्च जगतां पत्तिम्‌ । 
वञ्चिताऽहं विधात्रा च निदेयेन च पापिना ॥ १६ ॥ 
जीघनं सफल जन्म. स्निग्धं चक्षुषी मनः । तत्पादपद्मचक्तरेन्दुरूपवेशाप्रदसगातं 
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डेट ] # राधोद्धचसंबादचणेनम्‌ # १०७७ 
' थज्ञासशुतिमात्रेण पञ्चप्राणाः प्रहषिताः । [ 
स्मृतिमाचात्‌ प्रफुल्यन्ते आत्मा छुस्निग्ध एंव च॥ १८॥ | 
यश्च पस्पशे खुरती यशस्त्रिभुषनेष्वपि | कया वा सम्पदा वत्स विस्मरामि तमीश्वरम्‌ ' 
नलो क्यविजयं रूपं गुणमेच विभति यत्‌। 
न निर्मितो यो विधिना तेनेच निमितो बिधिः ॥ २० ॥ 
तं चिच्रेष्ञ विधातारं दातारं सवेसम्पदाम्‌। 
कब्बबक्षात्परै शान्तं लक्ष्मीकान्तं मनोहरम्‌ ॥ २१॥ 
सर्चेशं सर्वचीजञ्च परमात्मानमीश्वरम्‌ । 
कया था सम्पदा तात चिस्मरामि च तं पतिम्‌॥ २२॥ 
यस्यनिर्गन्थनाईअ्च न चन्द्रो न च मन्मथः । नैवाश्विनीकुमारश्च:गुणसास्यं न विश्वतः 
ध्यायन्ते यत्पदारभोजं व्रह्मेशशेषसंज्ञकाः । 
कया चा सम्पदा तात विस्मरामि च तं प्रभुम्‌ ॥ २४ ॥ 
खप्ने पश्यन्ति ये रूपमतुळञ्च मनोहरम्‌ । तेऽपि सर्व परित्यज्य ध्यायन्ते तमहनिशम्‌ 
गुणेन शैलः खलिळं शुष्ककाष्टं द्रवेदिति | खतवृक्षो सुकुलितः स्तम्मिततश्च समीरणः 
सूर्य्यश्च जळथिश्चैव स्थगितो भक्तिभावतः । 
कया चा सम्पदा पुत्र घिस्मरामि च तं प्रियम्‌ ॥ २७ ॥ 
यद्भयाद्वाति चातो5यं सूर्य्येस्तपति यद्वयात्‌ । वर्षेतीन्द्रो दृहत्यप्मिस त्युश्वरति जन्तुषु ॥ 
यद्वयात्‌फलिता चृक्षाः पुष्पिताःसमये5पि च । समुद्राखात्मचिषये ग्रदाश्च सुनयः 
कालस्य कालः संवर्तः संहर्ता स्रष्टरीश्वरः । स्वाधीनश्च स्वतन्त्रश्च स्वयमेवात्मसज्ञक 
कया चा सम्पदा मक्त बिस्मरामि च तं प्रभुम । 
प्रबोधो नास्ति तद्वेद येन मां बोधयेद्‌ बुधः ॥ ३९ ॥ 
माञ्च बोधयितुं शक्ता न सावित्री | भा 
न वेदा न च वेदाङ्काः के घा सन्त म | जो 
सहस्रव॒क्त्रो ऽन्तश्च व्रेदानां कं बिधिः । न शम्सुने गणेश गुरोगेरुः 
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१०४८ म त्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ न [४ भोकष्णजसत्रप 
स्थितेर्गतिश्चिन्तनीया मार्गशून्ये कुतोगतिः । काळसाध्यश्वलवेश्ञ सुखंदु लशा 
दुनिवारः स कालश्च कालसाध्यंजगत्लुच । उत्ति्ठ मथुरां गच्छ सुखं घत्स मनोह 
ब्रजवासं परित्यज्य भघांश्च गमनोत्छुकः। छुचिरंकृष्णबिच्छेदो दुःखाय न सुखाय 
पश्य चन्द्रमुखं तस्य जन्मम्दत्युजरापहम्‌ । राधिकाघचनं श्रृत्वा रुरोद्‌ भृशसुद्धवः | 
रुद्न्तीं राधिकां हुष्ट्रा बन्धुविच्छेदकातराम्‌ ॥ ३७ ॥ 
इति श्रीत्रह्मवेचर्तत महापुराणे नारायणनारद्खंचादे श्रीछष्णजन्मखण्डे 
राधोद्धवर्संचादे पञ्चनवतितमो ऽध्याथः । 


षण्णवतितमो ऽध्यायः 


राधोद्भवसंवादवर्णनस्‌ । 

श्रीनारायण उचाच । 
श्रीरुष्णस्मरणं इत्वा गमनोन्सुखसुद्धवम्‌ । नतं राधापदास्भोजे शिरसा पुलकाब्चित्‌ 
उघाच माधषो गोपी रुदन्ती प्रेमघिहळा । भक्तं रुदन्तमुध्येश्व राधािच्छेद्कातरम्‌। | 
माधव्युचाच । 
उद्धव श्णु वक्ष्यामि क्षणं तिष्ठ यथो चितम्‌ । | 
निगूढं परमं ज्ञानं यत्ते मनसि घाञ्छितम्‌ ॥ ३॥ | 
सुढुलभ पुराणेषु वेदेषु गोपनीयकम्‌ । प्रश्‍नं कुरु महाभाग राधिकां त्रिजगतप्रस। | 
इत्युक्ता सा च गोपीशा समुघाससुसंसदि । उघाचमधरं शान्तासुद्धघश्भापिराधिर 
उद्धव उघाच । | 

. एकाकी भवमायाति यात्येकाकी पुनः पुनः । 
प्राणी कर्माचुरोधेन स्वकमेफलभुक पुमान्‌॥ ६॥ . | 
कमेणा जायते जन्तुः कर्मणैच. प्रलीयते । सुखं दुःखं भयं शोक कर्मणीवाभिपद्यत। | 
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E ] # राधोद्धवसंवादवर्णनम्‌ # १०४६ 
_ जन्तुर्भोगाचशेषेण भोगं भुङ्क्ते भवेषु च । 

| पुनश्च कर्मणो भोगात्समायाति च याति च ॥ ८ ॥ 

रलादिकश्न यत्‌ किञ्चित्‌ मह्यं दत्तं त्वया सति । 

मया साडे न यात्येव तेन मे कि प्रयोजनम्‌ ॥ ६॥ 
अवाब्धितारणे देखी भवती तरणीघरा । ` कर्णधारः स्वयं कष्णः सर्वेषां पारकारकः ॥ 

किश्चिदानं देहि मह्यं भघाब्धिपारकारणम्‌ । 

प्राप्य प्रखादं यास्यामि मथुरां कुष्णमूलकम्‌ ॥ ११ ॥ 
यां यां काळगति सातः खुराणाञ्चनुणामपि। पितृणां ब्रह्मलोकस्य तदृध्वेस्य च तां चद्‌ 
तामेव दुस्तरां घोरां तीत्वां यामि हरैः पदम्‌ । पचम्भूतसुपायश्च देहि मे कमलाल्ये ॥ 
दूरतोयत्यदास्भोजं ध्यायन्तेचदिचानिशम्‌। देवा ्रहमशशेषाद्यास्ट्ंतद्वक्षःस्थळस्थिता 
उद्भवस्य घचः श्रुत्वा जहास कमलाल्या । घाससा नेत्रनीरञ्च संमार्जितसुवाच खा॥ 
माधधीचचनेनेव करोषि प्रश्‍नसुद्धच । ख्रीजातिरवला लोके कि घा ज्ञान ददामि ते ॥ 
शुद्धां कालगति वत्स जानातिमगवान्‌ हरिः | ब्रह्मा महेशः शोषश्च वेदाश्चत्वार एव च 
` 'किञ्चिद्वेदानुसारेण सन्तो जानन्ति पुत्रक | श्ूयतांष्णबक्त्रेण गोलोके रासमण्डले ॥ 
गोलोके चापि वैकुण्ठ ब्रह्मलोके च साम्प्रतम्‌ । या च दृष्टाकाळगतिस्तामेचकथया मिते 

नुणां पितृणां देवानां कअ ला: प 

वहिलॉकल्य ब्रह्माण्डात्‌ पा । 
दुरत्ययां सोल येनोपायेन पण्डिताः । निस्तरन्ति बुधश्रे्ठ कथयामि निशामय । 

श्रीराधोवाच 

भजन्ति जगतां नाथं कालकालं जगदुगुरम्‌। निर्गुण ब निरीह आ की 
सयःपत्तति देहो ऽयं चिनाये न सदात्मना । तं निषेव्य काळगति तरत्येच हे र | 
आयुईरति सर्वेषां प्राणिनां रविरेचच । श्रीहरेः शु्धभक्ताना पल नर > 
| बिघेर्मानसिकान पुत्रानचतुरः पश्यपुञ्रक । सनकादीनभागवतान्‌ येषां च खु स्थ'- चलः 
| रोगरून, पद्चचर्षेशिशून यथा ॥ 
| रद्वाद्यान्वयसादित्यान ज्ञानिनाञ्च गुरोगुरुन | बाळानलुपनीताश् | 
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१०५० नै ब्रह्मवेचत्तेपुराणमं ऋँ . [४ श्रीहष्णजनातर; जा 
अभ्यन्तरेमहारुफीतानस स्मितांश्च दिगम्वरान्‌। भ्ीकुष्णऱ्यानपूतांखयतीथेपूताश्ववष्या, 
वेदवेदाडुशास्त्राणां चिन्ताहीनान्‌ प्रफुल्लितान्‌ । पो 
भक्तया दिचानिशं शश्वत्‌ हरिभावेन तत्परान ॥ २८ ॥ 
वाह्यपूजाचिहीनांश्च पूतान्‌ मानसिकता । 
सत्युजयान्‌ महाभागान्‌ काळव्याळ जितस्तथा ॥ २६॥ 
सनकश्च सनन्दश्च तृतीयञ्च सनातनम्‌ । परं समतकुमारझ ये स्मरन्ति च सवेश | 
ताथस्नानफल लळ्चा मुच्यन्ते छतपातकात्‌ । हरिभक्िभंघत्येषां हरिदास्यं लभत्तिर 
स्यकण्डुबाठक पश्य कमणा च द्विजोत्तमम्‌ । दशवषाथुतं तीव्रेज्चलन्त ब्रह्मतेजता। 
हरिसेषनतः पश्चात्‌ सप्तकदपान्तजीचनम्‌ । घोडं पश्चशिखंपश्य खोमकञ्चासुरि तथा। 
सवेकमेविहीनञ्च हरिसेचनतत्परम्‌ | शतकल्पायुषञ्चैन ध्यायमानं हरे पदम्‌ ॥ ३४॥ 
जमद्ग्नेः सुतं पश्य रामं तं चिरजीचिनम्‌ । हनुमन्ते बलिं व्यासमश्वत्थामानमेव च। | 
बिभीषणं छपं चिप्र जाम्बचन्तश्चभदलुकम्‌ । हरिभावनया चैते शुद्धाः सुचिरजीवितः। | 
सिद्धेन्देषु नरन्द्रेषु नरेष्चन्येघु चोद्धच । दरिभाषनशुद्धाश्च सचे ते चिरजीविनः॥ ३॥ ' 
प्रहाद पश्य द्त्येषु हिरण्यकशिपोः स्रुतम्‌ । | a 
हरिद्विषो दुरन्तस्य हरिभाषननत्परम्‌ ॥ ३८॥ 
चिरायुषं काळजितं पश्यान्यञ्चाप्यसंश्ञकम्‌ । अनेकजन्मतपसा ळब्ध्वा जन्म च | | 
ये हरि तं न सेवन्ते ते मूढाः कृतपापिनः । घासुदेवं परित्यज्य विषये निरतो जतः। 
त्यक्तवास्रतं महामूढो विषं भुङक्ते निजेच्छया । 
कस्य स्त्री कस्य वा पुत्र: कस्य घा बान्धघास्तथा ॥ ४१॥ 
कः कस्य बन्थुचिपदि श्रीकृष्णेन घिना भुवि । 
तस्मात्सन्तः सदा कृष्ण भजन्त्येच दिवानिशम ॥ ४२॥ 
त्युजराव्याधिहर सबहु परम्‌ । कालस्य तरणोपायं भजनं परमात्मनः ॥ ४२ | | | 
आनन्द्नन्द्नस्यघ परिपूर्णतमस्य च । श्एणु काळगर्ति घत्स मदीयज्ञानगोचराम॥१/ ॥ 
नराणाञ्च पितणाञ्च सुराणाञ्चापि ब्रह्मण: । नागानां राक्षसादीनां. तत्परेषाओं त ॥ 
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ही... ] कै कालचर्णनम्‌ # ` १०५१: 
कथयामि निगूढाथं सावधान निशामय । सचेस्माद्च परस्थानः सर्घाधारोमदान्विराट्‌ 
यस्य छोमसु विश्वानि चासंख्यानि च तानि च। ॒ 
सर्वस्माश्च परं सूक्ष्मं परमाणं निशामय ॥ ४७॥ 
कालारम्भात्मकं सचेमनूहे परमीप्लितम्‌। परमः सद्विरोषाणामनेको संयुतः सदा ॥ 
परमाणुः ख विश्यो नृणामैक्यश्रमो यतः । परमाणुहृयेनाणुस्त्रसरैणुस्तु ते जयः ॥४ज। 
त्रसरेणु्रिकेणापि शुडिरुक्ता मनीषिभिः । वेधस्त्रुटिशतेनेच त्रिवेधेन वस्तथा ॥ ५०॥ 
भ्रिळवेन निमेषश्भ चिनिमेषेण च क्षणः । काष्ठा पञ्चक्षणेनेव लघुश्च दशकाछया ॥५९॥ 
लघु पञ्चदशं दण्डस्तत्प्रमाणं निशामय । दवादशादेपलोन्मानं चतुमिश्चतुरङ्गुखः ॥७२॥ 
स्वर्णमापेः कृतच्छिद्रं यावत्प्रस्थजलप्लुतम्‌ । 
दण्डद्वये सुहतेः स्यात्‌ बषष्टिदण्डात्मिका तिथिः ॥ ५३ ॥ 
तदएभागः प्रहरः प्रमाणञ्च निरूपणम्‌ । चतुसिः प्रहरे रातरिश्चतुसिदिनिसुच्यते ॥ ५४ ॥ 
तिथिपञ्चदशेनेच पक्षमासं प्रकीतितम्‌ । पक्षद्ययेन मासः स्याच्छुक्करुष्णाभिघेन च ॥ 
अर॒तुर्मासद्दयेनेच तत्षद्केनेच घासरः ॥ ५६ ॥ 
वसन्तो ग्रीष्मचर्षाश्च शरद्धेमन्तशीतकः । 
वर्षाः पञ्चविधा शेयाः काळविद्विनिरूपिताः ॥ ५७ ॥ 
संवत्सरः प्रचत्र इलावत्सर एव च | अनुवत्सरो बत्लरोऽयमिति काळषिदो विदुः 
अब्दो द्विषटकमासैश्च तन्नाम श्एणु चोद्धव | 
वैशाखो ज्येष्ठ आषाढः आणो भाद्र एच च ॥ १९ ॥ 
आश्विनः कार्सिको मार्गः पौषो माघस्तु 2 | 
वै ज्ञेयो वर्षशेषो निरूपितः ॥ ६० ॥ 
Sn । ज्येष्ठाषाढृदयेनेच ग्रीप्मस्तु परिकीतितः ॥६१॥ 
वर्षा श्रावणभाद्रे च ह्याश्विने कार्तिके शरत्‌ । 
| मार्गे पौषे च हेमन्तः शिशिरो माघफाल्गुने ॥ ६२ ॥ 
| अन्तु चायने दे चे चोत्तरे दक्षिणायने । माघाविषदूविनिमितसुतर 
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[यणमीप्सितम्‌॥ 


२०५२ कै ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ भू [४ भी ॥ 


श्रावणादिमिसषट्कं दक्षिणायनमेच च ॥ ६३ ॥ 
नक्तं वृद्धेः श्रावणात्यःपौषपर्यन्त 
यूणिमायाः FE SN नेह लेक का. कल 
| शेयो वेद्पिद्विनिरुपित: | 
द्वितीया च तृतीया च चतुर्थी पञ्चमी तथा | 
षष्ठी च.सप्तमी चेच हाएमी नवमी तथा ॥ ६६ ॥ 
` दृशस्येकाशी चापि द्वादशी'च त्रयोदशी । लतुदेशी झुहर्याचद्दिनन्तु गणनं स्मृत 
अश्विनी भरणी:चापि कत्तिका रोहिणी तथा | | 
म्गगशिरो तथारद्रा च नक्षत्रे दवे पुनरवसू ॥ ६८ ॥ 
पुष्यान्छेषे मघा चेव पूर्वा चोत्तरफाद्शुनी । 
हस्तचित्रे तथा खाती विशाखा चानुराधिका ॥ ६६ ॥ 
ज्येष्ठा मूलं तथा ज्ञेया पूर्वाषाद्रोत्तरा तथा । श्रवणाभिजिते चेच धनिष्ठा च प्रकी 
ततः शतभिषा ज्ञेया पूर्वाभाद्रपद्स्तथा । तथोत्तरा तु विज्ञेया रेवती चरमा स्मृता॥ 
अष्टाबिशति नक्षत्रं कऊत्रं शशिनस्तथा । क्रमेण ताभिः सार्द्धञ्च चन्द्रस्तिष्ठति नित्यः । 
सप्तविशतिनश्षत्रं करत्रञच धुती श्रुतम्‌ । अभिजिच्छुचणच्छाया तेनाष्टाविशतिः सहता 
एकदा च मधी चन्द्रो रोहिण्या वामया सह । 
रेमे दिवानिशं नित्यं श्रवणा च चुकोप सा ॥ ७४॥ 
छायाञ्च द्त्वा चन्द्राय ययौ तातान्तिक॑ भिया । 
ततो पितरमादाय सा चक्रे च विभागकम्‌ ॥ ७५॥ ; | 
'चभूव तेन नक्षत्रम मिजिन्नामक पुरा । एतच्छू त्वा कृष्णमुखाच्छतश्उङ्गे च फे | 
नक्षत्रं कथितं वत्स;तिथ्या भ्रमति नित्यशः । योगश्च करणञ्चैव महक्त्रेण निशामय 
विष्कम्मःपरीतिरायुष्मान्‌लौभाग्यंशोभनस्तथा | अतिगण्डःसुकर्मांच धृतिः लसत | 
राण्डोब्रद्धिधवशचेच व्याघातो हर्षणस्तथा । चजञ्ज॑ सिद्धिव्येतीपातो घरीयानपरिकररि | 
सिद्धिः साध्यः शुभः शुक्त ऋहन्द्रो बैध तिस्तथा । । 
कीतितस्ते योगगणो करणं श्रयतामिति ॥ ८० ॥ 
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बवश्व वालवश्चैच व्कौलवस्तैतिळस्तथा । गरश्च बणिजश्चापि विए्टिश्च शकुनिस्तथा ॥ 
चतुष्पाच्या पिनागऱ्य किन्तुष्न इतिकीतितम्‌ । नराणाञ्चापिमासेन पितृणाञ्चदिचा निशम्‌ 

शुक्के चावि दिनन्तेषां कृष्णे नक्तं प्रकीतितम्‌ । 

वत्सरेण नराणाञ्च सुराणाञ्च दिवानिशम्‌ ॥ ८३ ॥ 
दिनन्तेषासुत्तर अ नकञ्च दक्षिणायने । मन्वन्तरन्तु दिव्यानां युगानामेकसप्ततिः॥८४॥ 
मनोरायुःपरिलिते शक्रस्यायुः प्रकीतितम्‌ । पञ्चविंशत्‌ सहखञ्च तथा पञ्चशतं परम्‌ ॥ 
तत्र सूर्यगतिर्नास्ति शक्रपातानुसारतः । दिचानिशञ्च जानन्ति त्रह्मलो कनिघासिनः ॥ 
दण्डद्वयं नरपछ शक्रपातेन तत्पछम्‌ । एवं त्रिशद्दिनेनेच घातुर्मासः प्रकी तित: ॥ ८७॥ 
अब्दो द्वादशभिर्मासै रचं तस्य शतायुषः । ब्रह्मणः पतनेनेच निमेषात्‌ श्रीहरेरपि ॥८८॥ 

घातुः पाताजुसारेण चैकुण्ठेन दिवानिशम्‌ । 

तत्र सूर्येगतिर्नास्ति चेवं गोलोकतः स्मृतम्‌ ॥ ८६ ॥ 

वैकुण्ठचासिनः सर्वे न चै जानन्त्यदनिशम्‌ । 

-नन्द्रस्यापि ग्रह्माणाञ्च गतिर्नास्ति च तत्र वे ॥ ६० ॥ 
चक्र सैव भ्रमत्येच राशीनामिच्छ्या हरैः । दिनश्च तेजसा दीप्तं कृष्णस्य परमात्मनः ॥ 
नक्तं तेजो विहीनञ्च हरौ च मन्दिरं गते । एवं कालगतिस्तत्र चिष्णुळो केऽस्ति सन्ततम्‌ 
काळस्घरूपो भगचान्‌, परमात्मा निराक्कतिः । चन्द्रसूय्रेगतिनास्ति पातालेषु च सत्तखु 

तद्वासिनश्च जानन्ति शङ्कन्ते न ho 

| † मणिउचेलति : ॥ ६७ ॥ 
सन्ध्यायां heme । कालनत्तात्रीप्रमाणेन जानन्ति तन्तिषालिनः 
यथा सुचि तथा तत्र परिमाणं प्रकीतितम्‌ । छृतं त्रेता द्वापरश्च कलिश्चेति चतुडुगम ॥ 
विव्यैद्वादशसाइस्रैवेत्सरैश्वापि तन्मितम्‌ । अष्टौ शतान्यप्यधिक सहखाणा चतुथ्यम्‌ 
ण्य या ७ . ७ 

लक्षाणाञ्च परि । अधिकं षद्शतान्येव सहल्लाणा शात त्या ॥ 
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दिव्यैचर्षेश्च अतेति वत्स .कालचिदो, चिदुः। षण्णव तिसहस््राणि लक्षेद्वांद्शमि: ८... 
नर्णा वर्षेश्व चरेतेति काळविद्विः प्रकीर्तितः । चलुण्यं शतानाञ्चाप्यधिकः दिस 
वषं दिव्यं द्वापरश्च कालन्ञेः परिक तितम्‌ ! 
चतुःषष्टिसहस्नाणि लक्षेरएभिरेच ज ॥ १०२॥ 
| नृणां ब्ेद्वापरञ्च कालक्षेः परिकीतितम्‌। अधिक द्विरासञ्चैव दिव्यं वषेसहसकम | 
एवं मितं कलियुगं वत्स प्राशनिरुपितम्‌ । त्रिश्च सदखजञ्च चतुर्ष नृमाणक्‌। 
चषेञ्चेति कलियुगे चकार कालकोचिदः । छक्षेद्वियत्यारिशद्भिः सह विशत्सहस्तके। 
_ . नुमाणवरषे: काउलेव्येक्तमेष चशुर्यंगम्‌ । इति ते कथितं घत्ल कालसंख्यानिरुपणम्‌। 
' .. यथाश्चुतं यथाज्ञानं गच्छ वत्ख.हरैः एरम्‌ ॥ १०७॥ 
इति श्रीव्रह्मचेचरत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीक्रष्णजन्मखण्डे 
राधोद्धवसंवादे कालनिरूपणं नाम . षण्णवतितमो ऽध्यायः. . 





सप्तनवतितमोऽध्यायः 
राधोद्धवसंवादवरणेनम्‌ | 
श्रीनारायण उघाच.। | 
गच्छन्तसुद्धचे इट्टा सन्त्रस्ता श्रीहरैः प्रिया ।-समुत्थायासनात्‌ शोर; दयेत | 
गोपीभिः:सहिता शीघ्रं समुद्विा. महासतीः। .. 
ददौ शुभाशिषं तस्मे तस्य मूथ्नि करं तथा ॥ २॥ 
स्निग्धदू्घाक्षतं शुक्॒धान्यं पुष्पञ्च मङ्गलम्‌। 
प्रेरयामास छाजांश्च फळं, पणं तथा द्धि ॥ .३ ॥ 
दपंणं दशयामास पूणेकुम्भं सपछचम्‌ । सफल गन्ध सिन्दूरकस्तूरीच्रन्दनाग्बित्‌ 
घुष्पमाल्यं प्रदीपञ्च.रक्तान्धं द्विजोत्तम ।: पतिपुत्रवती. साध्ती.काञ्नं ; रजतं 
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डी ] कै उद्धचाय शानप्रदानत्‌ # १०७५ 


हवाच महासाध्वी हितं सत्यञ्च मङ्गलम्‌ । सड्ठोप्यं साशचुनेत्रञ्च पतितं दुः खिता हृदि 


राधिकोघाच। 

शुभं भवतु सागेस्ते कल्याणमस्तु सन्ततम्‌। 

ज्ञानं छस हरेः स्थानात्‌ कृष्णस्य सुप्रियो भव ॥ ७ ॥ 
कृष्णभक्तिः ळष्णदास्यं घरेषु च घरं घरम्‌ । श्रेष्ठा पश्चविधा सुक्तेहे रिभक्तिगरीयसी ॥ 
ब्रह्मत्वादपि देषत्चादिन्द्रत्वाद्मरादपि । अमृतात्‌ सिद्धिलाभाच हरिदास्यं खुदुलेभम्‌ ॥ 
अनेकजन्मतपसा सस्भूय भारते द्विज । हरिभक्तियेद्‌ लभेत्तस्य जन्म सुदुलेभम्‌ ॥१० 
सफल जीवनं तस्य कुर्वतः कर्मणः क्षयम्‌। पितृणाञ्च सहस्राणि स्वस्य मातुम्चनिश्चितम्‌ 
मातामहानां पुंखांच शतानां सोद्रस्य च । वान्धषस्यापिपत््याश्चशुरूणांशिष्यभ्रत्ययोः 
तत्कर्म शोभनं घत्स यञ्च कष्णे समर्पणम्‌ । तत्कर्म शोभनं शुद्धं इष्णसन्तोषणं यतः 
सडूरपसाधनं कमे सस्प्रीतिविधिपूर्वंकम्‌ । तदेष मङ्गलं धन्यं .परिणामञुखाचददम्‌ ॥ 
तद्रतं तत्तपः सत्यं तद्वक्तिः पूजनं तथा । तदुद्देश्‍यमनशनं केवल दास्यकारणम्‌ ॥१५॥ 
समस्तपृथिवीदानं प्रादक्षिण्यं भुवस्तथा । समस्ततीर्थल्लानञ्च समस्तञ्च त्रतं तपः ॥ 


` समस्तयज्ञकरणं सर्वदानफलं तथा । समस्तयेदवेदाङ्गपठनं पाठनं तथा ॥ १७ ॥ 


भीतर्प रक्षणञ्चैव ज्ञानदान सुदुलेभम्‌ । अतिथीनां पूजनञ्च शरणागतरक्षणम्‌ ॥ १८॥ 


| सर्वदेषार्चेनञ्चैच चन्दन जपनं मनोः । भोजनं पिप्रदेचानां पुरञ्चरणपूर्वेकम्‌ ॥ १६ ॥ 


गुरुशुश्ूषणञ्चेव पित्रोमे क्तिश्चपोषणम्‌ । सर्वं श्रीकृष्णदासस्य कलां नाहेति पोड़शीम्‌ 
तस्मादुद्धच यत्नेन भज ष्णं परात्परम्‌ । निर्गणञ्च .निरीहृञ्च परमात्मानमीशचरम्‌ ॥ 
नित्य सत्यं परं ब्रह्म प्रकृतेः परमीश्वरम्‌ । परिपूर्णतमं शुद्ध भक्तानुग्रदचिग्रहम्‌ ॥२२॥ 
कमिणां कर्मणां साक्ष्यप्रदं निलिप्तमेव च । ज्योतिःस्वरूपं परमं कारणानाञ्च कारणम्‌ 
सवेर्वरूपं सर्वेशं सचंसम्पत्प्रद्‌ शुभम्‌ । भक्तिद्रं दास्यदं सा तिजसस्पत्पदपरदम्‌ ॥ 
बिसृज्य ज्ञातिवुद्धिञ्च मात्सर्यमशुभप्रदम्‌। मज तं पस्मानन्द सानन्दं नस्दनन्द्नम्‌ ॥ 

वेदे कौथुमिशाखायां तस्य चास्तां सहलकम . 

नन्द्नन्दननामोक्त कृतविघखुंदुळेमम॥ २६)..." 
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उद्धवः सर्वेमाकण्ये परमं विस्मयं ययौ । ज्ञानं सस्माप्य सपूर्ण परिपूर्ण भूष ह, 
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स्वघस्त्रश्च गले बद्ध्वा दण्डवत्‌ प्रणनाम दास्‌ । 
मूध्नेः केशेश्च तत्पादं निबध्य च पुनः पुनः ॥ २८॥ 
पुलकाश्चितसर्पांडुः साश्रुनेत्रश्च भक्तितः । तघचिच्छेदशुचा प्रेष्णा रुरोदोश्चश्च नाख। 
रुरोद्‌ राधा तप्प्रेम्णा रुरोद बल्चीगणः । उद्ध्यस्य गळ धुत्वा स्थापयामास लोम 
उद्धवं सूच्छितं दृष्टा जम्मितं त्यक्तचेतनम्‌। शीघ्रसुत्थापयामाख राथिकाङष्णमानछ 
चेतनं कार्‍यामास जलं द्त्वा सुखाम्बुजे । शुभाशिषश्च प्रददौ घत्स जीवेति नार 
उद्धवश्चेतनं प्राप्य ताझुचाच खुसंखदि । रुद्न्तीनाञ्च गोपीनां पुरतः परमार्थदम्‌ ४ 
उद्धव उघाच । 
धन्यं यशस्यं द्वीपानां जम्बुद्वीपः सुदुळंभः । 
यत्र भारतचषेन्तु सर्वेषामीप्सितं चरम्‌ ॥ ३४॥ 
अहो भारतघषु पुण्यं बरन्दाचनं घनम्‌ । राधापादाव्जसंस्पशेरजञःपूतं सुरेप्सितः्‌। 
धन्या मान्या च पृथिघी त्रिषु लोकेषु पूजिता । 
राधायास्तीथपूतायाः पादाव्जरजखा चरा ॥ ३६ ॥ 
. षष्टिविषेसहस्राणि दिव्यानि पुष्करे पुरा । | 
प्राणा च तपस्तप्तं वेदोक्त भक्तिपूर्वकम्‌ ॥ ३७॥ 
गोलोके राधिकारृष्णद्शेनाथं मनोरमात्‌ । 
गोलोके राधिकाकृष्ण न दृष्ट: स्चप्रतस्तदा ॥ ३८॥ | 
श्रुता तेनाकाशवाणी सत्यरूपा च लीलया। घाराहे भारते घर्ष पुण्ये वृन्दावने परे। | 
रासोत्सवे महारम्ये तत्रेव रासमण्डले । द्रक्ष्यसीति च देचानां मध्ये सुखो न ह| 
श्रुत्वा च घिरतो ब्रह्मा तपसः स्वग्रहं गतः | कृष्णो दृष्टश्च हृष्टश्च परिपूर्णमतोरय 
गोपानां गोपिकानाञच सफल जन्म जीचनम। 
नित्यं पश्यन्ति ते ` पादपद्यं ब्र्मादिदुरूभम्‌ ॥ ४२॥ 
मानिनीं राधिकां सन्तः सदा सेवन्ति नित्यशः. 


के 
0 
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सप्तनवतितमो ऽध्यायः ] ॐ उद्धचस्य़ मथुराम्पतिगमनम्‌ # २०3 
योगीन्द्राश्च सुनोन्द्राश्च सिद्धेन्दा वेष्णवास्तथा ॥ ४३॥ 
सती एुण्यां तीर्थपूतां स्वतःशुद्धां सुदुळंभाम 
लुख्सं यत्पदास्मोजं ब्रह्मादीनां सुदुळमम्‌ ॥ ४४ ॥ 
यत्पाद्पद्मनलरं छतं यावकचिहितम्‌। सर्वेश्वरेश्वरेणेव कृष्णेन परमात्मना ॥ ४५ ॥ 
चकार यस्याः पूजाञ्च स्तोत्रराजं सुदुलेभम । 
शतश्टट्टे स्वयं कृष्णो गोलोके रासमण्डले ॥ ४६ ॥ 
पारिजञातप्रसूनानासञ्जलि गन्धचन्दनम्‌। ददौ दूर्वाक्षत स्तिग्यं यसयाः पादारघिन्द्योः 
निशत्खहस्नकोरीनां गोपीनामीश्वरी च या | 
तत्यट्नरिशत्सखीनाञ्च ईश्वरी राधिकामिधा ॥ ४८ ॥ 
ये था द्विषन्ति निन्दन्ति पापिनश्च इसन्ति च। 
कृष्णप्राणाधिकां देचदेचीञ्च राधिकां वराम्‌ ॥ ४६ ॥ 
ब्रह्महत्याशतं ते च लभन्ते नात्र संशयः । तत्पापेन च पच्यन्ते कुम्भीपाके च रोरचे ॥ 
तप्ततैले महाधोरे ध्वान्ते कीटे च यन्त्रके । चतुदेशेन्द्रावच्छिन्नं पितुमिः ससमिः सह 
ततः परञ्च जायन्ते जन्मैकं लो कजन्मतः । दिव्यं घर्षसहसखन्च विष्ठाकीराश्च पापतः ॥ 
पुंञ्चलीनां यो निकीटास्तद्रक्तमलभक्षका: । मलकोटाश्च तन्मानवषेञ्च पूयभक्षकाः ॥ 
वेदे च काण्वशाखायामित्याइ कमलोद्भवः ॥ ५३ ॥ 
इत्युक्तवन्तं तं यास्तसुचाच राधिका पुनः | 
रुदन्तञ्च रुदन्ती सा कृष्णचिच्छैद्कातरा ॥ ५४ ॥ 
श्रीराधिकोषाच | 
गच्छ चत्स मधुपुरीं सवै बोधय माधवम्‌। यथा पश्यामि गोविन्दं प्रयलेन तथा कुरु 
निष्फळञ्च गतं जन्म गच्छ मिथ्या दुराशया । 
आशा हि परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखम्‌॥ ५९॥ 
| पश्चाद्विचिन्त्य गोविन्द जीवन्सुक्ता वसून के pe यशोदाभचन ययौ 
. इत्युत्तवा राधिका तत्र रुरोद च शशा पुनः । प्रणय 0. * 
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शुभं गोपशिशुनाञ घत्सानाञ्च गवामपि। माता मे पुत्रविरहाद्यशोदा कीदशी ह 






१०५८ क ब्ह्मवेचत्तुपुराणमूक ` [४ भीषणा | 
अथोद्धवे गते राधा मूछों सम्प्राप नारद्‌ । तत्याज चेतनं शश्व॒दु बमूव उपो | 
पङ्कुस्थे पङ्खजद्ले सजले शयने सुने । गोप्यस्तां स्थापयामाखुः साथुनेत्रोत्पला क 


तत्स्पशेमात्राच्छयनं भस्मीभ्रतं वभूव ह । पुनः स्निग्धस्थळे स्निग्घनिचोले चन्दना न्त 


पुनस्तां स्थापयामाछुविरहञ्चरकातराम्‌ । 

सहसा शुष्कतां प्राप ुगन्धिचन्दनोदकस्‌ ॥ ६२॥ 
'निमेषेण शतयुगं तदु बभूवोद्धवं विना । हाहोड्चोद्धव इरि शीघं गत्वा घदेति चाह | 
समानय हरि शीघ्रं यत्‌ प्राणेश्वरमित्यपि । इत्युक्तवचनां दीनां सन्तापहत्तचेतनाम्‌। 

रुरुदुर्गोपिकाः सर्चा राधां इत्वा स्ववक्षसि । | 

चेतनां कारयामासुवोधयामासुरीप्लितम्‌ ॥ ६५॥ 

इति श्रीव्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीछष्णजन्मखण्डे 
राधोद्धवसंवादे सप्तनवतितमो ऽध्यायः । | 


॥ नाना 











अष्टनवतितमो ऽध्यायः 


कृष्णोद्धवसम्बादवणनम्‌ । 
श्रीनारायण उवाच । ` 2 | 
अथोद्धवो यशोदाञ्च प्रणम्य त्वरया मुदा । खजूरकाननं घामे इत्वा च यमुना ययो 
स्नात्वा भुक्तवा च तत्रेच जगाम मथुरां पुनः । ददर्श चटमूले च गो विन्दं रहसि सि 
प्रफुल्लो5प्युद्धवं इट्टा संस्मितं तमृचाच सः। रुदन्तं शोकद्गधञ्च लाशरनेत्रश् काण 
श्रीभगवानुवाच । : 

आगच्छोद्धव कल्याणं राधा जीवति जीघति। ` 
कल्याणयुक्ता गोप्यश्च जीवन्ति घिरहज्चरात्‌ ॥ ४॥ 
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हि... ] # कृष्णोद्धव सम्घाद्चर्णनम्‌ # १०५६ 
कपः घद्‌ बन्धो यथार्थ तत्त्वां दृष्टा किसुघा च सा | 
त्वयोक्ता जननी कि घा पुनः सा किमुवाच माम्‌ ॥ ६ ॥ 
दष्टं तद्यमुनाकृत्ठ पुण्यं वृन्दाचनं घनम्‌ । निजेनो पवनोघेशच सुरम्यं रासमण्डलम्‌ ॥७॥ 
रम्यं कुञ्जकुटीरौघै रम्यं कीड़ासरोघरम्‌ । पुष्पोद्यानं विकसितं सङ्कलञ्च मधुचतेः ॥८॥ 
| भाण्डीरे च घरो इष्टः सुस्तिग्धो वाळकान्वित | 
हृष्टो गोष्ठो गवां हृष्टं गोकुछं गोकुलवजम्‌॥ ६॥ 
यदि जीचति राधा सा द्ृष्टा तां किम्तुवाच माम्‌।. 
तत्लचं चद्‌ हे बन्धो चान्दोलयति मे मनः ॥ १०॥ 
किपूचुरगोपिकाःसर्वाः किसूचु्ोपवाळकाः । गोपाश्च बृद्धाःकिचोचुवेयस्याजनकस्य मे 
बलदेवस्य जननी किसूचे रोहिणी सती । किपूचुरपरास्तात चन्धुवहभवछषाः ॥ १२॥ 
कि भुक्क किमपूवं चा दत्तं मात्रा च राधया । 
कीहूक्‌ वाक्यं खुमधुरं सम्भाषा कीदृशीति च॥ १३॥ 
गोपानां गोपिकानाञ्च शिशूनां मातुरेव च | 
| राघायाश्चापि को इग्‌ घा मयि प्रेमोद्धघादिकम्‌ ॥ १४ ॥ a 
माञ्चस्मरति माता मे माञ्चस्मरति रोहिणी । माञ्चस्मरति सा राधा मत्प्रेमघिरदाकुला 
माञ्च स्मरन्ति गोप्यश्च गोपाश्च गोपवाळकाः । 
भाण्डीरे चरसूले च वालाः क्रीडन्ति मां चिना ॥ १६ ॥ 
दत्तमन्नं ब्राह्मणीभियंत्र युक्तं खुधोपमम्‌। प्रमदाचाळकीःसादधं यत्तदद्रट परीप्सितम्‌ ॥ 
न्द्रयागस्धळं दुष्टं दूष्टं गोवर्धनं घरम्‌ | ब्राह्मणा च हृता गावो यत्र तदु द्ृष्सुत्तमम्‌ 
श्रोक्कष्णस्य-वचः श्रत्वा शोकोक्त मधुरान्वितम्‌। उद्ध्चःससुवाचेदं भगवन्तं सनातनम्‌ 
छु उद्धव उवाच | 
यद्यदुक्त त्वया नाथ सर्वं दृष्ट यथेप्लितम्‌। सफलं जीवनं जन्म हुतमेव भारते॥ 
दृ भारतसारञ्च पुण्यं वुन्दाचनं घनम्‌ । तत्सारं त्रजभूमौ च सुरस्य रासमण्डलम्‌ ॥ 
तत्सारभूता गोलो कवासिन्यो गोपिका बरा दा तत्सास्मूता च राघारासेश्‍वरीपरा 
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१०६० . _* ब्रह्मचेचत्तेपुराणस्‌ ॐ [४ श्रीक्रष्णज 
कद्लीवनमध्ये च निजेने खुद्ददस्थळे । पङ्गस्थे पडुजद्ले सजले चन्द्नासिते | 2 | 
शयनेऽतिघिषण्णा सा रत्नभूषणवजिता । अत्तीवमलिना झीणा छादिता जहर 
सेविता सखीभिस्तत्र खततं श्‍वेतचामरे: । छशोद्री निराहारा क्षण श्वसिति च ष्‌ 
क्षणं जीवति कि सा वा विरहञ्यरपी डता । रॅ 
कि वा जलं स्थळं कि वा नक्तं कि बा दिनं हरे ॥ २६॥ 
परं पशुं न जानाति कि परं किसु बान्धवम्‌। बाह्यज्ञानविरहिता ध्यायमाना पदे त 
त्रेलोक्ये यशसाभाति तन्छत्युर्यशखस्भचः। स्त्रीहत्यां वेच घाञ्छन्ति ज्ञानहीनाश्चद्सद 
गच्छशीघ्र जगन्नाथ कद्लीवनमीप्लितम्‌ । बहिर्भूता न जगतां सा राधा त्वत्परायण 
अतीषभक्ता न त्याज्या प्रभुणा रक्षिता सदा । 
नहि राधापरा भक्ता न भूता न भविष्यति ॥ ३०॥ | 
मन्मथःशङ्करादुभीतो भवांश्व तत्पुरःसरः । भंचद्विधं पति प्राप्य कामद्ग्धा च राधिका. 
तस्मात्सवेपर कर्म तञ्च केनापि चार्यते । मधुद्‌हति चन्द्रश्च सततं किरणेन च ॥३: 
शश्वत्छुग न्धिवायुश्चाप्यनाथा सर्वपीड़िता। तप्तकाञ्चनचर्णाभा साधुना कञ्जलोपमा। | 
सुचणंचर्णकेशी च .घासोवेशविवर्जिता । श्वयं चिधाता त्वद्गक्तः लुराणां प्रवरो दिए 
त्वद्गक्तः शङ्करो देवो योगीन्द्राणां गुरोर्गरु:। सनत्कुमारस्त्वद्गक्तो गणेशो ज्ञानिनांपः । 
सुनीन्दराश्च कतिविधास्त्वद्गक्ता धरणीतले । त्वद्भक्ता याद्वशीराधा न भक्तस्तादृशोऽएः । 
ध्यायते यादृशी राधा स्वयं लक्ष्मीनेताद्वशी । हरिरायाति चेत्येचं राधाग्रे स्वीकृतंमर्या 
शीघ्रं गच्छ महाभाग तदेच सार्थक कुरु ॥ ३७॥ 
उद्धवस्य वचः श्रत्वा जहासोघाच माधघः। वेदोक्तं कथयामास सहितं सत्यखुव्रतम 
- श्रीभगचानुचाच । | 
स्रीजु धमंषिषाहेु दृत्यथ प्राणसङ्कटे । गचामर्थे ब्राह्मणार्थे नानतं स्याञ््ुुप्सित 
तत्स्वीकार्राधहीनेन कुतस्त्वं नरक कुतः । गोलोक यातिमदत्तो नरकं न हि पि 
त्वदङ्गीकारसाफल्यंकरिष्यामि तथापि च । यास्यामि स्वप्ने तन्मूळंगोपीतांमाुर 


इत्याकण्य ययो गेहदमुद्वघश्च महायशाः । हरिजंगाम स्वप्ने च गोकुळं विरह ह 
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न ] क्ष राधोद्धचसंबादकथनम $ - 
स्वप्ने रांधां समाश्वास्य दत्वा ज्ञानं सुदुळेभम्‌ फी 
सन्तोष्य क्रीड़या ताञ्च गोपिकाश्च यथोचितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
वोधयित्या यशोदाञ्च स्तनं पीत्वा च निद्रिताम्‌ । 
गोपान्‌ गोपशिशूश्चेच योधयित्वा ययौ पुनः ॥ ४४॥ 
इति श्रीक्नह्मवेचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संबादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
छष्णोद्धवसंवादवणेनं नामाष्टनच तितमो ऽध्यायः । 


१०६१ 





नवनर्वातितमो ऽध्यायः 

भगवदुपनयनवणेनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच | | 

एतस्मिन्नन्तरे गर्गो घसुदेवाश्रमं ययो। दण्डी क्षत्री च जटिलो दीप्तश्च ब्रह्मतेजसा ॥१ 
शुक्कुयज्ञोपचीती च तपस्वी संयतः सदा । शुक्कदन्तः शुक्तवासा यदोः कुलपुरो हितः ॥ 
त॑ दृष्टा सहसोत्थाय देचकी प्रणनाम च । बसुदेवश्च भक्तया च रल्रसिंहासनं ददो ॥३ 
मधुपर्क कामधेनं घहिशुद्धांशुकं तथा । द्वा गन्धं पुष्पमाल्यं पूजयामास भक्तितः ॥ 
मिष्टान्नं परमाज्ञश्व पिकं मधुरं मधु | भोजयामास यल्लेन ताम्वूळं चासितं ददौ ॥५॥ 
प्रणम्य कृष्णं मनसा सबलश्च विलोक्य च । उघाच वसुदेवञ्च देवकीश्च पतित्रताम्‌ ॥ 


गर्ग उघाच । 
षसुदेष निवो घेदं सबलं पश्य पुत्रकम्‌ । उपनीतोचितं शुद्धं घयसा साम्प्रतं चरम्‌ ॥ 
घसुदैघ उचाच | 


| शुमक्षणं कुरु गुरो यदूनां पूज्यदेवते । उपनीतोचितं शुद प्रशस्यन्च सतामपि ॥ ८ ॥ 


गग उवाच । 


| सर्वेभ्यो वान्धवेस्योऽपि देह्यामन्त्रणपत्रिकाम्‌। संभार कुछ यल्लेन वसुदेव ! चघूपम ! 
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. पाणिनिः पारियात्रश्च पारिभव्रश्च पुडुचः । संघर्चश्वाप्युतथ्यश्च नरोष्हश्ापि ना - 


१०६२ #पहावैचत्तेपुरणम्‌ # [७ 


परश्वः शुभमेचास्ति चोपनेतुमिहाहेखि । दिनं खतामपि मतं विशुद्ध चन्दतारयो. | 
गर्गस्य घचनं शुत्वा घखुदेचो घसूपमः । प्रस्थापयामास सर्घानू चन्धून्मङ्गजपत्रिकाम। 
घुतकुल्यां ढुग्घकुब्याँ दघिकुल्यां मनोहराम्‌ । मधुकुल्याँ गुड़कुल्यां-प्रचकारसप्रन्दिह 
राशि नामोपदाराणां मणिरत्नं खुचर्णकम्‌ । नानालङ्कारचखञ्च सुक्तामाणिक्पहीरकम्‌। 
श्रीकृष्णो देवगर्गा श्व सुनीन्द्रानसिद्धपुद्धचान । लस्मारसनखाअक्त्याभक्तांश्चभक्तवत्सर 
शुभेदिने च संप्राप्तेते च सर्वे समाययुः । मुनीन्द्रा वान्धवा देवा राजानो वहुशस्त्य 
देवकन्या नागकन्या राजकन्याश्व सर्वेशः। विद्याधय्येश्च गन्धर्वाञ्चाययुर्वाद्यमाण्डर 
ब्राह्मणा सिश्चुंका भट्टा यतयो ब्रह्मचारिण:। सन्न्याखिनश्वाचधूता योगिनश्च समाय 
सन्रीवान्धवाःस्ववन्धूनांवर्गा मातामहस्य च। चन्धूनां वान्थवाःसर्वे स्वाययुःशुभकमपि 
भीष्मो द्रोणश्चकर्णश्चाप्यश्वत्थामापो द्विजः। सपुत्रो घतरा प्रश्थसभार्य्यश्व समाययौ 







कुन्ती सपुत्रा विधवा हषंशोकसमाप्लुता । 
नानादेशोद्धवा योग्या राजानो राजपुत्रकाः ॥ २०॥ | 
अजिवेशिष्ठश्वयवनो भरद्वाजो महातपाः । याज्ञवल्क्यञ्च् भीमश्च गार्ग्या गगों महातपा | 
वत्स: सपुत्रश्च घमो जैगीषव्यः पराशरः । पुलहश्च पुळस्त्यश्चाप्यगस्त्यश्चापिसौमए ` 
सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः । सनत्कुमारो भगवान्‌ चोढुः पञ्चशिखस्तथा | 
दुचांसाश्चाङ्गिरा व्यासो व्यासपुत्रः शुकस्तथा । | 
कुशिकः कोशिको राम ऋष्यश्एङ्गो घिभाण्डकः ॥ २४॥ | 
ङ्गी च घामदेचश्च गौतमश्च गुणार्णवः । क्तु तिश्चारुणिश्च शुक्राचाय्यो वृहस्पति । 
अष्टाचक्रो वामनश्व पारिभद्रश्च वाल्मिकिः । पैलो वैशम्पायनश्च प्रचेताः पुरजित्‌ तथ 
भगुमेरीचिमेघुजित्‌ कश्यपश्च प्रजापतिः। अदितिर्देचमाता च दिरिदत्यप्रसृस्तथा। 
सुमन्तुश्च सुभानुश्च पकः कात्यायनस्तथा । मार्कण्डेयो लोमशश्च कपिलश्च पररः | 






` विश्वामित्रः शतानन्दो जाबालिस्तैतिलस्तथा । | 
सान्दीपिनिश्च त्रह्मांशो योगिनां ज्ञानिनां गुरु ॥ ३० ॥ ` ` ह 
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| ऽध्यायः ] कै भगषद्पनयने गणेशासिषेकचर्णनम्‌ # १०६३ 


उपमन्युर्गौरसुखो मैत्रेयम्च शुतश्रवाः। कठः कचश्च करखो भरद्वाजश्च घ्मेघित्‌ ॥३१॥ 
सशिष्या सुनयः सर्वे बसुदेचाश्रमं ययुः । षसुदेषञ्च तान्‌ दृष्टा घचन्दे द्ण्डचद्नुघि ॥ 


अथास्मिन्नन्तरे ब्रह्मा. सस्मितो हंसघाहनः । रल्लनिर्माणयानेन पाचेत्या सह शङ्कर; ॥ 


नन्दी स्वयं महाकाली चीरभद्रः सुभद्रकः । 
झणिभदवः पारिभद्रः कातिकेयो गणेश्वरः ॥ ३४ ॥ 
गजेन्द्रेण महेन्जध्य 'घरमेश्वन्द्रो रविस्तथा । कुवेरो घरुणश्चैव पचनो चहिरिव च ॥ ३५ ॥ 
यमः संयसिनीनाथो जयन्तो नलकूबरः । सर्वे ग्रहाश्च चसचो रुद्राश्च सगणास्तथा ॥ 
आदित्याम्ध तथा शेषो नानादेचाः समाययुः । ` 
यस्युदेवञ्च भक्तया च बचन्दे शिरसा भुवि ॥ ३७ ॥ 
तुष्टाव परया भक्त्या देचेनद्रांश्च तथा खुरान्‌ । क्तिनन्नात्ममूध्ना च पुलका ञ्चितविग्रहः 


घसुदेच उचाच । 
परं ब्रह्म परं घाम परमेशः परात्परः । स्वयं विधाता मदुगेहे जगतां परिपालकः ॥३६॥ 


घेदानां जनकः स्रष्टा सश्द्रितुः सनातनः। सुराणाञ्च मुनीन्द्राणां सिद्दे्द्राणांशुरो गरुः 
स्वप्ने यत्पादपदञ्च क्षणं द्रष्टं सुदुछंभम्‌। शिवस्मरणमात्रेण खर्चा निष्टाः पलायिताः 
सर्वसङ्कटमुत्तीर्य्य कल्याणं लभते नरः । सर्वाचे पूजनं यस्य देवानामग्रणीः परः ॥४९॥ 
घरेषु मङ्गल मन्त्रैभेतया चावाहनेन च । स्वयं गणेशो भगवान. स साक्षा दविघनायक: 

कार्तिकेयश्च भगवान्‌ देवादीनाञ्च पूजितः । 

देवानां प्रचरा पूज्या महालक्ष्मी: परात्परा ॥ ४४ ॥ 
मद्रेहे पावती माता जगतामादिरूपिणो । सचेराचिस्वरूपा च मूल्प्रकतिरीश्चरी ॥४५॥ 
परापराणां परमा परत्रह्मखरूपिणी । यस्या कोट समाराध्य वाञ्छितं लभते नरः ॥ 

शरत्काळे च भत्तया च सा साक्षान्मम मन्दिरे । | 

{देवैश्च सहिता सगणा भक्तवत्सला ॥४७॥ ० 
कृपामयी (नना च भारते । धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं सफले जीवनं मम ॥ 
आगतासि यतो दुर्गे परमाद्ा.च मदुणदम । 
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एवं सवोश्च तुष्टाच क्रमेण च परस्परम्‌ ॥ ४६ ॥ 
सर्वान्‌ सुनीन्द्रान्‌ घिप्रांश्न गले बद्धांशुक सुदा । 
प्रत्येक घासयामास रलसिहासने घरै ॥ ५० ॥ 
पूजयामास विधिचत्‌ क्रमेण च पृथक्‌ पृथक्‌ । प्रत्येकं बस्यामास ब्रह्मादींश्च सुराना 
सुनिचर्गान्‌ ब्राह्मणांश्च भक्त्या गर्ग एुरो हितम्‌ । 
रलेः प्रवालैमेणि भिर्मक्तामाणिक्यद्डीरकेः ॥ ५२ ॥ 
भूषणेवंसनेशचेच माल्यैश्च गन्धचन्दनेः । रल्लसिहवासने रस्ये सर्देषां मध्यदेशतः ॥५श | 
गणेशं वरयामास पूजार्थ शुभकर्मणि । सप्ततीर्थोद्केनैण छुघर्णकलशेन च ॥ ५४] 
पुष्पचन्द्नयुक्तेन शीतेन घासितेन च । स्वर्गगड्भा जलेनेय पुष्करोद्कपुण्यतः ॥ ५५। 
पञ्चासतेन शुद्धेन पञ्चगव्येन भक्तितः । हेरस्वं स्नापयासास समुद्रोदेन मन्त्रतः ॥ ५६॥ 
बरयामाख माल्येन पारिजातस्य नारद्‌ ! । रजेन्द्रभूषणोनेव घहिशुद्धेन वाससा ॥५३। 
गन्धचन्दूनपुष्पेश्च रल्लमाल्याङ्गळीयकम्‌ । तुष्टाव पार्यतीपुत्रं सर्वेदेवाधिपं शुभम्‌। 
पिप्ननिप्नकरं शान्तं भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ ५८॥ | 
इति भ्रीत्रह्मवेवत्ते महापुराणे नारायणनारदसंवादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
भगचदुपनयने गणेशाभिषेके नवनवतितमोऽध्यायः । 


१०६४' 8 त्रहमवेचत्तेपुराणम्‌ १६ [४ ताल 





शततमोऽध्यायः 
भगनदुपनयनवर्णनम्‌ । 
; श्रीनारायण उवाच | | 
अथादितिद्तिश्चेव देवकी रोहिणी रति: । सरस्वती च सावित्री यशोदा च पतिव्रता । 
लोपामुद्रारुन्धती च अहल्या तारका तथा । ययुस्ताः पार्वती दृष्टा वेगेन मन्दिरदपि | 
परस्परक्ष संभाष्य समारिछिष्य पुनः पुनः । प्रणस्य वेशयामासुमेन्दिर रल्चनिर्मितम्‌। 


क र 
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है. ] क भगवदुपनयनवर्णनम्‌ # १०६५ 


| श्लसिंद्दासने रम्ये चाखयामासुरीश्वरीम्‌। घरयामास माल्येन घाससा रलभूषणे: ॥ 
| वारिजातस्य पुष्पञ्च शक्रानीतं मनोहरम्‌ । ददौ तत्पादपद्मे च देवकी भक्तिपूर्वकम्‌ ॥ 
| 'सिन्दूरचिन्ढु खीमन्ते भाले चन्दनविन्दुकम । 
कस्तूरीकुङ्कमादीश्च प्रददौ परितस्तयोः ॥ ६ ॥ 

मिष्टा भोजयामास शीततोयं सुवासितम्‌ । 
| तास्धूश्च घरं रम्यं कपूरादिसुचासितम्‌ ॥ ७॥ 

अलक्तकञ्च प्रददौ नखेषु पादपद्ययो: । कुडुमस्यापि रागञ्च सिपेवे श्वेतचामरैः ॥ ८ ॥ 
। संपूज्य पार्वतीं देयीं सुनिपत्नीः क्रमेण च। पूजयामास विधिवत्‌ पतिपुत्रघतीः सतीः 
' राजकन्या देवकन्या नागकन्या मनोहराः । मुनिकन्या बन्धुकन्याः पूजयामास खुत्रतः 
| वाद्यं नानाविधं रस्यं वादयामास कोतुकात्‌। 
मङ्गं कारयामास भोजयामास त्राह्मणान्‌॥ ११॥ 
भैरवी पूजयामास मथुराग्रामदेचताम्‌। 
| उपचारैः षोडशभिः षष्ट्यां मङ्गलचण्डिकाम्‌ ॥ १२॥ 
| पुण्यं स्वस्त्ययनं शुद्धं कारयामास मङ्गलम्‌ । वेदांश्च पाठयामास वसुदेवस्य वलभा ॥ 
| स्वर्गङ्कासुजलेनेच सुचर्णकलशेन च। स्तापयामास सबल श्रीकृष्णं पुत्रचत्सला ॥ 
ससत्रचन्द्नमाल्येश्च तयोर्वेशाञ्चकार सा । रलेन्द्रसारनिर्माणभूषणैश्च मनोहरेः ॥ १५॥ 
मातृभूषणभूषाळ्यः सबलः कृष्ण एव च । आययौ च समां देघसुनीन्द्राणाञ्च नारद 
इट्टा ते जगतांनाथसुत्तस्थौ प्रजवेन च। स्वयं घिधाता शाम्सुश्च शेषो घमेश्च भास्करः 
| देवाश्च मुनयश्चैव कार्पिकेयो गणेश्वरः | पृथक्‌ पथक्‌ क्रमेणैच तुष्टाघ परमेश्वरम्‌ 
त्रह्मोचाच । 
| गाथानिवेचनीयो ५सि भक्तानुग्रहविग्रह | वैदानिवेचनीयञ्च कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः ॥ 
श्रीमहादैच उचाच । 
| देहेघुदेहिनंशश्बत्‌ स्थितं निर्छिप्मेष च। कमिणां कमेणां शुद्ध साक्षिणं साक्षतंविभुम्‌ 
| कि स्तौमि रुपशून्यश्व गुणशून्यश्र निर्गुणम्‌ ॥ २०॥ 
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अनन्त उघाच । 
___ किंघा जानाम्यहं नाथ ! त्वामज्ञोऽनन्तमीशवरम्‌ । 
. अनन्तकोरित्रह्माण्डकारणं दुःखतारणम्‌ ॥ २१॥ | 
महाविष्णोश्वळोस्नाञ्च विवरेषुजळेषुच । सन्तिविश्‍वान्यसंख्यानिचित्राणिहतिमाफि र | 
सन्तिसन्तश्च देवाश्च त्रह्मविष्णुशिवात्मकाः । त्वदंशाःश्रतिविस्वेषु तीर्थानि भारत ल 
त्रझाण्डेकस्थितोऽहञ्च सूक्ष्मनागस्रूपकः । स्थापितश्चत्वया कूर्म गजेन्द्र मशको या 
परमाणु परं सूक्ष्मं विश्वेषु नास्ति छुत्रचित्‌ । 
महाचिष्णोः परं स्थूलं समो नास्ति च कुत्रचित्‌ ॥ २५॥ 
महाविष्णोः परस्त्वञ्च तत्परो नास्ति कश्चन । 
स्थूलात्‌ स्थूलतरो देवः सूक्ष्मात्‌ सूक्ष्मतमो महान्‌॥ ॥ २६॥ 
आधारश्च महाचिष्णो जळरूपो भवान स्वयम्‌ । 
जलाधारो हि गोलो कस्त्वञ्च स्थावररूपघक ॥ २७॥ 
सचांधारोमदान्‌ वायुःश्वांसनिःशघासरूपकः । भक्तानुग्रहदेहस्यनित्यस्य भघतोगिमे 
चक्त्रेबेहुतरेर्वाथ त्वया दत्तैः पुरैष च । स्तोतुमिच्छामि त्वद्योगं न दत्तं ज्ञानमीशग 
ः देवा ऊचुः । 
त्वामनन्त यदि स्तोतुं देवो5नन्तो न हीश्वरः । 
न हि स्वयं विधाता च न हि ज्ञानात्मक: शिव: ॥ ३०॥ 
सरस्वती जड़ीभूता कि कुमे: स्तचनं चयम्‌ ॥ ३१ ॥ 
मुनीन्द्रा छ 
वेदा न शक्ता उदा पा तत) वेदविदः सन्त कि कुमेः स्त 
इद्स्तोत्रं महापुण्यं देवेश्व मुनिभिःकृतम्‌ । यः पठेतसंयत शुद्धः पूजाकाले च 
इहलोके खुखंभुत्तवा लब्ध्चा ज्ञानं निरञ्जनम्‌ । रत्नयानंखमारुह्य गोलोकं सं च 
इति श्रीत्रह्मवेवत्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीक्रष्णजन्मबण्ड 
` भगधदुपनयने शततमोऽध्यायः । . 


१०६६ न # त्रह्मचेचत्तपुराणम्‌ # [४ यो 
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एकाधिकशततमोऽध्यायः 
भगवदुपनयनवर्णनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच | 
संस्तूय देवा सुनयो विरेसुश्चेच मानसे । दद्दणुः प्राङ्गणे कृष्णं शोभितं पीतवाससा ॥ 


| यथा सौदामिनीयुक्तं नवीनजञलदं मुने ! । बकपङ्क्तियुतञ्चैच मालतीमालया तथा ॥ 


कपाले मण्डळाकारकस्तूरीयुक्तचन्दनम्‌ । सकलड़ूं स॒गाडुच शोमितं जलदे तथा ॥३॥ 
द्विसु श्यामळं कान्तं राधाकान्तं मनोहरम्‌ । 
ईघद्वास्यप्रसन्नास्यं भक्तानुग्रहविग्रहम्‌ । ॥ ४ ॥ 
रल्रकेयूरवल्यरल्ममञ्जीररञ्जितम्‌ । रुदन्तं पितुरुत्सङ्गे वलेन सहितं परम्‌ ॥ ५॥ 
अथ मड़लकाले च शुभळग्ने मनोरमे । संवीक्षिते ग्रहै: सोम्येजांग्रल्नम्नाधिपे स्थिते॥६॥ 
असदुग्रहैरदृष्टे च सदुग्रहेक्षित एव च । शुभकमंसमारम्मं स्वस्तिवाचनपूर्वेकम्‌॥ ७ ॥ 
चकार घसुदेचश्चाप्याज्ञयासुरचिप्रयोः । दत्त्वा सुवर्णशतक ब्राह्मणाय च सादरम्‌ ॥८॥ 
देवेन्द्रांश्य सुचीन्दरांश्च नमस्कृत्य पुरोहितम्‌ । गणेशश्च दिनेशञ्च चहिश्च शङ्कर शिवाम्‌ 
सम्पूज्य देषषट्कञ्च साक्षतेदेघ संसदि । न [ 
उपचारैः षोडशभिः संयतो भक्तिपूवेकम्‌॥ १० ॥ 
पुत्राधिवासन चक्रे घेदमन्त्रेण संसदि । सम्पूज्य नानादेवांश्च दिकपाळांग्य नघप्रहान्‌॥ 
तत्वा पञ्चोपचारांश्च भक्त्या षोड़शमाठ॒काः | दत्त्वा च बुधाश्च सपतवारान घुतेन च 
चेदिराजं घसं नत्वा सम्पूज्य प्रययौ पुनः । वृद्धिभाडं खनिर्वाप्य यत्किञ्चिद विकंतथा 
यज्ञं र्चा तु वेदोक्त यज्ञसूत्रं ददौ सुदा । बळदेवाग्रजायैच कृष्णाय परमात्मने ॥१४॥ 
गायत्रीञ्च ददौ ताभ्यां सुनिः सांदीपिनिस्तथा । 
भिक्षां ददौ च प्रथमं पार्वती.परमादरात्‌ ॥ १५॥ 


५; अमूल्यरत्नपातरस्थ)मुक्तामाणिक्पदी रकम्‌ । हीरसारविनिर्माणं 'पित्रा दत्तश्च हारकम्‌ ॥ 
| शुभाशिषश्ध प्रददो शुक्॒पुष्पेण दूवेया । ततो<5द्विदितिश्वेच मुनिपत्न्यक्व देवकी ॥ 
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| यशोदा रोहिणी हृष्टाईसावित्री च सरस्वती | 
| प्रत्येक प्रददौ भिक्षां मणिकाञ्चनभू षिताम्‌ ॥ १८ ॥ 
| | देवकन्या नागकन्या राजकन्या: पतिव्रताः । 
| कामिन्यो बान्धवानाञ्च सस्मिताः स्तिग््लो चनाः ॥ १६॥ 

इन्द्राणी घरुणानी च पवनानी च रोहिणी! 

कुवेरपल्ली स्वाहा च रतिः कामस्य कामिनी ॥ २० ॥ 
प्रत्येक प्रददौ भिक्षां रल्रभूषणभूषिताम्‌ । भिक्षां गृहीत्या भगवान्‌ सबलो भक्तिपूर्वक 

किञ्चिइदौ च गर्गाय किञ्चित्‌ स्वगुरचे तथा । 

वैदिक कर्म निर्वाप्य गर्गाय दक्षिणा ददो ॥ २२॥ 

देवांश्च भोजयामास {ब्राह्मणांश्चापि सादरम्‌ । 

ये ये समाययुयज्ञ ते च दत्वा शुभाशिषम्‌ ॥ २३॥ | 
कृष्णाय वलदेवाय प्रहृष्टाः प्रययुग्र हम । नन्दः सभाय्यो निर्वाप्य शुभकमे सुतस्यवे 
| क्रोड़े इत्वा बल कृष्णं चुचुस्व घदनं तयो: । उच्चे रुरोद नन्दश्च यशोदा च पतित्रता॥ | 
श्रीक्ष्णस्तं समाश्वास्य बोधयामास यत्रतः ॥ २५॥ 

श्रीकृष्ण उशाच । 

सानन्दं गच्छ हे मातयंशोदे तात | सत्वरम्‌ । 
त्वमेच माता पोष्टी त्वं पिता च परमार्थतः ॥ २६ ॥ 
अचन्तिनगरं तात! यास्यामि सवलोऽधुना । 
| सुनेः सांदीपिनेः स्थानं वेदपाार्थमी प्सितम्‌ ॥ २७॥ 
| भागत्य सुचिरं काले भवति दशनम्‌ । काळ: करोति कळनं स च मेदं करोति । 


वी 5 
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; र्युक्त्वा जगतां नाथो चसुदेवसभां ययो । तदाज्ञया क्षणं प्राप्य ययौ सांदीपिेर्र्श | 
। चेुदेवं देवकीञ्च सम्भाष्य विनयेन च । नन्दः सभार्यः प्रययौ हृदयेन वि” 
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द्रयधिकशाततमो ऽध्यायः ] # विद्यापठनाथं सान्दीपिनिगुरुसमीपे गमनम्‌ # १०६६ 


| मुक्तामणि खुचणेञ्च माणिक्यहीरक तथा । घहिशुद्धांशुकं रत्नं नन्दाय देवकी ददौ ॥ 
` शवेताशवञ्च गजेन्द्रश्न खुवण रथमुत्तमम्‌ । नन्दाय कृष्णः प्रददौ चसुदेघश्व सादरम्‌ ॥ 
तयोरनुत्रजन्‌ विप्रा देवकीप्रसुखाः खिय; । बसुदेवस्तथाक्रूरोऽप्युद्धवश्च ययौ मुदा ॥ 
कालिन्दीनिकर्ट शत्या ते सव रुरुदुः शुचा । परस्परञ्च सम्भाष्य त सर्वे स्वाळयं ययु 
कुन्ती सपुत्रा विधवा घसुदेचाज्ञया सुने । नानारत्नमर्णि प्राप्य प्रययौ स्वालयं सुदा ॥ 
वसुदेवो देवकी च पुत्रकल्याणहेतचे। नानारत्नमणि वस्त्रं सुचणे रजतं तथा ॥ ३८॥ 
` | मुक्तामाणिक्यहास्थ्व सिष्ठान्नञ्च सुधोपमम्‌ । भट्टेभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च प्रददौ सादर मुदा॥ 
महोत्सवं वेद्पाठं इरेनमिकमङ्गलम्‌ । विप्राणां भोजनञ्चेष कारयामास यल्लतः ॥४०॥ 

झालीनां वान्धवानाञ्च पुरस्कारं यथो चित्तम्‌ । 

चकार मणिमाणिक्यमुक्तावस्त्रेमेनोहरेः ॥ ४१ ॥ 

इति श्रीत्रह्मवेचत्ते महापुराणे नारायणनारदसंचादै श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
` भगचदढपनयने नामैकशततमो5ध्याय: । 


र) क) (च ना 


दुव्यधिकशततमो ऽध्यायः 


विद्यापठनार्थ' सान्दीपिनिगुरुसमीपे श्रीकृष्णस्य गमनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच | 
कृष्णः सान्दीपिनेगेहं गत्वा च सबलो सुदा । 
नमश्चकार स्वगुरुं गुरुपलीं पतिव्रताम्‌ ॥ १ ॥ 
शुभाशिषं ग्रृहीत्वा च द्रवा रत्वं मणि हरिम्‌ 
गुरवे तस्य भार्य्याये तमुचाच यथोचितम्‌ ॥ २॥ 
श्रीकृष्ण उचाच । 
त्वत्तो विद्यां लमिष्यामि घाञ्छितां घाञ्छितं मम। 
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कृत्वा शुभक्षणं विप्र मां पाठय यथोचितम्‌ ॥ ३ ॥ 
ओमित्युक्तवा मुनिश्रेष्ठः पूजयामाख तं सुदा । मधुपकेप्राशनेन गया वस्त्रेण चल्दै 
मिष्टान्नं भोजयामास ताग्बूलञ्च सुचाखितम्‌ । खुप्रियं कथयामास तुष्टाव परमेश्व 
सान्दी पिनिरुषाय । 
परं ब्रह्म परं घाम परमीश परात्पर । स्वेच्छामयं स्वयं ज्यो तिनिलिसैको निरः 
भक्तेकनाथ भक्तेष्ट भक्तानुग्रह धिग्रह । भक्तवाञ्छाकल्पतरो' भक्तानां प्राणचहुम।॥ 
मायया बाळरूपोऽसि ब्रह्मेशशेषबन्द्तिः । मायया सुचि भूपालो सुवो भारक्षयापर 
योगिनो यं चिदन्त्येवं घ्रह्मज्यो तिः सनातनम्‌ । 
ध्यायन्ते भक्तनिचहा ज्यो तिरभ्यन्तरे सुदा ॥ ६ ॥ 
द्विभुज सुरलीहस्तं सुन्दरं श्यामरूपकम्‌ । चन्दनो क्षितसर्घाङ्गं सस्मितं भक्तवत्सस्‌ 
यीताम्बरघरं देवं चनमाळाविभूषितम्‌। लीलापाड्तरंगैश्च निन्दितानङ्गमूच्छितम्‌॥। 
अल्क्तमचनं तद्वत्पादपद खुशोभनम्‌ कौस्तुभो द्वासिताङ्गञ्च दिव्यमूति मनोहण। 
ईषद्धास्यप्रसन्नञ्च खुवेशं प्रस्तुतं सुर: । देवदेचं जगन्नाथं घेलळोक्यमोहनं परम्‌॥ (१ 
कोरिकन्द्पेलीलासं कमनीयमनीशचरम्‌ । अमल्यरत्ननिर्माणभूषणो घे न भूषित 
वरं चरैण्यं वरद्‌ चरदानामभीष्सितम्‌ ॥ १४ ॥ 
चतुर्णामपि वेदानां कारणानाञ्च कारणम्‌ । पाउार्थमटप्रियस्यानमागतोऽसि च मर | 
पाठं ते लोकशिक्षार्थ रमणं गमनं रणम्‌ स्वात्मारामस्य च विभोः परिपूर्णतमस्य* 
गुरुपत्न्युघाच | 
अद्य मे सफल जन्म सफल जीवनं मम । पातिव्रत्यञ्च सफल सफल्य हपोदत 
मददक्षहरुतः सफलो दत्त येनान्नमीप्सितम्‌ । तदाश्रमं तीर्थपरं तीर्थपादपद हि 
तत्पाद्रजसा पूता गृहाः प्राङ्गणसुत्तमम्‌ ॥ १८॥ 
यस्य त्वत्पादपञ्चैवाचयोजँन्मखण्डनम्‌। ताबदु दुः खञ्च शोकश्च तावद्वोगथ ° 
तावज्ञन्मानि कर्माणि श्रुत्पिपासादिकानि च। 
याचत्त्वत्पादप्चस्य भजनं नास्ति दशेनम्‌॥ २० ॥ 
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| ह कालकाल भगवन्‌ सः संहतुरीश्चर । कृपां कुरु कृपानाथ मायामोहनिळन्तन ॥२१ 
| इत्युत्वा साश्रुनेत्रा सा क्रोड़े इत्वा हरि पुनः। 
| र स्वस्तनं पाययामास प्रेम्णा च देवकी यथा ॥ २२ ॥ 


| ७ 


| 
| 
श्रीकृष्ण उघाच । 

मावस्त्यै मां कथं स्तौषि बाळं दुग्धमुखं सुतम्‌ । 
गच्छ गोलोकमिएञ्च स्वामिना सह साम्प्रतम्‌ ॥ २३ ॥ 
त्यक्तवा प्राकृतिक मिथ्या नश्वस्श्व कलेवरम्‌.। विधाय निर्मल देहं जन्मस्रत्युजराहरम्‌ 
इत्युक्तवा चतुरो वेदान्‌ पठित्वा मुनिपुङ्गचात्‌ । मासेन परया भक्त्या दत्त्वा पुत्रं स्वतं पुरा 

रत्नानाञ्च त्रिझक्षञ्च मणीनां पञ्चलक्षकम्‌। हीरकाणां चतुलंक्षं मुक्तानां पञ्चलक्षकम्‌ 
[ माणिक्यानां द्विळक्षञ्च वस्त्र नेलोक्यदुलेसम्‌। 
। हारश्च दुगंया दत्तं हस्तरत्नाडुळीयकम्‌ ॥ २७ ॥ 
। | दशकोर्टि सुचर्णानां गुरवे दक्षिणां ददौ । अमूल्यरत्ननिर्माणं ` नारीसर्चाङ्गभूषणम्‌ ॥ 

| | गुरुप्रियायै प्रददौ चह्विशुद्धांशुकं घरम्‌ । सुनिदेत्त्वा च पुत्राय तत्सवं प्रियया सह ॥ 
। | सद्रल्र्‍रथमारुह्य ययौ गोलोकसुत्तमम्‌ । तमडुतं हरि दुरा प्रययो स्वालयं सुदा ॥ 
एबं ब्रहमण्यदेचस्य चरित्रं श्टणु नारदम्‌। इदं स्तोत्रं महापुण्यं यः पठेद्रक्तिपूवेकम्‌ ॥३१ 
| श्रीकृष्णे निश्चलां भक्ति लभते नात्र संशयः । अस्पष्टकीत्तिः खुयशा मूर्खोभवति पण्डितः 
| इह लोके सुखं प्राप्य यात्यन्ते भ्रीहरेः षदम्‌ । तत्र नित्यं हरेदांस्यं लभते नात्र संशयः 
इति श्रीत्रहमवैचर्त्तं महापुराणे नारायणनारद्संघादै श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
` अुनिपल्ीस्तोत्रे नाम दृथधिकशततमो ऽध्यायः । 


डा Sd 
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व्यधिकशततमो ऽध्यायः 
द्वारकानिर्माणदणेनस्‌ | 
श्रीनारायण उपाय | 
अथागत्य मधुपुरीं प्रणस्य पितरं विशुः । खदळो घटघूछे च सस्मार गरुड हरि ti 
साद्रं छवणोदञ्च षिश्वकमांणमीप्खितम्‌ । तत्याज गोपचेशञ्च नुपवेशं दधार सः 
एतस्मिनन्तरे चक्रमाजगाम हरि स्वयम्‌।.परं छुद्शेन॑ नाम सूय्येको रिसमप्रभ} 





' तेजसा हरिणा तुल्यं परं वेरिचिमद्नम्‌ । अग्यर्थसस्त्रमस्त्राणां प्रवर परमं परा 


रत्नयानं पुरःङृत्वा गरुड़ो हरिसन्निधिम्‌। विश्वकर्मासशिष्यश्च जलधिः कग्पितत्ता 
हरि प्रणेमुस्ते सर्वे मूर्ध्ना च भक्तिपूर्वकम्‌ । सस्मितं सादरं यल्लात्तानुघाच क्रमाहि 
श्रीकृष्ण उघाच । | 
हे समुद्र महाभाग स्थलञ्च शतयोजनम्‌ । 
देहि मे नगरार्थञ्च पञ्चाद्दास्यामि निश्चितम्‌ ॥ ७॥ 
नगरं कुरु हे कारो त्रिषु लोकेषु दुलभम्‌। रमणीयञ्च-सवेंघां कमनीयञ्च योषिताम्‌ 
वाञ्छितश्चापि भक्तानां चेकुण्ठसद्वशं परम । सर्वेषामपि स्वर्गाणां हँ 
द्वानिशं स्वगश्रेष्ठ सन्निधौ विश्वकर्मणः । 
स्थितिं कुरु महाभाग याघन्नि्माति द्वारकाम्‌ ॥. १० ॥ 
दिचानिशञ्च मत्पाश्वे चक्रश्रेष्ठ स्थिति कुरु । 
ओमित्युक्त्वा तु प्रययुः सर्वे चक्रं घिना मुने ॥ ११ ॥ 
कंसस्य पितरं भद्रमुभ्रसेनं महाबळम्‌। नृपं चकार नगरे क्षत्रियाणां 
विजित्य च जरासन्धं निहत्य यघनं तथा । उपायेन महाभाग निर्माणक्रममी् | 
श्रीभगबानुचाच । 
शतयो जनपयन्तं नगरं सुमनोहरम्‌। पद्मरागैर्मरकतै रिन्द्रनीलैरुत्तमैः ॥ १४ | 
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इचकीः पारिभद्रेश्व पलड़ेश्व स्यमन्तके:। गन्धकेर्गा ल्मिश्चैच चन्द्रकान्तादिमिस्तथा ॥ 
खूय्येकान्तादिभिश्चेव पुत्रेशश्‍्च रूफारिकाङतैः । 
हरिद्षणेंश्व मणिभिः शयामैगौरमुखैश्चपैः ॥ १६ ॥ 
गोरोचनाभिः पीतेश्व दाडिमीवीजरूपकेः । पद्यवी जनिमेश्‍्चेच नीलैः कमलवर्णकैः ॥ 
| मणिभिः कज्जकाकारैरुज्ज्वल्श्व परिष्छतेः । शवेतचम्पकचर्णामैस्तसकाञ्चनसन्निभैः ॥ 
स्वर्णसूल्यशतुणीरीषद्रक्तेः खुशो भनेः । गरिप्ेश्च घरिषेश्च मणिधेशेश्व पूजितैः ॥ १६ ॥ 
| यथाविधानं यद्योगं यत्र यन्मुक्तमीप्सितम्‌ । 
मणीनां हरणञ्चेच यक्षसङ्घा हिमालयात्‌ ॥ २० ॥ । 
दिवानिशं करिण्यन्ति याब निर्माणपूर्वेकम्‌ । यक्षेश्च सप्तमिलक्षेः कुवेरपेरितरपि ॥२१॥ 
बेताललक्षेः कुष्माण्डलक्षेः शड्भ॒स्योजितेः । दानवेत्रेह्मरक्षोमिः शैलकन्यानियोजितैः ॥ 
कुरु दिव्यञ्च पत्नीनां सहस्राणाञ्च षोड़श। अन्यपत्नीजनस्यापि चाष्टाधिकशतस्य च 
शिविरं परिखायुक्तमुच्चैः प्राकारवे श्तिम्‌। युक्तद्वादशशालञ्च सिहद्वारपरिष्कृतम्‌ ॥२४॥ 
युक्तश्चित्रेचिचित्रश्व छत्रिमैश्च कपाटकेः । निषिद्धवृक्षरहितं प्रसिद्धश्च परिष्कतम ॥ 
सुलक्षणं चन्द्रवेधं पराङ्गणञ्च तथैष च । यदूनामाश्रमं दिव्यं किङ्कराणां तथेच च ॥२६॥ 
सवेप्रसिद्ध निलयसुग्रसेनस्य भूभुतः । आश्रमं 'सर्वेतोमद्रं घछुदेवस्य मत्पितुः ॥ २७ ॥ | 
चिश्वकर्माचाच। 
के ते वृक्षा: प्रशस्ताश्व निषिद्धाश्चापि केचन | 
भद्वाभद्रप्रदाश्चापि तान वदस्व जगदुगुरो ॥ २८ ॥ 
केषामखिनियुक्तञ्च शिविस्थ शुभाशुभम्‌ । दिशि कुत्र जलं भद्रमभद्रश्न चद्‌ प्रभो ॥ 
भद्रदश्च को वृक्षों दिशि कुत्र प्रवत्तेते । कि प्रमाणं ग्रहाणाच पाज गाना सुरेश्वर ॥ 
मङ्गल कुसुमोद्यानं दिशि कुत्र तरोस्तथा । प्राकाराणा कि प्रमाणं परिखानां सुरेश्चर 
` द्वाराणाञ्च णहाणाञ्च प्राकाराणां प्रमाणकम्‌ | 
कस्य कस्य तरोः काष्ठ प्रशस्तं शिविरे प्रभो । 
` अमङ्कळं घा केषाञ्च सर्वे मां बक्तुमद्ेसि ॥ ३९ ॥ 
६८-- 
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श्रीसगवानुवाच । 
आश्रमे नारिकेलम्ध गृहिणाञ्च धनप्रदः । शिविरस्य यदीशाने पूर्व पुत्रप्रदस्तर: ml 
सर्वत्र मङ्गलाहेश्च तरुराजो मनोहरः । . 

' रसालवृक्षः पूर्वस्मिन्‌ नणां सम्पत्प्रद्स्तथा ॥ ३४ ॥ 
शुभपरदश्च स्त्र सूरकारो निशामय । चिदयश्च पनलश्वेष जस्वीरो बद्री तथा ॥५| 
प्रजाप्रदश्च पूर्वेस्मिन्‌ दक्षिणे धनदस्तथा । सरपत्मदश्व सर्वेच यतो हि पद्धंते गृह | 
जस्वूचृक्षश्व दाड्स्चः कदल्याप्रातकस्तथा । बन्धुप्रद्श् णूचेस्मिन्‌ दक्षिणे मित्रदस्त्या 


5 
| 


'सर्वेत्र शुभदश्चैच धनपुत्रशुभप्रदः । ह्षेप्रदो छुचाकश्च दक्षिणे पश्चिमे तथा ॥ ३८। 


ईशाने सुखद्श्चैष सर्वेचेच निशामय । सर्वच चम्पकः शुद्धो सुषि भद्रप्रद्स्तथा ॥३॥ 
अलाम्वुश्चापि कूष्माण्डमायास्वुश्च खकिशुकः । 
खजुरी कर्कटी चापि शिबिरे मङ्गछप्रदा ॥ ४०॥ 
चास्तूककारविल्वशच वार्ताकुश्च शुभप्रदः ॥ ४१ ॥ 

लताफलञ्च शुभदं सर्व सचेत्र निश्चितम्‌ । प्रशस्त कथितं कारो निषिद्धञ्च निशामय। 
चन्यवृक्षो निषिद्धश्च शिविरे नगरेऽपि च ॥ ४२॥ 

बरो निषिद्धः शिषिरे नित्यं चोरभयं यतः । नगरेषु ग्रसिद्धश्च दर्शानात्‌ पुण्यदस्तथा। 

_ निषिद्धः शाल्मलिश्च शिषिरे नगरे पुरे । 

दुःखप्रद्श्च सततं भूमिपानां सदापि च ॥ ४४ ॥ 


न निषिद्धः.प्रसिद्धश्च ग्रामेषु नगरेछु च। विद्यामतिनिषिद्धश्व सततं दुःखदस्तया! 


` हे कारो तिन्तिडीवृक्षो यत्नात्तं परिषर्जेयेत्‌ । | 
शतेन धनद्दानिः स्यात्‌ प्रजाहानिमेवेद्‌ चम्‌ ॥ ४६ ॥ 
शिषिरेऽतिनिषिद्वश्च नगरे किञ्चिदेच च । न निषिद्धः प्रलिद्धशच ग्रामेषु नगरप १ 
विद्यामतिनिषिद्धशच प्राज्ञस्तं परिषजेयेत्‌ । खजूरश्च गहुश्चैच निषिद्धः शिबिरे तथा 
न निषिद्धः प्रसिद्धश्च ग्रामेषु नगरेषु च | वृक्षश्व चणकादिनां धान्यञ्च मङ्गा, 


्रामेछु नगरे चापि शिविरे च तथैष च । इक्षुवृक्षश्‍च शुभदः सन्ततं शुभदस्तथा ल | 
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। ःयघिकशततमो ऽध्यायः ] २ द्वारका निर्मा णेशुभाशुभवृक्षवर्णनम्‌ ने २०३५ 


अशोकश्च शिरीषशच कदस्बश्च शुभप्रदः । 
कच्चित्‌ हरिद्रा शुभदा शुभद्श्चाद्रेकस्तथा ॥ ५१ ॥ 
हरीतकी च शुभदा आमेषु नगरेषु च। 
नचाद्या सद्रदा नित्यं तथा चामळकी घुचम्‌ ॥ ५२ ॥ 
| | गजानामस्थिशुमदमश्वानाञ्च तथेवच | कद्याणमुच्चैःश्रवसां वास्तौ स्थापनकारिणाम्‌ 
|| न शुभप्रदमन्येषासुच्छिनकारणं परम्‌ । चानराणां नराणाञ्च गदंभानां गवामपि ॥५४॥ 
| | कुकुटानां शगाळानां मार्जाराणामभद्रकम्‌ । भेटकानां शूकराणां सर्वेषाञ्च शुभप्रदम्‌ ॥ 
ईशाने चापि पूर्चेस्मिन्‌ पश्चिमे च तथोत्तमे । शिबिरस्य जळं भद्रमन्यत्राशुभमेच च ॥ 
| दोघे प्रस्थे सप्रानश्च न कुय्यांन्मन्दिर बुधः । 
चतुरस्रे णृहे कारो गृहिणां धननाशनम्‌ ॥ ५७॥ 
दीघेः प्रस्थः परिमितो नेत्राङ्केनापि संहृतम्‌। 
शन्येन रहित भद्रं शून्यं शून्यप्रदं नृणाम्‌ ॥ ५८॥ 
| प्रस्थे हस्तद्वयात्‌ पूर्व दीर्घ हस्तत्रयं तथा । 
गुहाणां शुभदं द्वारं प्राकारस्य गृहस्य च ॥ ५६॥ 
| | न मध्यदेरो कत्तेव्यं करिञ्चन्न्यूनाथिके शुभम्‌। चतुरस्नं चन््रवेधं शिविर मङ्गलप्रद्म्‌॥ 
अभवद्‌ सूय्यवेधं शिविरं मङ्गलप्रदम्‌। अमद्रदं सूय्यवैधे प्राङ्गणञ्च तथेच च ॥ ॥ ६१ ॥ 
शिघिराभ्यन्तरै भद्रा स्थापिता तुळसी नृणाम्‌ । 
धनपुत्रप्रदात्रो च पुण्यदा हरिमक्तिद्रा ॥ ६२ ॥ 
थभाते तुलसी दष्टा स्वर्णदानफलं लमेत्‌। माळतो यूथिका इन्दमाधची केतको तथा 
नागेश्वरं मलिकाञ्च काञ्चनं घकुळ शुभम्‌ । 
अपराजिता च शुभदा तेषामुद्यानमोप्सितम्‌॥ ६४ ॥ 2 ५ 
| यूर्वे च दक्षिणेचेच शुभद्‌ं नात्र संशयः । ऊध्वे षोडशहस्तेम्यो नेव कुय्यांदु गृहं ग्रहों 
' ऊध्वे बिशतिहस्तेभ्पः प्राकारं न शुभप्रदम्‌ | यद 
सूत्रधारं तैछकारं स्घणेकारञ्च हीरकम्‌ ॥ ६६॥ 
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चाटीसूळे ग्राममध्ये न कुय्यात्‌ स्थापनंघुघः । ब्राह्मणंश्षत्रियं चैश्यं 
भट्ट वैद्यं पुष्ककारं स्थापयेच्छिविरान्तिके। प्रस्थे च परिखामानं शतहस्त 
परितः शिघिराणाञ्च गम्भीरं दशहस्तकम्‌ । सङ्गेतपूयकञ्चेव परिखाद्वारमीप्सित | 
शत्रोरगस्यं मित्रस्य गस्यमेष झुखेन च । | 
शाल्मळीनां तिन्तिड़ीनां हिन्ताळानां तथव च ॥ ७०॥ 
निस्वानां सिन्धुबाराणाञ्चु(स)म्वराणामभद्रकम्‌। 
घत्तूराणां वरानाञ्चाप्येरण्डानासघाञ्छितस्‌ ॥ ७१ ॥ 
पतेषामतिरिक्तानां शिचिरै काष्ठमीप्लितम्‌। दक्ष चन्नहृस्तञ्च भूधरो चजयेदवुधः! 
पुत्रदारधनं हन्याद्त्याह कमलोद्भवः । कथितं कोक शिक्षार्थ कुरु काष्ठं विना पुरी] 
शुभक्षणञ्चाप्यधुना गच्छ घत्स यथा खुखम्‌। विश्वकर्मा हरि नत्घा जगामपक्षिणाइ 


` समुद्रस्य समीपञ्च घटमूछं मनोहरम्‌। सुष्चाप तत्र नक्तं च कारुश्च पक्षिणा स! 


स्वप्ने द्वारवतीं स्म्यां द्दशे गरुडस्तथा । 

यत्किञ्चित्‌ कथितं कारं कृष्णेन परमात्मना ॥ ७६ ॥ 

तदेव लक्षणं सब दृद्श नगरे मुने । 

कारं हसन्ति स्वप्ने च सब ते शिदपकारिणः ॥ ७७ ॥ 
गरुड़ गरुडाश्चान्ये बलवन्तश्च पक्षिणः। वुद्धो ददर्श गरुड़ो विश्वकर्मा च iE 

अतीच द्वारकां रम्यां शतयोजनविस्तृताम्‌ । 

त्रह्मादीनोञच नगर घिजित्य च विराजिताम्‌ । 

तेजसाच्छादितं सूयं रत्नानाञ्च परिष्कृताम ॥ ७६ ॥ 

इति श्रीत्रह्मचेचत्तं महापुराणे नारायणनारदसंघादै श्रीकृष्णजत्मखण्ड 
द्वारकानिर्माणारस्मे यधिकशततमोऽध्यायः । 
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चतुरधिकशततमो ऽध्यायः 


दारकादशेनाथ' देवादीनामागमनम्‌ । 


श्रीनारायण उचाच । 
एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा भवान्या च भवः स्वयम्‌। अनन्तश्चापि धर्मश्च भास्करश्च हुताशन 


कुवेरो घरुणश्चैच पचनश्च यमस्तथा । महेन्द्रश्वापि चन्द्रश्च रुद्राशचेकादशोच ते ॥ २ ॥ 
अन्ये देवाश्च मुनयो वसवः सप्त एच च । 
आदित्याश्थापि देत्याश्च गन्धर्वाः किन्नरास्तथा ॥ ३॥ 

आययुर्दारकां इं ्रीक्रष्णञ्च बलं तथा । आगच्छन्तञ्चं सहसा घटसूलं मनोहरम्‌ ॥ 
दृष्टा च देवताः सर्वास्तुप्ठुवुः पुरुषोत्तमम्‌ ॥ 
आकाशाच्य चिमाचेश्च सम्प्राप्य वटमूलकम्‌ ॥ ५ ॥ 

ददशुर्दारकां र्स्यामतीचसुमनोहराम्‌ । मुक्तामाणिक्यहीरैण रत्नराजिचिराजिताम्‌ ॥६॥ 
परितश्चतुरस्राञच शतयोजनसंमिताम्‌ । 
सप्तभिः परिखामिश्च गम्भीरामिश्च वेष्टिताम्‌ ॥ ७॥ 

पराकारेनंचभिर्यक्तां लक्षैः क्रीडासरोवरै; । मनोहरैः सपदीश्व सहितैश्व मधुत्रतेः ॥८॥ 


| शोभितां सर्वेतोभदवेः पुष्पोद्यानचिलक्षकः । प्रफुलळपुष्प पचन: सवन खुरभीकृताम ॥ 


आमो दिताञ्च शीतेन मन्द्चन्दनघायुना । 
तरुभिर्ना रिकेलानां शोमिताँ शतकोटिभिः ॥ १० ॥ 
गुवाकानाञ्च वृक्लैश्च भूषितां तज्चतुर्गणेः । चतुर्गणैर्गवाकानां युक्तामान्रमहीसुदै ॥११ 
परीतां पनसानाञ्च वृक्षैराप्तरसमैर्मुने । खुशो मिताञ्च तालानों दुमैरात्रसमैमुने॥ १२ ॥ 
अश्वस्थैवेद्रीभिश्च॒ विल्वेराप्रातकव2: । 
शादमलीभिश्व जस्वूमि कदम्बैश्वापि शोमिताम्‌ ॥ १३ ॥ 


वंशेश्‍च तिन्तिडी भिश्च । नागेइवरेनागरङ्चजेम्बीरेवां डिमैयताम्‌ ॥१४ 
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१०७८ # ब्रह्मचेषत्तेपुराणम्‌ & [४ भीष्ण 

खजूरेरर्जनेः पिशेरिश्लुमिः काञ्चनेरपि । 

हरीतकी मिर्धात्रीमिरिन्डुभिः परितः प्छुताम्‌ ॥ १५॥ | ह| 
शाळे: प्रियालैहिन्तालेः शिशिर सपर्ण अन्यनि यु्त पि 
असंख्येमे न्दिरै रम्येरत्युव्वेरपि संस्छृताम्‌ । रत्नेन्त्र्लार निर्मा णैर्मुक्तामाणिक्यभूपिते | | 
माणिक्यहीरकेश्चित्रे: सद्रत्नकळशान्वितेः । मणिभिनिमितैरिष्ेः सो पाननिकर। | 
कपाटे: कठिनेद्व्यैरगेलाकीलकैयंताम्‌ । हरिण्मणीनां स्तस्सानां कदस्बैरपि संयुते॥ 
-नानाचित्रेषिचित्रेश्‍च सुचिज्रैश्य परिष्कृतः । दप॑णैः सूङ्मघस्तरश्च शोमितैःश्वेतचा 
्रा्गणैः प्मरागा्यैरिन्द्रनीलपरिष्कृताम्‌ । चीथीभीरत्नखचितै राजमार्ग: समन्विता 





ग्रीष्मध्याहसूर्य्याभां ज्वलितां रत्नतेजसा । 

गघाक्षलदवैः संयुक्तां घाजिशालोत्परिष्छताम्‌ ॥ २२॥ ` 
दृट्टा च द्वारकां रम्यां ते देवा चिस्मयं ययुः । प्रसन्नवदनो देवो लाङ्गली भगवानः। 
सस्मार यदुवंशानां खमूहमुग्रसेनकम्‌ । वसुदेव देचकीञच पाण्डवांश्च समातृकार। 

नन्दं यशोदां गोपालान्‌ राजेन्द्रसुनिपुङ्गचान्‌ । 

गन्धर्घान्‌ किन्नणंश्चच सहितो यदुपुङ्गयैः ॥ २५॥ 
नन्दोयशोदा गोपाश्च जनन्या सहपाण्डचाः । गन्धर्वाः किञ्नराशचैच षिद्याधयंश्चतासं 

किन्नयंश्चापि नतेक्यो गायका वाद्यभाण्डकाः । | 

भिक्षुका भाण्डकाश्चैच भट्टाश्व गणकास्तथा ॥ २७॥ | 
नानादेशोद्धवा भूपा वेद्याश्वान्येचमानचा: | सन्यासिनश्च यतयो 5वघूतात्रह्मचारिण च | 
आययुर्मूनयः सर्वे सशिष्याः सिद्धपुडुचा: । सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनात 
सनत्कुमारो भगचानज्ञानिनाञ्च गुरोर्गरुः। शिष्ये स्त्रिको टिभिःसाद्घ पञ्चवर्षो दिगस 
शिष्येस्त्रिटकैःसहितोडुर्वासामगवानज: । छक्षशिष्यैः कश्यपक्चवातमरीक्चतिर । | 
लक्षशिष्यैगौतमश्य कोटिभिश्च बृहस्पति: । शुकरस्त्रिको टिभिःसादमरदाजबर 

शिष्येःस्त्रिको टिसिः साउंमड्रिया भगधानजः । | 

वशिष्ठः को टिभि; शिष्यैः प्रचेताः कोटिभिस्तथा ॥ ३३ ॥ 
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बतुरथिकशततमो ऽध्यायः ] ® यादवेःसहश्रोकृष्णस्य द्वारकाप्रवेशः # २०७६ 
त्रिलक्षेश्व जुळस्त्यश्चाप्यगस्त्यःकोटिमिः सह । पुलहदोलक्षशिष्येश्चक्रतुल्षैस्तथैष च 
अन्निस्त्रिको टिसिः खाद भृगुश्च पञ्चकोरिमिः । 
निको डिभिमेरीचिश्च शतानन्दः सहस्रक: ॥ ३५॥ 
सद त्रिकोटिमिः शिष्ये ऋष्यश्एङ्गो घिमाण्डकः । 
पाणिनिः को टिभिःशिष्यैलेक्षैः कात्यायनस्तथा ॥ ३६ ॥ 
याज्ञवल्कयः सहस्मैश्व व्यासः शिष्यत्रिकोरिमिः । शिष्यैलेक्षैश्चसहितोगर्गःकुलपुरो हितः 
गालचश्चसहखैशवसहसैःसौभरिस्तथा । निको टिभिकोमशश्वमार्कण्डेयस्त्रिको टिभिः 
सखान्दी पिनिदेबळश्च सच्छिष्येश्व त्रिकोटिमिः । 
बोदुः शिष्यैः कोटिभिश्व लक्षैः पञ्चशिखस्तथा ॥ ३६ ॥ 
अहंनारायणश्‍चैच नरोममसहोदरः.। शिष्यैस्रिकोटिमिः साडूंविश्‍वामित्रश्‍च कोटिमिः 
निको टिभिजेरत्कारुरांस्तीकश्च त्रिकोटिमिः । | 
त्रिकोटिमिःपर्शुरामो घत्सो लक्षेश्व शिष्यकेः ॥ ४१ ॥ 
दक्षस्त्रिलक्षैः शिष्यैश्व कपिलः पश्चकोटिमिः । संवर्तेश्वचरिलक्षैश्वाप्युतथ्यश्चतथेषच 
सहसैज्गैमिनिश्चैच पैलो झक्षैस्तथैच च । सुचणेश्च सहस्रैश्च वैशम्पायन एव च॥ 
शिष्येल क्षे: समेतश्च व्यासशिष्यःपुरोगमः । लक्षेःशिष्येस्तथाश्टड्रीचो पमन्युस्तथंव च 
सहस्रैश्च गौरमुखः कचो लक्षेर्गरो:सुतः । अश्चत्थामातथाद्रोणः कृपाचायेःस शिष्यकः 
भीष्मःकर्णश्च शकुनी राजाढुर्योधनस्तथा । नुपस्यभ्रातरः सवे चान्ये भूपा जगदुगुरुम्‌ 
श्रीसगचाडुचाच । 
शुभकर्मणि निष्पन्ने याध्यन्ति येसमागताः । शिब्रह्मादयो देवा ॥ 
तञ्चापि यादवैः साडे प्रविशद्‌ द्वारकापुरीम्‌ । मतपित्रामाठमिः साड. माहेन्दरेचक्षणेनूप 
अपरेयदचो ऽन्ये च यास्यन्ति मथुरांपुरीम्‌ । श्रुत्वेति घिरसो राजा तमुघाच भयाकुलः ॥ 
| उग्रसेन उवाच । व न 
घासुदेघ न यास्यामि भूमि तां पेतृकी पुनः । सर्वतीर्थपरांशुद्धां दषे पत्के ॥ 
मू नत यः मि शधद इक यने 
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| पितृणां निष्फळ श्राद्धं देचानामणि एजनम्‌ । 
| किञ्चितृफळप्रदञ्चेष सम्पूर्ण पेठकेस्थले ॥ ५२ ॥ 
| पुत्रपोत्रकलत्रेभ्यः प्राणेभ्यःप्रेयसीसदा । दुर्लभः पेलृष्ही भूमि पितुमातुगेरीयसी | 
| | तत्‌शस्यञ्च पवित्रञ्च द्वे कर्मणि पेतूके । क्रीडन दत्ते नश्च परद्त्तमशुद्धकम्‌ ॥५४| | 
| 
| 
| 
| 





प्रियते पेतकीभूम्य़ां तीर्थतुल्यफलंलमेत्‌ । गङ्गाजछखम पूतं पितृखातोदक हे।। 
तत्रस्नात्वा जलेपूते गङ्गास्नानफलं लभेत्‌ । पितुः तर्पेणं तत्र पवित्र देवपूजनप| 
पेतृकी जन्मभूमिश्चेत्‌ फळं तद॒द्विगु्ण लभेत्‌ । पैतृकीभूमितुल्या च दानभूमिः सत्री 
वासुदेव उवाच । 
भोगास्ते वचनं किया निषेकः केन वायते । 
पेतृकी तीर्थतुद्या खा कि तीर्थ द्वारकापरम्‌ ॥ ५८ ॥ 
सवेतीर्थपराश्रेष्ठा द्वारका बहुपुण्यदा । यस्याः प्रवेशमाच्रेण नराणां जन्मखण्डनम्‌। 
दानश्च द्वारकायाश्च श्राद्धञ्च देवपूजनम्‌ । चतुर्गणञ्च तीर्थानां गङ्गादीनाञ्च भूमिप।६। ` 
।' गच्छ ब्रह्मादिभिः साळू सुनिभिर्यादचैः सह । राजेन्द्रसवनं तत्र गृह्दाणां सादर पुनः। 
शक जे करो ति शश्चन्न्यकारं महेन्द्रस्यामरावतीम । 
निवस त्वं सुधमांयां माहेन्द्रे च क्षणे नप ॥ ६२॥ 
जम्वूद्वीपस्थिता भूपा राजेन्द्रमण्डलेश्वराः। करं दास्यन्ति तुभ्यञ्च महेन्द्राय सुरा गण 
भूयाज्जितः कुवेरश्च धनेन धनसम्पदा । तेजसा भारुकरश्चापि महेन्द्रःसम्पदा तथा। 
देचाजिता रणेनेच पुण्येन सुनयो जिताः । तपस्विनश्च तपसा त्रतिनश्च वतेन चं | 
उग्रसेनसमो राजा न भूतो न भविष्यति । 
सभाया यस्य भगवान्‌ बळदेचो महाबलः ॥ ६६ 
विश्वञ्च यस्य शिरसां सहस्राणां नरेश्वर । एकस्मिन्‌शिरसिन्यस्तं शप च सर्षेपोयधा | 
न ह्यनन्तसमोदेचो वलेन बळघत्तरः। यद्शुणांनाञ्चनास्त्यन्तस्तेनानन्तं जग ! 
। वसवोऽष्टौ महाभागा रुद्राश्च शङ्कर घिना । बळिनोद्वादशादित्यामहेन्द्रचं सुरेस 
`न समर्था भुबजेतमुगरसेनं नृपेश्वरम्‌ । ष्णस्य घचनं श्रुत्वा प्रसन्नवदनो गः ह. 
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चतुरधिकशततमो ऽध्यायः ] # द्वारकायासुग्रसेनामिषेकवर्णनम्‌ # १०८१ 
प्रययो यादयेःसादं महेन्द्रभघनात्‌ परम्‌। 
स्वाळयं द्वारफामध्ये ज्वलन्तं मणितेजसा ॥ ७१ ॥ 
लहलनैद्वारपालैश्यं शुलिभिदृण्डहस्तकेः। नियुक्ते रक्षितं दवारं ददरी मानवेश्वरः ॥ ७२ 
अश्यन्तरै च शिविर द्वारेभ्यः षड्भ्य एच च । 
मन्दिशिणाञ्च शतके रल्ानां परिभूषणम्‌ ॥ ७३॥ 
कोटि मन्तगजेन्द्राणां ददशो गजमन्दिरे । 
चतुयंगं॑ गजौघञ्च गजानां षड्गुणं तथा ॥ ७४ ॥ 
प्रहावलांश्च ठुरगान्‌ सूर्य्या श्वश्ष हसन्ति च। गजेन्द्रीघञ्च सर्वषां घाहनानामपीश्वरम्‌ ॥ 
इसत्यैराचतं शश्वन्महेन्द्रस्य च नारद्‌ । अत्युच्येरचेःश्रवलां ददश कोरिमीप्सितम्‌ ॥ 
खराणां दशको टिश्वि पादातं षड्गुणं तथा । निर्माणं रत्नसाराणां रथानां पञ्चलक्षकम्‌ 
पञ्चलक्षं सारथीनां तत्राशवं षड्गुणं तथा । अश्वबाट तत्समञ्च खुधर्माञ्च खतामपि ॥ 


ददर्शाम्यन्तरे रम्ये देवाश्च सुनिसंयुताम्‌। चहिशुद्वांशुके रम्येभूषितां रक्तकस्वळ: ॥७६ 


त्वसिंहासने रम्वै्भूबिता रक्तपिङ्गलैः । असूल्यरत्ननिर्माणघीथीनां तेजसोउज्वलाम्‌ ॥ 

धेरिताञ्च मद्दाभीतैः किङ्करैः शतकोटिमिः । 

प्रविवेश समां रम्यां शरुत्वा शद्धुख्वनि शुभाम्‌॥ ८१ ॥ 

वाद्यञ्च दुन्टुभीनाञ्च सुनीनां वेदमन्त्रकम्‌ | 

ट्टा नुपं ससुत्तस्थी वेगेन सबलो हरिः॥ ८२॥ 
ब्रह्मा महेश्वरश्चैव शेषश्च देचपुङ्गवाः | सपुत्तस्थः खुराः सव मुनयश्च महात्रताः ॥ 
राजेन्द्राञ्चापि सिरेन्द्रा चसुदेवपुरोगमाः । रत्नसिंहासने रम्ये चोग्रखेनो महाबलः ॥ 
समुघास महेन्द्रस्य सुनीनामाज्ञया हरेः । दैवानाश्च गुरूणाञ्च गरगेस्यापि तथच च ॥ 
सप्ततीर्थों द्केनैच पूर्णकुम्मेन नारद । चकार वेदमन्त्रश् नुपस्याप्यभिषेचनम्‌ ॥ ८६ ॥ 


| | तस्मै बल्मयुगं दत्तं घहिशुद्धं मनोहरम्‌ । परुणेन पुरा दत्तं कृष्णाय परमात्मने ॥ ८७ ॥ 
| ` माल्यज्ञ पारिजातानां चन्दनं रत्तमूधणम्‌ | रत्नच्छत्रं ददौ क ह ॥ 
| मह्या कमण्डलुञ्चैव आलञ्चापि महेश्वर । पार्वती रल्माल्यश्व हारञ्च मालती 
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१०८२ .# ब्रह्मवेचत्तपुराण 
पुराणस्‌ अ [8 श्रीक्ष्णजयाक 
अन्ये. देचाश्च सुनयो रजेन्द्राः सिद्धपुडुचा: । 
कौतुकञ्च द्दौ तस्मै क्रमेण च पृथक पृथक ॥ ६० ॥ 
चसुदेचो ददो तस्मै शुभदं श्वेतवामरम्‌ । पवनेन पुरा दृत्तं कृष्णाय परमात्मने 
नन्दो ददो च खुरभि कामधेबुञ्च पूजिताम। 
यशोदा देवकी तस्मै रत्नश्रेष्ठं ददौ सुदा ॥ ६२ ॥ 
सप्तभिः किङ्करेश्चापि संवीतः श्वेतचामरै; । दधार छत्रमक्ररो भक्त्या चैवाइया ह! 
रत्नसिहासने रम्ये ददर्श रत्नद्पेणम्‌ । अतीवपुण्याघाप्यन्च हरिणा च पुरस्कृत | 
चक्रुःस्तुतिञ्च भद्दाश्व॒ भिक्षुका त्राह्मणास्तथा । 
ददुः शुभाशिषं तस्मे देवाश्च सुनयस्तथा ॥ ३५॥ 
त्राह्मणेभ्यो ददौ राजा रत्नकोरिश्च भक्तितः । 
भट्टेम्यो रत्नशातकं भिञ्चुकेभ्यस्तथैच च ॥ ६६ ॥ 
अभिषिच्य नृपेन्द्रश्न देवाँश्च सुनिपुङ्गवान्‌ ! 
सम्पूज्य ब्राह्मणांश्चापि भट्टा भिश्षु' द्विजं गुरुम्‌ ॥ ६७॥ 
स्वाल्यञ्च ययुः सवे यादवाश्च सुदान्विता:। ये ये हरेः पाषंदाश्च ते सवे स्वालयं शः 
प्रभाते चाययुः सर्वे सुधर्माञ्च सभां हरे: । नमस्कृत्य महेन्द्रश्च चोषुः सर्वे च-संसः 
इति श्रीब्रह्मचैचत्तं महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
द्वारकाप्रवेश उग्रसेनाभिषेके चतुरधिकशततमो ऽध्यायः । 


प 


पल | 
पश्चाधिकशततमोऽध्यायः | 
रुक्मिप्पुद्द प्रस्ताववणनपप्‌ । [ 


श्रीनारायण उघाच । | 
भथ वद्भराजेन्द्री मद्दाबळपराक्रमः । विद्भदेशे पुण्यात्मा सत्यशीळश्च सीध | 
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| पञ्चाधिकशततमोऽध्यायः ] # रुक्मिणयुद्वाहप्रस्ताव घर्णनम्‌ # _ १०८३ 


। राजा नारायणाश्च दाता च सवेसम्पदाम्‌ । ध्िष्ठश्च गरीयांश्च घरिष्ठश्चापि पूजित ॥ 
तस्य कन्या महालक्ष्मी रुक्मिणी योपितां घरा । 


अतीचुन्द्री रम्या रमा रामासुपूजिता ॥ ३॥ 
तवयौषनखम्पञ्ञा रत्नाभरणभूषिता । तत्तकाञ्चनचर्णाभा तेजसोज्ज्वलिता सती ॥४॥ 
शुद्धसत्घस्वरूपा खा सत्यशीला पतिव्रता । 
शान्ता दान्ता नितान्ता चाप्यनन्तगुणशालिनी ॥ ५॥ 
इन्द्राणी चरुणानी च चन्द्रनारी च रोहिणी । 
कुयेरपत्नी सूथ्येस्त्री स्वाहा शान्ता कलावती ॥ ६ ॥ 
अन्यालु रमणीयाखु श्रेष्ठा च सुमनोहरा । 
रुक्मिण्या भीष्सकन्यायाः कलां नाहेन्ति षोडशीम्‌ ॥ ७ ॥ 
तां दृष्टा राजराजेन्द्रो बाळक्रीडारतां पराम्‌ । 
बारां खुशोभां कुर्वन्तीं यथास्रेु बिधोः कलाम्‌ ॥ ८॥ 
शरत्पूर्णेन्दुशोभाढ्यां शरत्कमळलोचनाम्‌। 
विघाहयोग्यां युघतीं लज्ञानप्राननां शुभाम्‌॥ ६॥ 
सहसा चिन्तितो घर्मो धर्मशीलश्च सुव्रतः । 
सुतां पप्रच्छ पुत्राश्च ब्राह्मणांश्च पुरो हितान्‌॥ १० ॥ 
भीष्मक उघाच । 
क वृणोमि सुताथञ्च घरांह प्रचर घरम्‌ | मुनिपुत्र देवपुत्र राजेन्द्रसुतमीप्सितम्‌ ॥११॥. 
विधाहयोग्या कन्या मे वर्धमाना मनोहरा । शीघ्र पश्य घरं योग्यं नवयौवनसंस्थितम्‌ 
घर्मेशीळं सत्यसन्धं नारायणपरायणम्‌। घेदेदाङ्गविशञञ्च पण्डितं खुन्दर शुभम्‌॥ 
शान्तं दान्तं क्षमाशीळं शुणिनं म 
महाकुळप्रसूंतञ्च सचत्रेच प्रतिष्टितम्‌ ॥ १४ 
| करोषि राजपुत्रज्चेद्षणशातत्रविशारदम | par च र 
| | फरोषि देचृपुच्रञनेदरें गुणयु करोषि तुर्वेदचिशारदम्‌ बशा पद्म्‌ 
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१०८४... # ब्रह्मवेचतेपुराणम्‌ # [४ भीष्ण 
सुचाचकं विचारश्ञं सिद्धान्तेषु नितान्तकम्‌ । नृपेन्द्रचचने शरुत्वा तमुवाच मुने; एत, 
गौतमस्य शतानन्दो वेदवेदाङ्गपारगः । आतः प्रवक्ता विज्ञश्च धर्मी म्मा 
पृथिव्यां सचंतत्वज्ञो निष्णातः सर्वेकमेछु ॥ १८॥ 
शतानन्द उवाच | 
राजेन्द्र त्वञ्च धमंज्ञो घमेशासत्रविशारद. । पूर्वाख्यानञ्च वेदोक्तं कथयामि निशान 
भुवो भारावतरणे स्वयं नारायणो भुवि। चखुदेवखुतः श्रीमान्‌ परिपूर्णतमः प्रमु। | 
विधातुश्च विधाता स ब्रह्म शशेबव न्द्ति: । ज्यो तिःरघरूपः परमो भक्तानुप्रह॒विग्रह। | 
परमात्मा च सर्वेषां प्राणिनां प्रकृतेः परः । निलिप्तश्व निरीहश्य साक्षी च सर्वक 
राजेन्द्र तस्मै कन्याञ्च परिपूर्णतमाय च । दत्त्वा यास्यसि गोलोक पितृमिःशतमस 
लभ सारुप्यमुक्तिञ्च कन्यां दत्त्वा परच च । इददेव सर्वेपूज्यश्व भच विश्वगुरोगुए। 
सर्वेस्व॑ दक्षिणां दत्त्वा महाळक्षमीञच रुक्मिणीम्‌ । | | 
समपेणं कुरु चिभो कुरुष्व जन्मखण्डनम्‌ ॥ २५॥ 
बिधात्रा लिखितो राजन्‌ सम्बन्धः सर्वसम्मतः । 
द्वारकानगरे ऊष्णं. शीघं प्रस्थापय द्विजम्‌॥ २६ ॥ 
कृत्वा शुभक्षणं तूणं सर्वेबामपि सम्मतम्‌। आनीय' परमात्मानं भक्ततुगरहविग्रस्‌। 
ऽयानानुरोघहेतुञ्च नित्यदेहमचुत्तमम्‌ । हृष्टिमात्रात्‌ कुरु नृपं स्घञन्मकमंखण्डाः। 
यं न जानन्ति चत्वारो वेदाः सन्तश्च देवता: । 
j सिद्धेन्द्राश्व मुनीन्द्राश्च देवा ब्रह्मादयस्तथा ॥ २६॥ 
| ध्यायन्ते ध्यानपूताश्च योगिनो न विदन्ति थम्‌ । 
सरस्वती जड़ीभूता वेदाः शासत्राणि यानि च॥ ३०॥ 
सहस्रचक्त्रः शोषश्च पञचचकत्रः सदाशिवः । चतुमंखो जगद्धाता कुमार. कार्तिक | 
ऋषयो मुनयश्चैच भक्ता:परमवैष्णचा: । अक्षमा:स्तवने यस्य ध्यानासाध्यक्ष यो. 
वालको 5हं महाराज तदुगुणं कथयामि किम्‌ । 
रातानन्द्घचः श्रुत्वा प्रफूलबदनो नप: ॥ ३३ ॥ 
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पश्माधिकशततमी 5ध्यायः ] # रुक्मिणी घिवाइप्रश्ने भीष्मकं प्रतिरुक्मेरुक्तिः # १०८५ 


आलिङ्गनं द्दो तस्मै समुत्थाय जचेन च | नानारत्नं सुवर्णञ्च वस्त्र्च रत्नभूषणम्‌ 
ददौ तस्मै प्रदानञ्च प्रसादछुमुखो नृपः । गजेन्द्रं तुरगं श्रेष्ठ रथञ्च मणिनिमितम्‌॥ 
रत्नसिहासनं रस्यं चनञ्च विपुल तथा । भूमिऽच स्ेसस्याढ्यां शश्‍वदुव शिकरीशुभाम 
अक्षएसाध्यां पूञ्याञ्च ग्रामं सवंप्रशंसितम ॥ ३७॥ 
एतस्मिन्नन्तरे उक्सिश्चुकोप नुपनन्द्नः। कम्पितो धमेयुक्तश्च रक्तास्यो रक्तळोचन: ॥ 
उवाच पितरं विप्रं सभायामल्थिरस्तदा । उत्थाय तिष्ठन्‌ पुरतः सर्वेषाञ्च सभासदाम्‌ 
रुक्मिरुषाच । 
श्एणु राजेन्द्र घचनं हितं तथ्यं प्रशंसितम्‌ । 
त्यज घाय भिक्षुकाणां लोभिनां क्रोधिनामहो ॥ ४० ॥ 
नर्चकानाञ्च वैश्यानां भट्ट नामर्थिनामपि । कायस्थानाञ्च भिक्षणामसत्यं वचनं खदा 
घटकानां नाटकानां ख्रीलुब्धानाञ्च कामिनाम्‌ | 
दरिद्राणाञ्च सूर्खाणां स्तुतिपूर्व घचः सदा ॥ ४२ ॥ 
निहत्य काळयचनं राजेन्द्र पुरतो मिया । उपायेन महाबाहो ळब्धं कृष्णेन तद्धनम्‌ ॥ 
द्वारकायां धनी कृष्णो यघनस्य धनेन च। जरासन्धभयेनेच समद्राभ्यन्तरे ग्रही ॥४४ 
जरासन्धशतञ्चैच क्षणेनैव च लीलया । क्षमोऽहं हुन्तुमेकाको राइश्चान्यस्य का कथा 
ुर्वाससश्च शिष्यो ऽहं रणशास्त्रविशारदः । ध्रुवं भीष्मक तेनेव दिशवं संहत्तुमीश्वरः 
मत्समः पर्शरामश्च शिशुपालश्च मत्समः । सखा च चनाः र स्वग जेतुं हट क्षमः 
` महेन्द्रं खगणं जेतुमहमीशः क्षणेन च । जित्वा युद्धे जरासन्धं उल योगिनं नुप ॥ 
अहङ्कारयुतः ष्णो चीरं स्वं हात धिया | 
यद्यायास्यति मदुग्राम विवाद कर्चुमीप्सितम्‌॥ ४६ ॥ 
वं प्रस्थापयिष्यामि क्षणेन यममन्दिरम्‌। अद्दो नन्दस्य वेश्यस्य तस्मे गोर्या 
साक्षाज्ञाराय गोपीनां गोपालो च्छिष्टमो जिने । 
करोषि कन्यां स्वीकारं देवयोग्याञ्च रुक्मिणीम्‌ ॥ ५९ ॥ 


दातुमिच्छसि चाक्येन भिञ्चुकस्य द्विजस्य च। राजेन्द्रवुद्धिहीनो5सिचचनाइद्रळस्यच. १ 
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|| | त्य 

| त्रहाबैचन्तेपुराणम्‌ 

| | १०८६ # त्रह्मवेचत्तेंपुराणम्‌ # [४ धीष 

| मा राजपुत्रों मा शूरो मा कुलीनश्च सा शुचिः । | 

i मा दाता मा धनाढ्यश्च मा योग्यो मा जितेन्द्रियः ॥ ५३ ॥ 

| । कन्यांदेहि सुपुत्राय शिशुपालाय भूमिप । बलेन रुद्रतुष्टाय राजेन्द्रतनयाय च | प 

| | र निमन्त्रणं कुरु नृप नानादेशभवान्‌ नुपान्‌ । बान्धवांश्च सुनीन्द्रांश्चपत्रद्वारा हक. 

| अङ्कं कलिङ्गं मगधं सोराषट्र' वल्कलं चरम । राट चरैन्द्र वड्या | गुजेरारिञ्च पेट 

||. महाराष्ट्र घिरारञ्च मुद्नळञ्च मुरड्रकम्‌। भलं गल्लको खर्च दुर्ग प्रस्थापय द्वि 

|| घतकुल्यासहस्तञ्च मशुकुस्यासहस्रकम्‌। दधिकुल्यासहराज्य दुग्धकुल्यासहत्नका। 

| तेलक्कुर्यापञ्चशतं णुड्कुब्याङ्विलक्षकम्‌ । शर्कराणां राशिशतं मिष्टान्नानां चतुगुण 

। गयचगोधूमचूणांनां पिष्टराशिशतं शतम्‌ । पृथुकाना राशिलक्षमन्नानाञ्च चतुर्गणम्‌ र 

| गचां लक्षं छेदनळ्च हरिणानां ह्विलक्षकम्‌। चतुरक्षं शाशानाऽच कूर्माणाञ्च तथा कुर 

| दशलक्षं छागलानां भेरानां तञ्चतुर्गणम्‌। पर्वणि आमदेव्ये च वलिं देहि च भवित 

। . एतेषां पक्वमांसञ्च भोजनार्थञच कारय । परिपूर्ण व्यञ्जनानां सामग्री कुरु भूमिप। 

। अथ श्रुत्वा च तद्वाक्यं राजेन्द्रः सपुरो हितः। चकारामन्त्रणं पूणं निर्जने मन्त्रिणा सह 

| द्विजं प्रस्थापयामास द्वारकां योग्यमीप्लितम्‌ । 

Mes कृत्वा च शुभलम्नञ्च सवेषामभिवाञ्छितम्‌ ॥ ६५ ॥ | 

राजा सम्भृतसम्भारो बभूव सत्वरं मुदा । निमन्त्रणञ्च सर्वच चकार च सुताज्ञया! 

विप्रः खुधर्मा' संप्राप्य नुपेर्देचेश्च वेश्ताम्‌ । प्रददौ पत्रिकां भद्रासुग्रसेताय भूभते। 

प्रफुलुघदनो राजा श्रुत्वा पत्रं सुमङ्गलम्‌ । सुवर्णानां सहश्च त्रा्मणेम्यो ददौ मुरा 
दुन्दुसि षादयामास्‌ द्वारकायाञ्च सर्वतः । | 
देवान्‌ मुनीन्‌ नृपाश्चैच ज्ञातिवर्गा श्च वान्धवान्‌ ॥ ६६॥ 

' भ्टांश्वमिश्लुकांश्बैव भोजयामास सादरम्‌ । श्रीकृष्णस्य सुवेशं च कारयामासमूपहि 

। अतीवरम्यमतुल त्रिषु लोकेषु दुलेभम्‌ । यात्राञ्च कारयामास जगतां प्रवर परम ॥४ 

वेदमन्त्रेण रम्येण माहेन्द्रे सुमनोहरे। आदी ब्रह्मा रथस्थश्व सावित्र्या सहितो ययौ 

सथस्थश्च महाहृष्टो भवान्या च भवःस्वयम्‌ । शोषश्चापि दिनेशाश्च गणेशश राप 





| 
| 
| 
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पहैन्द्रश्व तथा चन्द्रो चरुणः पचनस्तथा । कुचेरश्‍च यमो घहिरीशानो5पि ययौमुदा ॥ 
| देवानाञ्च जिकोट्यश्चमुनीनां षश्टिकोटयः । गजेन्द्राणा त्रिलक्षञ्च श्‍वेतक्षत्रं त्रिलक्षफम 
| उग्रसेनो बभौ राजा नक्षत्रेषु यथा शशी। ययौ प्रसन्नवदनः कुण्डिनाभिमुखो वली ॥` 
रक्षनिर्माणयानेन चळदेचो महाबल: । घसुदेवश्‍चोद्धवशच नन्दो$कूरएच सात्यकिः ॥ 
गोपाळा यादवेन्द्राश्व अन्द्र्बंश्याशच ते ययुः । 
धूतराष्ट्ररुताः सर्वे डुय्योधनपुरोगमाः ॥ ७८ ॥ 
युधिष्ठिरस्तथा भीम: फाद्गुनो नकुलस्तथा । सहदेचश्चयानेश्च प्रययुः पञ्च पाण्डचाः 
भीष्मो द्रोणश्च कणेश्चाप्यशबत्थामा महावलः । 
छपाचार्य्यश्च शक्कुनिः शद्यश्च प्रययो सुदा ॥ ८० ॥ 
भटानाञ्च ्रिकोट्यश्च चिप्राणां शतकोटयः । 
सन्न्यासिनां सहखञ्च यतीनां प्रह्मचारिणाम्‌॥ ८१॥ 
द्विसहस्रं जितक्रो घाश्चाचधूतास्तथेच च। उत्पलानां सहस्रञ्च सहस्नं पुष्पकारिणाम्‌ ॥ 
नानाशिदपकराश्‍्चैच चिचित्रं चित्रमेव च । लक्षञ्च वाद्यमाण्डानां नत्तंकानाञ्चलक्षकम्‌ 
गन्धर्वाणां गायकानां लक्षमेचन्तु नारद । तत्र कल्पे भवत्येव गन्धवेश्चोपबददेणः ॥ 
यञ्चाशत्का मिनी भिश्चत्वमेच॑ तेषु मध्यगः । विद्याघरीणां लक्षञ्च लक्षमप्सरसां तथा 
किन्नराणां त्रिलक्षञ्च गन्धर्चाणां त्रिलक्षकम्‌ ॥ ८६॥ 
इति श्रीत्रह्मवैवर्त महापुराणे. नारायणनारदसंवादै श्रीक्कष्णजन्मखण्डे 
रुक्मिण्युद्वाहे पञ्चाधिकशततमो ऽध्यायः । 


बष्ठाधिकशततमोऽध्यायः 
रेबतीबळयो विवाहवर्णनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच । 


| 


"२49९० “७ क 
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| एतस्मिन्नन्तरे राजञा ककुझी च मद्दावलः । वरार्थं कन्यकायाश्‍च ब्रह्मलोकात्समागतः 
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परददौ रेवतींकन्यां शश्वत्छुस्थिरयौचनाम्‌। अमूल्यरल्ञभूषाढ्यां त्रिषु लोकेषु 
बलाय बळदेचाय सम्प्रदानेन कोतुकात्‌ । चयो यरुयागतं सत्ये युगानां ५ 
द्त्वा कन्यां विधानेन मुनिदेवेन्द्रसंखद्‌ । गजेन्द्राणां जिलक्षञ्न जामात्रे यौतुक 
दशलक्षं तुरङ्गाणां रथानां लक्षमेव च । रल्ालङ्कार्युक्तानां दासीनाञ्चापि हक्षक्‌। 
मणिळक्षं रलल्क्षं स्वर्णको सिञ्च सादरम्‌ । 
वहिशुद्धांशुकं रम्यं सुक्तामाणीवपहीरकम्‌ ॥ ६ ॥ 
द्त्वा कन्याश्च राजेन्द्रो बलाय बलशालिने । रल्लेन््सारयानेन तैः खाद्ध कुण्डिनं यं 
अथान्तरै च निवन्धे साङ्गे मङ्गलकर्मेणि । रेवतीं देशयासाख योषितां कमलाकलाम्‌। 
देवकीं रोहिणीञ्चेच यशोदा नन्दरे हिनो । 
अदितिश्च दितिः: शान्तिर्जेयं इत्वा य सन्द्रिम्‌ ॥ ६ ॥ 
ब्राह्मणान्‌ भोजयामास ददो तेभ्यो घनं सुदा । मङ्गल कारयामास वसुदेवस्य षहा 
अथ देधाश्च सुनयो राजेन्द्रः करकः सह । सस्प्रापुळीलामात्रेण कुण्डिनं नगरं मुदा | 
दद्दशुनगर सचे ह्यातीवसुमनोहरम्‌ । सत्तसिः परिखाभिश्च गभोराभिश्च वेश्तिप। 
प्राकारः सप्तभियक्तं द्वाराणां शतकेस्तथा । 
नानारलेश्च मणिभिनिमितं विश्वकर्मणा ॥ १३ ॥ 
नगरस्य बहिद्वार दद्दशुवेर्यात्रिणः । रक्षितं रक्षकेः साड चतुमिश्च महारथेः ॥ १४ 
'रुक्मिश्च शिशुपालश्च दन्तवक्रो महाबलो । शाल्बोमायाविनां श्रेष्ठो युद्धशास्रविशास : 
नानाशस्त्रस्तथास्त्रश्च रथस्थश्चरणोन्मुखः । चिलोक्यक्कष्णसैन्यञ्च चकोपनुपनन्दत 
उघाच निष्टुरं घाक्यं श्रुतितीक्षणं सुदुष्करम्‌ । 
उपहास्य मुनीन्द्रांश्च देषांश्च मुनिपुड्चान॥ १७॥ 
रुक्मिरुघाच । 
अहो कालकृतं कमे देवञ्च केन घाय्येते । किघाहं कथयिष्यामि देयेन्द्राणाञ्च संसद 
गृहीतुं रुक्मिणीं कन्यां देचयोग्यां मनोहराम्‌ । आयाति देवेम निभिनेन्द्स्य पशुरशक 
साक्षाज्ञारश्च गोपीनां गोपो च्छिष्टान्नभोजकः । ः 
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तत्ताधिकशततमो ऽध्यायः ] ने रुक्मिणीषिचाहे युद्धम्‌ # | १०८६ 
| नि इयमैथुनयोर्त ४! 
|... जातेश्ल निर्णयो' नास्ति भक्षयमैथुनयोस्तथा ॥ २० ॥ | 
| किन्तु राजेन्द्रपुचस्य किन्नु चा सुनिपुत्रकः । षसुदेचः क्षत्रियश्च भक्षणं वेशयम न्दिरै 
| शिशुकाले च स्त्रीहत्याङतानेनदुरात्मना । कुब्जा शता च सम्मोगात्घाससारजकोस्ः | 
| राजेन्छस्य चधादुदु्टो ब्रह्महत्या लभेद्‌ ध्रुवम्‌ । 
मझरायाञ्य धमिष्ठ: सथः कंसो निपातितः ॥ २३॥ 
| शाल्व उचाच | र | 
| 





यदुक्तं रुक्सिण्य देय किमसत्यञ्च तत्र वे । को चायं रुक्मिणीभतां नन्दस्य पशुपालक; 
शिशुपाल उवाच । 
अहो सुचि किमाश्चय्यं देवा ब्रह्मादयस्तथा । सुनीन्द्रा ब्रह्मणः पुत्राशचाययुर्मानघाज्ञया 
 __ दृन्तवक्र उवाच! 
सन्ततं ब्राह्मणा लुब्धा. देवाशच अक्तवत्सलाः । आययुत्रेह्मपुत्राश्न नन्‍्दपुआज्या कथम्‌, 
तेषाञ्च घचनं श्रुत्वा चुकोप देचसङ्घकः । मुनिराजेन्द्रसबुश्चलाडूलीत्यादिक तथा ॥ 
इति श्रीत्रहमयैचर्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीकृषणजन्मखण्डे 
रुक्मिण्युद्वाहे षष्ठाधिकशततमो ऽध्यायः । 


क ms कमळा छानम्ससगलिमा 


सप्ताधिकशततमो5ध्यायः ` ( 
रुक्मिणीविवाहे युम्‌ | 
श्रीनारायण उवाच! म 
अथ कोपपरीतश्च बळदेघो महाबलः । हलेन दक्मिमानञ्च बमज मुनिपुङ्गच ॥१॥ | 


घोरकान्‌ सारथिञ्चैच निहत्य जगतीपतिः! ूमिष्ठञ्चापि पापिष्ठ रविम इन्त जगाम सः 
` रुक्मी च शरजाठेन घारयामास लीळया । नागास्त्रं योजयामास बढ हलिनमीश्वरम्‌ 


| नागास्त्रं गारुडेनेच संजद्दार हली स्वयम्‌। गुद्दाणं कोपादुक्मी च परं पाशुपतं मुने ॥ 
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अव्यर्थ घीरमदेञ्च शतसूययेसमप्रभम्‌ । अभितो हलिना रकमी जृम्भणास्त्रेण 
भूमिष्ठः स्थाणुचदुक्मी निद्रास्त्रेणेष निद्वितः। शात्वस्तं निदवितं दृश शतवाणंममोच 
शेलवृष्टि शिळाच्रष्टि जलबृष्टि चकार सः । ज्यलद्डुएरद्वटिन्य शरवृष्टि ज्जः है 4 
चछाच्चास्त्रेण सर्वाणि बार्‍यामास लाडली । इरेन सक्म णं चकार रणमध्यत। 
| घोटकान्‌ सारथिञ्चेच जघान चेष खोल्या | | | 
| - कोपादु वळेन तं हन्तुं घाग बभूवाशरीरिणी ॥ ६ ॥ 
| त्यज शार्वं कृष्णबध्यं तव कि ऐड रणे । 
क्‍ यस्य सूथ्निं च ब्रह्माण्ड शूप ज सर्षपं यथा ॥ १०॥ 
तच्छ्र _त्या बळदेवश्च हलेन तस्य मस्तकम्‌ । चक्षार चूण व्यथितः पपात रणपूर्धनि। 
शाखस्य पतनं दृष्टा शिशुपालो महावली । चक्षार शरञ्चशिञ्च जलवृष्टि तथा भुषि। 
हली तस्य रथं चूर्ण चकार लाङ्गलेन च । अड्चन्द्रेण तढ्बाणान्‌ घारयामास हीट्या 
| तं हन्तुं शङ्करः साक्षात्‌ निषेधञ्च चकार तम्‌ । 
| रुष्णवध्यं त्यज बळ पार्षेदप्रचरं हरे: ॥ १४ ॥ 
द्न्तवक्त्रस्य दन्तञ्च चभञ्ज स हलेन च | सुप्रतृत्तरुय युद्धेन ते सव जहसुश्च तम॥!५ 

'बलस्य विक्रमं दुष्टा सर्वे वीराः पलायिताः । 

चक्रुः प्रवेशनं सर्वे कुणिडनं घरयात्रिका: ॥ १६ ॥ | 
तस्मिन्नन्तरे तत्र शतानन्दो महासुनिः । कोरिभिर्मुनिभिः साद्धेमाजगाम हरेः पुतः। 
पुर प्रवेशयामास शतद्वारञ्च दुर्गमम्‌ । अगस्यञ्चापि शत्रूणां मित्राणाञ्च सुखप्रदम्‌ | | 
देवकन्या नागकन्या राजकन्याश्तथैच च | सुनिकन्या घरं द्रष्टुं खस्मिताश्च समाय 
दहृशुर्योषितः सर्वा निमेषरहितेन च । प्रसन्न कारयामास सस्प्रितश्रन्द्रशेखरः ॥९ | 
रत्नेन्दसारनिर्माणरथस्थं परमेश्वरम्‌। सर्वेषां परमात्मानं भक्तानुग्रह विग्रहम्‌॥ २१. 
नबीनजळद्श्यामं शो सितं पीतचाससा। चन्दनो क्षितसर्घाडू वनमालाविभूषितम्‌ 
रत्नकेयूरचळयरत्नमालाकुलोउज्चलम्‌ | रत्नकुण्डलयुग्मेन गण्डस्थलूषिराजित्म॥*१ ॥ 
रत्नेन्द्रसारनिर्माणक्कणन्मञ्जीरराजितम्‌ । सस्मितं मुरलीहस्त पर्यन्त - रत्नदर्पणम्‌। हु 
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सप्तभिः पार्षदैगॉपेः सेचितं श्वेतचामरः । नवयौचनसम्पन्ने शरत्कमछलो चनम्‌ ॥२५॥ 
शरटपूर्णोन्ुनिन्दास्यं भक्तानुप्रहकातरम्‌ । 
व्होटिकन्दर्पेलीन्द्य सत्यं नित्यं सनातनम्‌ ॥ २६ ॥ 
तीथपूतं की लिपूते ब्रह्म शशेषच न्दितम्‌ । परमाहादक रूपं कोर्चिन्द्रसमप्रमम्‌ ॥ २७ ॥ 
| थ्यानासाध्ये ढुराराध्यं परमं प्रकृतेः परम्‌ । दूर्वेया प्टसूतञ्च रत्नेन्द्रसारदपेणम्‌ ॥२८॥ 
| करत कासाध्यं कदल्याः स्फुरमञ्जरीम्‌ । 
डा जिविक्रमाकारां मालतोमाल्यभूषिताम्‌ ॥ २६ ॥ 
युष्पं नारीप्रदःतश्व मुकुट मस्तकोजज्वलम्‌ । इट्टा घरे युवत्यश्च मूच्छां संग्रापुरीश्वरम्‌ 
किमणी जीचनं धन्यं स्छाध्यमित्यूचुरीप्सितम्‌ । 
जामातरं सा ददर्शं राज्ञी भोष्मककामिनी ॥ ३१ ॥ 
निमेषरहिता तुष्ठा प्रलन्नवदनेक्षणा । राजा प्रसन्तचद्नः सामात्यः सपुरो हितः ॥३२॥ 
समागत्य खुरान्‌, विप्रान्‌ भूतांश्च प्रणनाम सः | ददौ योग्याभ्रमं तेस्यो भक्ष्यपूण छुधो पमम्‌ 
'दिचानिशञ्चाप्युवाच दीयतां दीयतामिति । सुखं निनाय रजनीं देवश्च बान्धवः सह ॥ 
सुदेवः प्रभाते च प्रातःहृत्यं चकार सः | 
ज्ञात्वा सन्ध्यादिकं इत्वा घृत्वा थौते च वाससी ॥ ३५ ॥ 
चकार चेद्मन्त्रेण शुभाधिवासन हरै । संपूज्य माता: सर्वाः साक्षाच्च सवेदेचता: ॥ 
प्रदाय चसुधाराञ्च वृ दिश्राद्धादिकं तथा । 
ब्राह्मणान्‌ भोजयामास देवांश्च वान्धर्षास्तथा ॥ ३७ ॥ 


च. 
वादयञ्च चादयामाख कारयामास मङ्गलम्‌ | सुवेशं कारयामास बेब र 
सञ्ञ्च कारयामास बर्‍यानं सुशोभनम्‌ । एवं राजा भीष्मकश्च विवाहादेश्च मङ्गलम्‌ । 


र सः। 
पुरो हितवेदमन्त्रः सब कमं चक 
मणिरत्नं धनं चापि मु्ामाणिक्यहोरकम्‌ ॥ ४० ॥ ७ 


यद्रव्यञ्च वखबञ्चाप्युपद्दारमबुत्तमम्‌ | 
कि ब्राह्मणेम्यो 5पि मिश्चुकेम्य्रो ददो सुदा ॥ ४१ ॥ 
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| १०६२ . ने ब्रह्मवेघत्तेपुराणम्‌ क [ ४ श्रोक्रष्णज र 

वाञ्च घाद्यामास कारयामास मडुळूम्‌ । खुवेशं कारयामास रक्मिण्याळ ; 
राज्ञीमिर्मनिपत्नीभिविधानञ्च यथो चितम्‌ । ततः शुभे क्षणे प्राप्ते माहे मनो 
चिषाहो चितलग्ने च खञ़ाधिपतिसंयुते । सद्ग्रह क्षणशुद्धे चाप्यसतां be | 
शुभक्षणे शुभक्षे च विशुद्धे चन्द्रतारयोः । वेधरदोषादिरहिसे शलाकादिघिव्शिते | 
दम्पत्योः शमंयोग्ये च परिणामखुखप्रदे । एवंभूते च समये भीष्मकप्राडुणं हरि; 


पप 
शा. 


आजगाम खुरे: सारे मुनिविप्रपुरोहिते: | 
| ज्ञातिभिर्वान्धवेः खाद्धं पित्रा मात्रा नपेस्तथा ॥ ४७॥ 
गोपालकः पाषेदेश्व चयस्यैश्च मनोहरैः । भट्टेश्च गणब्षैश्चैव ज्यो तिःशास्रविशारदँ;| 
। वाद्यर्नानाधिधेश्चैच नत्तेकेर्गायनेस्तथा । नानाशिट्पकरेश्येच साळाकारेस्तथापरै।॥४॥ 
| विद्याधर्य्यश्वाप्सरो भिः किन्नरी भिश्च सत्वरम्‌ । | 
स्थलञ्च दद्वदशुदेचा मुनयश्य नपेश्वराः ॥ ५० ॥ 
| * सर्वे समागता ये च विधाहदरशनोत्सुकाः । रम्भार्तम्भसहसरश्च पट्टसूचपरिष्ठतै॥५॥। 
| चम्पकानां चन्दनानां रखाळानाञ्च पलवेः । 
| माल्येनांनाविधेश्चेच पीतरक्तसितान्वितेः ॥ ५२ ॥ 
परितो मङ्गलघटेः फ्लंपलचसंयुतेः। करुतूरीचन्दनात्तैश्च कुडुमेन विराजितैः ॥ ५३॥ 
पणर्लाजेः फल: पुष्पेदूर्वा भिरुपशो भितैः । मुनिमित्राह्मणेश्चेच राजेन्द्रैरपि वेटित्म। 
रत्नेन्द्रसारनिर्मा णवेदीयुक्तं मनोहरम्‌ । चर्चित चन्द्नस्निग्धेः कस्तूरीकुडकुमान्वित | 
सुगन्धिशीतमन्देश्च पवनेः सुरभीकृतम । रत्नानाञ्च सहस्रेश्च उचितं ज्घढेदीपक | 
'नानाप्रकारधूपेश्च गन्धद्रव्यैः सुवासितम्‌ । | 
चित्रेषिचित्रेषिविधेः शिल्पिनां पुण्यकारिणाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
| परितः परितश्चेष शोभनाहैं: सुशोभनैः । गन्धर्चाणाञ्च सङ्ीतैम धुरैमधुरीकृतम्‌॥१॥ | 
9 विद्याधरीणां नृत्यैश्च नत्तंकीनाञ्च शिल्पिनाम । | | 
ततर निश्चेष्टचित्रेश्व जनराजिविराजितम्‌ ॥ ५६ ॥ | 
अपद्ारजवाक्षश्र युचतीमिश्च घीक्षितम्‌ । मङ्गलेन घटेनेच घिदुषा च पुरोधसा ॥ ६° क 


र 
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._ '] # भीष्मककृत छृष्णस्तव: # | १०६९३ 
| कुशहस्तेन भूपेन दानेन दानचस्तुना । दष्टा च प्राडुणे राज्ञो देवा ब्रह्मादयस्तथा ॥ ६१॥ 
अवरुह्य रथाचूर्ण तिष्ठन्ति प्राङ्गणे सुदा । राजेन्द्रा दानवेन्द्राश्च सुनयः सनकादयः ॥ 
श्रीकृष्णश्वा पि भगवान्‌ पाषंदप्रबरैः सह । 
ताम्‌ हुए सहसोत्थाय जवेन भीष्मकस्तथा ॥ ६३ ॥. 
| मूर्ध्ना घचन्दे देयांच्ध सुचन्द्रश्च नुपांस्तथा । रत्नसिदासने चेव उुरस्येषु पृथक्‌ पृथक्‌ । 
| कऋमतो घालयामास संपूज्य साद्रेण च ॥ ६४॥ ॒ 
राजा ठुष्टाघ भक्तया च तान्‌ सर्घान्‌ भक्तिपूर्वकम्‌ । 
'बखुदेचं घाखुदेवं साश्रुनेत्रः पुराञ्जलिः॥ ६५॥ 
॒ भीष्मक उचाच | 
अद्य मे सफल जन्म जीवितञ्च सुजीवितम्‌ । वभूव जन्मकोरीनां कमसूळनिङृन्तनम्‌ ॥ 
स्वयं विधाता जगतां प्रदाता सवेसम्पदाम्‌। 
स्वप्ने यत्पादपदाञ्च द्र॒ष्ट नेव क्षमः प्रभो ॥ ६७ ॥ 
तपसां फलदाता च संस्रष्टा प्राङ्गणे मम । स्वात्मारामेण पूर्णेषु शुभप्रश्नमभीप्सितम्‌ ॥ 
योगीन्द्रैरपि सिद्धेन्देः सुरेन्द्रश्च मुनीन्द्रकोः । 
ध्यानाहुष्टश्च यो देवः स शिषः प्राङ्गणे मम ॥ ६६ ॥ 
कालस्य कालो भगवान सृत्योस त्युश्च यः प्रभुः । 
सृत्युञ्जयश्च सर्वेशो नराणां दृष्टिगोचरः ॥ ७० ॥ ` 
यस्य मूर्ध्ना' सहसनेषु छ्न विश्वं चराचरम्‌ । 
नास्त्यन्तः सर्ववेदेषु सोऽयञ्च मम प्राङ्गणे ॥ ७१ ॥ 
सर्वेकामप्रणेयो दि सर्चाग्रे यस्य पूजनम्‌। श्रेष्ठों देवगणानाश् स गणेशो ममाङ्गणे ॥ 





| 


प्रह्मपुत्राश्व पौ ताश्च प्रपौत्राश्चापि चंशजाः । ते सवे महुशदेऽचयेच ज्वलन्तो अह्मतेजजा 
अहो कल्पान्तपर्येन्त॑ तीर्थभूतो ममाश्रयः । येषां पादस्थं विशुद्ध तदुग्रहं मम 
| पृथिव्यां यानि तीर्थानि तानि तीर्थानि सागरे | 
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१०६४ # ब्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ ॐ [४ भीष्ण 
सागरे यानि तीर्थानि विप्रपादेछु तानि च ॥ ७६ ॥ | 
विप्रपादीदकङिन्ना याघत्तिष्ठति मेदिनी । ताचत्‌ पुष्करेषु पिबन्ति पितरो 
चिप्रपादोद्‌कं भुक्तवा दत्वा दिप्राय दक्षिणास्‌ । 
सुनातानां स्ेतीर्थानां फलमाप्नो ति निश्चितम्‌ ॥ ७८॥ | 
निहन्तनश्च विपदां व्याधिनिमूंडकारणम्‌। झुखद्‌ं शुभदं सारं विप्रपादोदकं नृणा 
न गङ्गासहुशां तीथं न देवो माधघात्‌ परः । सलत्छुमाराङ्गक्तो न न हि कह्पतरोस्तह | 
न पुष्पं पारिज्ञाताञ्च न बतं इरिचासरात्‌ ! पूजमेल हि एज्यञ्च न पत्रं तुलसीपर। | 
न देवी प्रकृतेश्चापि नाधारः पवनात्‌ परः.। 
न हि स्थूलो मद्दाचिष्णोने सूक्ष्म परमाणुतः ॥ ८२॥ | 
न घ्राह्मणात्‌ परः पूतो नाश्रमश्च परःप्रभुः । न देखो न परः कोऽपि इत्याह कमलो 
त्रह्मचिष्णुशिवादीनां प्रकृतेश्च परः प्रभु: । 
ध्यानासाध्यो दुराराध्यो योगिनामपि निश्चितम्‌ ॥ ८४॥ 
निराणश्च निराकारो भक्तानुग्रहचिग्रहः । स एच चक्षुषो न॒णां साक्षादु देवश्च मृ 
देवे्रेहेशदोषेश्च ध्यातं यत्पद्पडूजम्‌ । घनेरोन गणेशेन दिनेशेनापि दुळेमम्‌॥ ८६। 
इत्युत्वा भीष्मकः कृष्णं समानीय स्वयं पुरः । | 
तुष्टाच सामवेदोक्तस्तोत्रेण परमेश्वरम्‌ ॥ ८७ ॥ 
| भीष्मक उघाच । 
सर्वान्तरात्मा सन्नेषां साक्षी निर्लिस एव च । कर्मिणां कर्मणामेच कारणानाञ्चकारण | 
केचिद्वदन्ति त्वामेकं ज्योतीरूपं सनातनम । 
केचिच्च परमात्मानं जीघो यत्प्रतिविम्बकः ॥ ८६॥ | 
केचित प्राकृतिक जीचं सगुणं भ्रान्तबुद्धयः । केचिन्नित्यशरीरश्च बुद्धाश्‍च एहम 
ज्योतिरभ्यन्तरै नित्यं देइरूपं सनातनम्‌ । कस्मात्तेजञः प्रभवति खाकारमीश्वर वित | 
एवं स्तुत्वा स चाचान्तः स्मरन्‌ घिष्णुञ्च नारद्‌ ! । | 
पाद्यं पद्माचिते पादप्रझे चायं ददौ मुदा ॥ ६२॥ ` 


जलम्‌| 
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| एासिकशततमोऽध्यायः ] ७ कृष्णाय रुक्मिणीसम्प्रदानम्‌ # १०६५ 


| अध्येञ्च प्रददौ तत्र दूचापुष्पजळास्वितम्‌ । मधुपकञ्च सुरभि सर्वाड गन्धचन्दनम्‌ ॥ 
| यत्‌ प्रदत्तं महेन्द्रेण: शुभकमेणि यौतुकम्‌ । पारिजातस्य माल्यञ्च जामातुश्च गले ददौ 
कुवेरैण च यद्दत्तमसू ट्यरत्नभूषणम्‌ । चकार घरणं तस्य स राजा भक्तिपूर्वकम्‌ ॥६५॥ 
बहिशुद्धांशुकथु्ं यद्दत्तं चहनना पुरा । ददो तदेष कृष्णाय परिपूर्णतमाय च ॥ ६६ ॥ 
उचळितं रत्नझुकुए यद्दत्तं विश्वकमणा । ददौ तन्मर्तके राजा कृष्णस्य परमात्मनः ॥ 
धूप रत्नप्रदपचक्छ नवें सुमनोहरम्‌ । नानाप्रकारपुष्पञ्चु रत्नसिहासनं ददौ ॥ ६८॥ 
सप्ततीर्थोद्कञ्सेद ुनराचमनोयकम्‌ । ताम्वूलञ्च घरं रम्यं कप्रादिसुचासितम्‌ ॥६६॥ 

शाय्यां रतिकरीं रम्यां पानाथं चासितं जळम्‌। 

कट्या च वरणं राजा परिहारं चकार तम्‌ ॥ १०० ॥ 

झताञ्जलिपुरो राजा तस्मै पुष्पाञ्जलि ददौ ॥ १०१ ॥ 

इति श्रोत्नह्मवेवत्त महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रोकृष्णजन्मखण्डे 
रुक्मिण्युद्वाहे स्ताधिकशततमोऽध्यायः। | 


न प ए 





अष्टाधिकशततमोऽध्यायः 


कृष्णाय रुक्मिणी सम्प्रदानम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच । 
एतस्मिन्नन्तरे देवी महालक्ष्मीश्च रुक्मिणी । आजगाम सभामध्ये मुनिदेवादिमियंता 
रत्नसिद्दाखनस्था च रत्नालङ्कारभूषिता । पहिशुद्धांशुकाधाना कबरीभारभूपिता ॥ २॥ 
पश्यन्ती सस्मिता साध्वी क कळल णम्‌ । 
कस्तूरी घिन्ढुभियक्ता स्निग्धचन्दनचचता ॥ ३ ॥ 
सिन्दूरघिन्दुना र्यत आामध्यखलोउज्बढा । त्तकाञ्चनचर्णाभा शतचन्द्रसमप्रभा ॥ 
| चन्दनो क्षितसर्वाङ्गा माळतीमाल्यशो मिता । सप्तमिर्न पपुत्रैश्व समानीता च बालक; ॥ 
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। २०६९६ क. ब्रह्मचेवत्तेपुराणम्‌ ° 
द उुराणम्‌ ऋ [8 श्रीक्रष्णजपक 

देवेन्द्राश्व सुनीन्द्राश्च सिद्धेन्द्रा नुपपुङ्गवाः । 

दट रुक्मिणी देवीं महालक्ष्मी पतिन्रताम्‌ ॥ ६ ॥ 

॥ सप्तप्रदक्षिणा: कत्वा प्रणम्य स्वपति सती । सिषेच शीततोयेन स्तिग्घचन्दनपट 

तां सिषेच जगत्कान्तः कान्तां शान्ताञ्च सस्मिताम्‌ । | 

ददश कान्तः कान्ताञ्च कान्तं कान्ह शभक्षणे ॥ ८॥ | 

| अथ देवी पितुः क्रोड़े समुवास शुभानना । रुजाया नञ्जबदना ज्वलन्ती च स्वतेजसा 

| राजा देवेश्वरी तस्मे परिपूर्णतमाय च । प्रददौ सम्पदानेन वेदमन्त्रेण नारद्‌ ॥ |. 

| चसुद्चाशया कृष्ण: स्वस्तीत्युत्तवा स्थितो छुदा । 

| जग्राह देवी देवश्च भवानीञ्च चो यथा ॥ ११॥ 

| । खुवणांना पञ्चळश्च कृष्णाय परमात्मने। दक्षिणां तां ददो राजा परिपूर्णतप्राय च। 

| शुभकर्मणि निष्पन्ने इत्वा कन्याञ्च वक्षसि । रुरोद राजा मोदेन मुनिदेवेन्दसंसरि। 

परीहारेण वचसा कृत्वा तस्मै समर्पणम्‌ । सिषेच कन्यां धन्याञ्च तेत्रयुग्मजलेत च। 

इति श्रीघ्रह्मदेचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 

रुक्मिण्युद्वाहे अए्ाधिकशततमो ऽध्यायः । 





_ नवाधिकशततमो ऽध्यायः 
रुक्मिणयुद्वाइवणनम्‌ । 


श्रीनारायण उचाच । | 
एतस्मिन्नन्तरे राज्ञी रुक्मिणीजननी शुभा । पतिपुत्रवती भिश्च साध्वीमिः सहिता हर 
आगध्य मङ्गल इत्वा तत्र निमेन्थनादिकंम्‌ । दम्पती वेशयामाख -रत्ननिर्माणमन्दिस 
| नानाषिचित्रचित्राढ्य' हीरहारेण भूषितम । र 
| सु्तामाणिक्यरत्नेन सुदीपं दूपेणोन च ॥ ३ ॥ | है 
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तवाधिकशततमो ऽध्यायः | ॐ कृष्णेन सह पावंत्यादीनां हास्यालापः * १०६७ 


ददर्श कृष्णस्तत्रेच दुर्गा ढुगेतिनाशिनीम्‌ । सरस्वतीञ्च साचित्री रतिञ्च रोदिणीं सतीम्‌ 
देधपत्नीं राजपल्लीं सुनिपलीं पतिव्रताम्‌ । रल्लसिंहासनस्थाञ्च रलभूषणभूषिताम्‌ ॥ ५॥ 
उत्तस्थु रारादुद्दट्टा च श्रीकृष्ण जगतीपतिम्‌ । रल्ञसिद्दासने रम्ये घासयामास ता सुदा 
स्तुति चक्रुश्च देवाश्च सुनिपल्लीश्च माघचम्‌ । पुराञ्जलियुतास्तत्र क्रमेण च पृथकपृथक्‌ 
भोजयामाल राक्षी च घरेण सह कन्यकाम्‌ । सकपूरं सताम्बूलं प्रददौ घासितंजलम्‌ 
दुर्गा कृष्णाय शद्दौ तत्र मङ्गलपत्रिकाम्‌। सर्षासामाज्ञया देवी पठेति तमुचाच सा 
पपाठ पत्रिका कृष्णो देघीसंसदि सस्मितः। ल्ष्मीःसरस्वतीदुगांसाचित्रीराधिकासती 
तुलसी एथिची गङ्गा5रुन्घती यमुना दितिः | शतरूपा च सीता च देघहूती च मेनका 
देव्यश्चैताश्ध दम्पत्योः कुर्वन्तु मङ्गलं परम्‌ । पपाउ चेति इष्णश्च शुश्रुवजेदसुश्च ताः ॥ 
पावेत्युबाच । | 
रुक्मिणी रुत्रिमणीकान्त त्वां पश्यन्तीञ्च सम्मिताम्‌ । 
पश्य प्रौढां रूपवती सुन्दरी नघयोधनाम्‌ ॥ १३॥ 
सरस्वत्युवाच । 
तच योग्या च युवती रल्तभूषणभूषिता । त्वां प्रार्थयन्ती सुचिरमषमन्यान्यमीश्चरम्‌ ॥ 
साचिच्युघाच । 
यथा वरस्तथा कन्या विधिना योजिता पुरा । चिद्गधाया चिद्ग्धेन सवेत्र सङ्गमःशुभः 
रत्युवाच । 
ईश्वरेण परीहासं का घा कर्त क्षमा मुघि । 
ध्यानासाध्यो दुराराध्यो चावमन्यान्यमीश्वरम्‌ ॥ १६ ॥ 
गायऽ्युचाच । 
यथा बरस्तथा कन्या चाक्चुषो मेष्मके ग्रहे॥ १७ ॥ 
रोहिण्युवाच । 
९ जगन्नाथ कामिनीनाञ्च संसदि । 
| सम हा या चापि कीद्रशी ॥ १८॥ 
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|| १०९८ :” + ब्रह्मचेवरत्तपुराणस्‌ # [४ श्री 
| ३ष्णजसस 


|| i खरस्वत्युवाच । 
. राधायाँयाद्वशी प्रीतीरक्मिण्यां नेच ताशी । सा ख ड्भिनीपूर्वकाले 
||  प्राणाभिष्ठातृदेबी खोपञ्चप्राणाधिका सती। रुक्मिणी फमप्तलासाक्ष 
सवेशक्तिस्घरूपा च कृष्णस्य परमात्मनः । दुदेरप्याधिदेथी च दर्गा नारायणी ही | 
| देवा धिष्ठातृदेघी त्वं सावित्री देवमात॒का। छिः ऽइञ्च ततोऽन्याश्च बिह | 
॥ न ब्रह्मणि शिवे रोषे गणेरो च दिनेश्वर । न अफेण ख पद्मायां न शिवायाश्च मय्या | 
|| प्रसादो याहृशस्तस्यामन्येषु च न ताहुश:। चैलोक्ये पुथिची धन्या सुपुण्यं भारत प. 
॥ तत्र वृन्दावन धन्यं राधापादाबव्जचिहितम्‌। सर्वासामपिदेधीनां राधापुण्यचती सत 
| राधापादाव्जनखरे ददौ खिग्यमळक्तकम्‌। अयमेवसिति त्वा जहसुः सवयो षितः। 
| | ध्यायन्ते दूरतः सर्चा राधावक्षःस्थळस्थिता । तस्माद्वाधां नमस्कृत्य तुलनांमन्यतेकिह 
॥ सरस्वतोवचःश्रुत्वा साचित्रीपावेती सती । अन्याश्वयोबितःसर्वा साध्वित्यूचुश्चसंसरि 
॥  छोपामुद्रानुसूया चाप्यहल्यारुन्धती तथा । सर्वास्ता सुनिपत्न्यञ्च रभसं चक्गरीश्वंण 
। यअथदेवांश्च भूपांश्च मुनीन्द्रांश्चापि भोष्मकःः। पूजयामास घिधिना भोजयामास साद 
| सादयता खाद्यतां लोका दीयतां दीयतामिति । शब्दो बभूव नगरे वाद्यसंगीतमड्रः॥ 
। अथ प्रभाते ब्रह्मेशशोषाद्यास्त्रिद्शास्तथा । यानस्यारोइणं भूपाश्चक्रिरे च त्वरान्विता 
राजा .महोग्रसेनश्व घसुद्रेवर्त्वरा न्वितः | 
कारयामास यात्राञ्च श्रीकृष्णं रुक्मिणी सतीम्‌ ॥ ३३॥ | 
सुभद्रा रुक्मिणीमाता कन्यां कृत्वा स्वक्षसि । j 
र्रोदोचचेस्तत्सखी भिर्वान्धवैरित्युचाच सा ॥ ३४॥ | 
सुभद्रोघाच । 
क यासि मां परित्यज्य बत्से मातरमीश्वरीम्‌ । 
कथं जीचामि त्वां त्यक्त्वा कथं त्वे चापि जीघसि॥ ३५॥ 
महालक्ष्मीमेम गृहात्‌ कन्यारूपा च मायया । घसुदेवाळय यासि 'घासुदेचप्रिया 


| | 
| 'इत्यु्तवा कन्यकां शोकरात्‌-सिपेच नेत्रजैजेलैः ।. भीष्मक साशनेत्रश्वकन्यांदष्पेलमरय | 
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| दशाधिकशततमोऽध्यायः ] + राधायशोदासंचाद्घणेनम्‌ ४ | १०६६ 
| तञ्च कृत्वा परीहार ररोदोच्चेरतीच सः । रुरोद रुक्मिणीदेची श्रीकृष्णश्चापि मायया ॥ 
| त्थमारोपयासाख घसुदेघः सुतं वधूम्‌ । एतस्मिन्नन्तरे राजा जामात्रे यौतुकं ददो ॥ 
| समक्ष षड्शुणञ्च तुरङ्गमम्‌ । दासीनाञ्च सहस किकराणां शतं शतम्‌ 
| र्लानाञ्च सहजञ्चीचा पूद्यरलभूषणम्‌ । स्वर्णानां परिशुद्धानां पञ्चलक्षञ्चसाद्रम्‌॥ ४१ 
तोयभोजनपात्नाणि छृतानि घिश्वकर्मणा। सौधर्णानि च रम्याणिखुरभीः प्रददौ सुदा 
ढुग्घघतीधेन नज खचत्खानां सहस्रकम्‌ । अमूल्यानि च रम्याणि घहि हिशुद्धांशुकानि च 
बसुदेवश्योमसेनो देवैश्च सुनिभिः सह । प्रहृशवद्नः शीघ्र द्वारकामिसुखं ययी ॥ ४४ 
प्रविश्य स्थफुरी रम्या कारयामास मङ्गछम्‌ । घाद्यञ्च घादयामास सुन्दरं सुमनोहरम्‌ ॥ 
देवकी रोहिणी रम्या यशोदा .नन्दगे हिनी ।. अदितिश्चदितिएचैच तथा च घरकामिनी _ 
श्रीकृष्णं रूविमणीं रम्यां घिलोक्य च पुनः पुनः । 
गुहं प्रवेशयामास कारयामास मङ्गलम्‌ ॥ ४७ ॥ 
चतुविधं भोजयित्वा देवांश्व सुनिपुङ्गघान्‌। नृपाञ्च बान्धचारचच परिद्दारं चकार च 
भट्टेम्यो ब्राह्मणेम्यो5पि ददौ रज्ञादिक सुदा । 
` तांश्चापि भोजयामास परितुष्टांश्च सस्मितान्‌ ॥ ४६॥ 
एवं भुत्तवा धनं लब्ध्चा ययुः सर्वे ग्रहंमुदा मङ्गरु कारयामास चसुदेचस्य चल्लभा ॥ 
इति श्रीब्रह्मवेघर्त महापुराणे नारायणनारदसंचादै श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
रुक्मिण्युद्वाहे नवाधिकशततमो5ध्यायः । 


ति माकट ‘a 


} 





दशाधिकशततमो ऽध्यायः । 


राधायशोदासंवादवणेनम्‌ । 
श्रीनारायण उघाच | 
समाययो 
आगतेषु गतेष्वेचं साङ्ग मङ्गलकर्मणि ।नन्दो यशोद्या खाड पुत्नाम्य़ा'न 
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>> कै ब्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ + [ धोर 
. डे ७ 
यशोदा उचाच | 
शञानञ्चभवता दत्तं पित्रे नन्दाय माधव । माज्ञाचि मातरंघत्स कृपा कुरु पा 
मासुद्धर महाभाग धरोद्धरणकारण । भवाग्धितरणे भीमे भीताञ्च पतितामपि। थै॥ 
३। 


मायामयी सा प्रकृतिभेवाब्धितरणे तरी । त्वमेव कर्णघारश्च भक्तोत्ती णेक्पामय 
| 


. 


यशोदावचनं श्रुत्वा जहास पुरुषोत्तमः । उवाच मातरं अर्या ज्ञानिनाञ्च गुरोगरु: | 
र ` 


| श्रीभगवायुंचाच । 
सिद्धियोगात्मक मातर्ज्ञानञ्च दिषयात्मचप । 
ज्ञान भक्यात्मक श्रेष्ठ मद्दास्यकारणं शुभम्‌ ॥ ६ ॥ 


| ज्ञानपञ्चचिधे प्रोक्तं सर्ववेदेषु सम्मतम्‌ । भक्तयात्मक॑ सर्वपरं तेषाञ्च लक्षणं :एणु ॥४ 


क्षत्पिपासादिकानाञ्च खण्डनं स्वास्तशो धनम्‌ । 
नाड़ीनां शोधनञ्चैच चक्राणामपि भेदनम्‌ ॥ ८॥ 
शक्तिकुण्डछिनीयुक्तमीश्वरं चिन्तथेत्ततः । इन्द्रियाणाञ्च दमनं लोभादीनाञ्च घर्धनम्‌। 


मूलाधार स्वाधिष्ठानं मणिपूरमनाहतम्‌। विशुद्धञ्च तथाज्ञास्यं चक्रषट्क प्रकीत्ति््‌ 


नारीणामपि दुर्बोधं मूर्खाणाञ्च विशेषतः । 

ज्ञानं योगात्मक साध्वी सिद्धानां साध्यमीप्सितम्‌॥ ११॥ . 
जन्तूनामपि सर्वेषां ज्ञानं स्वविषये तथा। सन्तःसर्व विजानन्ति स्वेच्छया च मदीयया 

सिद्धधात्मकञ्च सिद्धानां नियुक्तं सर्वंकर्मसु । 

चतुस्त्रिंशत्छुसिद्धानां साधनं बोधनं तथा । 

शानं मोक्षात्मकं सिद्धं परं निर्षाणकारणम्‌ ॥ १३॥ 


€ ७ » 
लिव्त्तिमागेमारूढं भक्तस्तन्नेव वाञ्छति। भक्तात्मकञ्च यजज्ञोनं तुम्य॑ राधा रसयति 


तस्याञ्च मानवं भावं त्यक्त्वाज्ञाञ्च करिष्यति | 
. नन्दाय दत्तं यजज्ञानं तञ्च तुभ्यं प्रदास्यति ॥ १५ ॥ 
गच्छ नन्द्‌ घजं मातनेन्देन सह सादरम्‌ । | 
इत्युक्षवा विनयं कृत्वा जगामाभ्यन्तरं हरि: ॥ १६ ॥ 
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दशाधिकशततमो ऽध्यायः ] $ राधायशोदासंचादवर्णनम्‌ भः ११०१ 


नन्दी यशोदया खाड प्रययौ 'कद्लीवनम्‌ । ददर्श राधां ततच निद्रितां त्यक्तभूषणाम्‌ ॥ 
दधानां शुक्कवखञ्च निराहारां कृशोद्रीम्‌ । पङ्कुस्थे पङ्कजद्ले सजले चन्दनाचिते॥१८॥ 

शयाना शुष्कितष्ठीञ्च साथ्रुनेत्राञ्च सूच्छिताम्‌ ] 

ध्यायमाजां पदास्भोजं कृष्णस्य परमात्मनः ॥ १६॥ 

वःह्यज्ञानपरित्यक्तां तन्निविणिकमानसाम । 

पश्यन्तीं सस्मितं कान्तं पश्यन्तीसुन्मुखाम्बुजम्‌ ॥ २० ॥ 
हसन्तीश्ञरदन्तीःज्ञ स्वप्ने कान्तसमीपतः । सखीभिःपरितः शश्वत्‌ सेचितां श्‍वेतचामरे: 
द्घानिशं रक्षिवाञ्च गोपीभिः शतकोटिमिः । सावधानपराभिश्च वेत्रहस्ता भिरीशचरीम्‌ 

ससद्वारेणु युक्ताभिः परितः प्राङ्गणेषु च ॥ २२॥ 
तां बूटा विस्मयं प्राप्य सभार्य्योनन्द्‌ एच च | ननामपरया भक्त्या दण्डवत्‌ प्रणिपत्यच 
निद्रां त्यचा च सहसा वुवुधे सेश्वरेच्छया । क्षणेन चेतनां प्राप विषयज्ञानवर्जिता ॥ 
पुरतो दम्पती दृट्टा पप्रच्छ सादरं सती । उषाच मधुरञ्चैवं त्च सखिसंसदि ॥ २५ ॥ 

| राधिकोषाच | . 

कस्त्वञ्चात्र समायातो त्रि वा कि प्रयोजनम्‌ । | 

न च मे विषयक्ञानं न जानामि नरं पशुम्‌ ॥ २६॥ 

कि जळ घा स्थळं किं चा कि चा नक्तं दिनं श्टणु | 

स्त्रियं पुमांसं झीचं वा नाहं जानामि भेदकम्‌ ॥ २७॥ 


| राधिकाघचनं रत्वा नन्दश्च विस्मयं ययौ । भीता यशोदानिकटं गोपीसम्भाषिता ययौ 
| उषास निकटे तस्याः समुवाच प्रियं घचः । उचा तत्र नन्दश्च गोपीदत्तासनेन च ॥ 


यशोदोषाच । . 
चेतनं कुरु राधे त्वमात्मानं रक्ष यल | द्रक्ष्यसिम्राणनाथञ्च संप्रातते मङ्गले दिने॥३०॥ 
त्वत्तो चिश्वं पचित्रञ्ज स्वकुलञ्च सुरेश्वरि । गोप्यश्च पुण्यषत्यश्च त्वत्पादास्वुजसेचया 
लोका गास्यन्ति त्वत्कीत्ति तीर्थपूतां सुमङ्गलाम्‌ । 
सन्तो वेदाश्च चत्वारः पुराणानि पुरातनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
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“सवै यशोदे भघति परित्यज्य च नश्वरम्‌ । गत्वा वृन्दाचनं रम्यं पुण्यक्षेत्रे ` 














११०२ $ त्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ अ [४ भीष 
अहं यशोदा नन्दोऽयं वुद्धिरूपे निबोध माम्‌ । दृषभाजुखुता त्वञ्च मां निशाम्य 
द्वारकानगरादूद्े श्रीकृष्णसन्निधानतः । तवान्तिकसागताहं परेरिता हरिणा सति पर 
ऽणु मङ्गलवार्ताञ्च मङ्गलञ्च गदाश्वृतः । आराइ्‌ क्ष्यसि छृष्णं तं हे देवि चेतन व 
भक्त्यात्मकं परिक्षानं देहि महश्च सास्प्रतम्‌ । त्यद्वदुरपदेशोन त्वत्समीपं समाने 
पश्चादायास्यति हरिस्त्वां सुहुतं वरानने । अविष्यत्यचिरैणेच श्रीदाम्नः शापमोस | 
यशोदाचचनं श्रुत्वा बातों प्राप्य गदाभृतः । श्ीकृष्णनासस्मरणादु दूरीभूतममरम। | 
संप्राप चेतनं राधा सम्भाष्य कृष्णभन्तस्य | । 
उवाच मधुरं शान्ता लोकिकीं भक्ितुतमाम्‌ ॥ ३६ ॥ | 
इति श्रीब्रह्मवेचत्त महापुराणे नारायणनारद्संघादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
राधायशोदासंचादै दशाधिकशततमो ऽध्यायः । 


एकादशाधिकशततमो ऽध्यायः 


रामादिशब्दानां. व्युत्पत्तिस्तेपाश्चप्रशंसा । 

राधिकोबाच। 

ज्ञानात्मकश्च परमो त्रह्मेशशेषपूजितः । ज्ञानञ्च न ददौ तुम्य॑ मन्सूलं प्रेषिता सति॥. 
तेनेव उना नेतुं भाघाथं बोधयामि किम्‌ । “जज 

वेदाः सन्तश्च भावाथ नेच जानन्ति तस्य च ॥ २॥ | 
खरीजातिरबला मूढा घस्तुतोऽज्ञानतत्परा । ततस्तद्विरहेणेच सन्ततं हतचेतना । १! 
कि घाहं कथयिष्यामि ज्ञानं पशञ्चविधेषु च । भक्त्यात्मकं सर्वपरं निबोध bee; 
श्रीकृष्णस्य -घरेणापि त्वं साधो निर्भयोभच । गो लोकेचापि पतनं सम्भवेच्ु | 
तस्मात्‌ सबं परित्यज्य भजस्व परमेशवरम्‌ । पुत्रबुद्वि परित्यज्य ब्रह्मरूपं तिश ह 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 


एकाद्शाधिकशततमो ऽध्यायः ] # रामादिशब्दानान्युत्पत्तिः # ` ११०३ 


कृत्वा चरिकालञ्ञानञ्च निमेले यमुनाजले । छृत्वाष्टद्लपद्मश्व॒ स्निरधेन चन्दनेन:च ॥2॥ 

ध्यानैन गर्गेद्सेन शुद्धेन मनसा सति । सम्पूज्य परमानन्दं सानन्दं ्ज तत्पदम्‌ ॥४॥ 

| कृत्वा निङन्तनं कर्मे पितृभिः शतकेः सह । येष्णवेन सहालापं कुरुष्व सततं सति ॥ 

| | चरं हुतवहज्वालां भक्तो वाञ्छति पञ्चरम्‌। घरञ्च कण्टके घासं घरञ्च विषभक्षणम्‌ ॥ 

| हरिभक्तिविडीनानां न सङ्गं नाशकारणम्‌ | स्वयं नष्टो भक्तिहीनो वुद्धिभेदं करोति च 

| |. अङ्कुरो भर्तिषटक्षस्य भक्तिसङ्गेन वर्घते । परं हरिकथालापपीयूषासेचनेन च ॥ १३ ॥ 

अभक्ताळाएदी पाश्चिज्वालाया: कल्यापि च । अङ्कुरः शुष्कता याति पुनः सेकेन वर्धते 

तस्मादभक्तसङ्गश्च सावधानः परित्यज। यथा दृष्टा कालसर्प नरो भीत्वा पलायते ॥ 

यशोदे च प्रयल्लेत्र स्वात्मनः पुत्रमीश्‍वरम्‌ । राम नारायणानन्त मुकुन्द मधुसूदन ॥१६॥ 

कृष्ण केशव कंखारे हरे वेकुण्ठ वामन । इत्येकादश नामानि पठेद्वा पाठयेदिति । 
जन्मको टिसहस्लाणां पातकादेव मुच्यते ॥ १७॥ 

राशब्दो विश्ववचनो मश्चापीश्वरवाचकः । घिशवानामीश्वरो यो हि तेन रामःप्रकीतितः 

रमते रमया खाद्ध तेन रामं विदुर्वुधाः । रमाया रमणस्थानं रामं. रामघिदो विदुः ॥ 

रा चेति लक्ष्मीचचनो मश्चापीश्चरचाचकः। लक्ष्मीपति गति रामं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥. 
नाम्नां सहस्रं दिव्यानां स्मरणे यत्‌ फल लभेत्‌ । 

| तत्‌ फलं लभते नूनं रामोच्चारणमात्रतः ॥ २१॥ 

| | सारूप्यमुक्तिचचनो नारैति च विदुर्वुधा:। यो देवो5प्ययनं तस्य स च नारायणःस्स्टृतः 

नाराश्च कृतपापाश्चाप्ययनं गमनं स्सृतम्‌ । यतो हि गमनं तेषां सोऽयं नारायणःस्खतः 

सङ्च्ञारायणेत्युक्तचा पुमान्‌ कल्पशतत्रयम्‌ । गङ्गादिसवेतीथंघु स्नातो भवति निश्चितम्‌ 
नारञ्च मोक्षणं पुण्यमयतं ज्ञानमीप्सितम्‌ । 

_तयोर्शान भवेद्‌ यस्मात्‌ सोऽयं नारायणः प्रभु: ॥ २५॥ 

नास्त्यन्तो यस्य वेदेषु पुराणेषु चतुर्ष च। . शास्रष्पन्येषु योगेषु तेनानन्तं घिदुवंधाः: 
| झुकुमध्ययमानश् निर्माणं मोक्षचाचकम्‌ । तददाति च यो देषो सुकुन्द्स्तेन कीलितः 
| भिन दमम्‌ । यस्त दाति लो ञे कीसितः ॥ 
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ही 
रुद्ररूपेण संहर्ता विश्वानामपि नित्यशः । भक्तानां पातकानाच्च हरिस्तेन प्रकरि | 
` माञ्च ब्रह्मरूपा या सूलप्रकृतिरीएवरी । नारायणीति घिख्याता घिष्णुमाया 


११५४ # ब्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ # शीर्णा 
सूदन मधुदेत्यस्य यस्मात्‌ स मधुसूदनः । इति सन्तो घद्न्तोशं चेदे ५ 
मघक्वीबञ्च माध्वीके छतकमशुभाशुभे । भक्तानां कर्मणाञ्चेच सूद्नं मधुसूदन: ॥ ३ 
परिणामाशुभं कर्म भ्रान्तानां मधुरं मधु । करोति सूदनं यो हिस एच मधुनः 
कषिरत्कृष्टवचनो नश्च सद्गक्तिचाचकः । अश्वा दाठ्‌ययनः कृष्णंतेन चिदुर्वघा॥११ 
कृषिश्च परमानन्दे णश्च तद्दास्यकमेणि। तयोदाता च यो देवस्तेन कृष्ण: प्रकीतित [. 
कोटिजन्माजिते पापे क्रषिःङ्कशो च चर्तते । भकाना नः निर्माणे तेन कृष्णःप्रकीरिः 
नास्नां सह्तं दिव्यानां त्रिरावृत्त्या य यस्‌ परम्‌ । 
एकावृत्त्या तु छष्णस्य तत्‌ फळं भते नरः ॥ ३५॥ 
कृष्णनास्नः परं नाम न भूतं न भविष्यति । सर्वेभ्यश्च परं नाम कृष्णेति वेदिका रि. 
| कृष्ण कृष्णेति हे गोपी यस्तं स्मरति नित्यशाः । 
जले भित्त्वा यथा पद्म नरकादुद्धरेच्च स: ॥ ३७ ॥ 
कृष्णेति मङ्गलं नाम यस्य वाचि प्रवर्तते । भस्मीभघन्ति सद्यस्तु महापातककोरयः। 
अश्वमेघसहस्रेस्यः फळं छष्णजपस्य च । घरं तेभ्यः पुनजेन्म नातो भक्तपुनमंवः| 
सर्वेषामपि यज्ञानां लक्षाणि च व्रतानि च । तीर्थस्नानानि सर्चाणि तपांस्यनशनाति 
वेद्पाउसहल्लाणि प्रादक्षिण्यं सुचः शतम्‌ । 
कृष्णनामजपस्यास्य कलां नाहेन्ति षोडशीम्‌ ॥ ४१ ॥ 
तेषां लोभादुवेत्‌ स्वर्गफलञ्च छुचिरं नणाम्‌ । स्घर्गादघश्यं पुंसश्च जपक्तुहिऐ पण 
के जले सर्वदेहेऽपि शयनं यस्य चात्मनः । चदन्ति वैदिकाः सर्वे तं देवं केशव प 
कंसश्च पातके, चिष्ने रोगे शोके च दानवे । 
तेषामरिनिहन्ता च स कंसारिः प्रकीर्तितः ॥ ४४ ॥ 


se oe >. ->** «> *>- 





मद्दालक्ष्मीस्घरूपा च वेदमाता सरस्वती । 
राधा घखुन्धरा गङ्गा तासां स्वामी च माधवः ॥ ४७ ॥ 
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एकाद्शाधिकशततमोऽध्यायः ] # राधाशंव्दस्यव्युत्पत्तिवर्णनम्‌ # ११०५ 
ब्रह्मेशाशोषादिभवेश्व चन्द ध्यांनेने किञ्चित्‌ सनकादिभिश्च । ` 
वेदेः पुराणैन निरूपितञ्च भजस्घ भक्त्या नवनीतचोरम्‌ ॥ ४८ ॥ 
क खाएि. दुग्धं क दधि घतं चा नचोदुधृतं चा छ च तक्रमीप्सितम्‌ । 
तेषां छ: चोरो भबति क चापि क वन्धनं ते भवमूलमध्ये ॥ ४६ ॥' 
न योगिसिः सिद्धगणेर्मुनीन्द्रेने भक्तसङ्घमेचपाञ्मरोषेः । 
योगेन बद्धो न हि रक्षितुं क्षमेः कथं स बद्धस्तच मूलमध्यतः ॥ ५० ॥ 
प्रेख्णाळुसक्त्या स्तवनेन पूजया भजस्व पुत्रं तरसा च भारते। 
हृत्पझमध्ये स्थितमीश्वरं परं ध्यानेन यल्लेन च सन्ततं सति ॥ ५१ ॥ 


चरं दृणुष्च भद्रन्ते यत्ते मनसि घाञ्छितम्‌ । 
सर्य दास्यामि जगति देवानामपि दुलेभम्‌ ॥ ५२॥ 
यशोदोचाच । ॒ 
हरैच निश्चला भक्तिस्तद्दास्यं चाञ्छितंमम । तवनाम्नश्व व्युत्पत्तिका घा तद्दक्तुमहेसि 
श्रीराधिकोचाच । 


भवेद्रक्तिनिश्वळा ते हरेदास्यञ्च दुलेभम्‌। रमस्व महरेणापि कथयामि सुनिर्णयम्‌ ॥ 
पुरा नन्देन हुट्टाहं भाण्डीरे घटमूलके । मया च कथितो नन्दो निषिद्धश्च व्रजेश्वरः ॥ 
| अहमेच स्वयं राधा छाया रापाणकामिनी । रापाणः श्रीहरेरशः पार्षेदप्रचरो मदान्‌ ॥ 
रा शब्दश्च मददाचिष्णुषिश्वानि यस्य छोमसु । 

विश्वप्राणिछु विश्वेषु था धात्री मातूचाचकः ॥ १9 ॥ त 
धात्रीमाताहमेतेषां मूलप्रकृतिरीश्वरी । तेन राधा समाख्याता हरिणा च पुरा बुधः ॥ 
महे सुदामशापेन वृषमानछुताधुना । शतवर्षञ्च विच्छेदो रिणा सह लला 
वृषभानश्च ष्णस्य पार्षदप्रवरो महान्‌। पितू मानली कन्या मम माता क 

अयो निसम्भचा ऽहञ्चमम माता च भारते | पुनःसार्थञ्चयुष्मामिर्यास्पामि श्रीहरेःपदम 
इति ते कथितं सर्व व्रजं रज व्रजेषघरि। . 

बजेश्वरेण सद्दिता स्वामिता ज्ञानिना सति॥ ६९॥ 
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११०६ ॐ ब्रह्मवेवत्तेतुराणम्‌ अ [४ : 


ममाधुना च भवती ध्यानस्य व्यवधा रिका । .ध्यानभड़े महादोषो नराणामपि "न ह 
इति श्रीब्रह्मचेवरते महापुराणे नारायणनारद्संचादे , श्रीकृष्ण जन्मखणरे | 
राधायशोदाखंवादे एकादशा थिकशतलमो ऽध्यायः | 


द्राद्शाधिकशततसो ऽक्यायः 

प्रयुस्नाख्यानचर्णनस्‌ । 
श्रीनारायण उवाच । | 
वासुदेवो द्वारकायां घसुदेवाजञया सुने । प्रययौ रल्लरचितं रुक्मिणीमन्दिरं बण 
शुद्धस्फरिकसङ्काशममूल्यरल्ञनिमितम्‌ । पुरतः परितोरम्यं नाना चित्रेणचित्रितम्‌[। 
अमूल्यरल्ञकळां शवेतचामरदपंणैः । घहिशुद्धांशुकेः शुद्धैः परितः परिशोभितम्‌॥३। 
द्दे रुक्मिणीं देवीमतीचनचयौधनाम्‌। रल्पय्यङ्कमारुह्वा शयानां सस्मित मुदा ॥॥ 
अप्रौढ़ाश्च नवोढाञ्च नचसङ्गमळञ्जिताम्‌ । अमूल्यरल्लनि्माणभूषणेन विभूपिताम्‌॥॥ 
खुचारुकवरीभारां माळतीमाद्यभूषिताम्‌ । दुष्टा कृष्णं भीष्मकन्या सहसा प्रणनाम 
ताँ सम्भाष्य जगन्नाथो रत्नतल्पे उचास सः । शुभक्षणे च शुभया ख रेमे रमया स्‌ 
सुखसम्मोगमात्रेण मूच्छामाप मुदासती । तस्यां जज्ञे कामदेचो भस्मीभूतथ शस 
स शंवर निहत्यैव तत्र प्राप रति सतीम्‌ । रती मायाघतीनास्ना सङ्केतेन सुरस्य 

छायां दृत्त्वा च शयने गृहिणी शंबराल्ये ॥ ६॥ 

नारद्‌ उचाच । | | 
जहार शंबरं कामो देत्यं केन प्रकारतः । कथयस्व महाभाग विस्तरेण शुभां कथाएं 
| नारायण उघाच | क. 
समतीते च सप्ताहे रुक्मिणी सूतिकाग्रहम । | 
ग्रहीत्वा बालक देत्यो जगाम स्वालयं जघात्‌॥ ११॥.. `: | 
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| || अपुत्रकश्च देत्येशः पतरं पराप्य प्रहषितः । मायावत्यै ददौ हृष्ो हुए मायावती सती ॥ 
अतीवपाळनेनेच चधयामास बालकम्‌ । सरस्वती तां रहसिं कथयामास निजेने ॥१३॥ 
सरस्वत्युचाच । 
शिवकोपानछे पूव भस्मीभूतः पतिस्तच । स चायं रुक्मिणीपुत्रो देत्येनेच समाहृतः ॥ 
साययापि{च मायेशो रुक्मिणीसूतिकागृहात्‌ । 
समानीय ददौ तुभ्यं पतिस्तेऽयं न चात्मजः॥ १५ ॥ 
वातज कथयामास जगन्माता च सा सती | 
तय पत्नी रतिशचेयं रमस्व रमया सह॥ १६॥ 
त्वमेच रुक्मिणीपुत्रो नान्यदेत्यस्य मन्मथः | 
कुररीव सती नित्यं रोदिति स्म त्वया विना ॥ १७॥ 
इत्युक्बा च ययौ घाणी ब्रह्माणी ब्रह्मणः पदम्‌। 
स सेमे निर्जने नित्यं रामया सह छुन्दरः॥ १८॥ 
एकदा मन्मथं दैत्यो ददर्श रहसि स्थितम्‌ । श्ट॒ड्रार रामया साद्ध कुवेन्तं कोतुकेन च ॥ 
सस्मितं सरिमितायाश्च मध्यवक्षःस्यलस्थितम्‌ । 
रतिं ददर्शं कामेन मूच्छितां सुरतोत्सुकाम्‌॥ २० ॥ 
इट्टा चुकोप दैत्यश्च जग्राह खड्गमुत्तमम्‌ । उवाच खड्गहस्तश्च कामदेवं रति सतीम्‌ 
शंबर उचाच | 
घिक्‌ त्वां महाकामुकञ्च सूखे पण्डितमानिनम्‌ । 
महापातकिनां श्रेष्ठ प्रमत्तं मातृगामिनम्‌ ॥ २२ ॥ 
चिक त्वाञ्च एञ्चलीं मत्ता काछुकों हतचेतनाम्‌। 
पुत्रं ग्रहीत्वा रसि करोषि सुरति सति ॥ २३॥ 
इत्येचमुत्तवा खड्गञ्च तामेवः हन्तुमुद्यतः । जिघांसन्तं रतिं दैत्यं प्रेरयामास मन्मथः ॥ 
श्च चेतनां प्राप्य कोपेन प्रज्वलन्निच ॥ 
| पपात दूरतो ब्रह्मन्‌ मूच्छितः खाङ्गपीडितः । उन 
| ` शिवद्तञ्च श्च जग्राह निर्मरेण च । शतसूर्य्यप्रम शूरं प्रलयाझिसमं ` सुने ॥ २६ ॥ 
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दृष्टा जग्मुश्च देघाञ्च ब्रह्मेशरोषसंज्ञकाः । पचनः कथयामास कर्णे कामस्य 

स्मर स्मर महामायां दुर्गा डुगोतिनाशिनोम्‌ । 

पवनस्य घचः श्रुत्वा दुर्गाः खस्मार मन्मथः ॥ २८॥ 

शूळ बभूव तस्याङ्गे रम्यं सदयं अनोहरम्‌ । 

ब्रह्मास्त्रेण च तं देत्यं जघान मन्मथो सुदा ॥ २६॥ 
रति गृहीत्वा यानेन जगाम द्वारकां पुरीम्‌ । प्रययुदेबताःसर्वा: स्तुत्घाच पावतील 

रुक्मिणीमङ्गछं इत्वा प्रजग्राह रति सुतम्‌ । उत्सवं कारयामास परं स्वस्त्ययनं ह 

ब्राह्मणान्‌ . भोजयामास पूजयामास पार्वतीम्‌ । 

अथ कृष्ण: क्रमेणेच वेदोक्ते सङ्गरे दिने ॥ ३२॥ 

सस्तानां रमणीनाञ्च पाणिग्राइञ्चक्तार ह | 

कालिन्दीं सत्यभामाञ्च सत्यां नाञ्चिजितीं खतीम्‌॥ ३३॥ 
जास्ववतीं ळक्ष्मणाञ्च समुद्वाहं चकार सः । ताभिः साद्ध क्रमेणैव पुत्रोत्पत्ति चकार 
एकस्यां द्शपुतराश्च कन्यकेका क्रमेण च । निहत्य नरकं देत्यं सपुत्रश्च नपेश्बस्‌। 
बळचन्तं सुरं देत्यं जघान रणमूर्धनि । ददर्शं कन्यास्तत्रस्थाः सहस्नाणाञ्च षोइश। 
शताधिका वयस्याश्च शश्वत्ञुस्थिरयौचनाः । प्रफृलवदनाः खर्चा रल्लभूषणभूषिता। 
शुभक्षणे च तासाञ्च पाणि जग्राह माधव: । ताभिः साथ स रेमे च क्रमेण च शुभ 
एकस्यां द्शपुत्राश्च कन्यकेका क्रमेण च । हरेरेतान्यपत्यानि बभूवुश्च पृथक, एथ 


यत्नतः, 





. एकदा द्वारकांरम्यां दुर्वासा सुनिपुङ्घः। शिष्यैस्तरिकोटिभिः सार्द॑माजगामाव 


राजा मददोग्रसेनश्च सपुत्रः सपुरोहितः । घछुदेधो चासुदेवो5प्यक्र्रश्धोद्धवस्तथा 
नीत्वा षोडशोपचार प्रणेमुर्मनिपुङ्गवम्‌ । | 
शुभाशिषञ्च प्रददौ तेथ्यो ब्रह्मन्‌ पृथक्‌ पृथक ॥ ४२॥ 
एकानशाञ्च कन्यां तां ददो तस्मै शुभक्षणे । 
सुक्तामाणिक्यद्दीरांश्च रञ्च यौतुकं ददौ ॥ ४३॥ 

स रेमे रामया साधं माहेन्द्रे रत्नमन्दिरे । र॒त्नेन्द्रसारनिर्माणं ददौ तस्मै शुमा | | 
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| 
। एकदा ख सुनिध्रेष्ठः समालोच्य खचेतसा । शयानं कुत्रचिद्रम्यपर्य्यङ्क रत्ननिमिते ॥ 
| श्रतवन्तं पुराणञ्च श्रद्धया कुत्रचिद्विसुः । महोत्सचे नियुक्तञ्च कुत्रचित्‌ प्राङ्गणे शुभे ॥ 
| ताम्वूलं सुक्तधन्तञ्च भक्तया दत्तञ्च सत्यया । कुत्रचित्सेवितं तस्पे रुक्मिण्याश्वेतचामरेः 
| कालेन्दीसेवितपदं शयानं कुत्रचिन्मुदा । सबेत्र समसंभाषां चकार भगवान्‌ मुनिः ॥ 
विस्मयं प्रययौ चिप्रो दृष्टा तत्‌ परमडुतम्‌ | तुष्टाव जगतीनाथं रुक्मिणीमन्द्रै पुनः ॥ 
| जसन्तञ्च सुधर्मायां सतां संसदि सुन्द्रम्‌ ॥ ५० ॥ 
दुर्वासा उघाच । 
जय जय जगतां नाथ जितसवे जनादन सर्वात्मक सर्वेश सवेबीजञ पुरातन 
निर्गण निरीह निप निरञ्जन निराकार भक्तानुम्रहवित्रह सत्यस्वरूप सनातन 
निःस्चरूप नित्यनतन त्रह्लेशरोषधनेशवन्दित पद्या सेवितपादपद्य व्रहाज्यो तिरनि 
र्वचनीय वेदाचिदितशुणरूप महाकाशसमासमानीय परमात्मन्नमोऽस्तु ते ॥ ५१॥ 
१ | इत्येवसुक्तवा मनसा हरेरचुमतेन च। प्रणम्य तस्थौ विप्रेन्द्रस्तत्रेच पुरतो हरेः ॥५२॥ 
। | तमचाच जगन्नाथो हितं सत्यं पुरातनम्‌ । ज्ञानञ्च वेदविहितं सवषाञ्च सतां मतम्‌ ॥ 
श्रीभगचानुचाच । 
सा भैविप्र शिवांशस्त्वं किं न जानासि ज्ञानतः । 


अहं सर्वस्य प्रभचो मत्तः सवं प्रबतेते ॥ ५४॥ 
अहमात्मा च सचेषां शंघाः सव मया चिना । 
प्राणिदेहान्‌ मयि गते यान्त्येष सर्वशक्तयः ॥ ५५ ॥ 
जातावप्येक एवाहं व्यक्ता एव पथक पृथक | 
यो भुङ्ते तस्य तुस्तिः स्यान्तान्येषाञ्च कदाचन ॥ ५६ ॥ 
पृथक जीवा दिसर्वेषां प्रतिमानञ्च या । | 
गोलोके रासमण्डल ॥ “$ 
आ ता जाग 2 । सर्वे चैवांशरूपेण कळया च तद्शतः ॥ 
रुक्मिणीमन्दिरे चांशोऽप्यन्यासां मन्द्रे कलाः । 
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| [ ममापि कुत्रचिच्चांशां कुत्नचित्च कलाकला! । शै 
f कलाकलांशाः कुत्रापि प्रतिमासु च देहिषु ॥ ५६॥ 
इत्युक्तवा जगतां नाथो शुहस्याश्यन्तरं ययौ । 
| दुषासाश्च प्रियां त्यत्तवा श्रीहरेस्तपले गत: ॥ ६० ॥ 
{ इति श्रीघ्रह्मचेचत्त महापुराणे नारायणनारद्संभादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
| मुनिकृष्णसंबादे द्वादशा धिकशललभो ऽध्यायः । | 





> mee ~ « कक कक 


त्रयोदशाधिकशततमो ऽध्यायः | 
अकारणात्‌ पल्लीत्यागदोषः । 
श्रीनारायण उवाच । | 
। सशिष्यश्चापि दुर्वासास्त्यक्तवा च द्वारकां पुरीम्‌ । | 
| केलाखं प्रययौ भक्तया शङ्कर द्रप्टुमीश्वरम्‌॥ १। | 
गत्वा मुनिश्च केलासं प्रणनाम शिचं शिवाम्‌। । 
तुष्टाच परया भक्तया सशिष्य: प्रणतः शुचिः ॥२॥ | 
तत्सवं कथयामास वृत्तान्तं श्रीहरेरपि । आत्मनस्तपसस्तत्त्वं स्ववैराग्यञ्च चेतसः (शे 
मुनेश्च वचन श्रुत्वा प्रहस्य पार्वती सती । तमुवाच हितं सत्यं साक्षाच्छङ्करसन्तिधौ | 
पावेत्युवाच । . 
धमंतत्व॑ न जानासि धर्मिष्ठं मन्यसे स्वकम । 
अनपत्यां परित्यज्य क यासि तपसे सुने ॥५॥ 
` अनपत्याञ्च युचतीं कुलजाञ्च पतिव्रताम्‌ । 
त्यक्तवा भवेयुः सन्न्यासी ब्रह्मचारी यतीति घा॥ ६॥ 
घाणिज्ये वा प्रवासे चा चिरं दूरं प्रयाति यः। 
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। तीर्थ घा तप्रसे घापि मोक्षाथं जन्म खण्डितुम ॥ ७॥ 
| न मोक्षस्तस्य भवति धमेस्य स्खलनं घुचम्‌ । अभिशापेन भार्याया नरकञ्च परत्र च। 
इहैक च यशोनाश इत्याह कमलोद्ववः ॥ ८॥ 
| द्वारकां गच्छ हें विप्र स्वधमं रक्ष सास्प्रतम्‌। एकानंशां मदशाञ्च घतः परिपाल्य ॥ 
पादपझाजितं पादपद्मं सचे खुदुलेभम्‌ । सन्ततं शम्सुना गीतं सुनीन्द्रेः सनकादिभिः ॥ 
परित्यज्य छरतरो:छृष्णस्य परमात्मनः । छ यासि तपसेचत्स सुधां त्यसचामनोहराम्‌ 

| ्रीकृष्णपाद्पइ्ञ्च स्वप्ने जपति यो मुने । शतजन्मङ्तात्‌ पापान्सुच्यते नात्र संशयः ॥ 

यट््यादये यच्च कौमारे चार्धके यच्च योचने । 

कामतोडकामतो घापि भस्मीभूतञ्च पातकम्‌ ॥ १३॥ 

खाक्षाद्यो भारते षष श्रीकृष्णचरणाम्बुजम्‌ । 

दृष्टा खद्यो भवेत्‌ पूज्यो जीचन्मुक्तो भवेद्‌ भुचम्‌ ॥ १४ ॥ 

को टिजन्माजितात्‌ सद्यः इतपापा द्विमुच्यते । 

सर्वाण्येव हि तीर्थानि यत्तः पूतानि नित्यशः ॥ १५॥ 

तद्‌ त्रतं तत्तपः सत्यं तत्‌ पुण्यं तच्च पूजनम्‌ । 

सफळ कष्णसस्वन्धि स्चजन्मखण्डनं यतः ॥ १६ ॥ 
कृष्णभ क्तिचिहीनश्च ब्राह्मणो वेदपारगः । तत्सङ्गाच तदालापाद्गक्तमक्तिः प्रणश्यति॥ 

कृष्णस्योच्छिष्टसोजी यः ष्णश्च ब्राह्मण: स्वयम्‌ । 

आवहिपचनात्‌ पूतः पूतं कत्तं जगत्‌ क्षमः ॥ १८॥ 
श्रीकृष्णञ्च परित्यज्य क यासि ल द्विज | तपसां फलमाप्नोति श्रीकृष्णस्मरणेन च 
यतो भक्तिर्न च भवेच्छीकृष्णे परमात्मनि। स गरु परमो वैरी करोति जन्मनिष्फलम्‌ 
|| पा्वेतीचचनं श्रत्वा शङ्करः प्रेमचिहलः । पुलकाञ्चितसचाङ्स्तुष्टाच परमेश्वरीम्‌ ॥२१॥ 
| इर्घासाः प्रणतिं कृत्वा. शिवदुर्गापदाम्बुजै। स्मर समारं कृष्णपदं पुनश्च द्वारकां ययो 
| तत्र गत्वा हरि दृष्टा तुष्टाव, परमेश्वरम्‌ । एकानंशाळयं गत्वा ख च रेमे . तया सह ॥ 
| क्रष्णो युधिष्टिरध्यानात्‌ प्रययो हस्तिनापुरम्‌ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





| ११३२ $ व्रह्मवेचत्तेपुराणम्‌ # . [४ ५ 
| र कुन्तीं सम्भाष्य भूपञ्च भ्रात श्च पसदान्बित *॥ २४ ॥. 
उपायेन जरासन्धं निहत्य शास्वमेच च । 
। कारयामास यज्ञश्च विधिवोधितदक्षिणम्‌ ॥ २५॥ 
| मुनीन्द्रैश् नुपेन्द्रेश्च राजसूयमभीप्सितम्‌ । शिशुपाळं दन्तवक्त तत्र यज्ञे जधान स. 
अतीचनिद्रां कुन्तं समायां सुरभूपयोः । पपात तच्छरीरञ्च जीवो गत्वाः हरेः ला | 
| न दृट्टा तत्र सर्वेशं तुष्ठाबागत्यः ्राधवम्‌ ॥ २७॥ २ 4 
| | शिशुपाळ उघाख । 
| वेदानां जनकोऽसि त्वं वेदाङ्वानाञ्च साधव । 
खुराणामलुराणाञ्च प्राकृतानाञ्ञ देहिनाम्‌ ॥ २८॥ ` 
। सूक्ष्मां विधाय सिञ्च कहपमेद करोषि च । सायया च स्वयं ब्रह्मा शङ्करः शेष एक | 
। मनषो मुनयश्‍चेव वेदाश्च सृष्टिपालकाः । कलांरोनापि कळ्या दिकपालाश्‍च ग्रहा 
| स्वयं पुमान्‌ स्वयं स्त्री च स्वयमेव नपंसकः । 
कारणञ्च स्वयं काय्यं . जन्यश्च जनकः स्वयम्‌ ॥ ३१ ॥ 
यन्त्रस्य च गुणो दोषो यन्त्रिणश्च श्रुतौ श्रुतम्‌ । । 
सवे यन्त्रा भवान्‌ यन्त्री त्वयि सर्च प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ३२॥ 
मम क्षमस्वापराध मूढस्य द्वारिणर्तच । त्रह्मशापात्‌ कुचुद्धेश्च रक्ष रक्ष जगद्गुरो 
इत्येचमुक्तवा क्रमतो जयो विजय एव च | सुदा तौ ययतुः शीघ्र चैकुण्ठद्वारमीप्सिम्‌ 
शिशुपालस्य स्तोत्रेण सचे ते विस्मयं ययुः। परिपूर्णतमं कृत्वा मेनिरङृष्णमीश्वप्‌। | 
कारयित्वा राजसूय भोजयामास त्राह्मणान्‌। कुरूपाण्डचयुदधञ्च कारयामास मेदृतः। 
भुवो भारावतरणं चकार स कृपानिधिः । पुनर्ययौ द्वारकाञ्च चिरं स्थित्वा नृपाय 
विप्राया सृतवत्साया जीचयामाख पुत्रकान्‌ । | 
सतस्थानात्‌ समानीय तन्मात्रे प्रददों सुतान॥ ३८ ॥ 
तद्‌ इट्टा देवकी तुष्टा ययाचे सुतपुत्रकान। यह: | | 
स्यतस्थानात्‌ू समानीय ददौ मात्रे सहोद्रान्‌॥ ३६॥ ० 











| 
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सद्यो जहार दारिद्र्य खुदाम्नो त्राह्मणस्य च। समागतस्यस्वग्दादु द्वारकांशरणांथिनः 
तस्मै ददौ राजलक्ष्मी निश्चलां साप्पोरुषीम्‌। एथुकानांकणं शुत्तवाभक्तस्यभक्तवत्सळ 
यभूब तस्य राजश्च यथेन्द्रस्यामराचती । यथा घनेश्‍वरो देवो घनाढ्य: स वभूच ह ॥ 
निश्चलां हरिमिक्तिञ्च ददौ दास्यं खुदुळभम्‌ । 
अंघिनाशिनि गोलोके यथेष्टं पदमुत्तमम्‌ ॥ ४३॥ 
जहार पारिजातश्च शक्राहङ्कारमेव च । सत्यां च कारयामास पुण्यकं व्रतमी प्सितम्‌ ॥ 
वर्धयामास सर्वत्र नित्यं नेमित्तिकं सुने । तत्र व्रते कुमाराय स्वात्मानं. दक्षिणां ददो 
ब्राह्मणान्‌ भोजयामास तेभ्यो रत्नं ददौ सुदा । सत्यभामा तिमानञ्च बर्घयामाससरचेतः 
रुक्मिण्याअतिसौभाग्यमन्यासाञ्च नवंनघम्‌ । चेष्णवानांसुराणाञ्च विप्राणामपिपूजनम्‌ 
चर्धयामास सर्वच नित्यं नैमित्तिकं सुने । परमाध्यात्मिकं ज्ञानमुद्धवाय ददौ प्रभुः ॥ 
अर्जनं कथयामास गीतां च रणपूधेनि । त्वा निष्कण्टकञ्चैत्र कृपया च कृपानिधिः 
युधिष्ठिराय पृथिवीं राज्यलक्ष्मी ददो प्रसुः। | | 
ढुर्गाञ्च कारयामास बेष्णचीं ग्रामदेवताम्‌ ॥ ५०॥ . 
यज्ञञ्च कारयामास को टिहोमान्वितं शुभम । नानाप्रकारनेवेद्येधूंपदीपेमंनोदरेः ॥ ५१ ॥ 
ब्राह्मणान भोजयामास पार्वतीप्रोतये तथा । रैवते पवते रम्ये चामूल्यरलमन्दिरे ॥५२ 
गणेशं पूजयामास देवानामीश्वरं परम्‌ । लड्डुकानां तिळानाञ्च खुस्वादु सुमनोहराम्‌ 
परितुष्ट पञ्चलक्षं नैवैद्यञ्ज ददौ मुदा । लड डुकं स्वस्तिकानाञ्च सपङक्षं छुघोपमम्‌ ॥ 
गणेश्वराय प्रददौ शर्कराशतराशिकम्‌ । पक्करम्मा फछानाञ्च दृशळक्षमपूपकम्‌ ॥ ११ 
मिष्ठान्न पायसं स्यं स्वादु स्वस्तिकपिएकम ! घृतञ्च नघनीत्ध द्धि ड छुधोपमम्‌ 
धूपं दीपं पारिज्ञातपुष्पमादयमभी प्लितम्‌ । सुगन्धि चन्दनं गन्धं घहिशुद्धांशुक द्दौ॥ 
यज्ञश्च कारयामास कोटिहोमान्वितं शुभम्‌ । 


| ॥ ५८॥ 

| च्राह्मणान भोजयामास तुष्टाव स गणेश्वरम्‌ [ 

`| वाद्यं द्शचिधञ्चेव घाद्यामास तत्र वे । स्यश्च अतम साम्य: नक ट 
` हविष्यं कारयामास तञ्च साम्बं समातरम | परिपूण चत्सरञ्चाप्युपदारैरनुत्तमेः 
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१११४ # त्रह्मवेवत्तेपुराणस्‌ # [४ कि 
बरं द्दी च साम्बाय स्तोत्र भास्कर: स्वयम्‌ ॥ ६१ ॥ 

इति श्रीत्रह्मवेचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संवादे श्रीक्रष्णजन्मखण्डे 
गणेशपूजा नाम चरयोदशाधिकशततमो ऽध्यायः | 


चतुदशाधिकशततमो ऽध्यायः 
अनिरुद्धोपाख्यानस्‌ । 
श्रीनारायण उष्टा । 
रुष्णपुत्रश्च प्रयुस्तो महाबल पराकमः । तत्‌ पुत्रोऽप्यनिरद्धश्च विधातुरंश एव च| 
एकदासाघनिरुद्दो नचथौचनसंयुतः | सुसो रहलि पर्य्यङ्क पुष्पचन्द्नचिते ॥२। 
स्वप्ने दद्श युवती पुष्पोद्याने सुपुष्पिते । सुग न्धिपुष्पततप्रेमख्निग्धचन्दनचचिते। ३ 
शयानां सुस्मिता रम्यां नवयौचनसंयुताम्‌। असूल्यरल निर्माण भूषणे नविंभूषिताम्‌। 
चारुकेयूरवल्यशङ्ककडूणशो भिताम्‌। मणिकुण्डळ्युरमेन गण्डस्थलविराजिताम्‌॥ ५। | 
अतीचसूट्घमचसनां कणन्मञ्चीररञ्जिताम्‌ । पक्कचिस्बाधरोष्ठीञ्च शरत्‌कमललोचनाम्‌॥ ६ 
शरत्पप्रभासुष्टकोरीन्दुनिन्दिताननाम्‌ । मुक्तापङक्तिसमासाद्यद्न्तपङ्क्तिमनोहराम्‌ | 
च्रिचक्रकचरीभारां माळतीमाल्यभूषिताम्‌ । कस्तूरीकुडुमालक्तस्निग्धचन्दनकञले:।८ 
पत्रावलीविरचितसुकपो छस्थलो ज्ज्वछाम । दाड्म्बकुसुमाकारसिन्दूरविन्दुभूषिताम्‌ | 2 
श्रीरामकद्लोस्तम्मनिन्दितो रुस्थलोउज्चलाम्‌ । अत्युञचवर्तलाकारस्तनययुरम विभूषिता 
नितम्बभारनम्राञ्च कामवाणप्रपीडिताम्‌ । कामुकी कमनीयाञ्च पश्यन्तीं घक्रचक्ुप॥ | 
कडुमालक्तरक्ताक्तपादपझ्मचिराजिताम्‌ । चायुप्रेरणचस्त्रेण व्यग्मगुत्तथ्थलोउज्चलाम्‌।'' 
तां हूडा कामपुत्रश्च कामोन्मथितमानखः. । उघाच मधुरं मत्तः कोममत्तां सुकोमल | 
चारुचम्पकचर्णाभां कामेन पुछकान्विताम्‌। अतिप्रौढ़ांनवोढ़ाश्वश्टड्रारैच्छासचर्ड * 
यु . अनिरुद्ध उवाच . >. 
कि देवी किञ्च गान्धर्षी का त्वं कामिनि कानने | ` 
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कस्य स्त्री कस्य कन्या चा क॑ वा घाञ्छसि सुन्दरि ॥ १५॥ 
| त्रैलोक्यातुळसो न्दयर्यान्सु निमानसमो हिता । न विभेषि कथंत्रूहि स्वयमेकाकिनीचमाम. 
| अहं त्रैलोवयनाथस्य पौत्रः कामात्मजोऽधुना । कान्तेऽहमनिरुद्वश्च नचीनयौचनाहदतः 
| कमनीयश्च कामी च कामशास्त्रविशारद्‌ः। कासुकीकामनां पूणां कर्तमेवेश्वरः स्वयम्‌ 
'| मां भजस्व खुशीळे ट्वं खुवेशञ्च सुशीलकम्‌। रतिशूरं रतिरसप्राज्ञ रतिरखप्रियम्‌॥ 
'| रतिपुत्रं रतिरिलं प्रमत्तं रसिकं प्रिये । युचानं व्याधिद्दीनञ्च कामुक कामुकीच्छति॥ 
| विद्रा सुचिदग्धः्व कान्तमायाति कामतः । 
चिद्ग्याया विदग्धेन सड़मो गुणवान्‌ भवेत्‌ ॥ २१ ॥ 
प्रच्छाद्य छोखनास्यञ्च नचसङ्गमलज्चिता । विलोकयन्ती घक्राक्षिकोणेन तसुचाच सा 
कामिन्युवाच । 
कासुकः कामपुत्रोऽसि कामेन व्याकुलो5घुना । 
भवांश्चेत्‌ कामुकीयोग्यो न कामश्चिन्तितः कथम्‌ ॥ २३ ॥ 
। पौत्रस्त्रेलोक्यनाथस्य स्वतः सम्भाषितस्य च। 
_ स्वयं योग्यो योग्यपुत्ञो घिवाह न कथं कुरु ॥ २४ ॥ 
| चिचाहिता यज्ञपत्नी सा च पुण्यत्रता सती । 
| निश्चला सततं साध्या घधिनी सङ्गिनी सदा ॥ २५॥ 
भयप्रीतिदानसाध्या गुप्तपत्नीत्वनिश्वला । 
नैमित्तिका न नित्या सा सा च वेदविवजिता॥ २६ ॥ 
प्रं नरकसोपाना परत्रेह्दायशस्करा । साधुस्तत्र न हि रतो वंशजो वैष्णवो यदि ॥ 
यदि पूर्व भवेद्‌ भ्रान्तो निवृत्तः साधुसङ्गतः । प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्त महाफला 
प्रायश्चित्ती पुनरितो निवृत्तः पातकी यदि । उपह्दस्यो भुवि भवेत्सव॑ कुञ्जरशीचघत्‌ 
| सुशोला सुन्दरी शान्ता धर्मपत्नी प्रशंसिता । तन 
पतित्रता सुसाध्या सा शश्वत्सुप्रियवादिनी ॥ ३० ॥ 
कोमलाङ्गी ` घिदगधा च श्यामा रतिखुखप्रदा । . 
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. कामातुरा वाणकन्या रति दष्टा शिवेशयोः । घर सम्प्राप दुर्गाया व्याकुला रदा 


एचम्भूतां परित्यज्य चेष्णवस्तपसे व्रजेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
साचेत्‌ परिणता साध्वी शान्ता पुत्रवती यदा | 
अन्यथा च बृथा सच तपसः स्खलनं भवेत्‌ ॥ ३२॥ 
असाधुम्च कुवंशश्चेत्‌ परनारीं प्रयाति चेत्‌ । 
_ स यातिनरकं घोरं पितृभिः स्रतभिः लह ॥ ३३ ॥ 
महभूपा वाणकन्या वाणः शङ्करकिङ्करः । वाणस्त्रेलोबयविजयो शङ्करो जगतां एह 
न स्वतन्त्रा पराधीना त्रिषु कारेणु कामिनी । 
पुश्चली या स्वतन्त्रा खाप्यखह्शप्रसूतिका ॥ ३७॥ 
पिता ददाति कन्यां तां योग्याय च बराय च | | | | 


१११६ * -ब्रह्मवेचत्तंपुराणम्‌ # ५ 
| 
| 


कन्या वर न याचेत धरम एष सनातन: ॥ ३६ ॥ 

त्वं च योग्योऽसि योग्याहं मामिच्छस्ति यदि प्रभो । 

बाण प्राथंय शम्भु घाप्यथचा पावती सतीम्‌ ॥ ३७ ॥ 

इत्युक्तवा खुन्द्रो साध्वी सान्तर्धांना बभूब ह। 

निद्रां तत्याज सहस्रा कामी कामात्मजो सुने ॥ ३८॥ 

बुद्ध्वा स्वप्नं स विज्ञाय कामेन व्यथितातुरः । 

बभूव व्याकुलो शान्तो न दृट्टा प्राणवलभाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
त्यक्तवाहारमनिद्रश्च प्रमत्तश्च कशोद्रः । क्षणं तिष्ठति रोते च क्षणं रहसि रोदि! 
पुत्र दष्टा तु क्रन्दन्तं देबकीरुक्मिणी सती । अन्याश्चयो षितःसर्चाःकथयामासुरीशर 
तासां च बचन ध्रुत्वा प्रहस्य मधुसूदन: । उघाच सर्वतर्वज्ञः ष्णश्च पूर्णमास 

श्रीभगचानुचाच । 









स्वप्नश्च दर्शेयामास सानिरुद्धञ्च पार्वती । मम पौत्र प्रमत्तञ्च चकार को तुके च i 
तत्पुत्रीश्च प्रमत्तां तां करोमि. स्घप्रतो ऽना । का 
स्वच्छन्दं तिष्ठ न चिरं. नास्ति चिन्ता मनोव्यथा ॥ ४५॥ 
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| चतुदंशाधिकशततमो ऽध्यायः ] त उषास्वप्रदूर्शनम्‌ १११७ 
इति कृष्ण: खमाश्चास्य सर्चात्मा सव सिद्धिघित्‌ । 
स्वश्च द्शेयामाख वाणपुत्रीञ्च कामुकीम ॥ ४६ ॥ 
सुप्ता सुतदपे वाळा सा पुष्पचन्दनचचिते | नवयोघनसंयुक्ता रल्रभूषणभूषिता ॥४७॥ 
| शयाना रल्लपयड्ठ दृदशं स्वप्नमीप्सितम्‌। अतीचनिजंने देशे रल्लनिर्माणमन्दिरे ॥४८॥ 
नवीननीरदश्याममतीचनवथौचनम्‌ । 
| छो टिकन्दरपछीलाम सस्मितं सुमनोहरम्‌ ॥ ४६ ॥ 
| रत्लकेयूरवळयरलमज्ञोररज्ितम्‌ । रलकुण्डलयुग्मेन गण्डस्थलघिराजितम्‌ ॥ ५० ॥ 
| बन्द्नोक्षितलयाङ्गं भूषितं पीतवाससा । सुचारुमाळतीमाल्यघक्ष स्थलसमुज्ज्चलम्‌ ॥ 
| शयानं रल्वपयङ्के पुष्पचन्दनचचिते । तं दष्टा सहसा साध्वी तन्मूलं प्रययौ सुदा ॥ 
| उषाच मधुर साध्वी हृदयेन घिदूयता। कामात्मजप्रिया कान्ता कामबाणप्रपीडिता ॥ 
उषोचाच । 
कस्त्वं कामुक भद्रं ते मां भजस्व स्मरातुराम्‌। 
अतिप्रोढ़ां नवोढ़ाञ्च नवसङ्गमलालसाम्‌॥ ५४॥ 
तचानुरक्तां भक्ताञ्च गान्धर्वेण समुद्धद्‌ । विवाहा्टप्रकारेषु गान्धर्वः सुलभो नुणाम्‌ ॥ ` 
अनुरक्तां प्रियां प्राप्य व्यजेद्यः कपरी पुमान्‌ । 
तस्माद्याति महालक्ष्मीः शापं दत्वा सुदारणम्‌ ॥ ५६ ॥ 
पुमानुघाच | 
अहं कृष्णस्य पौत्रश्च कामदेचात्मजः स्वयम्‌ । 
कथं ग्रह्ममि त्वां कान्ते तयोरनुमति घिना ॥ ५७॥ 
इत्येवसुक्तवा स पुमानन्तर्धांनं चकार सः | 
कामेन व्याकुला कान्ता न इष्ट्वा कान्तमीप्सितम्‌ ॥ ५८ ॥ 
निद्रां त्यक्त्वा समत्थाय तट्पादेव मनोहरात्‌। विषसाद सखीमध्ये प्रमत्तारुद्तो भृशम्‌ 
पप्रच्छ तां घराळीनां कि किमित्येष निश्चितम्‌ । 


उचाच बोधयामास चित्रलेखा छुयोगिनी ॥ ६०-॥ 
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'प्रयातु द्वारकां सद्यश्चिचळेखा सुयोगिनी | अनिरुद्धं समाहत्य प्रमत्तमवलील्या जु 
.इतिश्वुत्वा महादेचो गणेशं तमुघाच ह । न >टणोति यथा बाणः शुभकाय्य तथा ऽ | 
चित्रलेखा ययौ तूणं द्वारकाभवन हरे: | सर्वेषामपि दळध्या छीलया प्रविवेश सं 
'निद्रितां चानिरुद्ञ्च समाहृत्य च योगतः । रथमारोहयाम्रास निद्रितं बालक ह 


१११८ क ब्रह्मचेवत्तेषुराणम्‌ ३. [५ शोष्य 


चित्रळेखोचाच । 
चेतनं कुरु कल्याणि कस्मात्ते भीतिरुहचणा । | 
स्वयं शम्भुः शिवासाक्षादु दुर्खघ्ये नगरे सति॥ ६१॥ | 
शिवर्मरणमात्रेण सा रिष्टं पलायते । शिवं अयति सर्वत्र शिच एच शिवालय: | 
ध्यानादु दुर्गतिनाशिन्या: स्वेदुर्ग विनश्यति । ददाति मङ्गल तस्मै 
चित्रलेखावच: श्रुत्वा रुरोदोच्चेभ्र शं सती । चाणश्च शाङ्कराम्यासे विषसाद प्रम 
जहास शङ्करो दुर्गा कार्तिकेयो गणेश्वरः ॥ ६४ ॥ 
गणेश्वर उघाच । 
यो ददाति भ्रुवं दुःखमन्यस्मै दम्भमोहितः । सृक्ष्मधमेविचारैण स विन्दति चतु 
शिवेशयोश्च क्रीडाश्च दृष्ट्या या काममो हिता । 
बरं तस्मे ददौ दुर्गा घरमेच खुदुलसम्‌ ॥ ६६ ॥ 
सूचप्ने गत्वा स्वयं देवी मत्तं कृत्वा स्मरात्मजम्‌ । 
अधुना चामपाश्वञ्च शम्भो स्तिष्ठति सूकचत्‌ ॥ ६७॥ 
सव ज्ञात्वा च सचंज्ञो भगवान्‌ हरिरीश्वरः । स्वप्ने सुचेशां पुरुषं द्शयामासकत्यषा 
सुवेशं पुरुष दृष्टा युवानं युवती सती । परमेच्छा भवेत्तस्या धर्मेमीत्या निवतते [४ 
सुचेशा पुरुषं ङ्गा पुंश्चली पापचंशजा । त्यजेन्निद्राञ्च स्वाहारं पति पुत्रं धनं गृइम्‌ ४ 
चेतनं ग्रहकायेश्व कुललज्ञां कुलद्व्यम्‌ । युबानं रतिशरञ्चाप्यतितीचं न हि त्यजेत्‌ 
त्यजेज्ञातिञ्च धमेञ्च प्राणांश्च परिणामतः ॥ ७१ ॥ 
तस्मात्‌ प्राज्ञ: प्रयत्नेन प्राणेभ्यो युवतीं सदा । परिरक्षेत्र सततंमायायुक्तां न प्नि 
'हृदयं क्षुरधाराभ नारीणां मधुरं घच: । तासां मनो न जानन्ति सन्तो वेदाश्च 









CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri E> 


क 


। 





:वतुदेशाधिकशततमो ऽध्यायः ] # उषा निरुद्धसंचादकथनम्‌ # १११६ 


खा मनोयायिनी भद्रा गृहीत्वा चाळक सुने । 
सुझतांच्छोणितपुरं छत्वा शङ्ख्चनि ययौ ॥ ७८॥ 
अथाश्रमाभ्यन्तरै च सरुदु सचयोषित | अहो याणहरो घत्सः क गतः प्राणघचल्लभः ॥ 
कष्णस्ताश्च समाश्वास्य सर्वज्ञः सर्वतस्वचित्‌ । 
सास्यः कामवलेः साधं कृष्णः सात्यकिना तथा ॥ ८०॥ 
गृहीत्वा गरुडं घीर रथमारुह्य सत्वरः । सुदर्शन पाञ्चजन्यं पद्मं कौमोदकीं गदाम्‌ ॥ 
पश्चाद्यार्णति देवेशो नगरं शोणितं तथा | सगणैः शड्रेणेघ पावत्या परिरक्षितुम्‌ ॥ 
अथ खा योगिनो धन्या पुण्या मान्या च योषिताम्‌ । 
शिष्या दुर्वाससः शान्ता सिद््योगेन सिद्धिदा ॥ ८३ ॥ 
वाळक योधयामास रुदन्तं मातर स्मरन्‌। स्नापयित्वा ददौ तस्मै माटयचन्दनभूषणम्‌ 
कृत्वा खुवेशं वालस्य कन्यान्तः पुरमीप्सितम्‌ । चक्रे प्रवेशं योगेन रक्षकेश्वापि रक्षितम्‌ 
तामुषां रक्षितां इट्टा निराहारां छृशोद्रीम्‌ । शोध्रश्वबोधयामास सखी सिःपरिवा रिताम्‌ 
उषां इत्वा च सुस्नातां घस्त्रभूषणभूषिताम्‌ । घस्त्रेाद्येचन्द्नेश्च सन्दूरपत्रकेः शुभैः 
इयोःसम्भाषणंतत्र माहेन्द्रे च शुभक्षणे । कारयामास गोष्ठ्या च सखीनां सङ्गमेन च 
पतिव्रता पति इट्टा सा रेमे विगतज्वरा । गान्धर्वेण विवाहेन तामुवाह स्मरात्मजञः ॥ 
रतिवेभूव सुचिरसुभयोः सुखकारणम्‌ । दिचानिशां न बुवुघे स्मरपुत्रः स्मरातुरः॥६०॥ 
उषा कामातुरा प्रौढ़ा नघोढ़ा नघसङ्गमात्‌ । 
सूच्छां सम्प्राप पुंखश्च स्पशेमात्रेण कामुको ॥ ६१॥ 
एचं नित्यञ्च रहसि सङ्गमः छुमनोहरः। वभूष सुचिरं विप्र राजा शुश्राव रक्षकात्‌ ॥ 
इति श्रीब्रह्मवेबरत्ते महापुराणे नारायणनारद्संबादे श्रोकृष्णजन्मखण्डे 
बाणयुद्धेऽप्युषानिरुद्वयोःसंवादे चतुरदशाधिकशततमोऽध्यायः । 


तिन आमा 
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पञ्चदशाधिकशततमो ऽष्याय 
बाणासुरगुद्धषणनम्‌ । 
_ नारायण उवाच ! 
अथ भीता रक्षकास्ते ससूचुर्वाणमीश्वरम्‌ । रुफन्दंगणेशं दुर्गाञ्च दण्डचत्‌ प्रणिपत्य 
रक्षका ऊचुः । | 
अहो दुएश्च कालो ऽयमतीचडुरितक्रमः । | 
स्वतन्त्रा वालिका प्रौढा पतिमिच्छति साम्प्रतम्‌ ॥ २॥ 
असङ्गसङ्झमंनाथ साधूनां दुःखकारंणम्‌ । .संसर्गजञा शुणा दोषा भषन्ति सन्ततंनृणा 
चित्रलेखा स्वयं दूती समानीय परं वरम्‌ । रणशुरं महावीरं नपेन्द्रञ्च महारथम्‌ ॥ ४॥ 
युवानं व्याधिहीनञ्च कन्दपांदपि सुन्दरम्‌ । 
सम्भोगं कारयामास वुव॒धे न दिवानिशम्‌ ॥ ५॥ 
साम्प्रतं तब कन्यास्याप्युषा गरभ॑चतो सती । कुलजा कुळयोश्चैच तस्ताड्रारस्थरूपिण 
दौ हित्रो चापि दौहित्री बभूष खास्प्रतं तच । 
कन्यां पश्य महाप्रोढ़ां नगरीं नागरान्चितास्‌ ॥ ७॥ 
नखविक्षतसर्वाङ्गीं घराधीनाञ्च चञ्चलाम्‌ । पंसश्च सङ्गिनी शभ्वद्रहस्ये रतिसङ्गिती| 
सस्मितां सकराक्षञ्च चञ्चलेक्षणघीक्षिताम्‌ । एवं श्रत्वा लक्ञितश्च बाणस्तत्र चुक 
युद्धाय च मति चक्रे घारितः शम्भुना भृशम्‌ । 
चारितञ्च गणेशेन स्कन्देन शिवया तथा ॥ १०॥ 
भरव्या भद्रकाल्या च योगिनीभिश्च सन्ततम्‌ । अष्टसिमँरवैश्चेघ रुद्रैरेकादशात्मक | 
भूते: प्रतेश्च कूष्माण्डेवेतालेत्रह्मराक्षसैः । योगीन ट्रेरपि सिङेन्द्ैरुद्वैश्वण्डादिमिस्तथा 
कोट्या च ग्रामदेव्या च यथा मात्रा हिताय च । § 
उचाच शङ्करो बाण मूढ पण्डितमानिनम्‌ । 
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पञ्चदशाधिकशततमो ऽध्यायः ] # शंकरबाणासुरसम्वाद्वर्णनम्‌ # ११२१ 


| 

हितं सत्यं नोतिशास्त्रं परिणामसुखावहम्‌ ॥ १३॥ 

| : श्रीमहादेच उचाच | 

| गणु वाण प्रवक्ष्याम्रि कथामेतां पुरातनोम्‌ । भुघो भारावतरणे भारते स्वयमीश्वरः ॥ 

| निहत्य सर्चान्‌ राजेनद्रान्‌ द्वारकायां विराजते | 

| सस्य लोमछु घिश्वानि तस्य चासोः सदीश्वरः ॥ १५ ॥ 

| घाछुदेय इति ख्यातः कथ्यते तेन कोविदैः । 

शहुविधाता भगवान्‌ चक्रपाणिः खयं भुवि ॥ १६ ॥ 

| ब्रह्म विष्णुशिद्ादीनामीश्‍वर: प्रकृतेः परः । निर्गणश्च निरीहश्च भक्तानुग्रहचिग्रहः ॥१७॥ 

परे ब्रह्म परं धाम परमात्मा च देहिनः । 

| यस्मिन्‌ गते शवो जीवो संत्रामस्तेन संभवेत्‌ ॥ १८ ॥ 

। शस्रविद्धो महाकाले यथा मूढ दिशस्तथा । तथात्मा च निराकारो देही च ध्यानहेतुना 

| तस्यपुत्रो 5निरुद्धश्ष महावळपराक्रमः । त्रेलोक्यपपि संहतं क्षणेन च क्षमः स्वयम्‌ ॥ 
सर्वे देवाश्च दैत्याश्च बळवन्तोमद्दारथाः । ते सर्वे चानिरुद्धस्य कलां नाहन्ति षोडशीम्‌ 
ययोरेच समं चित्तं ययोरेब समं बम्‌ । तयोषिवाददो मैत्री च न तु पुविपुण्यो: ॥ 

| | चलिः पिता ते दैत्यानां सारभूतो महारथः । क्षणेन येन नीतश्च सुतळं स हरेः कला ॥ 

। | सर्वे चांशकलाः पुंखः परिपूर्णतमस्य च । बृन्दाषनेश्वरस्यापि ष्णस्य परमात्मनः ॥ 

पा्वेत्युघाच । 

ध्यायते ध्याननिष्ठश्च दृत्प्े च दिवानिशम्‌ । 

ब्रह्मा महेशः शेषश्च भगचन्तं सनातनम्‌ ॥ २५ ॥ 

दिनेशश्च गणेशश्च योगीन्द्राणां गुरोर्गरु: | ध्यायते परमात्मानं भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ 

| सनत्कुमारः कपिलो नरो नारायणस्तथा । ध्यायते हृदयाम्भोजे भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ 

मनचश्च सुनीन्द्राश्च सिद्धेन्द्रा योगिनां घरा; । 
| ऽयानासाध्यञ्च ध्यायन्ते भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ २८ ॥ 
3 सर्वादि सर्व॑बोजस सर्वच । च्यायन्ते ज्ञानिनः सर्वे भगचन्तं सनातनम्‌ ॥ 
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११२२ ... * अहावैबत्तेदुराणम्‌ + . [8 ओ 
गणेश उवाच | .... | 
अभाग्यञ्च बलेश्चापि वैष्णवस्य महात्मनः! सूढ़ो ऽयमीह्शः पुत्रः प्रहादस्य च घी 
स्कन्द्‌ उवाच ¦ न 
अये भ्रातनं श्रुता च हिरण्यकशिपोः कथा । HE छ 
हिरण्याक्षस्य च मधोः कटस्य अहात्सनः। | 
पूर्वजास्तेऽपि ते दैत्या महाचछपशक्रसाः ॥ ३१ ॥ 
क्रमेण चिष्णुना नीता लीलया यमखाद्नम्‌। अगचानयस्य संहता खयं नारायणम 
तस्य को रक्षिता श्रातनिवर्तेस्व शुभाय ज । तेषाञ्च वचनं श्रुत्वा तानुषाचासुरेकः 
कोपरक्तास्यनयनो धलुष्पाणिर्यथान्तकः । श्टणु सातः प्रवक्ष्यामि शणु तात महे 
श्टणु स्रातर्गणपते *टणु भ्रातश्च कात्तिक । शुभाशुभं प्राक्तनेन प्राणिनां कमिणां य| 
कृतकर्मा तिरिक्तञ्च कायय केषाञ्च घतते । नाप्राप्तकाले श्रियते विद्धः शरशतेरपि॥॥ 
तृणाग्रेणापि संस्पृष्टः प्रातकतालो न जीवति । 
यस्माञ्च यस्य निर्वाणं विधात्रा लिखितं पुरा ॥ ३७॥ | 
तदेव नित्यं सत्यञ्च निषेकः केन घाय्यंते । | 
संग्रामे कातरो यो हि निष्फळं तस्य जीवनम्‌ ॥ ३८॥ | 
जयी यशश्च लभते सृतः स्वर्गश्च गच्छति। प्रविश्य कर्न्या गह्णाति नगर 
पाचंत्या च गणेशेन युद्धेन बलिना तथा । 
को घा गृह्माति फन्याञ्च कस्य घा]जीचितस्य च ॥ ४० ॥ 
सगा तव कन्येति समायां रक्षको वदेत्‌ । इति मे चञ्रतुल्यञ्च श्रुतिकोट क 


अतो5निरुद्ध हत्वा च घातयिष्यामि कन्यकाम्‌ । 
अन्यथा ज्वलद्मों च धक्ष्यामि च कलेषरम्‌ ॥ ४२ ॥ 
कोरयचाच । ; 
श्टणु घत्स प्रचक्ष्यामि माताहं तेऽपि धर्मतः । हुरन्तेनापि पुत्रेण पित्रोड ७ ण्‌ यु 
- कन्या परग्रद्दीता साप्यन्यस्मै दातुमक्षमा । न 
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ह... ]: $$ वाणांनिरुद्धसंवादवर्णनम्‌ ॐ ११२३ 
श्रीकृष्णस्यापि पौत्राय प्रद्युम्नस्य सुताय च ॥४४॥ - . 
३ | अनिरुद्वाय महते स्वेच्छया देहि कन्यकाम्‌ । पूतोऽसि भारतेषर्ष सप्तमिः पितृमिःसदद 
| यौतुकं देदि सर्वस्व यशसे महते भुवि । अन्यथा रणमध्ये च त्वां हनिष्यति माधवः 
सुदर्शनेन चक्रेण को वा त्वां रक्षितुं क्षमः । कोररीचचनं श्रुत्वा चुकोप देत्यपुडूच: ॥ 
प्रययौ स्थमारुहा यत्न पौत्रो हरेमुंने स्कन्दः सेनापतिूत्वा प्रययौ शङ्कराज्ञया॥४८॥ 
याशस्वस्त्ययनं चक्रे गणेशश्च शिषः स्वयम्‌ । 
लाए शुसाशिषं चक्रे पार्वती कोटरी तथा ॥ ४६ ॥ 

'| अष्टौ च भैरवाशचैच रुद्राश्चैकादरीच ते । सर्व युद्धाय हन्तारो बभूबुः शस्त्रपाणयः ॥ 
'| एतस्मिन्नन्तरे दूतो 5प्यनिरूद्धसुचाच ह । पाचंत्या प्रेरितश्चैच वाणपत्न्या च सत्वरम्‌ ॥ 
दूत उघाच | 
| | अनिरुद्धो सष्ठ भद्रं पार्चतीचचनं श्टणु । भव सान्नाहिको घत्स कुरु युद्धं बहिभव ॥५२॥ 

। भीतोषा रुदती त्रस्ता सस्मार पावेतीं सतीम्‌ । 

रक्ष रक्ष महामाये मत्प्राणेशवरमीप्सितम्‌॥ ५३॥ : 

| अभये$प्यभयं देहि संग्रामे घोरदारुणे । त्वमेव जगतां माता स्नेहस्ते सवतः समः ॥ 
| अथानिरुद्धः सन्नाही शस्त्रपाणिवंभूव ह । उषादत्तं रथं प्राप्य चकारारोहणं सुदा ॥ 
चहिः सम्भूय शिविराददर्श बाणमीश्‍वर: । सान्नाहिक शस्त्रपाणि रक्तास्यळोचनं परम्‌ 
इृष्टाफनिरूद्ध बाणश्च तमुचाच रुषान्वितः । घोरसंग्राममध्ये च विषोक्ति प्रज्वलन्निच ॥ 
| बाण उचाच | 

|| अये चीर महादुष्ट नीतिशास्त्रविषज्ञित चन्दरवंशङुलाङ्गार पुण्यक्षेत्रे$यशस्कर ॥५८॥ 
| पिता ते शांचरं इत्वा जग्राह तस्य कामिनोम्‌ । 

ततो जातो भवानेच निरोधं स्वकुलक्षमम्‌॥ ५६ ॥ अन 
|| पितामहो चासुदेवो मथुरायाञ्च क्षत्रियः | गोकुले वेशयपुत्रश्च शा च नन्दनन्दनः ॥ 
FN चुन्दाघने च गोपस्य नन्दस्य पशुरक्षकः । साक्षाजञायश्च गोपीनां दुएः परमरम्परः ॥ 
4 जघान पूतनां खद्यो नारीघाती हाघामिकः। 
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११२४ _ # व्रह्मचेवर्तपुराणम्‌ # है| 


च ९ ० र . | | || 
छायां मायाचतीं दत्त्वा मायया शयनेन च। रतीं स्वघमं संरक्ष्य घर्मसाक्षी 4 हि | 


आगत्य मथुरां कुब्जां जघान मैथुनेन च ॥ ६२॥ 
बेल नरकं हत्वा स्त्रीसपूहं मनोहरम्‌ । जग्राह योनिळब्धश्च रू पु्रमतिनिष्ठर 

2 भीष्मकं मानव जित्वा तत्पञञ्चाणि बन | 
जग्राह कन्यकां तस्य देवयोग्यास रक्छिणीप्‌ ॥ ६४॥ 

सत्राजितः सूर्यञ्वृत्यो देवात्‌ पराप्य मणीश्वरस । 
घातयित्वा ह्यपायेन जग्राह मणिकन्यकास्‌ ॥ ६५॥ | 
कुरुपाण्डचयुद्धञ्च कारयित्वा च दारुणम्‌ । युधिक्ठिरस्य यज्ञे च शिशुपालं जघान 
दन्तवक्रश्च शाल्वञ्च जरासन्धञ्च दारुणः। सञ्चहार भुवो भूपसमूहमतिदारुणम्‌॥ ६ 
उपायान्नरक हत्वा सववस्व तज्हार सः । दुवंछो राजभीतश्च समुद्रं शरणं गतः!!! 
जित्वा च भ्रातरं शक्र भार्याया वचनेन च । जघ्राह पारिजातश्च पुष्पञ्च स्वगु 
कंसं निहत्याधर्मिष्ठो स्रातरं मातुरेच च । जग्राह तस्य सर्वस्वं परं कि कथयामित। 
जित्वा च भळुक युद्धे जग्राइ तस्य कन्यकाम्‌ । | 
तत्पितुभेगिनी कुन्ती चतुणा कामिनी शुषि ॥ ७१ ॥ 
द्रौपदीभ्रातृपली च पञ्चानां कामिनी तथा । गोष्ठीने योनिलुब्धम्च शश्वत्‌ परमस! 
तञ्ञ्येष्ठो बलदेचम् शश्वत्‌ पिवति घारुणीमू। . 8: | 
_ यसुनां भ्रातपल्लीश्ध करोत्याहानमीप्सितम्‌ ॥ ७३ ॥ | 
जहार भगिनीं तस्य कोन्तेयः शक्रनन्द्नः । सुभद्रा मातुळसुतां सन्निबोध कुर्ल 
बाणस्य वचनं श्रुत्वा चुकोप कामनन्दनः । उघाच परमार्थञ्च योग्यं प्रत्युत्तर पं 
अनिरुद्ध उवाच । 
पिता मे कामदेवश्च त्रह्मपुत्रः पुरा शुचिः । यस्यास्त्रेण घशीभूतं त्रैलोक्यं सतत ५५ 
शिवकोपानलेनैच भस्मीभूतः स्वकर्मतः । छृष्णस्य पुत्रो 5प्यघुना सर्वेषां परमात | 
पतिव्रता रतो माता पतिशोकेन साम्प्रतम्‌ । | 
` शंवरस्य गृहे तस्थौ इता तेन वलेन च ॥ ७८ ॥ 
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क्ञ्चदशाधिकशाततमोऽध्यायः ] # बाणानिरुद्धसंचाद्चर्णनम्‌ #. ११२५ 
निहत्यशंवरं शत्रं ग्रदीत्वा स्वप्रियांसतीम्‌ । आजगाम द्वारक्राञ्च चन्द्रसूय्यौच साक्षिणौ 
व पितामहं घाखुदेवं त्वं कि जानासि सुढवत्‌ । 

यञ्च खन्तो न जानन्ति वेदाश्चत्वार एच च ॥ ८१ ॥ 
चाखुः सर्वनियासस्य विश्वानि यस्य लोमलु । तस्य देवः परं ब्रह्म दासुदेव इतिस्म्ृतः 
| शङ्करं पृच्छ साक्षाच्च यस्य शृत्योऽधुना भचान्‌। 
| | | छण्णभ्ृत्यस्य च बले: पुत्रोऽस्ति किङ्करात्मकः ॥ ८३ ॥ 
९ | गोकुले वैश्यपुन्न त्वं ब्रृहि त्वं ज्ञानदुबंल । भोजनं वेदबिहितं शश्वत्‌ क्षत्रियवैश्ययोः 
॥ | द्रोणः प्रजापतिः श्रेष्ठो धरा तस्य प्रिया सती । पुत्रश्च तपसा लेमे परमात्मानमीश्चरम्‌ 
| द्रोणोनन्दोचेश्यराजो यशोदा सा धरासती । वृषभानुसुताराधा सुदाम्नःशापकारणात्‌ 
| त्िशत्को रिश्व गोपीनां गृहीत्वामर्तराज्ञया । पुण्यश्च भारतं क्षेत्रं गोलोकादाजगामखा 
| तासिः साधं स रेमे च स्वपल्लीभिमुदान्वितः । 
पाणि जग्राह राधायाः स्वयं ब्रह्मा पुरोहितः ॥ ८८ ॥ 
| गोपको टिश्व गोलोकादाजगाम सुदान्वितः । तेजसा हरितुल्यास्ते पाषेद्प्रवरा इरेः ॥ 
गोरक्षणं हरेरेच गोपवेशस्य चात्मनः । गोपानां शिशुरक्षाथं मायेशस्यापि मायया ॥ ` 
पूतना वलिकन्या च भगिनी च तवासुर । इट्टा च घामनं बन्ध्या चकार पुत्रमानखम्‌ 
| एंभूतो यदि मम पुञो भषति साम्प्रतम्‌ । स्तनं ददामि तनयं कृत्वा चक्षस सुन्दरम्‌ 
| त्तस्याःपू्ण मानसश्च चकारभगवानप्रभुः । स्तनंदत्त्वा च गोलोकं ययौ सा रत्नयानतः 
कुब्जा सा भगिनी पूर्व राचणस्य दुरात्मनः । श्रीरामञ्चकमे कामान्ताम्ना शूपेणखासती 

नासां चिच्छेद तस्याश्च लक्ष्मणो धामिकेश्वरः । 

_ तपसा च परं लेमे ब्रह्मणः प्रियमीश्वरम्‌ ॥ ३५॥ 

तेन पुण्येन तं बध्वा गोलोकं सा जगाम इ | 
. - गोपी बमूच गोळोके इष्णस्यालिङगनेन च।। ६६॥ Ps 
| नरको हरिचध्यश्च स्वपूर्वप्राक्तनेन च । पाणि जग्नाह कन्याना साक्षिण इ 


भीष्मकन्या महालक्ष्मी: श्रीकृष्णस्य प्रिया सती । .. 
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११२६ ४. > ऋ ब्रह्मचेचत्तेपुराणय्‌ # ¦ : |. ~ 
". .. चेङुण्ठादागता साध्वी ब्रह्मणो ऽनुमतेन च ॥ ६८ ~< हऔ 
सत्राजितस्य कन्या सा सत्यभामा घर्ुन्धरा.| 
ददौ कृष्णाय राजा ख तां मणि योतुकेल च ॥ ६६॥ 
सुचो भारावतरणहेतुनागमनं हरैः । संजहाःर सुबो आरं कुरुपाण्डचयुद्धत: | भा | 
शिशुपालो दन्तवक्रो जयो विजय एव झ द्वारिणो दारि षटके च वेकुण्ठे रहे 
कुमारशापात्‌ पतितो प्राप्य जन्मत्रयं शुदस्‌। दिरण्यकशिपुञ्चैच तवै पूवप | 
तस्य भ्राता हिरण्याक्षस्तेनेव घरुणो जितः । | 
रिन सिंहरूपेण तं जघानावळीर्या ॥ १० | 
शकरेण हतोऽन्यश्च पूर्वजन्मकथां श्णु । द्वितीये जन्सनि पुरा रावणः कुस्भकणंक। 
श्रीरामेण हतौ तौ दो शोषजन्म कलो तयो:। श्रीकृष्णेन इतौ तो द्वौ धमेपुत्रावुमौ | 
जरासन्धश्चशाल्वश्च दुरात्मा कंस एच च । प्राक्तनात्तस्यबध्यारुते युषो भारजिहीा 
मांधातुः सुतमध्ये च यचनश्चापि प्राक्तनात्‌ । 
छक्ष्मीश्वरस्य कृष्णस्य धनेन कि प्रयोजनम्‌ ॥ १०७॥ 
प्रतिज्ञया च सत्यायाः पुण्यकत्रतकारणात्‌ । पारिजातंसमानीय चकार स्वात्मतोम्रम्‌ 
स्वयंजाम्ववती देवी दुगोंशा भछकात्मजा । पाणि जग्राह तस्याश्च तपसा भारते ह 
कुन्त्याश्च क्षेत्रजाः पुत्राः केवळ भर्तराज्ञया । 
कळो निषिद्धं त्रियुगे प्रसिद्धं पलपैतृकम्‌ ॥ ११० ॥ | 
युधिष्ठिरो धर्मपुत्रो भीमश्च पचनात्मज: । महेन्द्रपुत्रो धर्मिष्ठः फाल्युनो विजयी शर 
यस्मै पाशुपतं शम्भुः प्रददी च स्वयं पुरा । 
अश्वमेधं गषारम्वं सन्न्यासं पल्पैतृकम्‌ ॥ ११२॥ | 
देघरेण सुतोत्पत्ति कलौ पञ्च विषजेयेत्‌ । द्रौपद्याः पञ्च भर्तारो शाडुरेण परेण चा 
बळदैचः पुष्पमधु पूतं पिबति नित्यशः। चकार यमुनाह्वान स्नानाथ धार्मिक शु | 
सुभद्राञ्च ददो कृष्ण: फाल्गुनाय महात्मने । 
कन्यकां मातुळानाञ्च दाक्षिणात्यः परिग्रंहात्‌.॥ ११५॥ 
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देशेष्वन्येषु दोषोऽयमित्याह कमलोड्डवः ॥ ११६ ॥ 

| | „ . . इति श्रोत्रह्मवेचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संघादे श्रीळष्णजन्मखण्डे 

| वाणानिरुद्संवादे पञ्चदशाधिकशततमो ऽध्यायः । 


| | बोड्शाधिकशततमो ऽध्यायः 
बाणानिरुद्धसंवादवणनम्‌ । 
बाण उवाच | 
श्र अनिरुद्ध छुथी ऽति त्वं. त्वयोक्तं सत्यमेव च । शम्भुना चेवसुक्तश्न सववुद्ध खचेतसा ॥ 
है त्ययोक्तं शङरवरात्‌ पञ्चानां स्वामिनां प्रिया । 
हे द्रौपदी च महाभागा तन्मे व्याख्यातुमहेसि ॥ २॥ 
|| शबरेण हृता पूर्व तव माता कथं रती । देवैरपि कथं दत्ता देवास्तेन जिताः कथम्‌॥ 
अनिरुद्ध उचाच । 
| एकदा रघनाथश्च सीतया लक्ष्मणेन च । स्नात सरसि तत्रस्थो रम्ये पश्चचटीतटे ॥४॥ 
उवाच सीतां हेमन्ते जलं सुस्वाढु निमेलम्‌। | 
तथान्नं व्यञ्जनं रम्यं सवं चस्तु सुशीतलम्‌ ॥ ५॥ 
फलावचचयनशक्रे सीतायै प्रददौ सुदा । ततो ददौ लक्ष्मणाय पश्चाडुडक्ते स्वयं प्रभुः ॥ 
लक्ष्मणस्तदु गृहीत्वा च नेव सुङ्क फल जलम! 
पेघनादचधार्थञ्च सीतोद्धारणकारणात्‌॥ ७॥ 
निद्रां न याति नो भुङ्क्त चर्षाणाञ्च चतुदश 
योगी तदुवध्यो रावणात्मजः ॥ 
Sn कमललोचनम्‌ घहिस्तत्र समायातो दविजरूपी कृपानिधिः ॥ ` 
भविष्यत्‌ कथयामास श्रतिकौटपरे चः ॥ 8 ॥ 
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११२८. ` ` कै ब्रह्मेषत्तेपुराणम्‌+ [५ धो | 
चहिरुषाच । | 

श्टणु राम महाभाग सीताखङ्गोपनं कुरु । सप्ताहाभ्यन्तरे सेव राधो | | 

दुनिवार्यः प्राक्तनेन जानकीञ्च हरिष्यति ॥ १० `. उ | 

| ` चिधात्रा लिखितं कमं प्राक्तनं केव वार्यते । | 

देवेश्वतुर्भिः कथितं न च देवात परं घरम्‌ ॥ ११ ॥ | 

श्रीराम उदयास | | | 

सीतां शुद्दीत्वा त्वं गच्छ छायात्रैव तु लिएलु। कळतवर्जनं कर्म सर्वेषाञ्च जगुफ्तिब | 

सीतां गृहीत्वा प्रययौ रुदन्ती हुताशनः । सीतया खह्दशीछायायातस्थौ रामसभिशे | 

सा च छाया हृता पूर्व राचणेनाबलीळ्या । समुद्दधार तां रामो: निहत्य तं सवास्धम्‌ 

वहा परीक्षाकाले च छाया घहौ विवेश या। २ | 

| अ झिश्छायाञ्च संरक्ष्य ददौ रामाय जानकीम्‌ ॥ १५॥ . | 

| समस्ताश्च गृहीत्वा च प्रययौ स्वाश्रमं मुदा । छाया तस्थौ घहिपार्श्वे हृदयेन विदत | 

. सा च छाया तपश्चके नारायणसरोचरे । .तपश्चकार दिव्यञ्च शतवर्षञ्च शूलिनः ॥!॥ 

घर णुष्व भद्रे त्यमुघाच शङ्करश्च ताम्‌ । उवाच सा शिवं व्यग्रा भत्‌ दुःखेन दुःखि 

पति देहि पञ्चधा सा चरं घत्रें त्रिलोचनम्‌ । सर्वेसम्प्रत्पदस्तुष्टस्तस्ये शो बरं को 










७०%... “> 


श्रीमहादेच उवाच । 

साध्वि त्वं पञ्चधा ब्रूहि पति देहीति व्याकुला । 

पञ्चन्द्राश्च हरेरंशा भविष्यन्ति प्रियास्तच ॥ २० ॥ 

ते च सर्वे च पञ्चेन्द्राश्चाघुना पञ्च पाण्डघाः। 
| सा च छाया द्रौपदी च यज्ञकुण्डलमुद्ववा ॥ २१ ॥ न | 
कृते युगे वेदवती त्रेतायां जनकात्मजा । द्वापरे द्रौपदी छाया तेन कृष्णा त्रिहमयणी। 
वेष्णची कृष्णभक्ताच तेनकृष्णा प्रकोर्तिता । स्वर्गलक्ष्मीमंहेन्दाणांसाचपश्चाद्विर्य | 
gis राजा ददो फाल्युनाय कन्यायाश्च स्चयंचरे। ` | 

पप्रच्छ मातरं धीरो वस्तु प्राप्तं मयाधुना ॥ २४॥. 


१ 
| 
| 
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तसुचाच स्वयं माता ग्रहाण भ्रातमिः सह । 

शस्भोबेरेण पूवेञ्च परत्र मातुराज्ञया ॥ २५ ॥ 

द्रीपद्याः स्वामिनस्तेन हेतुना पञ्च पाण्डवाः । 

खलुदेशानामिन्द्रा्णा | पञ्चेन्द्राः पञ्च पाण्डवाः ॥ २६ ॥ 
शङ्करेणाभिखंशत्ता सा मात्रा भत्सितेन च। भर्ता ते भस्मसादुभूतो हरकोपानलेन च 
हे रतित्वं भहाशप्ता देत्यग्रस्ता भवाधुना। चिजित्यदेवान्‌ सेन्द्राश्च शंघरस्त्वां हरिष्यति 
पुनरुक्तं घर भादात्सतोत्वं ते न यास्यति। छायां दत्तवा तिष्ठ गेहे याचज्जीचति ते पतिः 
इति ते कथितं सर्वेमितिहासं पुरातनम्‌ । देवानां गुप्तचरितं शएणु दैत्येन्द्र साम्प्रतम्‌ ॥ 
पतस्मिन्यन्तरे तत्र सुभद्रश्च महाबलः । कुम्भाण्ड्राता बलवान, वाणसेनापतीश्वरः ॥ 
नि्मेत्स्यं याणसमरे शस्त्रपा णिमहारथ: । श्रीकृष्णपौत्र शूलञ्च चिक्षेप प्रलयाझिवत्‌ ॥ 
अर्धचन्द्रेण तच्छूळं चिच्छेद कामपुत्रकः । शक्ति चिक्षेप भद्रश्च शतसूरय्यसमप्रभाम्‌ ॥ 
वेष्णवास्त्रेण चिच्छेद तां शक्ति फामपुत्रकः । नारायणास्त्रं चिक्षेप सुभद्रो रणसूःधेनि 
प्रणम्य शोते निभोतो मदनस्य सुतो बली । ऊध्वंमस्त्रश्ञ बप्राम शतसूय्यसमप्रभम्‌ ॥ 
ग्रळीनमरुत्रमाकारो विश्वसंहारकारणम्‌ । अस्त्रे गते सोऽनिरद्धो गृहीत्वाच महानसिम्‌ 
प्रबभञ्ज भद्ररथं जघानाशवांश्च सारथिम्‌ । जघान तं सुभद्रश्च लीलया रणमूर्घनि॥३७॥ 


।| इते सुभद्रे बाणश्च महाबलपराक्रमः | बाणानां शतकञ्चापि चिक्षेप रणमूर्घेनि ॥३८॥ 


कामात्मजोऽग्नियाणेन बाणोघं प्रददाह सः । 
वाणश्चिक्षेप ब्रह्मास्त्रं सृष्टिसंहारकारणम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ट्टा कामात्मजः शीध्रं सषीजं मन्त्रपूवेकम्‌। 
त्रह्मास्तरेणैच सहसा .संजद्दाराचलीलया ॥ ४० ॥ 


वाणः पाशुपतं कषेप्तं समारेमे च कोपतः । निषिद्धश्च गणेशेन स्कन्देन शम्भुना तथा ॥ 


तदु दृष्टा सो ऽनिरुदधस्तं धनुर्वा णौधसंयुतम्‌। सुमोच जृम्भणं युद्धे शीघ्र तञ्चं महारथम्‌ 


| ' जड़ो बभूव बाणश्च निश्चेष्टो रणमूर्घनि । पुनश्चिक्षेप निद्रास्त्रं निद्रितं तं चकार सः ॥ 


. बाणं. तं निद्रितं दुष्ट्वा. ग्रहोत्वा खडगसुत्तमम्‌। ` | 
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११३० ` # न्रह्मचैचत्तपुराणम्‌ # [४ भीषा 
बाणं इन्तुं ससुद्यन्त॑ बारयासास छात्तिकः ॥ ४४ ॥ 
स्कन्दश्च शतवाणैश्च वारयामास लीलया । अनिरूद्ध महाभागं बलचन्तं घुण 
अनिरुद्वशच सहस्रा तया शात्तया दुरन्तया | यभङ्ञकासिकरथं रखे 
गदया कात्तिकः क्रुद्धो पप्यनिरुद्धर्थं सुदा ! चभञ्च लीलया तत्र क्षणेन रणपूर् | 
अनिरुद्धोध चन्द्रेण क्षुरघारैण लीलया | खिच्छेद्‌ काश्तिकधनुभल्वास्त्रेण 
जघान कार्तिकस्तञ्च गदया च दुरन्तया । गदर अघ्रा तद्धस्ताजञवेन मदनाताञ:। 
शूल ग्रहीत्वा स्कन्दञ्च तमेव हन्तुसुद्यतम्‌ । अनिरुद्ध कोपेन प्रेरयामास दूरतः ॥॥ 
कातिकः पुनरागत्य ग्रहीत्वा कामपुत्रकम्‌ । गुहीत्था च करेणेच'पातयामास भूते! 
अनिरुद्धो गृहीत्वासि समुत्तस्थौ महाबलः । घयोविरेध्च दूरञ्च प्रचकार गणेषवर| 
कार्तिकः प्रययौ गेहसुषागेहं स्मरात्मजः । खर्च निवेदितु शस्सुं प्रययौ स गणेखए। 
इति श्रीव्रह्मचेचत्त महापुराणे नारायणनारदसंवादे र | 
बाणयुद्ध षोड़शाधिकशततमो ऽध्यायः । | 


| 
| 
| 


९ सकी 


सप्तदशाधिकशततमो ऽध्यायः 


शिबलम्बोदरसंवादवरणनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच | 
गणेशस्तु शिवस्थानं गत्वा नत्वा महेश्वरम्‌ । 
| सं विज्ञापयामास क्रमेण च पृथक्‌ पृथक ॥ १॥ : 
बाणानिरुद्धयोर्यदधं सुभद्रनिधनं तथा । स्कन्दानिरुद्धयो यंद्धमनिरुद्धस्य चिक्रमम | 
गणेशवचनं श्रत्वा प्रहस्य भगवान भवः । उवाच छक्ष्णया बाचा सुगुत १९ | 
श्रीमहादेच उवाच । Fd 
गणेश्वर महाभाग ध्रय़तां घचनं मम ।. हितं तथ्यं नीतिसारं परिणामसुखावदम ह ५ 
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असंख्यविश्वसडूचध सव छष्णात्मजं सुतम्‌। 

छृष्णं जानीहि यत्‌ काय्यं कारणानाञ्च कारणम्‌ ॥ ५॥ 
ब्रह्मादितृणपय्यन्तं जगत्‌ सर्वं गणेश्वर । निवोध सत्यं कृष्णञ्च भगवन्तं सनातनम्‌॥ 
गोलोके झिसुज शान्तं राधाकान्तं मनोहरम्‌ । शिशुरूपं गोपवेशं परिपूर्णतमं प्रभुम्‌ ॥७ 
गोपी सिगोंपनिकरेः सहित कामधेनुभिः । पुण्ये वृन्दाचने रम्ये सुन्दरे रासमण्डले ॥ 
बरन्तं सुरलीइस्तं त्रह्मेशशेषचन्दितम्‌। शतभ्‌ं(१२)ङ्गे च शैलेशे घरमूखे निराकुले ॥६॥ 
गोएे स एडीरनिकटे निमेछे घिरजातटे। नवीननीरदश्यामं शो मितं पीतवाससा ॥१०॥ 

यशा नवं घनौघञ्च सोदामिन्या घिराजितम्‌। 

आाचिभांचश्च तेषां चे गोलोके रासमण्डले ॥ ११ ॥ 

तावन्तो गोकुले रस्ये पुण्ये वृन्दाचने घने। 

सर्चे चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयम्‌ ॥ १२॥ 

परिपूर्णतमो रामो ब्रह्मशापात्‌ स्घघिस्मृतः । ` 

तस्य पुत्रो 5निरुद्धश्व महावलपराक्रमः ॥ १३ ॥ 
मया प्रस्थापितः स्कन्दो महायुद्धे सुदारुणे। सूतो बाणश्च संग्रामे तेन स्कन्देनरक्षित 
स्कन्दानिरुद्धयोयंद्धे समत्वं तु गणेश्वर । अष्टौ च भरवा; सच रुद्राशचेकादशेच ते ॥ 
अषौ च घसचश्चैंते देवाः शक्राद्यस्तथा । तथैव द्वादशादित्याः सव दैत्येश्वरास्तथा 

देवानामग्रणीः स्कन्दो बाणश्च सगणस्तथा । 

सर्वे ते चानिरुद्धश्च संग्रामे जेतुमक्षमाः ॥ १७ ॥ 
अनिरुद्धः स्वयं ब्रह्मा प्रद्यम्नः काम एव च | बलदैघः स्वयं शेषः कृष्णश्च प्रतेः परः ॥ 
एतत्ते कथितं सर्व वाणं रक्ष गणेश्वर । भवान. शुभस्वरूपश्च चिष्नखण्डनकारकः ॥ 
आरादायास्यति हरिर्‌ हीत्वा च सुदर्शनम्‌ अव्यर्थमर्त्रप्रवरं सूयेको टिसमप्रमम ॥२० 

इति श्रीजरह्मचैघर्से महापुराणे नारायणनारदसंबादे भ्रीकुष्णजन्मखण्डे 
बाणयुद्धे शिवलम्बोद्रसंषा दे सप्तदशाधिकशाततमोऽध्यायः । 


र 2 आजा 





a= 
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अष्टादशाधिकशततसो ऽध्यायः 
| बाणासुरशुद्भ्वणनस्‌ । 
| श्रीनारायण उदा । 
| गणेशं वोधयित्वा तु शम्भुरम्यन्तरं ययौ । तन सिंहाने रस्ये दुगा दुरे तिना शित || 
| भैरवी भद्रकाली च उग्रचण्डा च कोटरी । ताः सल्लुत्थाय सहसा ट 
तत्राययो गणेशश्च कार्तिकेयश्च वीर्यचान्‌ । बाणश्च घीरसद्रश्व स्वयं नन्दी सुनन्दः 
महाकालो महामन्त्री ह्यथा्टौ भैरघास्तथा । 
सिद्धे्द्राश्चापि योगीन्द्रा रुद्राए्येकादशीय ते ॥ ४॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र मणिभद्रः समाययौ । 
सिइद्वारे' स्वयं द्वारी तमीश्वरसुचाच सः ॥ ५॥ 


| मणिभद्र उवाच । 
असंख्यानि च सेन्यानि यादवानां महेश्वर । वलदेवश्व प्रदम्नःसाम्बश्च सात्यकिस्तथ 


राजा महोत्रसेनश्‍एच भीमश्च रुवयमर्जनः | अक्ररश्चोद्धवश्यैच जयन्तः शक्रनन्दतः। 
रलेन्द्रसारनिर्माणरथेन्द्रे सुमनोहरे । विधेविधाता भगवान्‌ श्रीकृष्ण: परमेश्वर ॥4 
सप्तसिः पाषंदेगोपेः सेवितः श्येतचामरे: । कन्दर्प कोरिछीलामो घनमालाविभूषित। 
दधार यक्रमतुळ को रिसूर्येसमप्रभम्‌ । गदां कौमोदकीं शलमव्यर्थ सन्निधाय च १ | 
रथमध्ये महाशङ्खं विश्वसंहारकारणम्‌ । महारथानां लक्षेश्र रथानाञ्च त्रिकोटिमिः॥!! 

त्रिको टिमिगेजेन्द्राणां मल्लानाञ्च त्रिको रिभिः । 
| शतको टिमिरश्वानां चर्मिणां तच्चतुर्गणे: ॥ १२॥ ` 
१८: डूगिनां तत्सप्तगुणद्विगुणेस्तद्धनुष्मताम्‌ । एभिः सार्धञ्च त्वरितमाययौ शोमितपुर्ण | 
। परितो बेश्यामास लङ्कां दाशरथिर्यथा । सहञ्जताळमानाञ्च उवलदमिशिखोउजर्ब | 
ऊध्व च परिखायुक्तां डुळङ्यामखुरः सुरे: । स्वगेगङ्गाम्बुराशीनां सपूदैघु टमि | 
| 
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पक्षीन्द्रो गरुडः साक्षान्िर्वाणञ्च चकार सः । मणीन्द्रसारनिर्माणं प्राकाराभ्रंलिहं पुरम्‌ 
ज लक्षं मल्लानां बलदेचश्च लाडुलेः । उद्यानानां त्रिङक्षञ्च प्राकारोत्पाटनं प्रभोः ॥ 
प्रविवेश महाद्वारं द्वारपालान्निहत्य च। एवं श्रत्वा महादेचश्चोचाच सुरसंसदि ॥ 
पावती भद्दकालीश्व स्कन्दं गणपति तथा । अष्टौ च भैरचांश्चैच रुद्रांश्च घीरभद्रकम्‌ 
महाकालं नन्दिनञ्च सर्घान्‌ सेनापतीन्ञव ॥ १६ ॥ 
श्रीमहादेच उचाच । 
गोलोकनाथो भगवांश्चक्रपाणिः समागतः । 
विश्‍वीघं भङ्क्तमीशो यः क्षणेन नगरञ्च किम्‌ ॥ २० ॥ 
सर्चापायः्च सच ते वाण रक्षन्तु यलतः। बाणो गच्छतु संग्रामं स्मृत्वा ळम्वोद्रपरम्‌ 
बाणस्य दक्षिणे स्कन्दः पुरतश्च गणोश्वरः। चामे च भरचा रुद्राः स्वयं नन्दी महारथः 
महाकालो घीरभद्रो ये चान्ये सेनिकास्तथा। ऊर्ध्व दुर्गा भद्रकाली ह्यग्रचण्डाचकोटरी 
बाणं रक्ष महाभागे दुर्ग दुर्गतिनाशिनि। कृष्णश्य भवती शक्तिस्तेन नारायणी स्मता 
विष्णुमाये जगन्मातः सर्वेमड्रलमंगले । अव्यर्थाच्चक्रसाराच्च रक्ष वाणं सुद्शेनात्‌ ॥ 
वाणप्रियो मे सर्वेभ्यो गणेशात्‌ कातकाद्‌पि । 
बाणमूध्नि करं धेहि पादाव्जरजला सह ॥ २६ ॥ 
शिवस्य बचने श्रुत्वा दुर्गा दुर्गतिनाशिनी । प्रहस्योबाच मधुरं:याथाथ्यं समयो चितम्‌ 
पाचंत्युचाच । ` 
मणिरलादिक यद्यम्मुक्तामाणिक्पहीरकम्‌ । सर्वेस्वं कन्यकामूषां रल्नभूषणभूषिताम्‌ ॥ 
'रभूषणभूषात्यमनिरुद्ध परं घरम्‌ । पुरस्हृत्य देहि वाण कृष्णाय परमात्मने ॥ २६ ॥ 
राज्यं कुरुष्व निविध्न॑ कि युद्धमात्मना सह । 
यस्मिन्‌ गते गताः प्राणाः स जीवश्चेन्द्रियः सह ॥ ३० ॥ 
शक्तिश्चाहं मनो ब्रह्मा स्वयं ज्ञानात्सकः शिवः । 
सद्यः पतति देहश्च शिवं त्यचवा शवो भवेत्‌ ॥ ३१ १ 
को वा तिष्ठति संग्रामे चक्रस्य तेजसा शिव | 
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११३४ ` # ब्रह्मवैत्तेपुराणम्‌:% . [४ भीष्य 
छ 


| नात्माकाशो बाणयुद्धे युद्धं कि स्वात्मना खह॥ ३२॥ 
परमात्मा च सर्वेषां भक्तानुग्रहचिग्रहः । नित्यः सत्यो हि छष्णश्च परिपूर्णतम 
गणोशाः कातिकेयश्च भवानपि तयो: परः | है 
किङ्करैषु प्रियो वाणो न हि कृष्णात्‌ परः प्रियः ॥ ३७ ॥ 
कुण्ठेऽहं महालक्ष्मीगोंलो के राधिका ल्वयश । 
शिवा $हं शिवलोके५रि त्रह्मलोके लर्स्चती ॥ ३५ ॥ 
अहं निहत्य देत्यांश्च दक्षकन्या सती पुरा । त्वम्निन्‍्द्यात्यक्तरेहा सा चाहंशैलकनय्ष 
रक्तवीजस्य युद्धे च काळी च सूत्तिभेद्तः ! साबिच्नी वेद्माताहं सीता जनककन्यक 
रवि मणी ड्वारचत्याञ्च भारते भीष्सकन्यका । छुदास्नः शापतो देवाद वृषभानुसुताधुग 
धर्मपल्ली च कृष्णस्य पुण्ये वृन्दाचने घने | भगवन्तळ्च सवंज्ञं त्वां शिवळ्च सनातता 
किचाहं कथयामीति कत्तेव्यं समयो चितम्‌ ॥ ४० ॥ 
इति श्रीत्रह्मवेचत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीछष्णजन्मखण्डे 
वाणयुद्धेऽएादशाधिकशततमो ऽध्यायः । 


| 
| 


| 






ii nd अब 


उनविशाधिकशततमो ऽध्यायः 
शिवपावेतीसंवादवर्णनम्‌ । 
श्रीनारायण उचाच । 
पाचेती घचनं श्रुत्वा गणेशश्च शिव स्वयम्‌ । 
कार्तिकेयश्च काली च तां प्रशंसां चकार ह॥ १॥ 
उवाच भगवान्‌ शम्भुजेगतां मातरं परम्‌ । ज्यो तिःस्वरूपां परमां मलग्रतिमी | 


श्रीमहादेच उवाच । . | | ! 
त्वया यढुक्त देवेशि सचेषेदोक्तमीप्सितम्‌ । अयुक्तमुपद्दास्यञ्च समरं परमात्मा | 


“५ ४७ 
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बाणो ददातु कन्यां तां स्वर्णभूषणभूषिताम्‌ । 
| सामञ्जस्यं ` यशस्यञ्च शुभद्‌ सर्वेकमेरु ॥ ४ ॥ 
न ददाति यदावाणो हिरण्यकशिपोःप्रजाः। युद्धे पराङ्मुखो भीतो भगवत्ययशस्करः 
बाणो गच्छतु सन्नाही रणशास्त्रविशारदः। पश्चाच्चागमनं कुमो चयं सान्ना हिकाः शिवे 
उवाचवाऽं तां दातुं स च न स्वीचकार ह। दुर्गा तं योधयामास न दुबोध च सद्दचः 


'एतस्मिक्नन्तरे ताञ्च सभामध्ये मनोरमाम्‌ । आजगाम मद्दाधर्मो बलिश्च चेष्णवाग्रणीः 


रथं रत्नेम्द्रनिर्माण समारुह्य महावलः । प्रततेः सप्तभिदेत्येः सेवितः श्वेतचामरैः ॥६॥ 
द्त्येन्द्रा्णां सप्तलक्षेरावृतः परमास्त्रचित्‌ । अवरुह्य रथात्तूणं' गणेशञ्च शिवा शिवम्‌ ॥ 
ग्रणस्य व्ातिक्ेयब्च स उचास च संसदि । उतस्थुरारात्तं इट्टा ते सर्वे शङ्कर विना ॥ 
तप्लुचाच महादेवः सम्भाष्य प्रियमाषणम्‌ ॥ ११ ॥. 
श्रीमहादेव उवाच । 
भगवंश्चतुरस्त्वञ्च प्रदाता सर्वे सम्पदाम्‌। अयं हि परमो लाभो वेष्णनां समागमः ॥ 
तीर्थान्यपि च पूतानि वेष्णवस्पशेमात्रतः । सर्वेषामाश्रमाणाञ्च पूजितो त्राह्मणःशुचिः 
ततोऽधिकः पूजितोऽपिं ब्राह्मणो यदि वेष्णचः । 
न हि पूतश्च पश्यामि चेप्णचत्राह्मणात्‌ परम्‌॥ १४ ॥ 
स पूतः पचनादेच स पूतश्च हुताशनात्‌ः। तीर्थेम्योऽपि च सर्वेम्यो बिभेति च ततःखुरः 
न हि पापानि तद्देहे षह शुष्कतृणादिचत्‌ ॥ १६॥ 
वलिरुवाच । 





_ कथं स्तौषि जगन्नाथ भृत्यस्तव महेश्वर। प्रदत्त परमैश्‍वय्ये त्वयानाथ सुढुढेभम्‌ ॥ 


अधुनास्थापितो दैचात्सर्गाधःसुतले5पिं च । इन्द्रायदत्तमेश्‍वयग्रे मत्तो भक्तात्‌ सुरेश्वर 
त्वया वामनरूपेण सर्वरूपोऽसि सर्वतः। बाणं बोधयभद्रञ्च मम प्राणात्मजं परम्‌ ॥ 
आत्मनासह यद्धञ्च देवेष्वपिषिगहितम्‌ । इत्युक्चा च शिचं नत्वा शिरसा प्रणनामतम्‌ 
सामवेदोक्तस्तोत्रेण तुष्टाच परमेश्वरम्‌ । पुळकाखञ्चितसर्वाङ्गः साश्रुनेत्रोऽतिषिह्लः ॥ 
व्यायमानक्च नित्यं यो इत्यम खुमनोदरः । शुकेण दत्त मन्त्र जप्तवा च कादर पम, 
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:_त्वांभजन्त्येष ये सन्तो मायामेतांतरन्ति ते । त्रिगुणाप्रकतिदु गा वैष्णवी च | स्वात ५४ 


११३ ` कै ब्रहमवैच्तेपुराणम्‌ ॒ भो | 
| ६ ्र्मचैचत्तेपुराणम्‌ # [.४ नञ 
वलिर्वाच । ० | 
अदित्या प्रार्थनेनेष मात्रा देव्या श्रतेन च । पुरा थामनरूपेण त्वयाहं घञ्चितः प्रर, 
सम्पट्रपा महालक्ष्मीदेत्ता भक्ताय झस्तितः । हक 
शक्राय मत्तो भक्ताय क्षात्र पुण्यवते शुचम्‌ ॥ २७ ॥ | | 
अधुना मम पुंओोऽयं वाणः शङ्करकिङ्करः । आरक्य रक्षितः सोऽपि तेनैच भक्तवस्थुता| | 
परिपुष्टश्च पार्वत्या यथा मात्रा सुतस्तथा । शुहीसवांश्च तत्कन्यां बलेन युवती सती 
समुद्यतश्च तं हन्तुं कात्तिकेनापि घारितः । | 
आगतोऽसि पुनहेन्तं पौत्रस्य दमले क्षसम्‌ ॥ २७ ॥ 
सर्घात्मनश्च सज्ज समभाषः श्रुतो श्रतः। करोषि जगतां नाथ कथमेवं व्यतिक्रमम्‌[ 
त्वया च निहतो यो हि तस्य को रक्षिता सुचि । | | 
सुद्शेनस्य तेजो हि सूय्येकोरिनिभं परम्‌ ॥ २६॥ | 
केषां सुराणामस्त्रेण तदेचमनिवार्तिम्‌ । यथा जुदर्शानञ्चेचमरुत्राणां प्रवरं षरम्‌॥३॥ | 
तथा भवांश्च देवानां सर्चेषामीश्वरः पर: | तथा भवांस्तथा कृष्णो विघातावेधतार्मा 
विष्णु: सत्वगुणाधारः शिवः सत्वाश्रयस्तथा । 
स्वयं घिघाता रजसः सृष्टिकर्ता पितामहः ॥ ३२॥ ` 
कालाझिरुद्रो भगवान्‌ विश्वसंहारकारक: । तमसश्चाश्रयः सो 5पि रुद्राणांप्रवरोमहर 
स एव शङ्करांशश्चाप्यन्ये रुद्राश्च तत्कलाः । भवांश्व निर्गणस्तेषां प्रकृतेश्व परस्तथा।| 
सर्वेषा परमात्मा वै प्राणा विष्णुस्वरूपिण: । 
मानसञ्च स्वयं ब्रह्मा स्वयं ज्ञानात्मकः शिचः ॥ ३५॥ . 
प्रवरा सवेशक्तीनां बुद्धिः प्रकतिरीश्बरी । स्वात्मनः प्रतिचिम्बस्ते जीवः सर्वेषु देहि 
जीवःस्वक्मणां भोगीस्वयं साक्षीभवांस्तथा । सर्वेयान्ति त्वयि गते नरदैवैयथ | 
सत्यः पतति देइश्च शवो5स्पृश्यरूत्वया चिना । 
बुद्धाः सन्तो न जानन्ति घञ्चितास्तव मायया ॥ ३८॥ 
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ऊनविशांधिकशततमोऽध्यायः ] क बलिङतकृष्णस्तोत्रम्‌ झे - १ १३७ ` 
| परा नारायणीशानी तच माया दुरत्यया। त्वदंशा: प्रतिचिशवेषु ब्रह्मचिष्णुशिवात्मकाः 
सर्वेषामपि चिश्वेषामाश्रयो यो महान चिराद्‌ । 
स्व शोते च जले योगाह्विशवेशो गोकुले यथा ॥ ४१ ॥ 
स एव बाखुसंगवान्‌ तस्य देवो भवानपरः । चाखुदेव इति ख्यातः पुराधिद्विःप्रकोतितः 
त्वमेव वळ्या खूय्येस्त्वमेच कल्या शशी । कलया च हुताशश्च कलया पचनः स्वयम्‌ 
कलया एय"ःश्चेच कुवेरश्च यमस्तथा । कळया त्वं महेन्द्रश्च कल्या धर्म एब च॥४४॥ 
त्वमेच ळ्या दोष ईशानो नेत्र तिस्तथा | सुनयो मनवश्चेव ग्रहाश्च फलदायकाः ॥ 
व्:छूाकलायाश्चांरोन सर्वे जीवाश्चराचराः । 
यं ब्रह्म परमं ज्योतिध्यायन्ते योगिनस्तथा ॥ ४६ ॥ 


ईपद्धास्थप्रसन्नास्य॑ भक्तेशं भक्तवत्सलम्‌ । चन्दनो क्षितसर्घाङ्ग द्विभुज मुरळोधरम्‌॥४८॥ 
मयूरपिच्छचूडर्य माळतीमाल्यभूषितम्‌ । अपूल्यरत्न निर्माणकेयूरं बल्या न्वितम्‌ ॥४६॥ 
मणिक्कुण्डळ्युग्मेन गण्डस्थलविराजितम्‌ । रत्नसाराङ्गलोयञ्च कणन्मञ्जीररञ्जितम्‌।५०ी 
कोटिकन्दूर्पलीलाभं शरत्कमळलोचनम्‌। शरत्पूर्णेन्दुनिन्दास्यं चन्द्रको टिसमप्रमम्‌ ॥ 
वीक्षितं सस्मितामिश्च गोपीनां कोटिकोटिमिः । 
वयस्यैः पार्षदेगोंपेः सेषितं श्वेतचामरेः ॥ ५२॥ 
गोपचालकवेशश्ञ राधाचक्षःस्थळस्थितम्‌। ध्यानासाध्यं दुराराध्यं ब्रह्मेशदोषवन्दितम्‌ 
सिद्धेन्द्रेश्न सुनीन्द्रैश्च योगीन्द्रः प्रणतंस्तुतम्‌ । वेदानिवेचनीयञ्च परस्वेच्छामयं विभुम्‌ 
स्थूलात्सथूलतमंरूपं सूक्ष्मात्‌ सूक्ष्मतमं परम्‌ । सत्यं नित्यं प्रशस्तश्च प्रकृतेः परमीश्वरम्‌ 
निळितञ्च निरीदञ्च भगचन्तं सनातनम्‌ । 
एवं घ्यात्वा च ते पूताः खिग्घदूर्वाक्षताचलम्‌ ॥ ५६ pe ॥ 
पादपझाञिते पादपद्मे च दातुमुत्सुकाः । वेदाः सा सरस्वती 
| | शेषःरूतोतुमशक्तश्च स्घयग्भुः शम्मुरीश्वरम्‌ । गणेशश्च दिनेशाश्च महेन्द्रश्चन्द्र पच च ॥ 
| स्तोतुं काळं धनेशश्च किमन्ये जड़बदयः । र 
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शुणातीतमनीहञ्च कि स्तोमि निर्गण परस्‌ ॥ ५६ ॥ | 
अपण्डितो ऽयमसुरो न खुरः क्षन्तुमहेति । चलेस्तु घचनं श्रुत्वा तमुषाच | 
 _ परिपूर्णतमः श्रीमान्‌ भक्तश्च भक्तवत्सल: ॥ ६०॥ | 
| | 
| 


२२३४ ` a त्रह्मचेचत्तेणुराणम्‌ # [४ न 


श्रीसगवादुबाच | 
मा मेवत्स ग्रहं गच्छ सुत रक्षितं मया! सद्घरैज प्रसादेन त्वत्पुतरो५प्यजरामर|. 
दर्पहानि करिष्यामि तस्य सूखेस्य | | 
प्रहादाय वरो दत्तो भक्ताय च तपल्विने ॥ ६२ ॥ | 
ममावध्यश्च त्वद्वंशश्वेति प्रीतेन चेतला । तथ पुत्राय दास्यामि ज्ञानं सृत्युञ्जयं पस 
त्वया कृतमिदं स्तोत्रं सामवेदोक्तमीप्लितम्‌ । पुरा सनत्कुमाराय प्रदत्तं ्रह्मणा छ 
सिद्धाश्रमे पुण्यतमे प्रशस्ते सूय्यंपवणि । गौतमाय प्रद्त्तञ्च गौर्य्या मन्दाकिनीले। 
शङ्करेण च शिष्याय भक्ताय च दयालुना । ब्रह्मणे च सया दत्तं शिवाय विरजाळे| 
भगवे च पुरा दत्तं कुमारेण च धीमता। त्वञ्चदास्यखिबाणाय बाणस्स्तोष्यत्यनेन्मा[ 
इदं स्तोत्रं महापुण्यसुपदिश्य गुरोर्मुखात्‌ । वृतस्य पूजितस्यापि घस्त्रभूषणचन्दे। 
सातो यः पठेन्नित्यं पूजाकाले च भक्तितः । 
कोरिजन्माजितात्‌ पापान्सुच्यते नात्र संशयः ॥ ६६ ॥ 
विपदां खण्डनं स्तोत्रं कारणं सर्वसम्पदाम्‌ । 
चारणं दुःखशोकानां भवाब्धिघोरतारणम्‌ ॥ ७०॥ 
खण्डनं गर्भवासानां जरामसत्युहरं परम्‌ । बन्धनानाञ्च रोगाणां खण्डन भक्तमण्ड 
स स्नातः सर्वेतीर्थंषु सर्वेयज्ञेषु दीक्षितः | व्रताव्रतेघु सर्वेषु तपस्वी च तपःखु च|| 
स सत्यं सर्वेदानानां फलञ्च लभतेधुचम्‌ । लक्षघास्तोत्रपाठेन स्तोतरसि डिम 
सवसिद्विच लभते सिद्धस्तोत्रो भवेद यदि । | 
इह. लोके देवतुल्यो5प्यन्ते याति हरेः पदम्‌ ॥ ७४॥ 
. इति श्रीत्रह्मवैषर्तते महापुराणे नारायणनारदसंवादे 
वाणयुद्धे बलिकृतश्रोकृष्णस्तोत नामोनचिंशाधिकशततमोऽध्यायः | 











| 
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विशाधिकशततमो ऽध्यायः 
' वाणासुरयुद्धवर्णनम़ । 
श्रीनारायण उवाच | 
अथ क्कष्णश्ष भगचानुद्धवेन बलेन च । दूतं प्रस्थापयामास विघाय मन्त्रिणं शुभम्‌ ॥ 
शिवो गणपतिय्त्र ड्गा दुगे तिनाशिनी | कातिकेयो भद्रकाली चोग्रचण्डा चच कोटरी 
आगत्यनत्या दूतश्चगणेशञच शिवं शिवाम्‌ । मानवांश्वापि पूज्यांश्च ससुचाचयथो चितम्‌ 
दूत उचाच । 
बाणमाहयते कृष्णः संग्रामाथं महेश्वर । किवानिरुद्धमूषाञ्च ग्रदीत्वा शरणं व्रज ॥४॥ 
रणे निमन्त्रितो यो हि न याति भयकातरः ।' 
परच नरकं याति सप्तमिः पितृमिः सह ॥ ५.॥ 
| दूतस्य घचनं श्रत्वा सभामध्ये यथोचितम्‌ । उवाच पावती दैवी स्वयं शङ्करखन्निधो 
पावेत्युचाच । | 
गच्छ बाण महाभाग गृहीत्वा घद कन्यकाम्‌ । 
सर्वस्वं यौतुकं द्त्वा श्रीकृष्णं शरणं त्रज ॥ ७ ॥ 
सर्वेषामीश्वरं घीजं दातारं सर्वसम्पदाम्‌ । घरं घरेण्यं शरणं कृपालु भक्तवत्सलम्‌ ॥ 
पार्वेतीबचनं श्रुत्वा तमूचुस्ते सुरेश्वराः । प्रशशखु सभामध्ये धन्यधन्येति सवेदा ॥ 
कोपाविष्टश्च वाणो 5ग्रमुत्तस्थी सहसा5छुरः। सान्नाहिकोधचुष्पाणि:प्रणम्य शाङ्करंययो 
सर्वै निषिध्यमानश्च कम्पितो रक्तलोचनः । 
सान्नाहिकश्च दत्याना त्रिकोट्या च महाचलः ॥ ११॥ 
कुस्भाण्डःकूपकर्णश्च निकुम्मःकुम्म एवच । सेनापतीशवराश्चेते ययुः सान्नादिकास्तथा 
उन्मत्तमेरवश्चैव संहारभेरवस्तथा । भ सिताङ्गो भैरवश्च रुस्मेरव एब च ॥ १३॥ 
| मदाभरच ज्ञश्च कालमरच एच च | प्रचण्डमैरवश्चेच क्रोधभेरच एव च ॥ १४ ॥ 
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माहेश्वरं प्रचिक्षेप वाणः शस्त्रविदां घर: । सात्यकिर्जेष्णवास्त्रेण प्र 











११४० ४ # ब्रह्मवेजतेपुराणम्‌ # [४ शोष 
प्रययुः शक्तिभिः सादं सर्वे सान्नाहिकाश्व ते । 


कालाश्चिरुद्रो भगवान्‌ रुट्रैः सान्नाहिको ययौ ॥ १५ 
उग्रचण्डा प्रचण्डा च चण्डिका झए्डना यिका । 


चण्डेश्वरी च चाझुण्डा चण्डी उ ऊव्क्षा ॥ १६ ॥ 
अष्टौ च नायिकाः सर्चाः प्रययुः सपरा न्थितः यो !रत्न्‌यानस्था शोणितग्रामदेफ 
प्रययो सा प्रफुलाल्या खड्खपरघारिणी । उन्दाणीवेब्णबी शान्ता ब्रह्माणीप्रह्मवारि 


कोमारी नार्राखही च घाराही चिकराकांतिः । साहेश्वरी महामाया मैरघी भीर 
अषौ च शक्तयः सर्वा रथखाः प्रययुरमुंदा ! र्षेन्हसारयानर्‍्या: प्रययुर्भद्रकालिका 
रक्तचर्णा त्रिनयनो जिह्वाललनभीषणा । एळशकिगदाहस्ता खड्गखपेरघारिणी १. 
प्रययौ शूळहस्तश्च चृषभस्थो महेश्व रः । स्कन्दश्च शिखियानस्थः शस्त्रपाणिः 
एवञ्च प्रययुः सर्वे गणेशं पार्वती चिना ॥ २२॥ 
एभिर्यक्त महादेवं दृष्टा च भद्रकालिकाम्‌ । 
प्रचक्रे चक्रपाणिश्च सस्भाषाञ्च यथोचिताम्‌ ॥ २३॥ 
बाणःशहूध्चनि छृत्वा प्रणम्यपारवंतीश्‍च पम्‌ । घनुदंधार खणुणं दिव्यास्त्रेणनियोि 
बाणं समुद्यतं द्ृट्टा सात्यकिः परघीरहा । | | 
निषि£्यमानस्तेः सर्वे; सन्नाही प्रययौ सुदा ॥ २५ ॥ | 
वाणश्चिक्षेपद्व्यास्त्रमाउछल नामनारद्‌ । अव्यर्थ ग्रीष्ममध्य़ाहममातेण्डाभंसुतीक्ष्णश् 
' दृष्ट्चा5स्त्रं सात्यकिः साक्षात्‌ किज्चिन्नप्नो वभूच ह । | 
किंवा न दग्धः प्रययौ नभोम४प्र. सुदारणम्‌ ॥ २७॥ | 
बहि चिक्षेप बाणञ्च सात्यकिर्चारुणेन च । प्रज्वळन्तं तालमानं निर्वाणञ्च चकार | 
चिक्षेप पाचनं वाणःप्रचण्डघोरमुल्वणम्‌। चिच्छेदसात्य किश्चैच पार्वतास्त्रेण छी 
नारायणास्त्रं चिक्षेप वाणश्च रणमूर्धनि । 
सात्यकिद्ण्डवदु भूमौ पपातार्जन शिक्षया ॥ ३० ॥ 
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ब्रह्मास्त्रश्नापि चिक्षेप वाणश्च रणमूधेनि। क्षणंचकार निर्वाणं ब्रह्मास्त्रेणव सात्यकिः 

नागास्त्रज्चाएि चिक्षेप बाणो रणघिशारदः । सात्यकिर्गरुडेनैच सञ्जहार क्षणेन च ॥ 

जग्राह शूछमव्यर्थ शङ्करस्य सुदारुणम्‌। तुएाव सात्यकिङुंगां गले माल्यं बभूच ह ॥ 
जभाह धनुषा वाणो बाणं पाशुपतं तथा । 

याणं ख़ चाणं ज॒म्मञ्च सात्यकिश्च चकार ह ॥ ३५॥ 

वाणं तं ह स्थित हृष्यूचा कातिकेयोमहावलः । अधेचन्द्रञ्ज चिक्षेप कामश्चिच्छेद्लीलया 
गदांचिश्षेण अ स्कन्दः प्रातःसूयंसमप्रभाम। चेष्णवास्त्रेणकामश्च निर्वाणञ्च चकोरसः 
नारायणारुअं रकन्दश्व प्राक्षिपच्च त्वरान्वितः। पपातद्ण्डवदुभूमी प्रद्यम्नःक्रष्णशिक्षया 
स्कन्द शक्तिञ्च चिक्षेप प्रलयाप्निसमप्रभाम | 
कामो नारायणास्त्रेण निर्वाणञ्च चकार ताम्‌ ॥ ३६॥ 
त्रहास्त्रञ्ञ प्रचिक्षेप कातिको रणमूधेनि । त्रह्मास्रेणापि कामश्च निर्घाणञ्च चकार सः 
जग्राह कार्तिकः कोपाद्दिव्यं पाशुपतं तथा । निद्वा्रेणापि मदनो निद्रितञ्च चकार तम्‌ 
कार्तिकनिद्वितं दृष्ट्या वाणञ्च जृम्मितंतथा । कोपात्कामञ्च सरथं जग्राहभद्रकालिका 
कोड़े इत्वा च वाणश्च स्कन्द्ञच जगतां प्रसू; । रणस्थलाचच प्रययो यत्रेच पार्वेतीसती 
कार्तिकं बोधयामास वाणं सुस्थं चकार सा । 
सहसा सरथः कामो नासारन्ध्रेण घमेना ॥ ४४॥ 
. बहिवेभूच सन्त्रस्तो प्रययौ च रणस्थलम्‌ । इष्दूवा कामञ्च सरथं जहसुर्यादवास्तदा 
सर्वे शैचाश्व तत्रस्थाः शुष्ककण्ठा भयाकुलाः । 

_ अथ वाणः पुनः क्रुद्धो रथमारुह्य कोपतः ॥ ४६ ॥ क न 
कार्तिकेयश्च भगवान्‌ युद्धाय पुनरागतः। वाणः पञ्चशराश्चव चिक्षेप रणमूघेनि ॥ | 
अर्धचन्द्रेण चिच्छेद बलदेवो महावलः | रथं वमज बाणस्य छाङ्गलेन च लाङ्गली॥४८॥ 
जघान सूतमश्वांश्च मुषलेनावलीलया | छेत्तमुद्यम कुवेन्तं हालिनञ्य महावलम्‌ ॥४९॥ 

काला भिरुद्रो रथं कालाग्निरुद्रस्य बमज्ञ लाडूली रुषा 
कालाझिरुद्रो भगवान, घारयामास लीलया । ती 
५नि। कालाशिरुदः कोपेन चिक्षेप ज्वरसुल्वणम्‌॥५१॥ 
हलेन सूतमश्वांश्च जघान रणमूध । 
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बभूवुर्यादचा: सर्वे उवराक्रान्ता हरि बिना । ' | 
तं दृष्ट्या भगवान्‌ कृष्ण: ससाजे चेष्णवं उरम्‌ ॥ ५२ ॥ | 

तं चिक्षेप ज्वरं इन्त माहेशं रणमूर्धनि । यशू ज्वरयोर्यद्ध सुह्तेम तिदारणग F | 

वेष्णबञ्चरनिष्क्रान्तो रणमूर्थिन पपात लः । परं बसूब निशचेषटस्तुष्टाच मा वी | | 


| 





ज्वर डया । | 

प्राणान्‌ रक्ष जगन्नाथ भक्तालुप्रहविभनह । याता पुरुष: पूणे: सर्वत्र समता हव! | | 

ज्वरस्य घचनं श्रुत्वा सञ्चहार स्व ज्वस्म । | 

माहेश्वरो ज्वरो भीतो रणादेव हि निर्धयी ॥ ५६ ॥ | | 

बाणश्च पुनरागत्य बाणानाञ्च सहस्रकम्‌ । चिक्षेप मन्त्रपूतञ्च | 

फाल्णुनः शरजालेन घारयामास लीलया । चिक्षेप शक्तिबाणश्च ग्रीष्मसूर्यसमप्रमाप। | 

' चिच्छेद लीलया ताञ्च सव्यसाची महाबलः । स जग्राह पाशुपतं शातसू्यसमप्रभम्‌। 

अत्यर्थेमतिघोरञ्च विश्वसंहारकारकम्‌ । तदुद्वष्टा चक्रपाणिश्च चक्रं चिक्षेप दारुणम। 

हर्तानाञ्च सहस्नञ्च स पाशुपतसुल्वणम्‌ । चिच्छेद रणमध्ये च पपाताचलसिहृवत्‌। 

शस्त्रं पाशुपतञ्चेच ययौ पशुपतेः करम्‌ । अव्यर्थ दारुणंलो के प्रलयाग्नि शिखोपमम्‌। 

। वाणरक्तसमूहेन बभूच च महानदः । बाणः पपात निश्चेष्टो व्यथितो इतचेतनः॥ ६३ 

तत्राजगाम भगवान्‌ महादेवो जगद्गुरु: । 
रुरोदागत्य मोहेन बाणं इत्वा स्ववक्षसि ॥ ६४ ॥ | 

| शिषाध्रुपतनेनेच संबभूष सरोघरम्‌ । चेतनं कारयामास करुणासागरः प्रमुः ॥ (१ 

।। वाणं ग्रहीत्वा प्रययौ यत्र देषो जनार्दनः । चक्रे पद्माचिते पादपद्मं बाणसमपंणम्‌ 

_ तुष्टाघ जगतां नाथं शक्तीशं चन्द्रशोखरम्‌ । बिना च स्तुतं येन वेदोक्तेन च तेन च | 

हरिमृ त्युञ्जय ज्ञाने द्दौबाणाय धीमते । करपद्य' ददौ गात्रे तं चकाराजरामरम्‌ (६4 ! 

।' बाणस्स्तोत्रेण तुष्ठाव-भक्तया बलिछृतेन च। चरां कन्यां समानीय रल्ञमूषणभूषिदाम्‌॥ | 

| । प्रददौ हरये भत्तया तत्रैव देघसंसदि । गजेन्द्राणां पञ्चलक्षमश्वानाञ्च चत॒गुणम पश | 
| 

| 


दसीनाश्च सह स्च रलभूषणभूषितम्‌ । सहख॑ कामधेनूनां घत्सयुक्तञ्च सवेद र 
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। 








एकविशाधिकशततमो ऽध्यायः ] # श्टगालोपांख्यानम्‌ # ११४३ 


| 
| माणिक्यानाञ्च सुक्तानां रत्नानां शतलक्षकम्‌ । . 
| मणीन्द्राणां हीरकार्णां शतलक्षं मनोहरम्‌ ॥ ७२॥ 
| जळमाजनपाञाणि खुचर्णनिमितानि च। सहस्नाणि ददौ तस्मे भक्तिनन्रात्मकन्धरः ॥ 
| यराणि सूक्ष्मचस्त्राणि घहिशुद्धांशुकानि च । 
| ददौ याणश्च सर्वाणि स्वभत्त्या शङ्कराज्ञया ॥ ७४ ॥ 
| हस्वूलानाञ्च चूर्णानां पूर्णपात्राणि नारद्‌ । 
| स्ञहज्ञाणि ददौभक्त्या वराणि चिविधानि च ॥ ७५॥ 
| कन्यां सामर्पयामास पादपद्मे हरैरपि। रुरोदोच्चेः स्वभत्तया च परिद्दारं चकार सः 
| कृष्णस्तर्मे घरं दत्त्वा वेदोक्तञ्च सुभाषितम्‌ । शङ्करानुमतेनेष प्रययो द्वारकापुरीम्‌ ॥ 
| मत्वा कन्यां नघोढ़ां तां बाजस्यापि महात्मनः । 
| रुकिमण्यै प्रददौ शीघ्रं देवक्ये च हरिः स्वयम्‌ ॥ ७८॥ 
महोत्सव मङ्गलञ्च कारयामास यल्लतः । ब्राह्मणान्‌ भोजयामास ब्राह्मणे भपो धनं ददौ 
इति श्रीत्रह्मवैधर्त्त महापुराणे नारायणनारद्संघादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे ` 
चाणयुद्धं नाम विशाधिकशततमोऽध्यायः । 





| 

| 

| | एकविंशाधिकशततमोऽ्यायः । 

| श्ुगालोपाख्यानम्‌ | 

श्रीनारायण उचाच । 

अथक्कष्णः सुधर्माया निवसन्‌, सगणस्तथा । तत्राजगाम विप्रश्च क कडी 

. आगत्य दृष्टा तुष्टाच भक्त्या च पुरुषोत्तमम्‌ । उघाच मु शान्तो भीतो िनयपूर 

| | ब्राह्मण उचाच । 

| 





श्टगालो वासुदेवश्च राजेशो प्रण्डलेश्वरः । तस्ुचाच स यद्वाकय सावधान निशामय 
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| .श्टगाल डचाच | | he ५ 
वैकुण्ठे घासुदेवो 5हं देवे [जः । लक्ष्मी ] 
वेकुण्ठे घाखुदेवो5हं देवेशश्च चतुर्भुजः । लक्ष्मीपतिश्य जगतां घाता धातुश्च पर. 
बाणा मारितो च । शुषो आरतबरष हैः 
ब्रह्मणा प्राथतोऽहञ्च भारावतारणाय च । सुवो सारतघघञ्च तदथ . गमने मम 
a ॒ ॥५, 
चसुदेवखुतः कृष्ण: क्षत्रियश्वाप्यहडकृत: । अनं जनेन निर्जित्य रर्वङ्‌ चढिना ह i 
वोधयित्वा महाधूतों घातयामास भूपतीन्‌ ॥ ६ ॥ | 
दुर्योधनं जरासन्धं भूपमन्यञ्च दुर्वेलम्‌। भीमेद घातयासा च लिनालपेन भूतठे॥ ७. 
दरोणं भीष्मञ्च कर्णञ्च यं यमन्यञ्च भूतरे । वळीयलाजनेगेच घातयामास | ॥ 
७ ७ ह a "०७ | 
ये यम्यं ढुवलञ्च प्रसिद्धमप्रसिद्धकम्‌ । प्रसिद्धेन वळवता घातयामास लीलया It 
, शिशुपाल दुन्तवक्रं कंसश्च चिररोगिणम्‌। यत्पुञ्नं नरकश्चैव दुर्वलंनरक सुरम्‌॥ १ | 
' स्वय जघान सङ्केताच्छलेन सहसा चत। न ध्युद्ेकपडी स च बालो हाधानिक। | 
जघान पूतनां कुब्जां स्रीघाती घस्त्रहेतुना। जघान रजकं शिष्टमशिष्टश्व प्रतारक | 
हिरण्यकशिपुं देत्यं हिरण्याक्षं महाबलम्‌ । | 
मधु = > ० | 
धुर करभञ्चव हत्वाऽहं सृष्टिरक्षकः ॥ १३॥ | 
अहमेच स्वयंत्रह्मा ह्यहमेच स्वयं शिवः । अहं विष्णुश्च जगतां पाता दुष्टावहारकः ॥४. 
अंशो जं न 
न कल्या सच मनवो मुनयस्तथा । स्वयं नारायणोऽहञ्च निर्गणः प्रकृतेः परः। | 
र | 
छया कृपया चेव मित्रबुद्धया क्षमाकृता । यद्गतं तद्गतं भद्र युद्धं कुरु मया सह । 
शृणोमि दूतद्वारेण ह्यतीवोच्चैरहङकतम्‌ । डचितं दमनं तस्याप्युन्नतानां निपातनम्‌ | 
राज्ञश्च परमो धर्मोऽप्यहं शास्ता भुवोधुना । 
शङ्क चक्र गदां पद्मं गृहीत्वाऽहं चतुर्भुजः ॥ १८॥ 
द्वारकां तां गमिष्यामि युद्धाय सगणः स्वयम्‌ । 
॥ युद्ध कुरु यदीच्छास्ति मा माञ्च शरणं बज ॥ १६॥ | 
|! साद्‌ मा यास्यति मम शरणं शरणागतः । भस्मीभूतं करिष्यामि द्वारकाञ्च क्षणेतर् । 
सबरू:्च सपुत्रं त्वां सगणञ्च सबान्धघम्‌ । क्षणेन दग्ध शक्तोऽहमसद्दायश्च लीलवा | | 
तपस्विन बृद्धञ्च जित्वा युद च शह॒रम्‌ । शक्त भझाशं जित्वा च रोगिणं 
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मत्तो$सिचीरमात्मानं मन्यमानस्त्वमेच च । स्रीजितो हि वृथार्थश्व पारिजातस्यहेतुना 

| | लम्पटो योनिछुव्थम्च राथाधीनश्च गोकुले । अधुना किङ्रसमः सत्यादीनाञ्चयो षिताम्‌. 
|| इत्येबमुत्तवा विश्च तूण्णीस्मूय खितो सुने। श्रीकृष्ण: सगणः श्रुत्वा भशमुच्येजेहाससः 
| भोजशित्वा च सम्पूज्य ब्राह्मणपश्ष चतुविधम । 
निनाय रजनीं दु:खात्‌ घाक्शल्यमानसज्वरात्‌ ॥ २६॥ 
| | ग्रभाते रथपायछा स्वगणः सत्वरं मुदा । लोलामात्रेण प्रययौ श्टगालो नपतियेथा ॥२७ 
| | श्रुत्या श्गालो चात्तां तां इत्रिमश्च चतुर्मजः । 
| | आजगाम हरेः स्थानं युद्धाय सगणः खयम्‌ ॥ २८॥ 

झुण्णश्भ्रक्त च सम्भाषां मित्रबुद्ध्या च लो किकीम्‌ । 

आऽ्ळेषं मधुरालापं स्निग्धनेत्रश्व सस्मितः॥ २६॥ 

राजा निमन्त्रणं चक्रे छृष्णो न स्वीचकार तत्‌ | 

उवाच कृष्णभीतश्च त्यक्तवा दम्भश्च दशनात्‌ ॥ ३०॥ 

२ गाल उवाच | 

चक्रेण मच्छिरं छित्वा सुशीधे द्वारकां बज। 

पापः पततु देहो ऽयमनित्यो नश्वरस्तथा ॥ ३१ ॥ 
अहं सुभद्रो ते द्वारि जयश्च विजयो यथा । सर्च जानासि सर्वज्ञ मा विलम्बं कुरु प्रभो 
लक्ष्मीशापेन भ्रष्टो 5हं कालः पूणो बमूच मे। शतवर्षेण शापान्ते यास्यामि भवनं तच ॥ 

- MF श्रीकृष्ण उचाच । 

पूर्व मां मित्र प्रहर पश्चायुदं करोम्यहम्‌ | 

सर्व॑ जानामि वैकुण्ठं गच्छ घत्स यथाखुखम्‌॥ ३४ ॥ 

श्टगालो दशबाणांश्च चिक्षेप माधवं प्रति। 

ते प्रणम्य ययुः शीघ्रमाकाशं काळरूपिणः ॥ ३५ ॥ 

गदां चिक्षेप राजा स प्रलयाशिशिखोपमाम्‌ । 

कृष्णाङ्गस्पशोमात्रेण बंसल च क्षणेन च ॥ ३६॥ 
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११४६ # ब्रह्मवेवत्तेपुराणम्‌ ॐ | 
घनुश्चिक्षेप खड्गञ्च कालरूपं खुदारुणम्‌ । छष्णाङ्गरुपशेमात्रेण बभञ्च च क्षणेन | 
ष्टा निरस्तं राजानमित्युवाच कपानिधिः। गुहं यत्या खुतीक्ष्णञ़ मित्रस्ते र 
श्एगारू उवाच | 
नात्माकाशोऽख्रविद्धश्च कि युद्धणात्वना सह | 
मासुद्धर भवाब्धेश्व घरोद्धाएणकारण ॥ ३३ ॥ 
भवान्धिविषम॑ नाथ विषयञ्च विधाश्िकम। | 
छिन्धि मे निगडे मायां मोहआले झप्रकरमणः ॥ ४०॥ 
कमेणामीश्वरस्त्वञ्च विघातो धातुरेव च । दाता शभफलानाञ्च प्रदाता स्वेसणता 
कारणं प्राक्तनानाञ्च तेषां च खण्डने क्षमः । यामि गेहश्य वैकुण्ठं तवेच द्वारसप्म्‌। 
त्यक्तवा च नश्वर देहं प्रातं पाञ्चभो तिकम्‌। मित्रस्य स्तवनं श्रत्वा घचनं च सुधोप 
रुरोद समरे तत्र कृपया च कृपानिधि: | चभूच तत्र सहसा I | 
दिव्यं चिन्दुसरो नाम तीर्थानां प्रचरं परम्‌ । तत्तोयस्पर्शमात्रेण जीचन्मुक्तो भवेन 
सप्तजन्माजितात्‌ पापान्सुच्यते नात्र संशयः ॥ ४५॥ | | 
श्रीभगवानुवाच । | 
कथमेताद्वशी बुद्धिमित्र ते निर्मेल॑ मनः । दूतद्वारा कथञ्चोक्तं निष्ठुर दारणं वचः 
नारद्‌ उचाच । 
गणेशपूजनाख्यानं. पुराणेषु च दुर्लभम्‌ । 
श्रुत तद्‌ ब्रह्मणो घक्त्रात्‌ सामान्यञ्च समासतः ॥ ४७॥ 
महिमानं गणपतेः सवेपूज्येश्वरस्यच । व्यासेन श्रोतुमिच्छामि योगीन्द्राणां | 
सिद्धाश्रमे महापूजा दिवौकोभिः कृता पुरा । राधामाधवयोस्तत्र पुन संमीलन 2 
अतीते वषशतके श्रीदाम्नः शापमोक्षणे। आदौ चकार पूजाञ्च सा च राधा षाः 
स्थितेषु च सुरेन्द्रेषु ्रह्मविष्णुशिवादिषु । नागेन्द्रे च स्थिते रोषे नागेषु च महत | 
राजेन्द्रे च भूमौ च बलिषठेष्वसुरेछु च | गन्धर्वेषु च रक्षःसु -चान्ये ड 
विस्तरण महाभाग तन्मां व्याख्यातुमहंसि ॥ ५२॥ 
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श्रीनारायण उघाच। 

त्रेकोक्ये पृथिषी धन्या मान्या पुण्यचती सती । 

तत्र सारतवषेञ्च कर्मणां फलदं शुमम्‌ ॥ ५३॥ 

अन्ये यशस्यं पूज्यश्व पुण्यक्षेत्रे च भारते। 

सिद्धाश्रमं महापुण्यक्षेत्रं मोक्षप्रदं शुभम्‌ ॥ ५४॥ 
सनत्कुमारो भगवान्‌ तत्र सिद्धो बभूच ह। स्वयं घिधाता तत्रेच तप्त्वा सिद्धो वभूच ह 
योगीन्द्राःध छुनीन्द्राश्च सिद्धेन्द्रा! कपिलादयः । शतक्रतुमेहेन्द्रश्च तत्र इत्वा वभूंच ह 
तेन सिद्धाश्रमं नाम सर्वेषामपि इुलेभम्‌। अधिष्ठानं गणेशस्य तत्रेष सततं सुने ॥५७॥ 
अमूल्यरह्वनिर्माणगणेशप्रतिमां शुभाम्‌। वैशाखीर्पाणमायाञ्च पूजां कुबेन्ति देवताः ॥ 

नागाश्च मानवाश्चेच देत्या गन्धर्वराक्षसाः । 

सिद्धेन्द्राश्च सुनीन्द्राश्च योगीन्द्राः सनकादयः ॥ ५९ ॥. 
तत्राजगाम शस्सुश्च पावत्या सह शङ्कर; । सगणः कात्तिकेयश्व स्वयं ब्रह्मा प्रजापतिः 
तत्राजगाम रोषश्च नागेन्द्रैः सह सत्वरम्‌ । तत्राजग्मुः खुराः सर्वे मनवो सुनयस्तथा ॥ 
'| आजग्मुस्ते नृपाः सर्वे पूजाथं हष्टमानसाः। आययौ भगवान्‌ ष्णो द्वारकावासिमिःसह 

आजगाम तथा नन्दः सादं गोकुलवालिभिः । 

गोपीनां निशत्कोटीमिर्गोलोकघासिमिः सह ॥ ६३ ॥ 

गजेन्द्रकोटितुल्यामिर्वेलिष्ठामिः सहालिमिः । 

आययौ खुन्द्री राधा कृष्णप्राणाधिदेवता ॥ ६४ ५ 
रासेश्वरी सुरभिश्च शतवर्ष गते सती। खुस्नात्वा सुदती शुद्धा धत्वा धोते च चाससी 

संयता सा निराहारा गत्वा च मणिमण्डपम्‌ । 
| सुप्रक्षालितपादाव्जा कान्ता भुवनपावनी ॥ ६६ ॥ ह [ 
| | शरीकृष्णग्रासिकामञ्च सुसडुल्पं विधाय च | गड्की दकेन हेब ज्ञापयामास भक्तितः ॥ 
| | ध्यानञ्च सामवेदोक्त चकार शुद्षपुष्पतः । माता चतुर्णा' वेदानां घसोग्याजगतामपि ॥ 
| बुद्धिरुपा भगघठी ज्ञानिनां जननी परा । ध्यानात्मक स्थल त बय सात 
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खच लम्बोदरं स्थूल ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा । गजवकत्रं य हिव णंमेकदन्तमनन्तकम 
सिद्धानां योशिनामेव ज्ञानिनाश्च शुरोर्शर्म्‌। घ्यानं सुनोन्द्रेदेचे दहोारोपस 
सिद्धेन्द्रेम निमिः सद्विभंगचन्तं सनातनम्‌ । सहास्वरूप परमं मङ्गल 












दर मङ्गलालयम्‌ [ 
सवविध्रहर शान्तं दातारं स्वेसम्पदाम्‌ | भवाव्थिमायापोतेन कर्णधारञ्च पा 
शरणागतदीनातेपरित्राणपरायणम्‌ । थ्यागरेदुध्यामात्मक साध्ये भक्तेशं भक्तचत्स्म। | 


इति ध्यात्वा स्वशिरसि दर्थः घुण्पं छुः स्ती । 
सर्वाङशो धन न्यासं वेदोक्तञ् अभा | | 
पुनश्च ध्यात्वा ध्यानेन तेनेव शुभदा यिना | हदो पुष्पं पादप राधा लम्बोद्रस्य च) | 
सप्ततीर्थादकेनेच शीतेन घासितेन च । ददी पाचं पापड 'तेः पादिभिरचिते॥३॥ 
दूवाक्षतः शुङ्कपुष्पः सुगन्धिचन्द्रनोदकोः । अध्य ददो तच्छिरसि स्वयं गोलोकवासिग 
सचन्दनस्निग्धमाल्यं पारिजातस्य खुन्दरम्‌ । | 
द्दौ गले गणेशस्य स्वयं रासेश्वरी सुदा ॥ 9६॥ | 
कस्तूरीकुङ्कमाक्तञ्च सुगन्धि स्निग्धचन्दनम्‌ । सर्वाङ्गे प्रद्दौ तस्य वृन्दावनविनोलि 
सुगन्धिशुक्कजुष्पञ्च सुग न्थिचन्दनाचितम्‌ । ददौ तस्य पदास्भोजे मद्दापद्माळया सरत 
सुगन्धियुक्तं पञ्च पूतेवेस्तुभिरन्वितम्‌ । ददौ कृष्णप्रिया तस्मै जगतामीश्वराय च 
दीपं घृतप्रदीप्ञ्च ध्वान्तषिध्वंसकारणम्‌। ददौ तस्मै सुरेशाय परमाद्या सताती 
नेवेद्य विविधं रम्यं खुस्वादु सुमनोहरम्‌ । चोष्यं चव्यं लेह्यपेयं खुधातुल्य चतुर्वि 
फलानि च सुपक्कानि त्रैलोक्ये दुलेभानि च । 
मधुराणि च मूलानि ग्राम्यारण्यानि नारद्‌ ॥ ८५ ॥ 
तानि त्वानन्त्यसंख्यानि तिलानां लड्डुकानि च ॥ 
सुपक्कानि सुरम्याणि स्वादूनि सुरसानि च ॥ ८६ ॥ 
यवगोधूमचूणांनां पक्कानि पिष्टकानि च । 
घृताक्तानि च रम्याणि शकरासहितानि च ॥ ८७ ॥ 
स्वस्तिकानां लड्डुकानि स्थूछानि सुन्द्राणि च। 


स्य ॥ ७ 


-८” 
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श्रएद्रव्यञ्च विविधमक्षतं शकरान्वितम ॥ ८८ ॥ 
घृतङुल्यां दुग्धकुल्यां मघुकुल्यां मनोहराम्‌ । 
शुड्स्थ दध्नः कुल्याञ्च पायसानां तथैच च ॥ ८६ ॥ 
पेएस्ानां रुचस्तिकानां रम्भाणां राशिरेव च। 
'मिछव्यञ्चनयुक्तानि शाल्यन्नानि शुभानि च ॥ ६० ॥ 
ददौ तस्र शुरेशाय कृष्णप्राणाधिदेबता । अप्रूद्यरल्लनिमाणं रम्यं सिंहासनं वरम्‌ ॥ ६१ 
ददौ पिश्लविनाशाय घिरजातरचासिनी । सूक्ष्मघस्त्रयुगं रम्यममूल्यं घहिशुद्धकम्‌ ॥ ६२ 
ददौ शेळात्मजायेच शतश्टङ्गनिवा सिनी । ताम्वूखञ्च घरं रम्यं कप्रादिसुवासितम्‌ ॥३३ 
सर्वखंपलादामे ज वृषभानुसखुता ददौ । सप्ततीथोंदकं शुद्ध खुपूतञ्च सुचासितम्‌ ॥ ६४ 
पानार्थश्च जळ तस्मै ददौ गोपीश्वरी सुदा। अमूल्यं दुळभञ्चेच विशुद्धं शवेतचामरम्‌॥ 
ददौ तस्मै परेशाय मूलप्रकतिरीश्वरी । अपूल्यरल्ननिमांणं सुक्तामाणिक्मदीरकेः ॥६६॥ 
परिष्कृतं सुतदपञ्च पुष्पचन्दनचचिंतम्‌। सितसूक्ष्मांशुकेनेच परितश्च परिष्ङतम्‌ ॥६७॥ 
ददौ शिवात्मजायेघ इष्णवक्षःस्थलस्थिता । 
दस्वा च कामपेनुञ्च सवत्सां घाञ्डितप्रदाम्‌॥ ६८ ॥ 
कृत्वाऽतीचपरीहारं बृन्दा पुष्पाञ्जछि ददौ । दिव्येनानेन मचुना सवीजेनोज्ज्वलेन च ॥ 
द्दौ षोडशोपचार कालिन्दीकुळवासिनी | आँ गङ्गो गणपतये घिध्नविनाशिने स्वाद्दा 
इत्येचमेच मन्त्रञ्च गणेशं षोड़शाक्षरम्‌। सा जजाप सहस्नञ्च पर कटपतर॑ं चरम्‌ ॥ 
तुष्टाच परया भक्या भक्तिनप्रात्मकन्धरा । साथुनेत्रा पुलकिता स्तोत्रेण कौतुकेन ज्र 


श्रीरधिकोचाच । | 
परं धाम परं ब्रह्म परेशं परमीश्वरम्‌। विश्ननिष्तकर शान्तं पुष्टं कान्तसनन्तकम्‌ । 
सुराखुरेन्दैः सिडेन्द्रः स्तुतं स्तौमि परात्परम्‌ । 


सुरपद्दिनेशञ्च गणेशं मङ्गायनम्‌ ॥ १०४ ॥ 
ड्द स्तोत्रं महापुण्यं विघ्नशोकहर परम्‌ | 
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११५० # ब्रह्मवेचत्तपुराणम्‌ # [४ भो 
यः पठेत्‌ प्रातरुत्थाय सर्वेविष्नात्‌ प्रसुच्यते ॥ १०५ ॥ | 
इति श्रीब्रह्मवेचत्तं महापुराणे नारायणनारद्खंवादे श्रीकृष्णजन्मलण्डे 
गणेशपूजनंनामेकविशत्यभिकशततपो ऽध्यायः । 


mm 2 55 mene “जे 


दाविशाधिकशललणो: ऽभ्यायः | 


राधास्प्रतिगणेशो क्ति) । 
_ श्रीनारायण उबाल । 
राधा संपूज्य विधिना स्तुत्वा लम्बोद्रं सती । 
अपूद्यरल्लनिर्माणं सरघा ङ्गभूषणं ददो ॥ १ ॥ 
राधायाः स्तघनं श्रत्वा पूजां द्वट्टा च वस्तु च । 
उघाच मधुर शान्तः शान्तां ्ोेलोइयमातरम्‌ ॥ २॥ 
| श्रीगणेश उधाच । | 
पूजा जगन्मातर्लोकशिक्षाकरी शुभे । ब्रह्मस्वरूपा भवती छष्णवक्षःस्थलस्थित। 
यत्पादपममतुळं ध्यायन्ते ते सुदुर्लमम्‌ । सुरा ब्रह्मशरोषाद्या मुनीन्द्राः सनकादय 
जीचन्सुक्ताश्च भक्ताश्च सिद्धेन्द्राः कपिलादयः । 
तस्य प्राणाधिदेची त्वं प्रिया प्राणाधिका परा ॥ ५॥ 
घामाङ्गनिमिता राधा दक्षिणाङ्गश्च माधघः । महालक्ष्मीजंगन्माता तव जु 
बसोः सर्वेनिवासस्य प्रसूस्त्वं परमेश्वरी । वेदानां जगतामेच मूलप्रक्रतिरीश्वरी शं | 
सर्वा:प्रकृतिका भातः सृष्ट्याञ्चेत्वद्विभूतयः । | 
विशवानि कार्येरूपाणि त्वं च कारणरूपिणी ॥ ८॥ | 
ग्रलये ब्रह्मणः पाते तन्निमेषो हरेरपि । आदौ राधां समुचाय पश्चात्‌ ष्णं ' सा 
सएष पण्डितो योगी गोलोकं याति लीलया । व्यतिक्रमेमहापा हः | 


हे 
| 
| 
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११५१ 
जगतां भवती माता परमात्मा. पिताहरिः ।. पितुरेच गुरुर्माता पूज्या घन्द्यापरातपरा ॥ 
सजते देवमन्यं वा ऋष्णं चा सवेकारणम्‌। 
पुण्यक्षेचे महामूढो यदि निन्दन्ति राधिकाम्‌ ॥ १२॥ 


वंशहानिभयेतस्य दुःखशोकमिहैच च । पच्यते निरये घोरे यावच्चन्द्रदिवाकरी ॥१३॥ 
अुरुष्ध ज्ञानोद्रिरणाजज्ञानं स्यान्मन्त्रतन्त्रयोः । 
स च मन्त्रश्न तत्तन्त्रे भक्तिःस्याद युवयोयंतः ॥ १४ ॥ 
निषेव्य अन्त्रं देवानां जीवी जन्मनि जन्मनि । भक्तिमेवति दुर्गायाः पादपद्मे खुदुळेमे 
युवयोः पाद्पद्मञ्च डुलंभं प्राप्य पुण्यवान । क्षणाद्ध षोड़शांशञ्च न हि मुञ्चति दैवतः 
भक्त्या च युवयोमेन्त्रं गृहित्वा वेष्णवादपि । स्तचं घा कचचं घापि कमंमूलनिछन्तनम्‌ 
यो जपेत्‌ परया भक्तया पुण्यक्षेत्रे च भारते । पुरुषाणां सहत्तश्च स्वात्मनासाडंसुद्धरेत्‌ 
शुरुमभ्यच्ये घिधिषद्वस्त्रालङ्कास्चन्द्नैः। कवचं धारयेद्‌ योहि विष्णुतुल्योभवेद्धुधम्‌ 
यद्दत्तं वस्तु मे मातस्तत्‌ सर्व सार्थकं कुरु। 
देहि विप्राय मतप्रीत्या तदा भोक्ष्यामि साम्प्रतम्‌ ॥ २१ ॥ 
देवे देयानि दानानि देवे देया च दक्षिणा । तत्‌ सबं राहणे दद्यात्तदानन्त्याय करपते 
ब्राह्मणानां सुखं राधे देवानां मुखमुख्यकम्‌ । 
चिप्रसुक्तञ्च यदुद्रव्यं प्राप्तुचन्त्येच देवता: ॥ २३॥ 
विप्राश्च भोजयामाल तत्‌ सर्व राधिका खती। बभूष ततक्षणादेच प्रीतोळम्बोद्रो मुने 
पतस्मिन्नन्तरे देवा प्रह्मेशशेषसंश्नकाः । 
आययुर्वेटमूलञ्च देवपूजार्थमेव च॥२५॥ 
तत्रगत्वा शिवचरो देवान, देवीरुवाच सः । रणं शुष्कफण्ठक्ष भयभीतश्च रक्षक: 
रक्षक उघाच । 
गणेशं पूजयामास सर्वादी च शुभक्षणे । चृषभाजुछता राधा मसत, शब तालम्‌ 


'सहितासा बलवती गोपीत्रिशातकोटिमिः । वारितोऽदं बलिष्ठा भियुष्मांश्चकथयामितत्‌, 
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 यैत्वाँ निन्दन्ति मद्गक्तास्त्वद्डक्ताश्वापिमामपि । कुम्भीपाकेचपच्यन्तेयाघचन्द्रदि छी 


हिले 


११५२ कै ्रह्मचेचत्तेपुराणम्‌ ॐ 


सर्वादौ पूजयेद्‌ यो हि सोऽनन्तं फळपालसेत । 

मध्ये मध्यचिघं पुण्यं रोषे स्वरपसिति स्सुतम्‌ २६॥ . 
देवेन्द्रेषु सुनीन्द्रेषु देचस्त्रीछु स्थिताछु च । गोणीसिश्व खह तया राधाया 
दूतवाक्यं समाकंण्यं जहुः सर्वेदेवता: । सुनयो मनवश्चैव राजानो देषयोितः 
रुविमण्याद्या रमण्यश्च या देव्यो विस्मय सुः ¦ सरस्वतीचसावित्री पार्वतीपरमेकष 

रोहिणी च सतीसंज्ञा स्वाहादा देवयो बिए 

सुदिताः प्रययुः सचां सुनिपरम्य । ३३॥ 
सुनयो मनवः सर्वे देवाश्चापि नरास्तथा । श्रीकृष्ण: खगणेः साडू ये चान्येप्रययुपर 
तेसव विविधेदवव्येः पूजां चक्रुः शुभक्षणे । बलिछा डुयेळाश्चेवं क्रमेण च पृथक एप. 
लड्डुकानाञ्च राशीनां शतकोरिवबेभूच ह । शकराणां तदृद्धञ्च स्वस्तिकानां तथैष च|| 
अन्नानां भव्यचस्तूनां शतको टिवेभूच ह ! अखंख्यानि फळान्येच ्घादूनिमधुरापिर 
मधुकुल्या दुग्धकुद्या दृधिकुल्या छुतस्य च । बभूवुः शतसंख्याञ्च नेलोवयानाञ्च पूछे 
पूजां कृत्वा तु ते सच सपूषुश्च सुखासने । पावती परमा प्रीत्या राघास्थानंसमायषं 

सा राधा पार्वतीं दुष्टा समुत्थाय जवेन च । | 

यथायोग्याञ्च सस्भाषां चकार सादरं सुदा ॥ ४० ॥ 
आश्लषण चस्वनञ्च भूच च परस्परम्‌ । उवाच मधुर दुगा राधा हृत्वा ्ववषि। 

पाचेत्युचाच । 

किवा प्रश्नं करिष्यामि त्वां राधां मङ्लाळ्याम्‌ । 

गता ते विरहज्वाला श्रीदास्नः शापमोक्षणे ॥ ४२ ॥ 
सततं मन्मनः प्राणास्त्वय्येच मयि ते तथा । नह्येवमावयोभंद शक्तिुरुषयोसत 


[ ४ भीहुष्णाजगाता; 











| 


राधामाधषयोभेदं ये कुर्वन्ति नराधमाः । चंशहानिर्भवेत्तेषां पच्यन्ते नरकेचिय | ५ 
यान्ति शूकरयो निञ्च पिठृभिः शतक: सह । षशिवर्षसहस्राणि चिष्ठायां ककी । 
त्वयेष पूजितः पुत्रो न'मया च गणेश्वरः। सर्घादौः सवंपूज्योऽयं यथा ववे | 
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याचज्ञीचनपय्येन्तं न विच्छेदो भविष्यति । 

'शधामाधवयोदें वि दुग्घघाचद्ययोर्यथा ॥ ४८॥ 
सिद्धाश्रमे महातीथ पुण्यक्षेत्रे च भारते। निरविन्च' लभ गोविन्द सम्पूज्य चिघ्नलण्डनम्‌ 
रांसेशचरी त्वं रखिकाश्रीङृष्णो रसिकेश्वरः । बिद्ग्धायाविद्ग्धेनसङ्गमोगुणघान्‌भचेत्‌ 
श्रीदान्नः शापनिर्मुक्ता शतवर्षान्तरे सती । कुरुष्व मद्वरेणाद्य कृष्णेन सह सङ्गमः ॥ ५१ 
माज्या छुर्छसया खुवेशं कुरु सुन्द्रि। सुदुळंभः कामिनीनां सत्‌पुंसा सह सङ्गमः॥ | 
चक्रुः खुदेशा राधायाः प्रियाल्यश्वशिवाज्ञया । रल्ललिहासने रम्ये चासयामासुरीश्वरीम्‌ | 
पुरतो रला खा रल्ममाळां गले ददो । राधाया दक्षिणे हस्ते क्रीड़ापद़म मनोहरम्‌ | 
, | ददौ पझ्ुजी पादप्युप्मेऽप्यलक्तकम्‌। प्रददौ सुन्द्री गोपी सिन्दूरं सुन्दरं घरम्‌ ॥ 
।| चन्दनेन समायुक्त खीमन्ताघस्थलोज्ञ्चलम्‌ | खुचारुकपरी रस्यां चकारं मालती सती | 
मनोहदरां सुनीनाञ्च मालतींमाल्यभूषिताम्‌ ॥ ५६ 
|| कस्तूरीङङ्टमाक्तञ्च चारुचन्दनपत्रकम्‌ | स्तनयुग्मे सुकांठने चकार चन्दन सती ॥ ५७ 
|| चारुचम्पकपुष्पाणां मालां गन्धमनोहराम्‌ । मालावती ददौ तस्ये परफुल्लांनवमलिकाम्‌ 

रतीजु रसिका गोपी रल्लभूषणभूषिताम्‌ । 

तां चकारातिरसिकां घरां रतिरसोत्सुकांम्‌ ॥ ५६ ॥ 43 
शरतपद्मदळाभञ्च लोचनं फज्जलोज्वलम्‌ । झत्वा ददो सुललितं चस्रञ्च ललिता सती 
महेन्द्रेण प्रदत्तञ्ञ|पारिजातप्रसूनकम्‌। खुगन्धियुक्त तस्याश्च पारिजातं करे ददो ॥ ६१ 
सुशील मधुरोक्तज्ञ भर्तः पाश्वे यथोचितम्‌ | शिक्षांचकारनीतिश्चछुशीलागो पिकासती 
स्रीणाञ्च घोडशकलां विपत्ती विस्सुतांतयोः। सरणं कारयामास राधामाताकछावती 
शङ्गारचिषयोक्तञ्ध घचनञ्च सुधोपमम्‌। स्मरणं कारयामास भगिनी च सुघासुखी ॥ 
कमलानांचम्पकाना दले चन्दनचचिते | चकार रतितल्पश्च कमळा चाश कोमलम्‌ ॥ 
सारुचम्पकपुष्पञ्च ष्णां पुरकस्थितम्‌। चकार चन्दनाक्तश् स्वयं यपाप सती 
पुष्पं केलिकदम्बाना स्तघकञ्च मनोहरम्‌। कदम्बमालां "ग! विद्यमान चकार सा 

200 पी सितम्‌ । कृष्णप्रिया च कृष्णाथं चकारचासितं जलम्‌ 

ताम्बूलञ्च चरं रम्यं कपूरादिसुचा सितम्‌ 
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स्तुताञ्च पूजिताञ्चेव पराञ्च परमात्मने । ब्रह्मस्थरूपां निलित्तां नित्यरूपाञ्च | | 


११५४ IG कै त्रह्मचेचत्तेणुराणम्‌ $ . [४ का. | 


एतस्मिन्नन्तरे सवेमाश्रमं सजलस्थलम्‌ । साक्षाद्रोरोचनाभञ्च दद्दशुमुंनयः सुरा; . 
ते सव विस्मयं गत्वा पप्रच्छुः छुष्णमीश्‍्वरम्‌ । उचाञ अगरचांस्तांश्चसर्चन्ञ ला 
| श्रीसगबाडुघाच । 
अभिशप्ता च श्रीदाम्ना भ्ररशोशा अ राधिका | | | 
सर्च ज्ञानं चिसस्मार मह्िच्छेदज्यरातुरा ॥ ७१ ॥ | 
चिमुक्ते वषशतके ज्ञाने सस्मार सा सती । लिद्धःश्रमः पीताभं रासेभ्वर्य्याच तेता । 
परमाह्वादक तेजश्रन्द्रकोटिसमप्रभम्‌ । खुखहृश्यश्व॒ सुखद चक्षुषा प्राणिनामपि ।७॥ 
तच्छ _त्वा परमाश्चय्य सुनयो मनघस्तथा। देऽ्यश्च सवे देवास्ते ब्रह्मेशानादयस्ता| 
जचेन गत्वा तत्स्थानं भक्तिन्रात्मकम्धराः | | 
सेः जनास्ते दहुशुस्त्रैलोषयस्याश्च राधिक्षास्‌ ॥ ७५॥ 
श्वेतचम्पकवर्णाभामतुळां सुमनोहराम्‌ । मोहिनीं मानखानाशञ्च सुनीनामूध्वरेतसाप। 
खुकेशीं जुन्द्रीं श्यामां न्यग्रो घपरिमण्डळाम्‌। | 
निततम्बकठिनश्रो णीस्तनयुग्मोन्नताननाम्‌ ॥ ७७ ॥ 
कोटीन्दुनिन्द्तास्यां तां सस्मितां सुदतीं - सतीम्‌ । 
कञज्ञलोज्ञ्चळरूपाश्च शरत्कमललोचनाम्‌ ॥ ७८ ॥ 
महालक्ष्मी घीजरूपां परमादां सनातनीम्‌ । 
परमात्मस्वरूपस्य प्राणाधिष्टातृदेचत्ताम्‌ ॥ ७६ ॥ 






| 
] 
! 


घिश्वानुरोधात्‌ प्रकृति भक्तानुग्रहविग्रहाम्‌ । सत्यस्वरूपां शुद्धाञ्च पूतां पतितपाव 
सुतीथंपूतां सत्कीति विधात्रीं वेधसामपि । 
महाप्रियाऽच महतीं मद्दाचिष्णोश्च मातरम्‌ ॥ ८२ ॥ 
रासेशघरेश्वरीं रम्यां रसिकां रसिकेश्घरीम्‌ । 
घहिशुद्धाशुकाधानां स्वेच्छारूपाँ शुभालयाम्‌ ॥ ८३ ॥ 
गोपीमिः सप्तभिः शश्वत्‌ सेचितां शवेतचामरैः । 
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चतखशिः प्रियालीमिः पादपझ्योपलेषिताम्‌॥ ८७ ॥ 
अमूद्यरल्ञनिर्सा णभूषणो चेषिभूषिताम्‌ । चारुकुण्डलयुग्मेन श्रुतिगण्डस्थलोउज्चलाम्‌ ॥ 

झुलाखां गजमुक्ताहा' खगेन्द्रचञ्चुनिन्दिताम्‌। 

` कुडभालक्तकस्तूरीस्निग्धवन्द्नचचिताम्‌ ॥ ८६ ॥ 

दाला सुकपोलाश्च कोमलाड़ीं सुकामुकीम्‌ । 

गजेन्द्रगामिनीं रामां कमनोयां सुकामिनीम्‌ ॥ ८७ ॥ 
कामास्चजधरूपाश्व कामकास्यल्यां घराम्‌ । क्रीड़ाकमलमस्लान पारिजातप्रसूनकम ॥ 
अमूल्यरक् निर्माण दधानां दर्पेणोज्ज्यलम्‌ । नानारलविचित्राढ्यर्षसिह्ासनस्थिताम्‌ 
पादपा सितं छष्णपादपञच मङ्गलम्‌ | हत्पे श्रयायमानाञ्च छुष्णस्य परमात्मनः ॥ 

कर्मणा मनसा घाचा स्वप्ने जागरणेऽपि च । 

लत्प्रीति प्रेमसौभाग्यं स्मरन्तीं नित्यनूतनम्‌॥ ६१ ॥ 

भावाजुरक्तसं सिक्तां शुद्धभक्तां पतिव्रताम्‌ । 

न्यां मान्यां गौरचर्णा' शशषद्वक्षःस्थलस्थिताम्‌ ॥ ६२ ॥ 
'प्रियाखुम्रियभक्तेषु खुप्रियां प्रियचादिनीम्‌ । कृष्णचामाडुसम्मूतामभेदां गुणरूपयो: ॥ 
गोलोकचालितां देवदेवीं सर्वोपरिस्थिताम्‌ । वषमाबुसुताख्याँ तां पुण्यक्षेत्रे च भारते 

. गोपीशवरीं गुतिरूपां सिद्धिदां सिद्धिरुपिणोम । 

ध्यानासाध्यां दुराराध्यां चन्दै सङ्घक्तवन्दिताम्‌ ॥ ६५॥ 

ध्याने ध्यानेन राधाया ध्यायन्ते ध्यानतत्पराः | 

देव जोबल कत्णवादाः ॥ प . 
दृष्टा ब्रह्मा च सर्वादौ तुष्टाव परमेश्वरीम्‌ । स्वयं दिघाता जगतां मातरं वेधसामापे ॥ 

ब्रह्मोचाच । 


बशिवेषलहस्ञाणि दिव्यानि परमेश्वरि । पुष्करे च तपस्तपं पुण्यक्षेत्रे च भारते ॥६८॥ 


| : त्बत्पादपद्ममधुरमघुळग्येन चेतसा । मधुव्रतेन लोमेन प्रेरितेन मया सति] ६९ ॥ 


तथापि न मया लः्धं त्वत्पादपदमीप्सितम्‌। 


११५५ 
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| 
| न दृष्टमपि स्वप्नेऽपि जाता घागशरीरिणी ॥ १००॥ 
वाराहे भारते चष पुण्ये चुन्दाचने बने । सिद्धाश्रमे गणेशस्य पादपदाच द्या | | 
राधामाधवयो दास्यं कुतो विषयिणस्तव । नियसेस्ण महाभाग परमेतत्‌ | 
इति श्रुर्घा निवृत्तो5इं तपसे भम्नमानसः । परिएणं घद्घुना वाञ्छित तपस्‌ फ | 
| श्रीमहादेङ इक | 
पादपझार्चितं पादूपह यस्य र 
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(छुले भा । | 
ध्यायन्ते ध्याननिष्टठाश्च शश्चदु ह्माद्यः सुरा; ॥ १०४॥ 
मुनयो मनवश्चेष सिद्धाः खन्तश्च यो गिनः । दृष्ट नेघ क्षमा; स्वप्ने भचती तस्या 
अनन्त उवाच । 


| 
वेदाश्च वेदमाता च पुराणानि च सुत्रते । अहं सरस्वती सन्तः स्तोतं नाञ्च सस्‌ 
अस्माक स्तघने यस्य भ्रूमञ्गञ्च सुदुलभम्‌ । तवेच भत्संने भीतश्चावयोरन्तरं हि 
एवं देवाश्च देव्यश्च चान्ये ये च समागताः । प्रणतास्तुष्टवुः सच मुनिमन्वादयस्ता 
लज्ञया नघ्रचक्त्राश्च रुक्मिण्याद्याश्च यो षितः। मळीससञ्च चक्कस्ताः श्वासेन रत्नदाण 
सततुल्या सत्यभामा निराह्दारा कृशोद्री । मनसो ऽप्यभिमानश्च सच तत्याज नार 

इति श्रोत्रह्मचैषत्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे सिद्धाश्रमतीर्थयात्राप्रसड़े 

गणेशपूजनेव्रह्मेशरोषादिङतं राधिकास्तोत्रं नाम द्वाविशत्यधिकशततमोऽध्याय। | 


। 






र एए 7 चको 


त्रयोविशाधिकशततमो ऽध्यायः 


बसुदेवम्भ्रति महादेवस्य ज्ञानोपदेशः | 

नारद्‌ उघाच । 

गणेशपूजनादेष राधास्तोत्रात्‌ परं विभो। बभूष कि रहस्यं चा तममे व्याख्या | 
श्रीभगघानुबाच । ब 

गणेशपूजने तीथ ये देवाश्च समाययुः । मुनयश्चापि योगीन्द्रा घसन्तो बटू | 
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| बखुदेयों देवकी च परमादपू्वकम्‌ । पप्रच्छ शमस तर्मणमननतंसुनिपुङ्गवान्‌॥ ३ ॥ 
| अवे भवाग्धितरणमाचयोरुत्तमा गतिः। शीघ्र प्रत महाभागा दीनयोदौनवान्यघाः ॥ 
| भवाव्धितरणे तर्य्या' तत्र यूयञ्च नाविकाः । 
| | हास्मयानि तीर्थानि न देवा सृुच्छिलामया: ॥ ५॥ | 
| | यज्ञरूपाणि एण्यानि घ्रतान्यनशनानि च । तपांसि नानादानानि विप्रदेवाचेनानि च ॥ 
चिरं पुरुण्ति लर्घाणि दर्शनादेव चेष्णघाः । सताञ्च विष्णुभक्तानां रजसां स्पशेमात्रत 
) | पूतातां पाइयद्मानां सद्य:पूता बसुन्धरा । तीर्थानि च पवित्राणि समुद्राः पर्वेतास्तथा 
| खुरा दर्शनसिच्छन्ति पातकेन्धनपातकम्‌। सोऽज्ञानी नच चुवुधे ज्ञानञ्च ज्ञानिना सह 
| परमं स्वाडुरूपञ्च दधि दुग्धं रसं यथा । यथा ष्णस्य तातोऽहं सङ्गी सुचिरमेच च 
तथैव देवकी माता ज्ञानिनाऽच शुरोगरो ! ॥ १०॥ 
चसुदेचचचः शरुत्वा प्रहस्य शङ्करः स्वयम्‌ । चतुर्णामपि वेदानासुवाच जनको शुरुः ॥ 


महादेव उचाच । 
|| लन्निक्ोज्ञा निनाञ्जाप्यनाद्रणकारणम्‌। यान्ति गङ्गाम्मसापूतास्तीर्थान्यस्यानिसिदधये 
| चासुदेवस्य तातोऽयं घसुदेवश्च पण्डितः । 
ज्ञानिनः कश्यपस्यांशो चसोस्तातस्य चात्मनः ॥ १३ ॥ 
पृच्छति ज्ञानमस्मांश्च ङष्णाङ्कान, पुत्रबुद्धितः । 





अहो दुर्गा महामाया ज्ञानिनामपि मोहिनी ॥ १४ ॥ 
विष्णुमायादुराराध्या न साध्या जगतामपि । वयञ्च मोदिताःशश्वह्वेंदानां जोडते 
ब्रह्माचिष्णं परीक्षेत मोहितस्तस्य मायया । ध्यायते यत्पदाम्भोजं तपसा जीच 
इन्द्रेषु दशळश्षेष्वप्यधिकाष्टशतेषु च । पाते ब्रह्मणःपाते निमेषो माधवस्य च ॥१७॥ 
सह तेनेन्द्र्युद्धञ्च पारिजातस्य हेतुना । पारिजाततरं दत्त्वा मायाशकरश्च रक्षितः ॥ 
| | यज्ज्ञानमल्षिनामेच तत्त्वं बा विषयात्मकम्‌। न हि किञ्चित्तदज्ञानं तत्साध्यानांसदेवहि 


| | ब्रह्मणश्च चतुर्यामं कल्पं कह्पचिदो विदुः । सत्तकल्पान्तजीवी स माकेएडेयो महासुनिः 
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११५८ _ अ रहमचेचर्तषुणम्‌ # [४ ० 
अष्टौ नघति शक्रेघु पातेषु तपनं झुनेः । ततः घां हरेर्दास्यं मुनिना तपस 
प्रये ब्रह्मणः पाते पतनं लोमशस्य च । दिक्पालानां ग्रहाणाञ्च ति 
अन्येषामपि देवानां सुनीनासूध्वरेतलाम्‌ । तदेषायश्च इद्राणां माञ्च सृत्युञ्जय वित 
प्रलये च विधेः पातो शिवळोळे5प्यई शिः | 
ब्रह्ममालो चः शम्भुः सर्वा दिगगभापण ॥ २५ ॥ 
कृष्णवामाडुसर्भूता यथा राधा तशे च | 
तथेव दुर्गा लक्ष्मीश्च सावित्री च सरस्वती ॥ ५६॥ 
आदित्यो5प्यदितेः.पुत्रः कायव्यूहेल वादश । 
` तथेव च महेन्द्रश्च कायव्यूहाश्वतुदेश ॥ २७ ॥ 
तथेच घसवश्चाष्टौ रुद्राश्वेकादशेव ते । मजुपाते चेन्द्रपातो विषयात्‌ पतनं भवेत | 
समाययुश्च सचषां निधनं प्रलयेषपि च। प्रलये दर्शयामास ब्रह्माण्डे च जळप्छुते | 
त्रह्ाणञ्च स्वलोकऽ्च स्वात्मानं शक्तिभिश्च माम्‌ । 
सवाँ मूलरूपश्च सर्वेश; कृष्ण एव च ॥ ३० ॥ 
भज पुत्रं राजसूये यज्ञेशं यज्ञकारणम्‌। 
विधिवद्दक्षिणां | दत्वा भवाव्यि तर यादच ॥ ३१ ॥ 
सुक्तिस्तेनास्ति निर्घाणं विषयी कश्यपो भवान्‌ । 
न ते दास्यं भक्तधनमदितिदेघकी तथा ॥ ३२ ॥ 
बज सग भोगवीजं स्वानममरालयम्‌ ॥ ३३ ॥ | 
शिवस्य वचनं श्रुत्वा संयतश्च शुभक्षणे । तत्र संभ्ूतसम्भारो राजसूयञ्चकार स' ए | 
बसुदेवस्य हव्यञ्च साक्षाच्च जगूहुः सुराः । यत्र साक्षाच्च यज्ञेशो यज्ञोऽयं दक्षि 
पूणाइति दत्तवन्तं बसुदेषमुघाच सः । सनत्कुमारो भगवान, घासुदेवाशया सुने!) 


सनत्कुमार उचाच। 
सर्वेस्व॑ दक्षिणां देहि तूणं लक्ष्मीपतेः पितः । सार्थक कुरु कमेद्‌ं वेदोक्तं घचन 


दक्षिणां घिप्रमुद्दिश्य तत्काळञ्चेन्न दीयते । मुहदत्त तु व्यतीते सा दक्षिणा दवि ` 
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न्रयोविशाधिकशततमो ऽध्यायः ] # दक्षिणाकालनिर्णयघर्णनम्‌ # ११०६ 


वासरे च बहिभूते भवेत्सापि चतुर्गणा । त्रिरात्रे समतीते तु षड्णुणा दक्षिणा भवेत्‌ 
पक्षान्ते तु शवगुणा मासान्ते तु चतुगुणा । षण्मासेऽप्यधिके न्यूने साहस्नश्नगुणीतथा 
वर्षान्ते स्वा लक्षणुणा ब्रह्मणोक्तञ्च यादव । उभौ च नरक यातः कमेकत्‌ पुरो हिती ॥ 
| असुदेचश्च तच्छ _त्वा सवेस्वमुत्ससजे सः । 
अधिकारांश्व साहादो घासुदेवाज्ञया तथा ॥ ४२ ॥ 
अमूस्ग्रानाङच रल्लानां' दशको रिमनुत्तमाम्‌ । ददौ गर्गाय सर्वादौ स्वयं लक्ष्मीपतेः पिता 
शतकोटि मणीन्द्राणां सवर्णानां तश्चतु्गणम्‌ । 
साणिक्यानाञ्च सुक्तानां हीरकाणां तथेव च ॥ ४४ ॥ 
रीप्यं प्रचाल परमं स्घर्णपात्राणि यानि च । स्घस्रीणां स्ववधूनाञ्चाप्यमूल्यरलभूषणम्‌ 
शवेतयासरळक्षञच लक्षञ्च रल्द्पणम्‌। कामधेनुगणं सरचंशतकोटि गजानपि ॥ ४६ ॥ 
शतको टिरगजेन्द्राणामश्वानां तञ्चतुर्गणम्‌ । यद्धनं यादचानाञ्च राज्ञो राजानुमो दनात्‌ 
ग्रामाणां शातळक्षञच सशस्यं फलितं तरुम्‌ । धान्याचलानां लक्षञ्च शाल्यन्नानां तर्थवच 
पायसं पिष्टकञ्चेव भिष्टान्नञ्च सुधोपमम्‌ । [ 
स्व॒स्तिकानां तिलानाञ्च रम्याणि लड्डुकानि च ॥ ४६॥ 
द्ध्नां मधूनां दग्धानां शुडानां हविष [मपि। कुल्यानां शतक दत्त्वा परिहारं चकार सः 
सकपूंरञ्च ताम्बूळं खुशीवं घालितं जम्‌। 
सुगन्धिचन्द्नञ्चैच पारिजातस्य मालिकाम्‌ ॥ ५१ ॥ क 
आसनानि च रम्याणि घहिशुद्धांशुकानिच । रल्ञनिर्माणतदपानि या फलानिच 
दौ ब्राहवाणेम्यश्व भरफुळवदनेक्षण: । देवांग्य भोजयामास ब्राहमणानां सुलेः शुसेः ॥ 
देवाश्च सुनयो रात्रौ ` स्वरामामिश्व रेमिरे । प्रभाते प्रययुः सव eo: च 
यादवा प्रययुः सर्वे द्वारकां ऋृष्णपालिताम । अमूल्यरलपूर्णाश् मन 
इति श्रीत्रह्मवैवर्ते महापुराणे नारायणनारदसंघादे औकृष्णजन्म 
दक्षिणाकालनिर्णयंनाम त्रयो विशत्य धिकशततमो ऽध्यायः । 
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राधाकृष्णयोः पुनर्मेछनम्‌ | 

| श्रीनारायण डया | | | 

गणेशपूजनं इत्वा माधवो यादवैः सह । देवेर्मनिभिरन्येक्व देवीमि सह नारद्‌ [!| 
' अंशेन देवो देवीभी दक्सिण्याद्यासिरेध च । 

| | प्रययौ द्वारकां रस्यां तस्थौ सिद्धाश्रमे स्थयय ॥ २॥ 

कृत्वा खुप्रीतिसम्भाषां सार गोळोकघा सिसिः । 

| 

| 

| 

| 

| 





| 
१ 
| 
| 
| _ चतुविशाधिकशततमोप्ध्यायः 
| 


गोपेः खुहृद्विनेन्देन मात्रा गोप्या यशोद्या ॥ ३ ॥ 

उचाच मातर तातं सुनीतञ्च यथो चितम्‌ । गोपांश्रगोकुळस्थांश्च वन्ध॒वगांश्च साम 

| | श्रीमगवाचुचाच | | 

गच्छ नन्द्त्रज नन्द्‌ तातप्राणस्य चललभ । मातयेशोदे त्वमपि परमार्ये यशस्विनी |. 
भुक्त्वा काळावशेषञ्च गच्छ गोकुलसुत्तमम्‌। | 
सालोक्यमुक्ति दास्यामि साद गोकुळवासिमिः ॥ ६ ॥ | 

इत्युत्वा भगवान्‌ कृष्ण: पित्रोरनुमतेन च । जगाम राधिकास्थानंनन्दश्च गोकुलं 
ददर्श राधां रुबिरां मुक्ताहाराञ्च सस्मिताम्‌ । | 


FS PPS TT आ. > 


यथा द्वादशवर्षोयां शश्वत्सुस्थिरयौवनाम्‌ ॥ ८ ॥ ` 
रलोचेरासनस्थाञ्व गोपीिशतको दिभिः । 
आवृतां वेत्रहस्तामिः सस्मित्ाभिश्च साम्प्रतम्‌ ॥ ६॥ 
इट्टा च दूरतो राधा श्रीकृष्णं प्राणवल्लभा । शिशुवेशं सुवेशञ्च खुन्दरेशाञ्च सस्मित | 
नवीनजलदश्यामं पीतको रोयचासखम्‌ । चन्दनो क्षितसर्वाङ्गं रलभूषणभूषितम्‌ | 
मयूरपिच्छचडञ्च माळतीमार्यशो मितम्‌ । ईषद्धास्यप्रसन्नास्यं भकताचुप्रहविग्रहम्‌॥ ॥ 
| क्रीडाकमलमद्चान उतचन्त मनोहरम्‌ । सुरळीहस्तषिन्यस्तं सुप्रशास्तञ्च दपेणम्‌॥ क | 
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| अद्लानमाळतीपुष्पमालाजाळविमूषिताम्‌ 


चतु्षिशाधिकशततमो ऽध्यायः ] # राधाकृष्णयोः पुनरमेलनम्‌ # ११६१ 
जवेन च समुत्थाय गोपीमिः सह साद्रम्‌। प्रणम्य परया भत्तया तुष्टाच परमेश्वरम्‌ . 
राधिकोचाच | 
अद्य मे सफल जन्म जीषितञ्च खुजीचितम्‌। 


यदु दृष्टा सुखचन्द्रं ते खुस्निग्धं'लोचनं मनः ॥ १५॥ 
पञ्च प्राण स्निग्धाश्च परमात्मा च सुप्रियः । उभयोहदेषवोजञ्च दुळंमं बन्धुदर्शंनम्‌ 
शोकार्णने निमद्नाहं प्रद्ग्धाविरद्दानलेः । तां द्रष्ट्वासृतद्रष्ट्या च खुषिक्ताद्य सुशीतला 
शिवा रिवप्रदाहञ्च शिववीजा त्वया सह । शिवस्वरूपा निश्चेष्टाप्यद्व्टा च त्वया चिना 
त्वयि तिष्ठति देहे च देही श्रीमान्‌ शुचिः स्वयम्‌ । 
सर्वशक्तिस्वरूपा च शिवरूपो गते त्वयि ॥ १६॥ 
रुत्रीपंसोधिरहो नाथ सामान्यश्च सुदारुणः । 
यान्त्येव शक्तिमिः प्राणा षिच्छेदात्‌ परमात्मनः॥ २० ॥ 
इत्युक्तवाराधिका देवी परमात्मानमीश्वरम्‌। स्वासने वासयामास इत्वा पादाचनंसुदा 
रल्सिंहासने श्रीमानुवास राधाया सह । गोपीमिः सहित: शश्वतसेवितः श्वेतचामरेः 
चन्दना सा ददौ गात्रे खुगन्धिचन्दनं हरेः । सस्मितारत्तमाला सा रत्नमालों गलेददी 
पादपद्याचिते पादपद्मे पद्मावती सती । अर्यं ददौ सा सजल दुर्वापुष्पञ्च चन्दनम्‌ ॥ 
मालती माळतीमाल्यं चूडायाञ्च हरेदेदौ । चम्पा पुष्पस्य पुटक ददौ च पाबेती सती ॥ 
पारिजातञ हस्ये पारिजातं ददौ मुदा । सकपूंस्थ ताम्बूलं चासितं शीतळ जलम्‌ ॥ 
ददौ कद॒म्बमाला सा कदम्बमालिकां शुभाम्‌। 
` ` _क्रीड़ाकमलमश्लानमपूरयं रत्नद्पेणम्‌ ॥२७॥  . 
ददौ हस्ते हरेरेव कमला सा सुकोमला । घरुणेन पुरादत्तं वस्रयुग्मञ्च सुन्दरम्‌ ॥२८॥ 
साक्षाद्रोरोचनाभञ्च खुन्दरो इर्ये ददौ । मधुपात्रं घधूस्तस्म मधुर मधुपू्णकम्‌ ॥२६॥ 
खुघापूणों सुधापात्रं ददौ भलया खुघासुखी । 
चकार पुष्पशय्याञ्च गोपी चन्दनचचिताम्‌ ॥ ३० ॥ 
। रल्ेन्द्र्सारनिर्माणमन्द्रि सुमनीहरे ॥ ३१ ॥ 
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. कस्तूरीकुडकुमाक्तश्ञ चन्दनं श्यामचक्षसि । आउयअ्पक्तपुष्पञ्च चडायां प्रददौ सती॥ 


| 


११६२ $ ब्रह्मचेवर्तेषुराणम्‌ # [४ शोषा 
| 


मणीन्द्रमुक्तामाणिक्यहीरहारविभूषिते । कस्तूरीकुङकुमाक्तेन वायुना सुरभोडने 
रत्नप्रदीपशतकज्वेलद्विश्व सुदीपिते | धूपितेः सतत धूपनानावस्तुसमर्विते: | क 
कृत्वा शय्यां रतिकरीं ययुर्गोप्यश्चलस्मिताः । दृष्ट्घारहसि तद्पञ्च सुरम्यं क 
माधवो राधया सार्धं विवेश रतिम न्द्रक्‌ | st | 
नानाप्रकारहास्यञ्च परिहारं द्क्षशेः नदस्य |! ३५ ॥ | 
द्योवेभूच तल्पे च मद्नातुरयोस्तथा । भाइ ददी ख कृष्णाय ताम्बूलञ्च सुवासिग | 
सहदस्रद्लसंसक्तक्रीड़ापद्म करे ददो । प्रक्षिप्य झुरळीं इस्तात्‌ प्रददौ रत्नदपेणम | 
पारिजातस्य कुछुममम्लानं पुरतो ददौ ॥ ३८ ॥ | 
उचाच मधुरं राधा रहस्यं मधुरं चः । | | 
सस्मिता सस्मितं शान्तं कान्तं कान्तामनो हरम्‌ ॥ ३६॥ 
श्रोराधिका उवाच | | 
निष्फल मङ्गम्रशनं मङ्गल मङ्गलाल्ये। सर्वेमङ्गलचीजे च माङ्गल्ये मडुल्परदे | ४। 
तथापि कुशळप्रशनं साम्प्रतं समयो चितम्‌ । 
लौकिको व्यवहारोऽपि वेदैभ्यो वळघांस्तथा ॥ ४१ ॥ 
कुशल रुक्मिणीकान्त सत्यभामेश साम्प्रतम्‌ । महेन्द्रेण समं युद्धं लीलया च यदाह 
पारिजाततरं स्वगांदुत्पाट्य चामरावतीम्‌। | 
गत्वा विजित्य देचांश्च तस्यै दत्तमिति श्चतम्‌ ॥ ४३॥ 
पुण्यकञ्च इतन्तेन पारिजातेन सुव्रतम्‌ | त्वामेच साध्य कान्तञ्च सम्पूर्णे ह | 
त्रह्मशशंषासाध्यस्त्वं तयासाध्यः कृतः कथम्‌ । 
स्वाभ्यः कामिनीभ्यश्च सत्यभामां विमि च ॥ ४५॥ | 
रुक्मिण्याः प्रेमसी भाग्यमतिरिक्तञ्चगौ रचम्‌ । भयंमानञ्च धन्यायां सत्यायां सत 
सत्य जाम्बचतीकान्त घद्‌ माञ्च सुनिश्चितम । | 
तासु सासु .कान्तासु कस्यास्तै प्रेम चाधिकम्‌॥ ४७॥ ` 
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चतुषिशाधिकशाततमो ऽध्यायः ] # छृष्णस्प्रतिराधोक्तिः # ११६३ 
शङ्गारे सवेभावे घा ताखु का रसिका परा । 
त्थयि स्निग्धा विद्ग्घाईका तासु धन्यातिसुव्रता ॥ ४८ ॥ 
सा स्त्री भावाचुरक्ता या भाया पाति पतिश्च सः । 
भेमातिरिक्त स्त्रीपुंसोस्त्रैलोक्येघु सुदुलेभम्‌ ॥ ४६॥ 
रसिका श्री विजानाति सती गुणवती पतिम्‌ | गुणज्े रसिक शूर सुशील सुरतोसदा 
दूराद्ध/लि पद्मार्थ मधुळोमान्मधुवतः । मेकस्तक्ष हि जानाति तन्सूष्नि पादमुत्सजेत्‌ 
यन्त्रीजानाति सङ्गीतरसं यन्त्रञ्च नेव च। दुग्धस्वादंचिद्ग्धश्व न दर्षी नेच च भाजनम्‌ 
परिपक्कफलास्वादं जानन्ति भोगिनः सुखम्‌ । 
घकत्राचस्थिताः सश्वन्न किञ्चित्‌ फलिनो यथा ॥ ५३ ॥ है 
सुशीतरूजलास्वाद चिजञानन्तितषालचः। न च चापी न च घरश्चेत्‌ कु्राघस्थितो यथा 
भोगिनो हिविजानन्ति शालिस्वादुरखं परम्‌ । 
एकत्राचस्थितश्चेत्त न क्षेत्रं भाजनं यथा ॥ ५५ ॥ 
बुबुधे चन्दनाप्राणं यद्धुनाथों च भोगवित्‌। न गदंभो भारवाही न तस्य पात्रिकायथा 
य॑ न जानन्ति वेदाश्च ब्रह्म शानादयस्तथा । 
योगिनो सुनयः सिद्धास्तं कि जानन्ति योषितः ॥५७॥ 
सौभाग्यं गौरवं प्रेम ठुलेम॑ नित्यनूतनम्‌ । योषिताञ्ज परं नेच चूर्णमूतं क्षणेन च ॥ 
अत्युच्छितो निपतनं प्राप्तोत्येच श्रुचं प्रभो । 
आराडिपत्तिवीजञ्च वेष्णवानां विहंसनम्‌॥ ५६ ॥ 
श्रीदामा च मया शा्तस्त्वद्धक्तो लक । 
त्तिम पुत्र श्रीदामशापतः ॥ ६० 
त... बा पिप्रियस्तथा । सततंभक्तिसाध्यञ्चयो भक्तश्चतदीश्वरः 
घेदाश्च वैदिकाः सन्तः पुराणानि घदन्ति च । 
राधाया माघघः साध्यो भगवानिति निष्फलम्‌ ६२॥ 


'सभारयेकः 
जित्वाच सगणंशम्मुं बाणस्यसुजङन्तनम्‌। ढत्वाचरुक्मिणीपौत्रः समानोतःसभाय 
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११६४ कॅ व्रह्मवेषत्तेपुराणम्‌ कै .. [४ थरुष्णजञमस 
अहोत्वयि समायाते रुक्मिणीकिसुवाच ह। प्रेमस्थितं समान ते कि विवृद्धौ 


| 
| उरुपाण्डवयुद्धेन कुरचो निहतास्त्वया । पाण्डवार्थे तथा भूपाः क साम्य 

| साक्षान्महेन्द्रजातस्य कोन्तेयस्यार्जनस्य च । राजमण्डलमध्यश्थो भवानेव हि सार. 
| तेन भक्तेन शुद्धेन भीष्मेण च महात्मना । छज्तितेन दि सुक्त ते महतीषु सभासु च| 
| 

| 









देवेरपि कथं दृष्टो व्रहोगशेषसंज्कोः । भक्तलिहैश्व तैः सर्वै चोक्त किञ्चिदेष सः। 
यश्चानिवंचनीयश्च वेदेषु च चतुर्ष च । पुराणे ष्वितिहासेषु प्रकृतेः पर ईश्वरः ॥ ६६ 
| निर्गणश्च निरीहश्च निलिप्तः सर्वकर्मणाम्‌ । कर्मणां स्याक्षिरूपश्च भक्ताजुग्रहिग्रहः 
| । पर ब्रह्म पर ज्योतिः परमेशः परात्‌ परः । परमात्मा च सर्वेषां सूतो नररथस्थित | 
| त्वया कुब्जा च सम्भुक्ता वृद्धा क्षच्रियकासिनी । 
| | अंपुत्रिणी चाधिकाङ्गी मूलास्पृश्या च प्राकतनात्‌ ॥ ७२ ॥ 
| त्वया च निहतः कंसो मातुल: केन हेतुना । 
| आयास्यतीति इत्बा च गतं न पुनरागतम्‌ ॥ ७३ ॥ 
निहत्य यादचान्‌ सर्घान्‌ चिभज्य द्वारकां पुरीम्‌ । 
त्वां निबध्य समानेतुमीशघरी चारिता जने: ॥ ७४ ॥ | 
इत्यु्तवा राधिकादेची आशमुच्चे रुरोद सा । मीं सम्प्राप सहसा निनिइवासा बभू 
गोप्योगवाक्षजाळस्था शुश्रुवुदेदशुस्तथा। दुष्ट्वा तामाययुः सर्चा ऊचू राधा सृतेतिव 
उच्चस्ता रुरुदुः सर्वाः कोड़े कृत्वा च राधिकाम । 
उज्जुस्ता रक्ष रक्षेति हरे नरहरे प्रभो ॥ ७७ ॥ 
 गोप्यञ्चुः। 
कि छृतं कि छृतं कृष्ण त्वया राधा मृता च नः। 
राधां जीचय भद्रं ते यास्यामः काननं चयम्‌ । 
अन्यथा स्त्रीचधं तुभ्यं दास्यामः सर्वयोषितः ॥ ७८॥ 
गोपीनां बचनं श्रुत्वा राधिकायाश्च माधव: । उचाच जीषयामास सु 
उत्तस्थौ राधिका देवी रुदन्ती मानिनां सती । 
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चहुविशाधिकशततमोऽध्यायः ] राधाकृष्णसंवादवर्णनम्‌ ४ 


गोप्यस्तां बोधयामासुः क्रोडे कृत्वा पुनः पुनः ॥ ८० ॥ 
श्रीकृष्ण उवाच । 

श्टणु राधे प्रवक्ष्यामि ज्ञानमाध्यात्मिकं परम्‌। | 

यच्छ _त्वा हालिको मूख: सद्यो भचति पण्डितः ॥ ८१ ॥ 

ज्वत्याहं जगतां स्वामी कि रुक्मिण्या दियोषिताम्‌। 

कार्यकारणरूपो 5हं व्यक्तो राधे पृथक पृथक्‌ ॥ ८२॥ 

एकात्माहज्य बिश्वेषां जात्या ज्यो तिमेयः स्घयम्‌ । 

'दे्राणिषु व्यत्तया चाप्याब्रह्माद्तृणादिषु ॥ ८३ ॥ 

ए्स्मिश्च भुक्तवति न तुएोऽन्यो जनस्तथा । 

भय्यात्मनि गतेऽप्येको सतो ५प्यन्यः सुजीवति॥ ८४॥ 
जात्याहं कृष्णरूपश्च परिपूर्णतमः स्वयम । गोलोके गोकुले रम्ये क्षेत्र बृन्दावने घने ॥ 
द्विभुजो गोपवेशश्च स्वयं राघापतिःशिरुः । गोपालेगोपिकाभिश्च सहितःकामधेनुसिः 
चतुर्भृजोऽहं वैकुण्ठ द्विघारूपः सनातनः । लक्ष्मीसरस्व॒तीकान्तः सततं शान्तबिग्रहः 
यन्मानसी सिन्धुकन्यामत्यंलक्ष्मीपतिमुघि । .श्वेतद्वीपे च क्षीरोदे तत्रापि च चतुर्भुजः : 
अहं नारायणर्पिश्च नरो धर्मः सनातनः । धर्मवक्ता च धमिष्ठो घर्मचत्मे प्रचतेकः ॥८६॥ 
शान्तिळेक्ष्मीस्वरूपा च धमिष्ठा च पतिव्रता | अत्र तस्याः पतिरहं पुण्यक्षेत्रे च भारते | 

| । 


११६५ 


सिद्धेशः सिद्धिदः साक्षात्‌ कपिलोऽदं सतीपतिः । 
नानारूपघरो५हञ्च व्यक्तिमेदेन सुन्दरि ॥ ६१॥ 

अहंचतुर्भजः शश्वद्‌ द्वावेत्यां . रुक्मिणीपतिः । अहंक्षीरोदशायी च सत्यभामा ग्रहेशुभे 
अन्यासां मन्दिरेष्द्च कायव्यूददात्‌ पृथक्‌ एथक्‌ | 
अहं नारायणषिश्च फाल्युनस्यास्य सारथिः ॥६३॥ [ 

स नरषिर्धमंपुत्रो मदंशो वलवान्‌ सुवि । तपसाराधितस्तेन सारथ्येऽहञ्चं दुष्करे॥ ` 
यथा त्वं राधिकादेची गोलोके गोकुले तथा | 
चैकुण्ठे च महालद्ष्मीमंचती च सरस्वती ॥ ६५॥ 
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भवती मर्त्यलक्ष्मीश्व क्षीरोदशायिनःप्रिया । धर्सपुचचधस्त्वञ्चे शान्ति सवई | 
कपिलस्य प्रिया कान्ता भारते भारती खती । | 


j 
] 


| 

| 

| 

| त्वं सीता मिथिळायाञ्च त्वच्छाया द्रोपदी सही ॥ ६७॥ 

| ० प्रीर्भ ७ । | 
द्वारवत्यांमहाळद्षमीसेचती रुक्मिणी खती । पञ्चानांपाण्डचानाञ्च भवती कळ्यागरित 
रावणेनहता त्वञ्चत्वञ्च रामस्यक्ामिनी । नानाऊपारथा त्वञ्च छाययाकळ्यासत 

| 
| 
| 


© 


नानारूपस्तथाहङ्च स्वांशेन कळ्या तथा । परिएूर्णतमोऽहञ्च परमात्मा परात्‌ ए 
इति ते कथितं सर्बमाध्यात्मिकमिदं खति। राखे सर्घापराधं मे क्षमस्व परमेघरि] 


श्रीकषष्णवचनं श्रुत्वा परितुष्टा च राधिका । एरितुएटाश्च गोप्यश्च प्रणेमुः परमेश्वस्‌। 


यु 


SSS INI >>>.” 7: 
हाळा 


इति श्रीव्रह्मवेवरत्त महापुराणे नारायणन्ारद्संचादे श्रीछष्णजन्मखण्डे 
a {द j 
राधाकृष्णसंचादे चलुविशाजिकशततमो ऽध्यायः । 


र प छ} आओ 


पञ्चरविंशाधिकशततमोऽभ्यायः | 
राधाकृष्णसंवाद्वणनस्‌ । 
श्रीनारायण उचाच । 
श्रीकृष्णचचनं श्रुत्वा ध्रहृएा गोपिका सुदा । मन्दिरंप्रययुः सर्वा: प्रणम्य न | 
राधा श्टङ्घारमाघञ्च कळाषोड़शपूर्वकम्‌ । 
चकार सस्मिता साध्वी घक्रचञ्चललो चना ॥ २ ॥ 
दत्त्वा च चन्दनं माल्यं स्वामिने पुनरेच च। रहस्यञ्च परीद्दास्यं पुनरेव चकार स 
आक्रष्य राधिकां कृष्णः समानीयरुचचक्षसि। ओष्ठाधरं कपोळञ्च गण्डयुगमचुदुर | 
राधा चुचुम्ब कृष्णस्य मुखचन्ठ्रै मनोहरम्‌ । हू 
| चकार कृष्णं प्राणेश वाहुभ्याञ्च स्ववक्षसि ॥ ५॥ 
` -अङ्गारंघोड़शविधं कामशास्त्रोक्तमी प्लितम्‌। स्त्रीपुंसोस्तोषजनक चकार 


॥। 
| 


| 
| 
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| नखविक्षतसर्वाड्ञा दशनेनाधरक्षता । पुलकाञ्चितदेहा सा तन्द्रिता घामनस्तनी ॥ ७ ॥ 
| मूच्छिता खुस््रखस्भोगाहिलय़ा हतचेतना । श्‍वासमात्रावशेषा च निद्रासुद्रितलोचना ॥ 
रतिशूरा कोमलाङ्गी कान्तवक्षःस्थळस्थिता। 

शोते खुखोष्णसर्वाङ्गी ग्रीष्मे सा सुखशीतला ॥ ६ ॥ 

| अ्यह्ठारकाळे छुखदा सान्द्रभोणीपयोधरा। नितस्वभारनप्रा च प्रसड़खुखदायिका ॥ 
| विदगधारसिकाश्रेष्टा कासुकी च घराड़ना । सहसाचेतनंप्राप्प शुश्राच को किलध्चनिम्‌ 
श्रत्वा परमभीता सा दीना दीनविशङ्कया ॥ 

| उचाच परसा खा च परमेशं परात्‌ परम्‌ । वाहुश्रोणीयुगाभ्याञ्च निवध्य च पुनः पुनः 
| राधिकोघाच । 

रासं गच्छ महाभाग पुण्यं वृन्दावन वनम्‌ । तत्रक्रीड़ां करिष्यामि जलेन च स्थलेनच 
धुनर्यास्यामि मलयं सुन्दरं मणिमन्द्रिम्‌। अपरं यद्रहस्यं चा जन्मना न श्रुतं मया ॥ 
तत्तद्यामि त्वया सार्डमिति मे लालसा परा। परर्परेकालापेन प्रययो रजनी शुभा ॥ 
अरुणोदयकालेऽपि न त्यञ्येन्माधचं सती । 

माधवः प्रीतिवचखा वोधयामाल साधनात्‌ ॥ १६ ॥ 

ग्रातःछृत्य ततः कत्वा स्वारुरोह रथं हरिः । गोपीभी राधया साधं शरत्कमललोचनः 
योजनायतविस्तीर्ण' गुहैस्त्रिशतको टिमिः । मणीन्द्रखारनिर्मा णै ज्व॑लद्विरुपशो मितम्‌. 
गोलोकादागतं तत्र मतोयायि मनोहरम्‌। सहखचक्रसंयुक्त सहस्नाइवैः प्रचालितम्‌॥ 
मणिस्तम्पैस्त्रिकोटीमी रत्लराज्ञिविराजितम्‌ । मुक्तामाणिक्यपवन हों रहारेःखुशो भितम्‌ 
नाना चितन चितश्च श्‍वेतचामरदर्षणेः । घहिशुद्धांशुकद्िरमाळाजाळेचिभूषितामू ॥२१॥ 


रथेन तेन भगवान्‌ पुन न्दाघनं ययौ | तत्र गत्वा निशाकाले विजहार जले स्थरे ॥ 
| उद्गारं सुचिरं त्वा बनेपूपचनेछु च । राधिकां ल यथा सचञ्च नूतनम्‌॥ 
| | बिष्पन्दके खुरसने माहेन्दे चन्दने वने । सुमेरशिखरे रम्ये पचते | राह्थमादते ॥ २५॥ 
| शोले शैले सुन्दरे च कन्दरे कन्दरे घने । पुष्पोद्याने सुरदसि नद्या नया नदे. नदे ॥२६॥ 
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रलनिर्मांणतत्पैश्न पुष्पचन्दनचचितम्‌ । समानरूपवेशेश्व गोपीलक्षैः समावृतम्‌ ॥२२॥ | 





अपूर्व दर्शयामास राधया सह साधचम्‌। . गोपीगणञ्च मिष्टान्न साद्रेणापि 


११६८ व ब्रह्मवेघत्तेपु राणम्‌ भै [४ श्रीक्रष्णजाको 
समुद्रपुलिने रम्ये पारिजातवने घने । खभद्रे पुष्पभद्वे च नारायणसरोचरे | २९ | 
पघनस्येच निलये मलये च खुराल्ये । त्रिकूटे भद्रकूटे च पश्चकूरे सुकुकरे | २८ 3 
देवानां कमनीयायां काञ्चन्याञ्च तथच च। समुद्रे च समुट्ने च द्वीपे द्वीपे मनोहरे 
स्वचेरे प्रचरे रस्ये पुण्यचन्द्र्सरोचरे। सुपाशव छुनिपाशव च स रेमे रामया सह ॥॥ 
शीप्रश्न पुनरागत्य जस्वूद्वीपञ्च एुण्यद्स्‌। दारकः दशायासास पचत रचते तथा |! 
गोकुळ पुनरागत्य गोपगोकुलसडकुलम्‌ । सत्र इष्टा च आण्डीर पुण्यं दृन्दापन 

श्रीकृष्णगमनं श्रत्वा यशोदा नन्द एव सा । 

गोपीगोप्यश्च वृद्धाश्वाप्यश्चनेत्ना निराकुछाः ॥ ३३ ॥ | 
घारणेन्द्रं पुरस्कृत्य वेश्याञ्च नटनतंकाः । पतिपुञबतीं ाध्वीं ब्राह्मणीं ब्राह्मणं तथ। 

यथा देषाश्व चहिश्व दृष्ट्या नन्दश्च मातरम्‌ । 

आययुर्वालकृष्णश्च राधया सह माधव: ॥ ३५॥ 
मातुः क्रोड़मारुरोह प्रहस्य मधुसूदनः । नन्दं यशोद्या सार चुचुम्ब मुखपड्जम्‌। 
आश्छिष्य अशमुच्चेश्च सिषेचनेत्रजेजेलेः । स्वयं च भगवान्‌ कृष्णो यशोदायास्स्तनंप 
ताद्वशं दद्दशुः सर्व यादृशो मथुरां ययो । सुरलीहस्तविन्यस्तं रलभूषणभूषितम्‌ ॥१५| 
यथेकाद्शवर्षोयं शोभितं पीतबाससा । मयूरपिच्छचूडञ्च मालतीमाव्यमण्डितम्‌॥३४ 

मन्द्रं वेषयामास राधया सह माधवम्‌ । 

यशोदा मडुळ कृत्वा भोजयामास त्राणान्‌ ॥ ४० ॥ 

पूजां चकार गोपीनां मुनीनाञ्च यथा जनः । 

मणिरल्नं प्रचालञ्च सुवण परमं तथा ॥ ४१॥ 
सुक्तामाणिक्यहीरश्च ब्राह्मणेभ्यो ददौ सुदा । गजरल्लं गवां रल्लमश्वरलं नोह 

आसनानि च पात्राणि भूषणानि तथैष च। 

घान्यान्यपि च शस्यानि घस्त्राणि च तथा ददौ ॥ ४३ ॥ 












दुन्दुभीन्‌ षाद्यामास कारयामास मङ्गलम्‌ । 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri Ei | हि 





बंड्विशाधिकशततमो 5व्याय: ] # कलिघमेवर्णनम्‌ ३ ११६६ 
देवांशचं भोजयामास सानन्दञ्च मनोहरम्‌ ॥ ४५॥ | 
इति ओब्रह्मवेचर्ते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
पञ्चविशत्य थिकशततमो ऽध्यायः । 


षड्विशाधिकशततमो ऽध्यायः । 

कलिधमवर्णनम्‌ । 
| श्रीनारायण उचाच | 

श्रीक्कष्णञ्ज समाह्वाने गोपांश्चापि चकार सः । भाण्डीरे घटमूले च तत्र स्वयसुचासह 

पुरान्नञ्च ददौ तस्मै यत्रेच व्राह्माणीगणः । उचास राधिकादेची घामपाश्‍वे हरेरपि॥२॥ 
दक्षिणे नन्द्गोपश्च यशोदासहितस्तथा । तद्दक्षिणे वृषभानुस्तद्वामे सा कलावती ॥३ ॥ 

अन्ये गोपाश्च गोप्यश्च बान्धघाः सुहृदस्तथा । 

तानुवाच स गोचिन्दो याथाथ्यं समयो चितम्‌॥ ४॥ 

: श्रीमगवानुचाच । | 

श्रणु नन्द्‌ प्रवक्ष्यामि साम्प्रतं समयो चितम्‌। सत्यञ्च परमार्थश्च परलोकसुखाचहदम्‌॥ 
आत्रहमस्तम्भपर्यन्तं भ्रम सवं निशामय । विद्युद्दीसिः जले रेखा यथा तोयस्य बुद्बुदम्‌ 
मथुरायां सर्वमुक्तं नाषरोषञ्च किञ्चन । यशोदां योधयामास राधिका कद्ळीषने ॥७॥ 
तदेच सत्यं परमं ग्रंमध्वान्तप्रदोपकम्‌ । विहाय मिथ्यामायाञ्च स्र तत्‌ परमं पदम्‌ ॥ 
जन्मसृत्युजराव्याधिहर॑ हर्षकरं परम्‌। शोकसन्तापहरणं कम मूळनिछन्तनम्‌ ॥६॥ 
मामेच परमं ब्रह्म भगचन्तं सनातनम्‌ । ध्यायं ध्यायं पुत्रवुद्धि त्यवा छम पर पद्म्‌॥ 


गोलोक॑ गच्छ शीघ्रे त्वं साङ गोकुलवासिमिः । आरात्कलेरागमनं कमेमूळनिकुन्तनम्‌ 


श्लीपॅथोनियमो तास्ति जातीनाञ्च तथेव च । 
चित्रे सन्ध्यादिकं नास्ति चिह्न यज्ञोपचीतकम ॥ १२॥ 
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यज्षसूत्रश्न तिलकं रोषं छुपं सुनिश्चितम्‌। दिवाव्यवायनिरतं घिरत्‌ घर्मकमंणि | 


. पत्यो करप्रहारञ्च नित्यं नित्यं करोति च । मिष्ठान्त श्रद्धया सत्तया न 


'कलेद्शसहस्त्राणि मदर्चा भुचि. तिष्ठति । तदर्घानि च वर्षाणां गङ्गा. सुनपाघनी॥ ` 


११७० # ्रह्मवेचत्तंपुराणम्‌ $ . [४ 












११ 
यज्ञानाञ्च व्रतानाञ्च तपसां छुप्मेव च । केदारकत्याशापेन धर्मो नास्त्येव का 


स्वच्छन्द्यामिनीस्त्रीणां पतिश्च सततं वळे! ताड्येत सततं तञ्च भत्संयेच दिवार 
प्राधान्य स्रीकुटुस्वाना ही संतत जळो | 


| 

स्वामी च भक्तस्तासाञ्च पराभूत ऐले इप ॥ १६॥ 

कली च योषितः सर्वा जारसेचाछु तत्पर; शतपुऋसमस्नेहस्तासां जारे भविष 
ददाति तस्मै भक्ष्यञ्च यथा अत्ता कोदहः । | 

| 

। 


सस्मिता सकराक्षा सासखतदृष्स्यः निरन्सर्य्‌ ॥ १८ ॥ 
जार पश्यति कामेन चिषद्रष्ट्या पति सदा । सततं गोरख तासां स्नेहञ्च जारवान्यो! 


वेशयुक्ता च सतत जारसेवनतत्‌परा । प्राणा बन्धुगतिश्वात्मा कली जारश्च योप्ति 

लुप्ता चातिथिसेचा च प्रलुपतं विष्णुसेबनम्‌ ¦ पितृणामचंनञ्चेव दवानाञ्च तथेव च! 

विष्णुवेष्णवयोद्धेषी ततश्च नरो भवेत्‌ ।. वाममन्त्रोपाखकाश्च चतुवेणांध्यतत्पर। 

शालग्रामश्च तुलसीं कुशं गङ्गोदकं तथा । नस्पृशेन्मानवो धूर्तो म्लेच्छाचाररतः सर! 

कारणं कारणानाञ्च सर्वेषां सवंघीजकम्‌ । सुखद्‌ मोक्षदं शश्वद्वातारं सवेसम्पदाम। 

त्यक्तवा मां परया भक्तया श्च दसम्प्रतप्रदायिनम्‌ | व 

वेदनिन्दां चाममन्त्रं जपेदु चिप्रश्च मायया ॥ २६ ॥ 

सनातनी विष्णुमाया घञ्चितं तं करिष्यति । ममाज्ञया. भगवती जगताञ्च दुरत्यया! 

तुलसी घिष्णुभक्ताश्च याबद्ड्रा च कीतेनम्‌। पुराणानि च स्घल्पानि तावर्दैवमद | 
मम चोत्कीतेनं नास्ति एतदन्ते कलौ तंज । 

. 'एकवर्णा भविष्यन्ति किरांता बलिनःशठा ॥३०॥ ' 

पित्रोः सेघा गुरोःसेचा सेवा च देवविप्रयोः । चिवर्जिता नराः सर्वेचा ठ ध 

शस्यद्दीना भवेत्‌ पृथ्वी सा चावृष्ट्या निरंन्तरम्‌। ` | - 


ढं प्र 
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फळहीनोऽपि वृक्षश्र जलहीना सरित्तथा ॥ ३२॥ ` 
वेदद्दीनो त्राह्मणश्र वलहीनश्र भूपतिः । जातिहीना जनाःसर्वेम्लेच्छो भूपो भंविष्यति॥ 
अुत्यवत्ताड़येचातं पुत्र: शिष्यस्तथागुरुम्‌ । कान्तञ्चताडयेदकान्ता लुब्धकुक्कुटवदुग्दी 
अश्यन्ति सकलालोकाः कलो शोषे च पापिनः । 
सूर्याणामातपात्‌ केचिञ्जळोघेनापि केचन ॥ ३५॥ 
हेवेश्शेः अति कलौ न नश्यन्ति घ हुन्धरा । पुनः सश्मिवेत्‌ सत्यं सत्यवीजं निरन्तरम्‌ 


_ पतसिःः्दन्से चिप्र रथमेच मनोहरम्‌ । चतुर्याजनविस्तीणे मूर्ध्वं च पञ्चयोजनम्‌ ॥ 


¢ 


शुद्धरुकनिकसङ्काशां र्लेन्द्रसारनिमितम्‌। अझ्लानपारिजातानां मालाजाळविराजितम्‌॥ 
अणीन पळी स्तुभानाञ्च भूषणेन विभूषितम्‌। अमूल्यरत्नकलशं हीरदारचिळम्बितम्‌॥ 
मनोहरैः परिष्वक्तं सहस्तरको टिमन्द्रिः । सहस्द्वयचक्रश्च सहस्रद्वयघोरकम्‌ ॥ ४० ॥ 
सूक्ष्मवस्राऽछादितञ्च गोपीकोटीमिरावृतम्‌। ` 
गोलोकादागतं तूणं दद्रशुः सहसा बजे ॥ ४१ ॥ 


कृष्णाज्ञया तमारुह्य ययुर्योलोकमुत्तमम। राधा कळावतीदेबी धन्या चायो निलम्भवा 
१ > € 
-गोलोकादागता गोप्यश्चायोनिसम्भवाश्च ताः । श्रुतिपत््यञ्चताःसचाःस्वशरीरैणनारद्‌ 


सर्वे त्यकत्वा शरीराणि नश्वराणि सुनिश्चितम्‌। 

गोळोकञ्च ययौ राधा साड गोकुलवासिमिः ॥ ४४॥ 
ददश पिरजातीरं नानारत्नविभूषितम्‌ । 'तदुत्तीये ययौ चिप्र शतश्उङ्गञ्च पर्वतम्‌ ॥ ४५ 
जानामणिगणाकीर्ण रासमण्डलमण्डितभ्‌। ततो ययो कियबुदूर पुण्यं चुन्दाचन घनम्‌ 
सा ददर्शाक्षयवटपूधध्वे त्रिशतयों जनम्‌। शतयो जनविस्तीणं शाखाकोरिसमादृतम्‌ ॥ 
रक्तवर्णी: फलौघैश्च स्थूलैरपि विभूषितम्‌ । गोपी को टिसहस्लेश्व सादं वृन्दा मनोहरा ॥ 
अनुजं साद्रञ्च सस्मिता सा स पाययौ । अवरुह्म रथातूणं राधां सा प्रणनाम च 
रासेश्वरी तां सम्भाष्य प्रषिवेश स्यमालयम्र । रत्नालहासने | म्ये हा 
'चुन्दा तां चासयामाख पादसेवनततपरा । सप्तभिश्च ससि | सेविता जन ॥ 
आययुर्यापिकाः सर्वा द्रछुँ तां परमेश्वपम्‌। नन्दादिकप्रकल्पतद्राजा ता ० 
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। परमानन्दरूपा सा परमानन्दपूचंकम्‌। स्ववेश्मनि महारम्ये प्रतस्थे गोपिका 
इति थरीत्रहावेचत्त मदापुराणे .नारायणनारदसंचादे श्रीक्रष्णजन्मखण्डे 


| कलिधर्मेचर्णनं नाम पड विशा चिकशततमो ऽध्याय 
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| ११७२ | # ब्रह्मवचत्तेपुराणम्‌ + ( ४ शोक्ष्णकार | 
| 

| 


सत्तविशाधिकराततलो ऽयः । 
| श्रीकृष्णस्य गोरुःकशभनष्मम्‌ | 

| श्रीनारायण उवाच । 

| श्रीकृष्णो भगचांस्तत्र परिपूर्णतमः प्रसुः । 

| दृष्टा साळोक्यमोक्षञ्च सयो गोङुलचासिनाम्‌ ॥ १॥ 
| 

} 






उघास पञ्चमिर्गोपर्भाण्डीरै चटमूलके । ददश गोकुळं सर्च गोकुलं व्याकुलं तथा ॥॥ 
अरक्षकञ्च व्यस्तञ्च शून्यं वृन्दाचनं वनम्‌ । योगेनास्टृतत्रृष्ट्या च झपयाचङ्कपानिषि : 
।| गोपीमिश्च तथा गोपेः प्रिपूणं चकार सः । तथाब्रन्दाचनञ्चेव सुरम्यञ्च [ | 
गोकुलस्थांश्व गोपांश्च समाश्वासं चकार सः । 
उचाच मधुरं घाक्यं हितं नीतञ्च दुलभम्‌ ॥ ५ 
| _ श्रीभगवाडुवाच । 
हे गोपगण हेबन्धो सुखं तिष्ठन्‌ स्थिरो भव । 
_ रमणं प्रियया साद सुरम्यं रासमण्डलम्॥ ६॥ 
ताचत्प्रभृति कृष्णस्य पुण्ये चन्दाचने बने । अधिष्ठानञ्च सततं यावद्नन्द्दिषाकर 
तथा जगाम भाण्डीरं विधाता जगतामपि । | 
स्वयं शोषश्च घमेश्च भवान्या च भवः स्वयम ॥ ८॥ 
सूयश्चापि महेन्द्रश्च .चन्द्रश्वापि हुताशनः । 
कुवेरो घरुणश्चैव पवनश्च यमस्तथा ॥ ६॥ 
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| सप्तविशाधिकशतत्तमो ऽध्यायः ] + ब्रह्मादिक्ृतमगचत्स्तुति ९१६ 


ईशानश्वापि देवाश्च चसघो5छ्टो तथेष च । सर्वे ग्रहाश्न रुद्राश्च सुनयो मनवस्तथा ॥ 
त्डरिताश्चाययुः सवे यथास्ते भगवान्‌ प्रभुः... . . | 
पण्य दण्डवद्भूमौ तमुवाच विधि स्वयम्‌ ॥ ११॥ | 
त्रह्मोचाच । | 
परिपूर्णतः शऋष्टास्वरूप नित्यघिग्रह । ज्यो तिःस्वरूप परम नम्रोऽस्तु प्रकतेः पर ॥१२॥ | 
| खुनिलिघ सिशाकार साकार ध्यानहेतुना । स्वेच्छामय पर घाम परमात्मन्नमोऽस्तुते | 
।। सवंकायस्ऽरूपेश कारणानां च कारण । ब्रह्मेशरोषदेचेश सवश ते नमो नमः ॥ १४ ॥ 
सरस्वती पञ्च श पावेतीश परात्पर । हे साचित्रीश राघेश रासेश्वर नमोऽस्तु ते॥ 
सर्वेषामा दिशूवस्त्वं सवः सर्वेश्वरस्तथा । सवेपाता च संहर्ता सृष्टिरूप नमोऽस्तु ते ॥ 
त्वत्पाद्पह्मरजसा धन्या पूता चसुन्धरा । शून्यरूपा त्वयि गते हे नाथ परमं पदम्‌ ॥. 
यत्‌ पञ्चचिंशत्यधिकं वर्षाणां शतक गतम्‌। 
त्यक्तवेमां स्वपदं यासि रुदन्तीं घिरहातुराम्‌ ॥ १८ ॥ 
श्रोमहादेच उवाच । 
च्रह्मणा प्रा्ितस्त्वञ्च समागत्य चसुन्धराम्‌ । भूमारदरणं हत्वा प्रयासि स्वपदं बिभो 
त्रेलोक्ये पृथिवी धन्या सद्यःपूता पदा ङ्का । 
बयञ्च सुनयो धन्याः साक्षाद्‌ दष्टा पदाम्बुजम्‌ ॥ २० ॥ ह 
ध्यानासाध्यो दुराराध्यो मुनीनामूध्वेरतसाम्‌। | | 
अस्माकमनघश्चेशः सोऽधना चाक्षुषो भुवि ॥ २१॥ 
वासुः सर्व निचाखश्च विशवानि यस्य लोमएु । देवस्तस्य महाविष्णोर्चासुदेचो मद्दीतले | 
सुचिरं तपसा ळब्धं सिदेन्द्राणां सुदुलेमम्‌ । यत्पादपद्ममतुळ चाक्षुष स्ेजीचिनाम्‌ | | 
अनन्त उचाच । शे 
त्वमनन्तो हि भगचान्नाहमेव कलांशकः । विश्वैकस्थे क्षुद्रकूर्म मशको5हं गजे यथा ॥ | 
असंख्यरोषाः कूमाश्च ब्रह्मविष्णुशिवात्मकाः । ¢ 
च विश्वानि तेषामीशः स्वयं भवान्‌ ॥ २५ ॥ क | 
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११७४. # ब्रह्मवेवत्तपुराणस्‌ अ [४ भीष्ण 
अस्माकमीदुशं.नाथ सुदिनं क भविष्यति ! स्वप्राहुष्ः्ध यश्चेशः स दृ्स्ेजीविदा 
नाथ प्रयासि गोलोक पूतां छत्या झशझुन्यराम्‌ । 
तामनाथां रुद्न्तीञ्च निसग्रां रोकल्हानरे ॥ २७ ॥ 
देवा ऊर 

वेदास्स्तोतु न शक्ता यं ब्रह्मेशानाद्यस्तथः ¦ 5३६ “अमं किया चयं कुमो नमोऽसुहे | 
इत्येचसुक्तवा देवास्ते प्रययुद्वारकां पुरीम्‌ । £": +य 'एदऽन्सञ्च द्रष्टं शीघ्र सुदान्विता:| | 
अथ तेषांञ्च गोपाला ययुर्गालोकपुत्तमम्‌ । पूथेणी करिता भीता चछन्तः सप्तसागराः ' 
हतश्रियं द्वारकाञ्च त्यक्तवा च ब्रह्मशापतः । मूर कवृस्वपूछस्थां विवेश राधिकेश्वए। | 
ते सर्व चेरकायुद्धे निपेतुर्याद्वास्तथा । सिसामारह्य देव्यश्च प्रययुः स्वामिभिः सह। ` 
अजुनःस्चपुरं गत्वा तमुवाच युधिष्ठिरम्‌ । स राजा भ्रातूमिःसाधं ययो स्वगेज्ञभायंया 
रट्टा कदम्बमूलस्थं तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌। देखा प्रह्माद्यस्ते च प्रणेमु्भक्तिपूर्वकम्‌[. 
तुष्ट्युः परमात्मानं देवं नारायणं प्रभुम्‌ । श्यामं किशोरचयसं भूषितं रल्रभूषणैः ॥३॥ 
बहिशुद्धांशुकाधानं शोमितं घनमाळया । अतीघसुन्द्रं शान्तं लक्ष्मीकान्तं मनोहम्‌॥ 
व्याधास्त्रसंयुतं पादपद्म पञ्मादिचन्दितम्‌ । दृष्टा ब्रह्मादिदेघांस्तानभयं सस्मितं ददो। 
पृथिचीं तां समाश्वास्य रुदन्तीं प्रेमचिहलाम्‌ । व्याघ्रं प्रस्थापयामास परंस्वपदसुत्तम्‌ 
बलस्य तेजः रोषे च घिचेश परमाहुतम्‌ । प्रद्युम्नस्य च कामैके घानिरुद्धस्य ब्रह्मणि॥ 
अयोनिसम्भघा देवी महालक्ष्मीश्च रुक्मिणी । वैकुण्ठ प्रययौ साक्षात्‌ स्वशरीरेणनाद | 

सत्यभामा पृथिव्याञ्च विवेश कमलालया | स्वये जास्बघतीदेची पावेत्यां | 

या या देव्यश्च यासाञ्चाप्यंशरूपाश्च भूतले । 

तस्यां तस्यां प्रषिषिशुस्ता एवं च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ४२॥ | 
साम्बस्य तेजः स्कन्दे च चिवेश परमादुतम्‌ । कश्यपे चसुदेवश्चाप्यदित्यां देवकी हा 9 
रुक्मिणी मन्दिरं त्यक्तवा .समस्तां द्वारकां पुरीम्‌ । स जग्राह समुद्रश्च मर ` छः 
ळवणोदः समागत्य तुष्टाच पुरुषोत्तमम्‌ । रुरोद तद्वियोगेन साश्रनेत्रश्न विहृळ | 
गङ्गा सरस्वती पझाघती च. यमुना तथा । गोदावरी . स्वर्णरेखा कावेरी नमदा य | 


| 
| 
| 
| 
| 
|| 


सपर्चिशाधिकशततमो 5ध्यायः ] ॐ श्रीकृष्णस्य गोलोकगमनम्‌ # ११७५ . 


शरावती राहुदा च कृतमाला च पुण्यदा। समाययुश्च ताः सर्चाः प्रणेमुः परमेश्वरम्‌॥ ` 
उचाञं जादी देवी रुदन्ती परमेश्वरम्‌ । साश्रुनेत्रातिदीना सा घिरदउचरकातरा ॥४८ 
भागीरथ्युचाच । : 
हे नः": “अणश्षेष्ठ यासिगोलोकसुत्तमम्‌। अस्माकं का गतिश्चत्र भविष्यति कळी युगे 
| श्रीभमगघानुचाच । 
कलेः पञ्चसहस्राणि चर्षाणि तिष्ठ भूतले । 
पापानि पापिनो यानि तुभ्यं दास्यन्ति स्नानतः ॥ ५०॥ 
मः} मो पाखकस्पशांद्गस्मी भूता नितक्षणात्‌। भविष्य न्तिदर्शनाञ्च स्तानादेच हि जाहचि 
हरे्नामानि यत्रैव पुराणानि भघन्ति हि । तत्रः गत्वा साचघानमाभिःसार्दञच श्रोष्यसि 
पुराणश्रघणाञ्चेव हरेर्नामानुकीते नात्‌ । भस्मीभूतानि पापानि ब्रह्महत्यादिकानि-च ॥ 
भस्मीभूतानि तान्येव वैष्णवालिडूनेन च । तृणानि शुष्ककाष्टानि दृहन्ति पाचका यथा 
तथापि वैष्णवा लोके पापानि पापिनामपि । 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि पुण्यान्यपि च जाहचि ॥ ५५॥ र 
मद्गक्तानां शारीरेषु सन्ति पूतेषु सन्ततम्‌ | मह्ृक्तपादरजसा सद्यःपूता बसुन्धरा अ 
सद्य:पूतानि तीर्थानि सद्यःपूतं जगत्तथा । मन्मन्त्रोपासका चिप्रा ये मदुच्छि 
मामेव नित्यं ध्यायन्ते ते मत्प्राणाधिकाः प्रियाः । 
पस्पर्शमात्रेण पूतो वायुश्च पावकः ॥ ५८ ॥ 
र सन्ति भूतले । एकचर्णा भविष्यन्ति मङ्घक्तेघु १ 
मद्गक्तशन्या पृथिवी कलिग्रस्ता भविष्यति । एतस्मिन्नन्तरे तत्र कृष्णदेहाद्विनिगत: 

१ ; शातचन्द्रसमप्रमः | शङ्चक्रगदाप्भधरः श्रीघत्सलाञ्छनः ॥ ६१ ॥ 
हकमत पो रोद कत्या च प्रययौ स्वयं मूत्तिमती सती 
सुन्दर रथमारुह्य क्षीरोद स जगाम ह । सिन्धु टी हल न 

कृष्णमानसा जाता मत्यलक्ष्मीमंनोदरा । श्वेतद्वीपं गते विष्णी जगत्पालनकत ह 
त टु क्षिणाङ्गश्च द्विमुजो गोपबालकरूपकः (९४ 
शुद्धसत्वस्घरूपे च द्विधारूपो चभूच इ । द ङ pe 
नचीनजळदश्यामः शोमितः पीतवाससा. | श्रोचंशवद्नः श्रीमान १ 
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११७६ . . =. नह्मवेचचेपुराणम्‌$ [४ भो 
शतकोरीन्दुसौन्दयेः शतको रिस्मरप्रभाम्‌ । दधान परमानन्द रिपू | 
पर धाम परत्रह्मल्वरूपो निर्णणः सयम है (5 जे छः ` | 
परमात्मा च सवषां भक्ताचुनहविळडः ॥ ६७ ॥ ह | 
र नित्यदेही च्च भगवानीशएवर: - वजन एट; |, | 
योगिनो यं विदन्त्येचं ज्योतीऽः सयातवा्‌ ॥ ६८ ॥ | 
ज्योतिरभ्यन्तरे नित्यरूपं असयः शिदशिति यस्‌ । | 
वेदा घदन्ति सत्यं यं नित्यम वयस्यः ॥ ६६ ॥ | 
यं धदन्ति सुराः, सचे परं स्यच भुस्‌ । | 
सिद्धेन्द्रमुनयः .सर्चे सर्वरूपं चदान यम्‌ ॥ ७० ॥ | 
यमनिर्वचनीयञ्च योगीन्द्र शाङ्कुरो घदेत्‌ । स्वयं चिधाता प्रवदेत्‌ कारणानाञ्च कारणम्‌ | 
शेषो घदेदनन्तं यं नवधारूपमीशवरम्‌ । घर्मा णामे् ण्णाञ्च षडविधं रूपमी प्सित्म 
चैष्णवानामेकरपं वेदानामेकमेच च । पुराणानामेकरूपं तस्मान्नवविधे स्मृतम्‌ ।8३ 
न्यायो5निवेचनीयञ्च यं मतं शङ्करो घदेत्‌ । नित्यं वेरो घिकाश्चायं तं घदन्तिविचक्षणा 
सांख्यो बदति तं देवं . ज्योतीरुपं सनातनम्‌ । 
ममांशः सवेरूपञ्च वेदान्तः सर्वकारणम्‌ ॥ ७५ ॥ 
पातञ्चलोऽप्यनन्तञ्च वेदाः सत्यस्वरूपकम । 
स्वेच्छामयं पुराणञ्च भक्ताश्च नित्यचिग्रहम्‌ ॥ ७६ ॥ 
सोऽयं गोलोकनाथश्च राघेशो नन्द्नन्द्नः। ` 
गोकुले गोपवेशश्च पुण्ये व्रन्दाचने चने ॥ ७9 ॥ 
चतुभृजश्च वेकुण्ठे मद्दालक्ष्मीपति: स्वयम्‌ । 
चारायणश्च भगवान्‌ यन्नाम मुक्तिकारणम्‌ ॥ ७८ ॥ Ef 
सङ्ज्ञारायणेत्यु्त्वा पुमान्‌ कल्पशतत्रयम्‌ । गङ्घादिसर्व तीर्थेषु ्रातो भचति नाख। 
सुनन्दनन्दकुमुद्‌ः पाषंदेः परिचारितः-। शङ्चक्रगदापदाधरः श्रीच॒त्सळाञ्छन he | 
| कोस्तुमेन मणीन्द्रेण भूषितो घनमालया । वेद स्तुतश्च यानेन वैकुण्ठं स्वपर 
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गते चेकुण्ठनाथे. च राघेशश्च स्वयं प्रसुः। चकार चंशीशब्दञ्च त्रेलोक्यमोहनं परम्‌ ॥ 
मूर्च्छा ग्रायुवंचगणा मुनयश्चापि नारद्‌ । अचेतना बभुवुश्च मायया पार्वतीं चिना ॥ 
उवाच एःघेती देवी भगवमन्तं सनातनम्‌ । घिष्णुमाया भगवती सवेरूपा सनातनी ॥ 
परकरह्मस्थरूपा या परमात्मस्घरूपिणी । सगुणा निर्गणा सा च परा स्वेच्छामयी सती 
पाचेत्युचाच । | 

एकसे २ :शिकारूपा गोलोके रासमण्डले । रासगून्यञ्च गोलोकं परिपूर्ण कुरु प्रभो ॥ 
गच्छ स्म॑ रथमारुह्य सुक्तामाणिक्यभूषितम्‌। परिपूर्णतमाहञ्च तव घक्षःस्थलस्थिता ॥ 
तथा महालक्ष्मीरहं यैकुण्डगामिनी । सरस्वती च तत्रेच चामे पाश्व हरेरपि ॥८८॥ 

तचाहं मानसा जाता सिन्धुकन्या तवाज्ञया । 

सावित्री वेदमाताहं कलया विधिसन्निधौ ॥ ८६ ॥ | 
तेज्ञःसु सर्वदेवाना पुरा सत्ये तचाज्ञया | अधिष्ठानं छृतं तत्र घृतं देव्या शरीरकम्‌ ॥ 
शुम्भादयश्च दैत्याश्च निहताश्चावळीळ्या । दुर्ग निहृत्य दुर्गाहं त्रिपुरा त्रिपुरे हते ॥६१ 
निहत्य रक्तबीजञ्च रक्तबीजविनाशिनी । तधाज्ञया दक्षकन्या सती सत्यस्वरूपिणी ॥ 
योगेन त्यक्वा देहञ्च शैलजाहं तवाज्ञया । त्वया दत्त्वा शङ्कराय गोळोके रासमण्डले 

चिष्णुभक्तिरता तेन विष्णुमाया च वेष्णची । 

नारायणस्य मायाहं तेन नारायणी सस्ता ॥ ६४ ॥ 

कृष्णप्राणाधिकाहञ्च प्राणा घिष्ठातृदेवता । 

महाविष्णोश्च घासोश्च जननी राधिका स्वयम्‌ ॥ ६५॥ 
तवाज्ञया पञ्चधाहं पञ्चप्रझतिरूपिणी । कलाकलांशयाहश्च वेदपत्न्यो गृहे गृहे ॥ ६६ ॥ 
शीध्रं गच्छ महाभाग तत्राहं विरहातुरा । गोपीभिः सहिताबासं भ्रमन्ती परितः सदा 


पार्दतीचचनं श्रत्वा प्रहस्य रसिकेश्वरः । रल्यानं समारुहा ययो गोलोकमुत्तमम्‌ ॥ 
पार्वेती नाल स्वयं देवगण तथा । मायाचंशीरचाच्छन्नं घिष्णुमाया सनातनी 
| । ' कृत्वा ते दरिशब्दश्च स्वरं. चिस्मयं ययुः । शिवेन साध दुर्गा सा-प्रहष्टा स्वपुर ययो 
| | अथ कृष्णं समायान्त राधा गोपीगणैः सह । अजु वरजं ययौ दृष्टा सवेज्ञा प्राणचछभम्‌ 
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११७८ # ब्रह्मवेबत्तेपुराणम्‌ अ [४ भीषण | 
दुष्टा समीपमायान्तमवरुह्य रथात्‌ खती । प्रणनास जगन्नाथं शिरसा सखीभिः स 
गोपा गोप्येश्व 'मुंद्ता: प्रफुलषदेक्षणाः। दुन्दुसि घादंया 
विरजाञ्च सपुत्तीये इट्टा राछ जगल्यालिः | 
अचरुह्य रथात्‌ तूण : ग्रहीत्वाः शिवः ॥ १०४॥ 


) 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|) 


चकार दक्षिणे कृष्णश्रम्पकारण्यमीप्लितस्‌ । आकार यश्यात्तर्णश्ल चारुचन्द्नकानस 
द्द्शं पुरतो रम्यं राधिकाभवनं परम्‌ । उदास राजय सार्धं रह्नसिद्दासने बरे ॥१।। 
सकपूरञ्च तारबूल बुसुजे चासितं जलम्‌ । झुष्याऽ. पुष्पलदपे च. सुगन्धिचन्दनाचिते। . 
स रेमे रामया सार्ध निमझो रससागरे । इत्येवं कथितं सर्व धर्मचत्तत्ाच 
गोळोकारोहणं रम्यं किम्भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ १११ ॥ 
इति श्रीव्रह्मवैचत्तं महापुराणे नारायणनारदसंचादे श्रीक्कष्णजन्मखण्डे 


गोलोकारोहणं नाम सप्तविशत्य धिकशततमो ऽध्यायः । 


तुळसीकाननं इट्टा प्रययौ माळतीवनम्‌ । 57 कृत्या कुत्व्चने माधघोकाननं तथा। | 





अष्टाविश।धिकशततमो ऽध्यायः 
नारदार्यानवर्णनम्‌ । 
नारद उचाच। | 
सच शुतं महाभांग नावशेषमभी प्सितम्‌ । किमपूत् पुराणञ्च बरह्मचैचतेमिष्टदम्‌॥ * | 
अधुना कि करिष्यामि तन्मां ब्रहि जगदुशुरोः। हः | 
आज्ञा कुरु तपस्याञ्च कत यामि हिमालयम्‌ ॥ २॥ 
श्रीनारायण उघाच । 


। 
| 
j 
| 
j 
| 
| 


| 
| 
। 





| 
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तास्वेका च सती रम्या तपसा शङ्कर परम्‌ । 
आराध्य च घरं लेमे घाञ्छित नारद्‌ं पतिम्‌ ॥ ४॥ 
ला च सुञ्जयकन्या च स्वर्णवीच्छासहोद्रा । 
हां चिषाहं कुरुष्वेति शडूराज्ञा कथं वृथा ॥५॥ 
खुन्द्रीं सुन्द्रीष्वेष कोमलां कमलाकलाम्‌ । 
घतित्रतां महाभागां रम्यां सुप्रियचादिनीम्‌ ॥ ६ ॥ 
कामुच्ही कमनोयाञ्च शश्वत्छुस्थिस्यौचनाम्‌ । 
विधात्रा लिखितं कर्म प्राक्तन केन चार्यते ॥ ७ ॥ 
नाभुक्तं क्षीयते कमे कह्पकोटिशतेरपि । 
अघश्यमेच भोक्तव्यं छतं कर्मं शुभाशुभम्‌ ॥ ८ ॥ 
_ सूत उचाच | 
नारायणचचः श्रुचा हृदयेन घिदूयता । प्रणम्य प्रययौ शीघ्र नारदः सञ्जयालयम्‌ ॥ 
शौनक उवाच | 
अहो सूत महाभाग शरुतं कि परमादुतम्‌। किमपूर्व रदस्यञ्च सरसऱ्च पुरातनम्‌ ॥१०॥ 
अधुना ओतुमिच्छामि विवाह नारद्स्य च | अतीर्द्रियस्य च मुनेत्रह्मपुत्रस्य साम्प्रतम्‌ 
सूत उचाच। 
नारदो मृढरूपश्च इट्टा सञ्जयकन्यकाम्‌ । तपस्विनी मद्दाभागां विष्णुंचतपरा बा म 
ययौ ब्रह्मसभां रम्यां सर्वदेवैः समावृताम्‌। प्रणम्य पितरं शान्तः सर्व तत्त्वसुचाच तम्‌ 
ब्रह्मा प्रहष्टददनः श्रुत्वा घाता शुभावहाम । तपस्विनश्च 


. शलनिर्माणयानेन साधें देवैः शुभे क्षणे । पुत्रं कृत्वा च पुरतो ययौ सञ्जयमन्द्रम्‌॥ 


तच्छ त्वा खूञ्जयो राजा रत्नभूषणभूषिताम्‌ | गृत्वा कन्यकां रम्यां नारदाय ब 2 

सर्वस्व दक्षिणां दत्वा मणिमुक्तादिक तथा | पुराञ्जलियुतो भूत्वा परिहारं च : 
कन्यां समर्प्य ब्रह्माणं राजा च योगिनां घर | "नकर 
रुरोद भृरमुच्चश्च चत्से घत्स इतीरितम्‌ ॥ १८ ॥ 
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| अगेलं ज्ञानमार्गस्य भक्तिद्वारकपाटकम्‌ । मोक्षमार्गव्यवहित चिरं 4 | 
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११८० त... ब्रह्मवेचत्तेपु राणम्‌ | 
Fr ह | [.४ भीष्ण 
क यासि त्यक्त्वा मद्गेहं शून्यं कपललोचने । { 
अहं यामि घनं घोरं त्वां त्यक्तवा जीवितो जत: ॥ १६ ॥ 
प्रणस्य पितरं कन्या रुदन्तं मालर शः ! 
| रुद्न्तीं तां रुदन्ती खाप्यारुरोह रथ बिघे: ॥ २०॥ 
ग्रहीत्वा च सभार्यश्च पुत्रं भाता हदः न्विततः । 
प्रययो ब्रहलोकञ्च देवेन्द्रे ना: सह ॥ २१॥ 
ब्राह्मणान्‌ भोजयामास साङ्गे शहुरकमंणि। 
देवानपि च सिद्धांश्च घादयाभास दुन्दुभिम्‌ ॥ २२॥ 
नारद्स्तु सुनिश्रेष्ठो राधितः पुण्यकर्सणः | 
यस्य यत्‌ प्राक्तनं विप्र दुर्लङघ्यं केन चायेते ॥ २३॥ 
सुरम्ये पुष्पतल्पे च सुगन्धिचन्दनाचिते । 
स रेमे रामया साध बुबुधे न दिवानिशम्‌ ॥ २४ ॥ 
एवं इत्वा चिवाहश्व विरतो सुनिसत्तमः । उवास ब्रह्मलोकेए चटमूले सनोहरे॥ २५। 
तत्राजगाम नग्नश्च प्रज्वलन. ब्रह्मतेजसा । सनत्कुमारो भगवान्‌ साक्षाच बालको यथ 
सृष्टेः पूर्वश्च चयसा यथैव पञ्चहायनः । अचूड़ो ऽनुपनीतश्च वेदसन्ध्याविहीनकः [२५ 
कृष्णेति मन्त्रं जपति यस्य नारायणो गुरु: । 
: अनन्तकाळकट्पञ्च भ्रातृभिश्च त्रिभिः सह ॥ २८॥ | 
बंष्णचानामग्रणीशो ज्ञानिनाञ्च गुरोगरुः । आरादु दृष्ट्रा नारदस्तं भ्रातर्च सतां घस) 
सहसा शिरसा भूमी दण्डवत्‌ प्रणनाम तम्‌ । उवाच नारद बालः प्रहस्य परमार्थम्‌ 
सनत्कुमार उचाच। j 
_ अये भ्रातः कि करोषि कुशल युवतीपते । 
ख्रीपुंसोवेद्धते प्रेम नित्यं तन्नित्यनूतनम्‌ ॥ ३१ ॥ 


पीयूषबुद्धया गरलं भुङ्के पापी नराधमः ॥ ३२ ॥ 
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मह्यं दत्तञ्च कृष्णेन गोलोके रास 
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परंनारायणं त्यत्वायस्यास्ते विषयेमनः। सचड्चितोमायया चाम्रृत॑ त्यख्चाषिषंभज्ञेत्‌ 
सचां कामभो गोऽस्ति कमिणामीश्वरं बिना । 
अयं विधातुः पुत्राश् सा वुद्धिरिति देहिनाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
यदिति नाहित रोगश्च कथं गन्धर्चजन्म च । कथंदासीसुतस्त्वञ्च मुक्तश्चभक्तसङ्गतः ॥ 
उछ तपसे भ्रातस्त्यज मायामयीं प्रियाम्‌ । 
ण्ये भारते वर्ष तपसा भजं माधघम्‌ ॥ ३६ ॥ 
स्थितो ८ः९:०े स्वेशे परे स्वपद्दातरि | विषयी चिषयान्धश्च चञ्चितो माययाञ्चुचम्‌ 
ग्रहण ऽ: उ-नज्व कृष्ण इत्यक्षरद्वयम्‌ । सर्वेषामेच मन्त्राणां सारात्सारं परात्परम्‌ ॥ 
सर्वेषु च पुराणेखु वेदेषु च चतुर्ष च । धमंशास्त्रेषु तन्त्रषु नास्त्येचास्मात्परो मनुः ॥ 
नारायणेन दसो मे पुष्करे सूरयंपचेणि। असंख्यकहपं जप्त्वाहं भ्रमामि सर्वपूजितः 

इत्यत्तवा स्नापयित्घा तं ददौ तस्मै परं मनुम्‌ । 

दिचानिशं स जपति पूतया मणिमाळया ॥ ४१॥ 
तस्मै शुभाशिषं दत्त्वा मन्त्रञ्च चैष्णवाग्रणीः | गोलोक प्रययौ द्रष्टं भगवस्तं सनातनम्‌ 
नारद्स्तु मनुं प्राप्य सर्वेसिद्धिप्रदं घरम्‌। श्रीकृष्णे निश्चछाभक्तिपदं कर्मनिक्कन्तनम्‌ ॥ 
त्यक्तवा मायामयीं भाय्यी भारतं तपसे ययौ । इतमालानदीतीरे ददर्श शङ्कर परम्‌ ॥ 
दृष्टा च सहसा मूर्ध्ना प्रणनाम शिवं सुनिः | तमुवाच जगन्नाथो भक्तश्च भक्तवत्सल: 

श्रीमहादेव उचाच। 
अहो नारद्‌ हृष्टा त्वां प्रसन्नोऽहं स्वतेजसा । 
भक्तानां दर्शनं यत्र सुदिनं तच्छरीरिणाम्‌॥ ४६ ॥ 


| ह अय हि परमो लाभो दे हिनांभक्तलङ्गमः । स स्तात, सचेतीथेषु यो ददश चच चेष्णचम्‌ 


2260-22 
अपि प्राप्तो महामन्त्रः सर्वतन्त्रखुदुलभः । 
मया दत्तो गणेशाय स्कन्दाय स्वात्मजाय च ॥ ४८॥ 


घ्रह्मा सनत्कुमाराय तुभ्यं दत्तश्च तेन वै । मन्त्रग्रदणमात्रेण 
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ग्ण्डरे। ब्रह्मणे चापि धर्माय धर्मो नारायणाय च ॥ 
जनो नारायणो भवेत्‌ ॥ ` 
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११८२ ! अ ब्रह्मवेवर्चपुराणम्‌ & [ भीष्य 
- -चिचांरणश्च नास्त्यत्र काळाकाळं शुभाशुभम्‌.। पञ्चळक्षजपेनैच पुरणार द) | 
सामवेदोक्तं ~ । th . 
ध्यानश्र 'तेन ध्यायेच्च वेष्णघः } ध्यानञ्च पापद्‌इन॑ मू १ 
कृष्ण नवघनश्यामं किशोरं पीतवाससम्‌ ! शतकोटीम्दुसौन्द्य्यं दुधानमतुळं परा | 
भूषितं 'भूषणी घेस्तेरतूल्यरलंनिसितेः । अन्दनो झिडलर्वाड कौस्तुभेन - विरि 


- = ~ a 2.०. ees >>... 
हे हि 
a 
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०. 


| न हु 
| मयूरपिच्छचूड्ञ्च ' सारता शकता | | 
| इषद्धास्यप्रसनार्यं नित्योपाल्यं निया: ॥ ५५॥ | 


ध्यानासाध्यं दुराराध्यं निर्गणं प्रतेः परम्‌ ¦ 5३० घरसात्मानं भक्तजुग्रहविगरह। 
| वेदानिर्वचनीयं तं वरं सर्वश्‍वर "जे ॥ णा! 
| ध्यानेनानेन तं ध्यात्वा भगवन्तं सनावनळू । 
| | भजन्तं परमानन्दं सत्यं नित्यं परात्परम्‌ ॥ ५७ ॥ 
। 
| 
| 
| 
। 


| 
। 








इत्युक्तवा स्वपदं शम्सुजंगाम परमेश्‍वर: । तं प्रणस्य जगन्नाथं नारद्स्तपसे ययौ॥१4 
| नारदः श्रीहरि स्मृत्वा योगात्‌ त्यक्तवा कलेवरम्‌ । | 
| चिळीनः पादपद्मे च पादपद्याचिते हरेः ॥ ५६॥ 


| | | इति श्रीब्रह्मचैचते महापुराणे नारायणनारद्संचादे श्रोकृष्णजन्मंखण्डे 
हट: | नारद्प्रकरणं नामाष्टाविशात्यधिकशततमो ऽध्यायः । 


कः अः x! आर 


` उनत्रिशाधिकशततमोऽध्यांयः 

 .बह्विसुवणयो रुत्पत्तिः । 
शौनक उवाच | § 
अत्यपूर्वसुपाख्यानं श्रतं परसमदुतम्‌ । सुगोप्यञ्च सुगोप्यञ्च रम्यं सयं चवं नव | 
किमनिवे चनीय अच कमनीयं मनोहरम्‌ । सुदुलंभा कथा प्रोक्ता पुराणेषु पुरातती | 
एवेभूतञ्च सुदिन कदास्माकं भषिष्यति। तज्जन्म सफल धन्यं यत्र चैष्णवसङ्ग 
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। | केनन्रिशाधिकशततमो 5ध्यायः ] # घहितुवर्णयोरुत्पत्तिवणनम्‌ # '११८३ 


गर्भचासोच्छेदनश्च कमे सूळनिङ्न्तनम्‌ । हरिदास्यप्रदं शुद्ध भक्तानां भक्तिवर्धेनम ॥७॥ 
असाधुसङ्क दुर्य द्विपापोन्मूलनकारणम्‌। गणेशजन्मो पाख्यानं पुराणेषु खुदुलभम्‌ ॥५॥ 
तुळलीरः थिप््ाख्यानं किमपूर्व श्रुतं परम्‌। नवं यद्यद्रोपनीयं व्यक्तंमव्यक्तमीण्सितम्‌ ॥ 

र्यं श्रुतं महाभाग परिपूर्ण मनोरमम्‌। `` | 

भुना भ्रोतुमिच्छामि चहेरत्पत्तिमीप्सिताम्‌ । 

स्ंर्णस्य च महाभाग तम्में व्याख्यातुमहेसि ॥ ७ ॥ 

सूत उवाच! 

सामभी करणं सृपेजेलमेच हुताशनः । यथैव प्रकृतिनित्या महानेष तथेव च ॥ ८ ॥ 
यथा दिशो महाकाशो यथैव सष्टिगोलकम। प्रकृतेमेदृतश्च स्यादहड्डारस्तथेच च ॥४॥ 
येथेच शब्दस्तन्मात्रं तयैच च हुताशनः! तथापि तत्समुत्पत्ति कथयामि निशामय । 
एकदा सृष्टिकाले च ब्रह्मानन्तमहेश्‍वराः । श्वेतद्वीपं ययुः सवै द्रष्टुं विष्णु जगत्पतिम्‌ 
परस्परञ्च सम्भाषां कृत्वा सिंहासनेषु च। उचुः सवं सभामध्ये सुरम्ये पुरतो चिभोः 

विष्णुगात्रोद्भवास्तत्रं कामिन्यः कमलाकलाः । 

तन्न नृत्यन्ति गायन्ति घिष्णुगाथाश्च सुस्वरम्‌ ॥ १३ ॥ 

तासाञ्च कठिनां श्रोणि कठिनं स्तनमण्डलम्‌ । 

सस्मितं मुखपदञ्च इष्टा त्रह्मा सुकामुकः ॥ १४ ॥ 
मनो निवारणं कर्त न शशाक पितामहः । चीय्यं पपात चच्छाद लज्जया बाससाचिञुः 
तद्वीयं तल प्रतं कामतापतः । क्षीरोदै प्रेरयामास सङ्गीते विरते | द्विज ॥ १६ ॥ 
जलादुत्थाय पुरुषः प्रज्वलन ब्रह्मतेजला । उचास ब्रह्मण: कोडे लज्जितस्य च संजि 
| ` -एतस्मिन्नन्तरे रुष्टो जलादुत्थाय सत्वरः | प्रणश्य घरुणो ER बाळं नेतुं समुद्यतः ॥ 
बालो दधार ब्रह्माणं बा | 
किञ्चिन्तोचाच जगतां-विधाता लज्जया 'डज ॥ १६ ॥ हि लम 
' चालकस्य करे श्वृत्वा चकाराकषेणं रुषा । घरुणश् समामध्ये तं चि नसता 
पपात दूरतों देवो घरुणो दुवेलस्ततः । मूच्छा सम्प्राप मृतवत्‌ कोपद्रष्ट्या [चभर्‌ 
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१ १८४ ने ब्रह्मचैघत्तेंपु राणम्‌ ऋ ` [ 3 भीरुणा बह: 
चेतनं कारयामास खृतद्वष्ट्या च शाङ्करः । सम्प्राप्य चेतनं तत्र तमुवाच जलेश्वर... 
र वरूण उचाच | 
बालो जले समुदुभूतो मम पुचोध्यमोप्सितः । 
अहं ग्रुहीत्वा यास्यामि ब्रह्म नां ताडथेल सम्‌ ॥ २३॥ 


~ 
द्र क ७०१०२० ००० यदु» १ 
द्य । 


९३ ¦ । 


। 


| 
| 
| 
बालकः शरणापन्नो मयि विष्णो महेश्वर ; झं दाइदामि भीतञ्च रुदन्तं रमा | 
शरणागतदीनातं यो न रक्षेंदपण्डितः । पथ दिश्ये ताजद्‌ याघचचन्द्रद्षाकरौ [२५ 
उभयोवेचन श्रुत्वा प्रहस्य मधुसूदनः । उवाच तज सवेक्षः सर्वेशश्च यथोचितम्‌ | 
श्रोभगचासुघार । | 
दृष्टा तु कामिनीश्रोणीं घीय्ये घातुःपपात तत्‌ । रञ्जया प्रेरयामास क्षोरोदे | 
ततो वभूव बाळश्च धर्मतो विधिपुत्रकः । क्षेत्रजश्च खुतः शास्त्रे घरुणस्यापि गौण 
श्रोमहादेच उवाच । | 
योऽविद्या योनिसस्बन्धो वेदेषु च निरूपितः । 
शिष्ये पुत्रे समता चेति वेदबिदो विदुः ॥ २६॥ 
मन्त्रं ददातु घरुणो विद्याश्च बालकाय च । पुत्रो विधातुचं हिश्च शिष्यश्च घरणस्य व 
चिष्णुदंदातु बालाय दाहिकां शक्तिसुञ्ञ्चलाम्‌ । 
सर्वेद्रधो हुताशश्च निर्वाणो घरुणेन च ॥ ३१ ॥ 
विष्णुश्च दाहिकां शक्ति ददौ तस्मै शिवाज्ञया । 
मन्त्रषिद्याञ्च घरुणो रल्लमालां मनोहराम्‌ ॥ ३२॥ | 
क्रोड़े कत्वा च तं बाळ चुचुस्ब मायया सुरः । ब्रह्मणे च ददौ साक्षा दविष्णशडुरयोर्ण 
प्रणम्य विष्णु ब्रह्मा च ययौ शम्भुः स्वमन्द्रिम्‌ । | 
अरन्युत्पत्तिश्च कथिता स्वणोत्पत्ति निशामय ॥ ३४ ॥ ` | 
एकदा सर्वदेवाश्च समूषुः स्वगसंसदि । तत्र छृरचा च नित्यञ्च गायन्त्यप्सरसा ग ` 
षिलोक्य रम्यां तुश्रोणीं सकामो बहिरेव च | | र्जे 


3 
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त्रिंशा धिकशततेमोऽध्यायः ] # अस्यपुराणस्य चिषयानुक्रमणिकाचर्णनम्‌ # ११८५ 
पपातं घींय्ये चच्छाद छब्जया'चाससा तथा ३६ ॥ ` म वयाची 
उत्तस्थी सवण पुञ्जश्चःचस्त्रं क्षिप्त्वा ज्वलत्प्रभम्‌ । क्षणेन चर्धयामास स सुमेरुबेभूघद्द 
हिरण्यरेदले चह प्रवद्न्ति मनोषिणः। इति ते कथितं सर्च किम्भूयः श्रोतुमिच्छसि 
(से श्रोत्रह्मवघत्त महापुराणे नारायणनारदसंघादै श्रीक्ष्णजन्मखण्डे 
बहिछुवर्णोत्पत्तिनामो नत्रिशाधिकशततमो ऽध्यायः । 


' त्रिशाधिकशततमो श्व्यायः 
अस्य पुराणस्य विपयातुक्रमणिकावणनम्‌ | 
शौनक डचाच.। | 
श्रुतं सर्च नावशेष॑ धर्मेश ब्राह्मणञ्च माम्‌ । कथयस्व महाभाग पुराणं पुनरेष हि॥१॥ | 
एवंविधं पुराणञ्च जन्मनेच न हि श्रतम्‌। न द्रष्टं न श्रुतं तात ताइशं चाचक तथा ॥ ` | 
सूत उचाच | 
श्रयतां भो महाभाग साघधानञ्च संयतम्‌ । अध्यायश्रवणेनेघ पुरोणफलमालमेत्‌ ॥३॥ 
त्रह्मलण्डे च कथितं परं ब्रह्मनिरूपणम्‌। तदनिवचनीयश्च येषामपि यथागमम्‌ ॥ ३॥ 
साकारञ्च निराकारं सगुणं निर।णं पथक्‌ । 
येषामपि यथा शक्तिस्तथेष ध्यानमेष च ॥ ५॥ 
गोलोकादेवेर्णनञ्च क्रमेण च पथक्‌ पृथक | 
यत्रोपयुक्तोपाख्यानं यद्यत्‌ प्रासङ्गिकं घिभो ॥ ६ 
जातीनां निर्णयश्चैच सङ्कराणां तथषः च | यद्यव रिष्टो पाख्यानं तत्तत्‌ प्रश्नाबुरोधतः ॥ 
राघांमाघघयोः क्रीडा महाविष्णोः ससुद्ठवः । निरूपणञ्च विश्वेषां समासेन द्विजोत्तम 
को नारदस्यैव सुंनीन्द्रस्य तयच च ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मनारद्यो श्चैच: संवादः परमार्थतः । विवेको नारद | 
आज्ञया ब्रह्मणश्चैव नरनारायणाश्रमः । 'गमन नारदस्यैव तेन साधेञ्च द्रनम्‌ 
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११८६. .... कै ब्रह्मवेवत्तंपुराणस्‌ + [४ भीषणा 

| तयोः सम्भाषणञ्चेच नारदाद्य निवेदनम्‌ । त देचत्रहाजण्डक्रमेणोक्त डिज़ोक्तमा 

। अ्रूयतां प्रतेः खण्डं छुघालण्डसमं सुने । अछतेलेश्षणं प्रोक्त प्रकृतीनान्य णनम्‌ | 
| उपाख्यानञ्च तासाञ्च घणेनं पूलजादिकम ¦ | 
| लक्ष्मी: सरस्वती दुर्गा लाविती १9 दवा ॥ १३ ॥ 

| एतासांचरितञ्चचमन्यासाञ्च पथकपथक । ३३ हन 9४ नकक्ट्स्या सरस्वत्यास्तथैवद | । 
| अपूवरांधिकाख्यानं साचित्र्याश्च तथेघल । सपा सच्यो; सत्यचञ्जीबदानकम्‌ 


| कुण्डांना चणन प्रोक्तं तेषाञ्च लक्षण तथा ] ॐनम पाक भोगनिणय एच च्‌ | 
' अपूच राधिकाल्यानं पुराणेषु सुगोप्यकम । श्यस्य ३पेन्द्रस्य चरितं परमाहुतम्‌ ॥ | 
' प्रोक्तं तुलस्युपाख्यानं परमादुुतमेच च! महायुद्ध संघे महेशशड्न्वूड्यो: ॥ १८॥ 
। तुलसीक्रष्णसंघादस्तयोः सम्भोग एव च । निधनं शडूऱ्यूड्स्यश्रीदास्नः शापमोक्षणम्‌ 
पद्प्रापतिः सुराणाञ्च विपदां खण्डनं तथा । 
जीषिनां मो क्षघीजञ्च गङ्गोपाख्यानमीप्सितम्‌॥ २० ॥ 
तथव मनसाख्यान परं हषविवधनम्‌ । स्वाहास्वघाख्यानमेबमन्यासाञ्च निरुपणम्‌॥ 
यद्यत्‌ प्रासङ्गिकाख्यानं घक्तः प्रश्षानुरोधतः । 
प्रोक्तं तत्‌ प्रकृतेः खण्डं खण्डं गणपतेः श्रणु ॥ २२ ॥ " 
अतीघमधुर रस्यं स्वादु स्वादु पदे पदे । सुगोप्यं तत्‌ पुराणेषु रस्यं रम्यं नवं नवम्‌॥ 
खुदुलभसुपाण्यानं भ्रोतृप्रीतिकर परम्‌ । प्रोक्ता क्रीडा च परमा पार्वतीपरमेशयोः॥ | 
स्कन्दोत्पत्तिः प्रथमतः क्रोडाभङ्गस्तयोस्तथा । 
पावतीतो षणञ्चेचमभिमानविमोक्षणम्‌ ॥२५॥ . 
पुण्यकञ्च व्रत विष्णोदेव्याश्वरितसुत्तमम्‌ । वरदान हरेरेव सुवतां पार्वती प्रति ॥ २६। 
हरेश्च दृशनञ्चेव ब्राह्मणातिथिरुपिण: । आबिर्भाघो गणेशस्य कृपया शिवमन्विरे ॥ | 
द्शेनं पुत्रचक्त्रस्य पार्वतीपरमेशयो: । परमानन्द्रूपञ्च शिवगेहे महोत्सघम्‌॥ २८। | 
देचाद्या ददशः सर्वे बाळं नित्यमजं विशुम्‌। सत्यस्वरूपं परमं परञ्रह्मस्वरूपिणम्‌ | 
सचे विघ्नहरं शान्तं दातारं सवसम्पदाम्‌। 


















CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri हु डे ड 0 





|  । 
निंशाधिकशततमोऽध्यायः ] # विषयाचुक्रमणिकावणनम्‌ # ११८७ | | 


तपसां जपयज्ञानारव्रतानाँ फलदं चिसुम्‌ ॥ ३० ॥ 
आतीवसलदीयञ्च रमणीयञ्च योषिताम्‌ । प्राणाधिकं प्रियतम पावेतीपरमेशयोः ॥ ३१॥ 
परमःटःहचरूपञ्चासंगचन्तं खनातनम्‌। सर्वेशं सवेवीजञ्च साक्षान्नारायणात्मकम्‌॥ 
यद्दर्शनाज्ञ स्तवनात्‌ प्रणामात्‌ पूजनात्तथा | | 
ऽयानासाध्यं दुरासाध्यं जन्मकोट्यघनाशनम्‌॥ ३३॥ 
र्यां घ्रोक्तं तस्याभिषेक एव च । गणेशपूजनञ्चैव सर्वेविन्नविनाशनमु॥ | 
जमदस्मेश्म युञ्धञ्च कातेचीय्यार्जुनेन च । सुरमिद्दरणञ्चच निधनञ्च मुनेस्तथा ॥ ३५॥ | 
पतित्रतारैणुकायाश्चितारोदणमेव च । 
प्रतिज्ञातं भगोश्चेच दारणञ्च सुदारुणम्‌ ॥ ३६॥ | 
नि:क्षत्रोकरणञ्चैचमेकविशतिक द्विज । संघासो ज्ञानलाभश्व॒ गणेशपशु ढल ह | 
तयोर्यद्धं दारुणञ्च हैरम्बं दन्तमञ्जनम्‌ । दुर्गायाश्च विळापश्चाभिशापो भागच प्रति ॥ . 
स्मरणे पर्शरामस्याप्याविर्भाचो इरेरपि । पार्वदीं बोधयामास स्वयं नारायणः प्रभुः ॥ | 
वर्णनं शिवलोफस्य परमाश्वय्येमीपूसितर्‌। | 
रामाय महास्त्र शडूरे ण च ॥ ४० ॥ | 
मन्त्रञ्च कस परमात्मनः । षरदानञ्चाभयञ्च प्रदाता हक 
जिःसप्तकृत्वो भूपानां निधनञ्च चकार सः। बमूघ णा विप्र मुचश्च मारदारणम्‌ | 
प्रश्नालुरोधक्रमतः पूर्वोपार्यातमेव च। | 
प्रोक्तं गणपतेः खण्ड समासेन द्विजोत्तम ४३ ॥ 
श्रीकृष्णजन्मरलण्डञ्च श्रूयतां सावधानत | 
wr कह तता रस्यं रम्यं नवं नचम्‌॥४५॥ 
हरिदास्यप्रदं शुद्ध खुरपे 


भचाब्धितारणं परम) 
न अतं जन्मना यद्यत्‌ खाढु स्वाड पदे. पदे । प्रदीप सर्वेसत्यानां है 
कमोपमोग तबाह मता य ततस्तेषां चिसजेनम्‌ ॥४८॥ 


श्रीदामह्ाककतवरणतं तारणं बिज! तयोः शापग्रकयत ततस्ते 
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“श्रीकष्णदर्शनञ्चेव गोपीनां दृषेवधेनम्‌ । नानाप्रकारक्रीड़ा च प्रोक्ता .तस्य जले स्य 








-११८४८ . कै ब्रह्मवेवत्तपुराणम्‌ ॐ} .. [४ झन 
ब्रह्मणा प्राथितस्यैच हरेजेन्म, महीतले । प्रोक्तञ्च जन्सस्त्रण परमादुतमेव 
आघि्भाचो हरेरेव घखुदेवस्य मन्दिरे । कंसासुरसयेनेव गोकुले गमनं हरे है हद 
बषभालुखुता सल्ला वास्त: शापहेतुना । चः सी !यर्णनञ्च गोकुले परमात्तानः र. 
देत्यादिनिधनञ्चेच कीतितं हरिणा. तथा । क्या गरने प्रोक्तं शुस्ान्नप्राशनं हर 
निधनं पूतनायाश्च सद्यःशकटभञ्जनम्‌ । श्रीक्षप्णजम्धमोश्षश् यमळाजनभज्ञनम्‌ ॥५३| 
चेछोक्यदर्शनं घर्कत्रे, गोचत्साहरणं तथा ! कृत्दा गोवर; निर्माणं ब्रह्मण: स्तवनं हरे 
“ .- सहसा गोकुल त्यक्तवा पुण्यं चन्दनं बनन | .` ` 

भयाज्जगाम नन्दश्च सार्धऽच -गन्दनेन छ. || ५७ ॥ | 

वृन्दाचनस्य निर्माण प्रोक्तञच पर दुघ अक ई 

साधञ्च वालकः साधं. तत्र संक्रीड़न हरेः ॥ ५६॥ ˆ - “मच 
सदन्नं ब्राह्मणीनाश्च भोजनं कथितं हरेः । घरदानञ्च तासाञ्च -प्राक्ततेन ` निरूपणम्‌। 
क्ततूना घर्णनञ्चच घस्त्रापहरणं तथा । चरदानञ्च गोपीतां ऋष्णेनेव कृतं द्विज ॥५० | 
कात्यायनीक्रतं परोक्तं - श्रीदुर्गापूजनं तथा.। | | 
पावेत्या च घरो दत्तो गोपीम्यो यसुनातरे ॥.५६॥ . | 
ताळानां भक्षणं प्रोक्तं शक्रयागघिमर्दनम्‌ । 
राधया सह कृष्णस्य विरहो मेलनं तथा ॥ ६०.॥ 
गोपीक्रीड़ा च संप्रोक्ता क्रष्णक्रोडे. च राधिका । 
छाया रायाणगेहे च संप्रोक्ता मायया 'हरेः ॥ -६१-॥ 
श्ङ्गारं षोड़शविधं रत्वा तं रासमण्डले | अन्तर्धानं हरेरेव राधया सह कानने ॥६२। 
मळ्यागमनञ्चंच तया साधं द्विजो चम | राधामाधचयोश्चेच संवादस्तत्र निजने ॥६३ 
केवल्यमपि गोपीनां प्रोक्त नानाविध मुने । पुनरागमनञ्चच. पुण्य वृन्दाचन वनम्‌ 
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गोपीनामपि सौभाग्य राधायाश्च चिदोष्रतः। . . 
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| जिशाधिकशततमो5ध्यायः ] # चिप्रयाचुकमणिकावर्णनम्‌ अ ११८६ 
| | नभःस्थितानां देवानां दशनं प्रोक्तमेच च । मनसः स्खलनञ्चेच देवीत्तां रासमण्डले-॥ 
| | करोह. छेसिरे जन्म देवश्चो क्तमिदं द्विज. अक्रूरागमनञ्चेवे. गोपीनाञ्च. घिलापनम्‌ः॥ 
| is ~ भोक्ते सर्व -क्रमेणेच चाक्रूरभत्लेनं तथा । 
| - सथुरागमनं विष्णोः शोको गोङ्कुलबासिनाम्‌ ॥ ६६.॥., 
| शधिकाधिरहज्वाल़ाज़ालं प्रोक्तं यथोचितम ।. .. 
| स्वपरत्तिदर्शनञ्चेबमक्रूरं यमुनातटे ॥ ७० ॥ 
| मशरावेशन प्रोक्तं निधनं रजकस्य च । कुब्जया सह सम्भोगस्तस्य मोक्षणमेच च ॥ 
| | प्रसादनं कुचिग्द्स्य मालाकारस्य मोक्षणम्‌ । धनुषो भञ्जनं शम्मो हं स्तिनो निधनं तथा 
` । सभाभवेशनं प्रोक्तं नानारूपप्रदर्शनम्‌ कंसस्य निधनं प्रोक्तं तद्बन्धूनां घिलापनम्‌ ॥ 
| | झत्कारस्तस्य चिधिषद्राजत्वं तत्पितुस्तथा।। घिलापनञ्च नन्दस्य स्तवनं परमादुभुतम्‌ 
| प्रोक्तस्तयोश्च संवादो निजने तातपूत्रयोः.। परमाध्यात्मिक ज्ञानं नन्दाय च ददौ विभुः 
| झुनीनां गमने चैचं धन्योपाख्यानमेष च ।.कथितञ्च कुमारेण प्रोक्तमेच खुदुळंमम्‌॥ ` 
| उद्धवागमनं . प्रोक्ते राघाखानञ्च निजेनम्‌ । 
| ज्ञानं तयोश्च संवादे प्रोक्तमेच. शुभावद्दम्‌ ॥ ७99 ॥ . 
| | यज्ञोपवीतं कृष्णस्य विद्यादानं गुरोग्र हे । सृतपुतरप्रदानश्च परोक्तं तदुगुरवे पुरा ॥ ७८ ॥ 
| जरासन्धस्य: दमनं निधनं यघनस्य च । द्वारकायाश्च निर्माणं विश्वकारोद्यमं तथा ॥ 
_द्वारकाचेशनं प्रोक्तमुप्रसेनविछापनम्‌ । रुक्मिणीहरणञ्चेब्र नुपाणां दमनं तथा ॥८०॥ 
सर्वासां कामिनीनाञच भोकतसुडहनं:तरथा । मायाषतीमोक्षणञ्च निधनं -शंघरस्य च ॥ 
धर्मपुत्राजसूये शिशुपालस्य मोक्षपम्‌। दन्तचक्रस्य च सुने शाल्वस्य निधनं तथा ॥ 
मणेश्च हरणङ्चैब पारिजातस्य स्वेतः । कुरुपाण्डचयुद्धे च सुषश्च. . भारमोक्षणम्‌ ॥ 
| उषाया हरणं.प्रोक्त॑ चाणस्य सुजछन्तनम्‌ । बलेश्च स्तवनं प्रोक्तमनिरूद्स्य- विक्रमः ॥ 
` राघायशोदासंवादः प्रोक्तः परमदुलेभः । मोक्षणञ्च१गाखस्य प्रोक्तश्च परमाइञुतम्‌ ॥ 
| तीर्थयात्राप्रसङ्घेन गणेशपूजन तथां । दर्शन. राधिकासाध रुष्णुस्य..परमाच्तन ॥८६॥ 
| शाघाया दर्शन देव्या राधातेजःप्रकाशनस्‌ । राघाया,रमणं तीर्थं भ्रमण रद्दसि सह॒तम्‌ 
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११६० + त्रह्मचैचत्तेपुराणम्‌ # [४ भीष 
निधनं यदुवंशानां ब्रह्मशापेन शोनक । मोक्षणं पाण्डवानाञ्च स्वपदे. गमन 
चिषाह्दो ,नारदस्येघोत्पत्तिवे हिएुवर्णयोः । घो । 
रदस्यंघोट | । शक स्व महाभाग. पुनरेच 
चतुःखण्ड: पुराणश्च रह्मेचत्तेमेब च । अतः परं छुलिश्रेष्ठ किम्भूयः ओतु 
इति श्रीब्रह्मवेचत्ते महापुराणे नाराथणनाश्ड्स्यंबादे श्रीक्रष्णजन्मखण्डे 
चानुक्रमणिक नाम चिशाधिकशलतमो ऽध्यायः । 


काका “9 अहक काम » , + ७कळळ कळक कळया 


एकत्रिशाधिकशततसमो ऽध्यायः 
पुराणपठनश्रवणादिमाहात्स्यम्‌ | 
शौनक उवाच | 
अद्य मे सफळं जन्म जीवितञ्च खुजीवितम । ! 
यत्‌ फलं ब्रह्मवेषत्त निविघ्न॑ मोक्षकारणम.॥ १ ॥ 
अभयं देहि हे घत्स हे तात मह्यमेष च। 
तदा निवेदनं किञ्चिद्स्तीति च करोम्यहम्‌ २॥ 
सूत उचाच । 
त्यज भीति महाभाग प्रश्‍न कुरु . यदिच्छसि । 
सवं ते कथयिष्यामि यद्यद्रोप्यं {मनोहरम्‌ ॥ ३॥ 
| शौनक उचाच | 
अघुना भोतुमिच्छामि पुराणानाञ्च लक्षणम्‌ । 
संख्यानमपि तेषाञ्च फलमस्येच पुत्रक ! ॥ ४ ॥ 
सूत उघाच । 
घित्तराणि पुराणानि चेतिहासांश्च शौनक । 
: संहितां पञ्चरात्राणि कथयामि यथागतम्‌ ॥ ५ ॥ 
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| 
| 
| | | सर्गश्च प्रतिसर्गश्च चंशो मन्वन्तराणि च । वंशानुचरितं चिप्र पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ॥ 
| | एतदूपपुराजानां लक्षणञ्च चिदुबधाः । महृताञ्च पुराणानां लक्षणं कथयामि ते॥ ७ ॥ 
| -सुषिश्चापि पिसृश्श्चित्‌ खितिस्तेषाञ्च पालनम्‌। 
| पर्मेणां चासनाचार्ता चासूनाञ्च फ्रमेण च ॥ ८॥ 
| नर्णीनं प्रळ्यानाञ्च मोक्षस्य च निरूपणम्‌ । 
डत्की्तेनं हरेरेष देवानाञ्च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ६ ॥ 
| दशाधिकं लक्षणञ्च महतां परिकीतितम्‌ । 
| | संख्यानञच पुराणानां निवोध कथयामि ते ॥ १०॥ 
| यरं ब्रह्म पुराणञ्च सहल्लाणां दशेष तु । पञ्चोनषष्टिसाहस्नं पाद्यमेष प्रकीतितम्‌ ॥११॥ 
' | ज्योविंशतिस्राहस्म॑ वैष्णवञ्च विदुर्वुधाः । चतुविशतिलाहस्ल॑ शैघश्चेव निरूपितम्‌ ॥ 
अन्थाष्टादशसाहरस्रे श्रीमद्भागवतं विदुः । पञ्चबिशतिसाहस्रं नारदीयं प्रकीतितम्‌ ॥१३ 
मार्कण्डं नवसाहसन॑ पुराणं पण्डिता घिढुः । चतुःशताधिकं पञ्चद्शसाहस्रमेच च ॥ 
परमग्िपुराणञ्च रुचिरं परिकीतितम्‌। चतुदेशसहस्थळ्च पर पञ्चशताधिकम्‌॥ १५ ॥ 
युराणप्रवरञ्चेव भविष्यं परिकीतितम्‌। अष्टादशसहद्तञ्च त्रह्मवेचतेमीप्सितम्‌ ॥ १६॥ 
| ` सर्वषाञ्च पुराणानां सारमेव चिदुवृंधाः । 
एकोदशसहस्रं तु परं लिङ्गं पुराणकम्‌ ॥ १७॥ 
चतुंवशतिसाहस्रं वाराहं. परिकीतितम्‌। ल त शताधिकम्‌ ॥ 
चरं स्कन्दपुराणञ्च सद्भिरेव निरूपितम्‌ । बामनं दशसाइस्नं कोः सप्तद्शंच तु ॥१६॥ 
| ग्रात्स्यं चतुर्दश प्रोक्तं पुराणं पण्डितेस्तथा । ऊनविशतिसाहसखं गारुड परिकीतितम्‌ 
| थरं द्वादशसाहस्रं ब्रह्माण्डं परिकीतितम्‌ | एवं पुराणसख्यान होत ॥२१ 
। अष्टाद्शपुराणानामेवमेच विदुर्वघा: । एवञ्चोपपुराणानामाद्श ताः ॥ २२ ॥ 
इतिहासो भारतञ्च घादमीक काव्यमेव च । पञ्चक पद्भरात्राणा र 
चारिष्टं नारदीयञ्च कपिल गोतमीयकम्‌ । परं सनत्कुमारीयं पचरात्रञ्च पद्धकम्‌ पस्छ 
पञ्जकं खंदितावाञ्च कृष्णमक्तिलमन्वितम्‌ । ब्रह्मणश्च शिवस्यापि प्रहादस्य तेच उ 8 
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शुभद पुण्यदञ्चेच घिध्ननिध्नकर परम. हरिदास्यप्रदञ्चैच परलोके प्रद. ॥ | क 





११६२ ` ` # ब्रहमचेषंत्तेपुराणम्‌ # ¦ ... [४ भो 


गोतमस्य कुमारस्य संहिताः परिकीतितःः । इति ते कथितं सर्च क्रमेण च 
अत्येचं विपुल शास्त्रं ममापि च.यथागमम्‌। उजालेदं पुराणञ्च गोलोके त 
श्री बिष्णुभेगवान्‌ साक्षाद्‌ ब्रह्माय> ल्वभक्तकम्‌ । 
ब्रह्मा घर्मश्च धर्मिष्ठं धर्मोनारायण झुलिश ॥ २८॥ 
नारायणो नारदश्च नारदो मा च सकाम | 
अहं त्वाञ्च सुनिश्रे्ठ रिष्टं छथि दसू २६॥ . 
दुलेभं पुराणञ्च ब्रह्मवेयतेमी हितः । 
वृणोत्येच चिश्वोघं जीचिनां परस्त्य; ॥ ३०॥ - 
तदत्र साक्षिरुपञच कर्मणामेच कमिणाम । 
तदुत्रह्म घित्रृतं यत्र तद्विभूतिमनुत्तमम्‌ ॥ ३१॥ . | 
तेनेदं प्रहमवेघते मित्येचञ्च घिदुर्बुघाः । पुण्यप्रदं पुराणञ्च मङ्गलं मङ्गलप्रदम्‌॥ ३१ 
सुगोप्यञ्च रहस्यञ्च यत्र रस्यं नवं नवम्‌ । हरिभक्तिप्रदञचेव दुलमं!दरिदास्यदम्‌॥३ 
सुखद ब्रह्मदं सारं शोकसन्तापनाशनम्‌। सरिताञ्च यथा गङ्गा सद्योमुक्तिप्रदा शुभा। 
तीर्थानां पुष्करं शुद्धं यथा काशी पुरीषु च । सर्वेषु भारतं वषे सद्योमुक्तिप्रदं शुभम्‌| 
यथा सुमेरुः शेळेषु पारिजातञ्च पुष्पतः। पत्रेछु तुलखीपत्रं त्रतेष्वेकादशीब्र। 
वृक्षेषु कव्पवृक्षश्व श्रोकृष्णश्च सुरेषु च । ज्ञानीन्द्रेषु महादेचो योगीन्द्रेषु गणेश्वर 
सिद्धेन्देष्वेककपिलो सूर्येस्तेजस्विनां यथा | सनत्कुमारो भगवान, वैष्णवेषु यथामी 
भूपेषु च यथा रामो लक्ष्मणश्च धनुष्मताम्‌ । 
देवीषु च यथा दुर्गा महापुण्वती सती ॥ ३६॥। 
प्राणाधिका यथा राधा कृष्णस्य प्रेयसीषु च । 
ईश्वरीषु यथा लक्ष्मी: पण्डितेषु सरस्वती ॥ ४० ॥ "जु 
तथा सर्वेपुराणेषु ब्रह्मवैषत्तेमेष च । नातो विशिष्ट सुखद्‌ मघुरञ्च खुपुण्यदम! र ८ 
सन्दैहभञ्जनञ्चेच पुराणं परिकीतितम्‌ । इहलोके च सुखद्‌ खुप्रद सवंसम्पदाप्‌ प 
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यज्ञानामपि तीथांनां रतानां तपसां तथा। . 

( भुवः प्रद्‌क्षिणस्यापि फल नास्य समानकम्‌ ॥ ४४ ॥ 

| चतर्णारभाएं वेदानां पाठादपि घरं फलम्‌ । श्टरणोतीद पुराणश्च संयतश्चेह पुत्रक ॥४५ 
है शुणचन्तञ्च चिद्वांसे वेष्णचं पुत्रमालमेत्‌ । 
£ 

\ 

| 


So 


+ए॒णोति दु्मगा चेत्तु सौभाग्यं स्वामिनो लमेत्‌॥ ४६ ॥ 
झ़तचर्ला काकवन्ध्या मद्दाघन्ध्या च पापिनी | 
पुराणश्रचणाल्लेभे पुत्रञ्च चिरजीषिनम्‌॥-४७ ॥ 
'अपुत्रो लभते पुत्रमभायों लभते प्रियाम्‌। अस्पृष्टकीत्तिः सुयशा मूर्खो भवति पण्डितः 
. रोगार्तो सुच्यते रोगादु बद्धो मुच्यते चन्धनात्‌ । > 
भयान्मुच्येत भीतस्तु सुच्येतापक्न आपदः ॥ ४६॥ ' 
अरण्ये प्रान्तरै भीतो दावाम्नौ मुच्यते धुचम्‌.। 
| ।- अघं कुष्ठञ्च दारिद्य रोगं शोकञ्च दारुणम्‌ ५० ॥ 
॥ 0 पुण्यचान्‌ श्रवणादेच नेच जानात्यपुण्यचान्‌ । 
ख्छोकार्ध स्छोकपांदं घा यः श्टणोति खुसंयुतः ॥ ५१॥ 
गोलक्षदानपुण्यञ्च लभते नात्र सशयः। 
चतुःखण्डं पुराणञ्च शुद्धकाळे जितेन्द्रियः ॥ ५२ ॥ 
संकल्पितो यः श्टणोति भक्त्या द्त्वा च दक्षिणाम्‌। ` 
यदु बाल्ये यञ्चे कोमारे वार्धके रच्च यौ घने ॥ ५३ ॥ 
को टिजन्मार्जितात्‌ पापान्सुच्यते नात्र संशयः! ` ` 
रलनिर्माणयानेन घुंत्वा श्रीकृष्णरूपकम्‌ ॥ ५४ ॥ 
` . नित्य गत्वा च गोलोकं. ृष्णदास्य लभेद्‌ भ्रघम्‌। 
,,.. अंखंख्यत्रह्मगः पाते न भवेत्तस्य पातनम्‌ ॥ ५५॥ 
समीपे पार्षदो भूत्वा.-सेचाळ्च' कुरुते चिरंम्‌। ` 
श्रत्वा च त्रझलण्डंञच! जुस्मात सयत शुचि ॥ ५६ 
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१६६४ २9८ न कै. त्रहावैतसपुराणम्‌ रं [४ शरोकृष्णजन्मखणे 
पायसं पिष्टकञ्चेष फळं तास्बूळमेच च । | 8 
भोजयित्वा घाचकञ्च तस्मे दद्यत्‌ सुवर्णकम्‌ ॥ ५७-॥ | 

चन्दनं शुक्कमाट्यञ्च स्‌क्षमवस्त्रं मनोहरम्‌ । निवेद्य वासुदेषञ्च घाचकाय प्रदीयते | 
श्रुत्वा च प्रकृतेः खण्डं सुश्रवञ्य सुधोपसस्‌ । | 
भोजयित्वा च दध्यन्नं तस्मै दद्याच्य काञ्चनम्‌ ॥ ५६॥ | 


स्घर्णयज्ञोपघीतञ्च शवेताश्वच्छत्रसादयकम्‌ | | 
` प्रदीयते वाचकाय स्वस्तिकं तिछलडडकम्‌ ॥ ६१॥ | 

परिपक्कफलान्येष काळदेशोद्रचानि च। श्रोळष्णजन्सखण्डञ्च श्र॒त्वा भक्तश्च भक्तितः। 

वाचकाय प्रदद्याच्च पर रल्लाङ्ग्छीयकम्‌ | | 

सृक्ष्मवस्रञ्च माल्यञ्च स्वणकुण्डलमुत्तमम्‌ ॥ ६३ ॥ । 
माल्यञ्च घ प्दोला$च सुपक्क' क्षी पमेव च। सर्वस्वं दक्षिणां दद्यात्‌ स्तवनं कुरुते धुवा 

शतक ब्राह्मणानाञ्च भोजयेत्परमाद्रम | 

ब्राह्मणं चेष्णवं शास्त्रनिष्णातं पण्डितं चरम्‌॥ ६५॥ ` 

कुरुते घाचक शुद्धमन्यथा निष्फलं भवेत्‌ । 

श्रीकृष्णचिमुखान्‌ दुष्टान्नोपदेष्टा च ब्राह्मण: ॥ ६६ ॥ 

श्रीकृष्णभक्तियुक्तज्च पुराणे यः श्ञणोति च। | 

भक्ति पुण्यञ्च लभते हन्ति पापं पुराकृतम्‌ ॥ ६७ ॥ 

एतत्ते कथितं सचं यच्छ_त॑ गुरुचक्त्रतः । 

चिदायं देहि विप्रेन्द्र यामि नारायणाश्रमम्‌ ॥ ६८॥ 
ट्टा विप्रसमूदञ्च नमस्कर्त' समागतः । कथितं त्रह्मचेचतं भवतामाक्षया परम्‌ (६६ 
नमोऽस्तु ब्राह्मणेभ्यश्च कृष्णाय परमात्मने । शिवाय ब्रह्मणे नित्यं गणेशाय नमो ना 

कायेन मनसा घाचा परं भक्ता दिघानिशम्‌। 

भज सत्यं पर ब्रह्म राधेशो त्रिगुणात्परम्‌ ॥ ७१ ॥ 
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नमो देव्ये सरस्वत्यै पुराणगुरवे नमः । सवेविध्नघिनाशिन्यै दुर्गादेव्यै नमो नमः ॥ 
युष्माक पाद्पझ्मानि इट्टा पुण्यानि शौनक । 
अद्य सिद्धाश्रमं यामि यत्र देवो गणेश्वरः ॥ ७३ ॥ 
इति श्रीब्रह्मवेचत्तं महापुराणे. नारायणनारदसंवादे भ्रीकृषणजन्मखण्डे 
सूतशोनकसंवादे पुराणपठनश्रवणमाहात्म्यं नामेकत्रिशाधिकशततमोऽध्यायः ।' 


समाप्तोऽय ग्रन्थः । 
॥ उ? तत्सद्‌ त्रह्मापणमस्तु ॥ 
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